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इस ग्रन्थकी सामम्रीका संचय पिछले लगभग बाईस वर्षोसे हो रहा 
था विशेषतः तबसे जब आचाय श्यामसुन्द्रदासजीके 'रूपक-रहस्य'की 
रचनामें मैंने कुछ सहयोग दिया था। किन्तु उससे बहुत पहले ही मेरी 
'्ाव्यप्रियताने सेरे सनसें इसकी वासना इतनी भर दी थों कि मैं निरन्तर 
नाथ्यवियासे सम्पन्न होनेका प्रयास करता द्वी रहता था। मेरठकी 
भारत-व्याकुल थिएट्रिकल कंपनीने तथ। कलकत्तेकी कोरिन्थियन 
थिएट्रिकल कम्पनीने मेरी इस वासनाको और भी अधिक उद्दीप्त किया 
जिसे हिन्दू विश्वविद्यालयकी नाग्यसमितिके नाव्यप्रयोक्ता (डाइरेक्टर), 
बनस्पति-शास्त्रके आचाय डा० याज्षवल्कय भारद्ाजने चरम सीमातक 
पहुँचा दिया | काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमें अध्ययन करते समय मैंने 
केवल असभिनय-कोशल ही नहीं सीखा वरन्‌ संसार भरके श्र छ नाटक- 
कारोंके सब नाटक छान डालने, संगीत ( गीत, वाद्य ओर नृत्य ) का 
सुब्यवस्थित अभ्यास किया ओर अभिनयकतला, रंगप्रदीपन, र॑ग-व्यवस्था 
आदि सभी नाख्यसंगत विषयोपर सभी. प्राप्त अन्धोंका सूच्रम अनुशीलन 
कर डाला। हिन्दी एम, ए, करनेके पश्चात्‌ मैंने विचार किया कि इसी 
विषयपर प्रबन्ध लिखकर मेहे।चाय (डॉक्टर) बन जाऊँ । मैंने इसके 
लिये डाक्टरः श्यामसुन्द्रदास तथा आचाय रामचन्द्र शुकरका आशीर्षाद 
और निर्देश प्राप्त करके आवेदन-पत्र भी भेज दिया किन्तु डा० 
'श्यामसुन्द्रदासने इद्धवयस्कताफ़े कारण अवकाश प्राप्त कर लिया, 
आचाय शुक्कजी भी चल बसे श्रौर में भी हिन्दू स्कूलसे टीचस ट्रेनिंग कालेजमें 
प्राध्यापका बनकर चला गया। इन सब घटनाओंने तथा भ्न्थके 
विस्तारने मुझे यही प्रेरणा दी कि अब डाक्टरीकी उपाधिक्रा मोह छोड़कर 
इस ग्रन्थकों सर्वागपूर्ण बनाकर अलग प्रकाशित क्रिया जाय क्योंकि 
चारों ओर दृष्टि डालनेपर भी कोई ऐसा,व्यक्ति नहीं दिखाई पड़ा जो 
इस शास्त्रका परीक्षक बन सकता। भेरे आत्मसम्मानने मुझे यही 
उपदेश दिया कि अनधिकारियाँंक हाथोंसे सम्मान पानेकी अपेक्षा स्वयं 
सम्मान अजित करना कहीं अच्छा है | इस गवसे समृद्ध 
स्वाभिमानकी रक्षा करनेके लिये मैंने अपनी शक्ति अन्ध-निर्माणमें 
केन्द्रित कर दी । ह 


टीचप ट्रेनिंग कौलेजमें पहुँचनेपर वहाँके आचाये मेरे गुरु 
प्रिसिपल हरिकृष्णदास बूलचन्द मलकानीने अभिनव रंगशालाकी 
स्थापना कराकर सुझे स्वलिखित नाटकोंका प्रयोग करनेका प्रोत्साहन 
दिया जिनमें मेरे मिन्र-शिंष्य श्रो शिवप्रसाद मिश्र रुद्र, करुणापति 
ज्रिपाठी, मुकुन्ददेव शर्मा, झ्शोकजी, काशीनाथ उपाध्याय अमर? 
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उसमें निश्चय ही छुछ समय लगेगा क्योंकि उसमें रंगशाला, दृश्यपीद, 
अभिनय-मुद्रा तथा लृत्यमुद्रा श्रादिके रोकड़ों चित्र प्रस्तुत करने पड़ेंगे 
जिसमें श्रम, समय और द्रव्य तीनों ही अपेक्षित हैं ओर जिसका 
मूल्य भी ३०) के लगभग पड़ेगा किन्तु हमारे जो आहक १ अगस्त 
' ६६४२ तक १) अग्रिम देकर पूव अहक बच जायंगे उन्‍हें हम केवल 
१०) रुपयेमें ही दे सकेंगे। हे मिल 

इस ग्रन्थके निर्माणमें अनेक प्रन्धोंसे हमने उद्धरण लिए है जिन्हें 
बलठे अद्द विराम ( इनवर्टेड कौमा ) में रखकर हमने सूल लेखकका 
नाम दे दिया है किन्तु कहीं उल्नदे अद्धं चिराम नहीं लगे हैं और कहीं मूल 
लेखकका नाम नहीं आ पाया हे । विज्ञ पाठक कृपया ठीक कर लेगे 
ओर में अगले संस्करणमें' उनका संस्कार भी कर दूगा। कुछ ऐसे 
प्रन्थोंके मैंने पूरे अंश ले लिए हैं जिनका में लेखक, सहायक लेखक 
या अतुवाइऋत्तों रह्म हूँ जेसे साषाकी शिक्षा, रूपकरहस्य, अरस्तूका 
काव्यशास्त्र आदि | इनके अतिरिक्त जिन दिवंगत अथवा वत्त मान 
लेखकॉकी कतियोंके अंश मैंने लिए हैँ. उनके प्रति हार्दिक कऋृतश्ञता 
प्रकह करता हूँ । यदि किसीका नाम देना में भूल गया होऊ तो वे क्षमा 
करके मुझे सूचित कर देंगे में डचित सुधार कर दूँगा। 

बहुत सावधानी रखनेपर भी हमारे प्रफ-संशोधकों या मुद्रकोंने 
कुछ भूलें छोड़ दी हैं, कुछ स्थानोंपर मात्राएं हूट तई हैं और प्रायः ऐसी 
आअशु द्वर्यां ससकृत पाठोमें अधिक रह गई हैं| सुविज्ञ पंडितगण कृपया 
उन्हें सुधार लेंगे । ह | 

हमने अभिनव-नाव्यशास्क्री रचना संस्क्तकी सूत्र+णालीपर की 
है। पहले एक सूत्र दे दिया है, फिर प्रायः प्रथवद्ध उप्तका नागरी 
रूपान्तर दे ओर तत्पश्चात्‌ नागरी सापामें उसकी व्याख्या है। अपने 
वक्तव्यके समधेनयें हमने जहाँ-जहाँ संस्कृतके उद्धाण दिए हैं वहाँ 
उनका नगरी अनुवाद भी दे दिया है। अन्य भाषाओंके उद्दरणोंका 
हमने केवल नागरों अनुवाद मात्र दिया है.। ु 

नाव्यशासत्र अनेक शा््रोका सागर है । इसमें भाषाशास्त्र, 
साहित्यशास्त्र, संगीतशास्त्र, आलेख्यकर्म, वासुशास्त्र, मौतिक शास्त्र 
आदि अनेक शास्त्रोंका संयोजन होता है इसी लिये भरतने नाव्यशास्त्रके 
प्रारंसमें कहा है-- हा 

न तज्ज्ञानं न तच्छिल्प॑ न सा विद्या न सा कली | 
न स थोगो न तत्कसे नाठ्योडरिसन्यन्न दृश्यते ॥ 

[ कोई ऐसा ज्ञान, शिल्प, विद्या, कल्ला योग और कर्म नहीं है. जो 
नाव्यसें न दिखाया जा सके | ] इतने विस्तीणं विषयका निरूपण 
करना सरल काये न द्वोते हुए भी मैंने चपलता करके केवल परमेश्वरके 
भरोसे अभिनव-भरत नाम स्वीकार करके इसकी रचना प्रारंभ की 


(गे) 


जिसका प्रथम खंड देवी शक्तिके सहारे आज पूर्ण भी हो गया है। 
इस ग्रन्थमें नाव्यरचनाके सम्बन्ध भारतीय तथा अभारतीय जितने 
वाद, सिद्धान्त, मत तथा प्रयोग प्राप्त हें सबका यथास्थान समावेश कर 
दिया गया है फिर भी कुछ ऐसे विषय छूट जा सकते हैं. जो मेरी 
पहुँचसे बाहर हों ।जो सज्जन ऐप्ली ब्रुटियाँमुके सुकावेंगे या इस 
ग्रन्थके दोष वतावेंगे उन्हें में सघन्यवाद कृतज्ञतापूवंक अगले संस्करण 
सुधार दूंगा । 

मैं सभी पूव प्राहकोंसे इस विल्म्बके लिये क्षमा भोंगता हूँ 
ओर आशा करता हूँ कि वे अत्यन्त उदारताके साथ हमारी इस 
विवशताको क्षमा करेंगे । 


काशी. सीताराम चतुवेंदी, - 
बसन्‍्तपंचमी, | ण्म्‌.ए. (हिन्दी, संस्कृत, पालि, प्रत्न भारतीय इतिहाप 
संचत्‌ २००८ तथा संल्कृति), ची, टी., एल एल, वी., साहित्याचाय, 


१, 


२, 


अभिनवनाट्य शास्त्र 
[ प्रथम खंड ] 


रूपक-रचनाकी 
विषय-तालिको 
विषय प्रष्ठ विषय पृष्ठ 
प्रस्तावना १-१० शमन करनेके लिये.संगीत, कथा ओर श्रमिनयके 


नाव्यका आध्यात्मिक पक्ष--नाव्यका लोकिक पक्ष-- 
नाटककी श्रेष्ठ तथा लोकप्रियता--उर्पदेश शोर 
शान्तिके लिये नाव्यकी व्यवस्था--नाव्यकी परिधि-- 
अझभिनवनाय्यश|स्रकी रचनाका प्रयोजन--ग्रन्थकी 
परिधि--प्रन्थका नामकरण |... 


नाव्यकी उत्पत्ति... १०-४२ 
अपने देशमें नाव्यकी उत्पत्ति--नास्योत्तत्तिका 
आख्यान या संवाद-सिद्धान्त--अ्राख्यान या संवाद- 
दिद्धान्वका खेंडन--नाव्यकी. उत्तत्तिका ॥, वैदिक 
कर्मकांड-सिद्धान्त--कर्मकांड-सिद्धान्तका. खंडन-- 
कर्मकांड-सिद्धान्तकी निरथ्थक्रता--नाचसे. नाव्यकी 
उत्पत्तिका सिद्धान्त--पुतली-नाचसे नाव्यकी उत्पत्तिका 
सिद्धान्व--इस मतकी भ्रमात्मक्ता--अभिनवभरतका 
विरोध- छाया-नाटकसे नाव्यक्री उतपत्ति-छाथा नाटक- 
से नाथ्यक्षी उदसि अमान्य -- वीर पुरुषोका आदर ही 
नाव्योत्तत्तिका कारण--उपयु क्त मतकी अमान्यता-- 
क्या प्रकृति-परिवर्ततका प्रतीकात्मक रूप नाव्य 
है. स्वयं-विरोध--इन्द्रध्वजोत्सवसे नाथ्यकी उत्तत्ति - 
उक्त मतका खंडन-थूनानी नाव्यसे भारतीय 
नाव्यकी उत्तत्ति--उत्त मतका खंडन- यूनानी 
नावककी उत्पत्ति-रोमक्े नाव्कोंकी उतपत्ति--चीनी 
नाव्कोंकी उत्पत्ति--जापानी नाटक--श्रन्य देशोके 
नाथ्क भारतसे प्रभावित--स्लेच्छ देशोंमें नावकोंका 
श्रभाव--श्रभिनवमरतके मतसे. लोक-चिन्ताका 


“9. सिद्धान्त 


५, नाव्यकरार | नाठकऊ़ार | 


संयोग नाव्यक्नी उत्पत्ति। 


३, परिभाषा [ नाटककी परिभाषा ] ४२-४८ 


नाव्य किसे कहते हैं --आराज्षेप -- श्राक्षेपका समाधान--- 
किसी प्रसिद्ध या कल्विव कथाके श्राधारपर नाथ्यक्ार 
द्वारा रचित रचनाके अनुसार नाव्य-प्रयोक्ता-द्वारा 
सिश्वाएं हुए नव जत्र श्रमिनय तथा संगीतादिके द्वारा 
रस उत्पन्न करके प्रेक्षकोंका मनोविनोद करते हैं तथा 


उन्हें उपदेश ओर मनःशान्ति प्रदान करते हैं तब्र उस 


प्रयोगकों रूपक था नाटक कहते हैं। 


छफ-द ६ 
आदशवाद और यथा्वाद--ययार्थकी अताघारणता, 
ही आदर्श है-यथाथवादकी व्याख्या-- नाटक 
सुखान्त हो या दुःखान्त -सुखान्त ही उचित है-.. 
अरततूका मत-समय, स्‍्थान और व्यापारका 
एकत्व -नाथ्य-रूढियाँ--नाटकर्मे पद्चपथका प्रयोग 
अनुचित--गीरोंका प्रयोग--गीतोंका अधिक प्रयोग 
अनुचित--संवाद सर्व-श्राव्य हा--नाटकका 
परिमाण--दस. घड़ीमें पू्ण हो सकनेवाला नाथ्क 
श्र छ्ठ--थोड़े समयमें खेले जा सकनेवाले, थोड़े पात्रों 
तथा दृश्योवालें नावक दी श्लाध्य हैं। 


६६-७४ 


लोकका इतिहास, भाषा, संगीत, अमभिनयकजा तथा 
लोकबृत्तिका परखी ही नाटककार हो सकता है... 


७, 


ह २४) 


कवि नाटक क्यों लिखता है--सिद्धान्ततः चार प्रकार- 
के नाय्ककार--आ्राद्शवादी नाटककार--्ं मावनावादी 
नाटककार -बस्तुवादों नाटकक्वार--भाग्यवादों नाटक- 
कार-स्वमावके अनुसार दो प्रकारके नाटकक्ार-- 
गम्भीर तथा श्रगम्भीर -जनताक्ी . मनोवृत्ति 
समझना नाट्ककारके लिये श्रावश्यक -मानवचरितके 
श्रब्ययनके साथ भापाश्रोंका ज्ञन मी श्रावश्यक्ष-- 
रंगक्रिशकुशल, लोक-ब्त्तित, इतिहासज्ञ तथा भापाका 
पंडित हो नाव्ककार हो सकता है। 


हुपक-रचनाके तस् ७४-७८ 
काब्यके दो मेद--हृश्य और श्रव्य--कथा, संवाद और 
रंग-निरदेश द्वीः रूपकके तीन तत्व है--अरस्तृके 
अनुमार रूपकके तत्तोंका विवेचन--इतिइत्त आचार, 
विचार, वर्णनशैली, दृश्य और गीत--व्त, नेता 
शरीर उस क्या तच हू । 


कवापस्तु ७६४5९ १३ 
फयावल्तुफी रखना--घने नयक्रा.. मत--पताका- 


त्थानक्--वलुफी श्रथप्रकृति € बीज, जिन्दु, पताका, 
प्रक॒री, कार्य )--नाटकरचनाओ सन्धियों-संधि-- 
मुसस धि--मुखसन्धिके बारह श्र'ग-- प्रतिमु ख-सन्धि-- 
प्रतिमुच-सन-धिके तेरह अंग - गर्भतम्थि--गर्भसन्धिके 
तेरर श्राग-अवपर्श या विमशतन्वि--विपर्श - 
सन्विकि. तेरह अ्रग-निर्वदयतन्वि--निर्वदण- 
मम्बिके चौदह श्रंग संच्यन्तर-उपसन्वियाँ या 


सम््यन्तर--इवकीस ग्रन्त:सन्धियों--सम्ध्यंगों ओर 
मस्पन्वर्गंघ उद्दे'ब-&ः निमिर्तोसि स्ियोकि 


घीसद आंटी शरीर दकोस सबल्यन्तर्गोग्ा प्रयोग-- 
हि प्रमोस्‍तितक ( विप्कंमक, प्रवेशक, घूलिका 


एप, अपार )--प्राधिकारिक श्रीर प्रास गिक 


श्य़्थ्य 


जे, +ि यत 
फ्यापतु शत, पतानक्मय और वनियतशआआव्य -- 
आप |.“ ह जज ञ्ृ 
हाम्वूड प्रमुगार दतिरृत्त रसनाड्ा विधान--दों 


औ, 


प्रशासन इतिएस, साथारय झीर गृहु-नाटकर्मे एक 
इटित हो ओर निश्चय प्रिमासक्रा हो--5 कर्म 


ह अज क 


2] 
जय 4 
हद ॥॥>-रमंपघ5४्ा इहिमाएं -- आफाका सम्यपा-- 
०० ९५ ५८ यन बे 
दििसगर गेइ+इतिस हर सपाक्‍सदर्त भेद - 
दै >जकर लिन कु चहल ल्ट्र:7 म्ड्न्श््ट 55 प्र प्‌ 
है हश्; शेर शशाउउु-जयजग्यद्ाम पांच 


रीतियाँ--नायक - केन्द्ररीति--घटनाचकरो ति-- मनो-. 
वैज्ञानिक अमिव्यक्ति-रीति--कुतूहल-निर्वाह रीति-- 
दृश्वानुकूल रीति--पय्नाचकपरीति हो श्रेष्ठतम --. 
नाय्यवस्तुक्की व्याराएँ--गंभीर , और हास्यात्नक 
कथावस्घु--विशिष्ट कथावस्तु--कंथावस्तुकी गति-- 
नाटकीय प्रमाव--प्ताकास्थानकक्ा प्रयोग ठीक 
नहीं--श्रथपिक्ष पक-+ उसकी अनुस्युक्रता--कथछ 
वत्तुरचनाके उपाय ( हृश्यक्रम-स'विधानक तथा 
घटनाक्रमन्स विधानक)--स विधानकके तेन तत्वू--- 
पात्र, स्थान और व्यापार । 


पात्र-योजन। ११३-- १३२७ 


पानकी व्याख्या--भरतके अलुसार तीन प्रकृतिक्षे 
मलुष्य-यह तो नायक और प्रेक्षक-परिवारका स्वभाव 
है--शारदातनयक[्‌ मत--नायक-नायिका मेद-- 
नायकके बाईंस गुण--स्वभाव-मेदसे नायक्के चार 
प्रकार (चीरशान्त, घीर-ललित, धीरोदात, घोरोद्धत) 
“इन चार्रो प्रकारोंके चार चार भेद ( अनुकूल, 
दक्षिण, शठ और धृष्ठ )--भरतने इनके तीन तीन 
भेद किए, उत्तम, मध्यम और अश्रधम--इनके भी 
तीन तोन मेद, दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य-- 
नायकके सहायक्र--नावक् के आठ सात्तिक शुणु-- 
नाथिका-मेद--स्वकी वा--परकीया - गणिका - मुग्घा, 
मध्या श्रौर प्रगत्मा नागिक्राड्ष भेद--व्यबह्वर और 
दशाश्रोंके अनुसार नापिकाओं के भेर--नायिकाकी 
दूतियाँ--नाविश्ञा श्रोंके श्रलंकार--अ गज, अयत्नज श्रौर 
स्वमावन्न अलंकार--अनुरागकी चेष्टएँ -... हरि- 
श्रोघजीका रस-कश्मत--अ्रन्तमुख और चहिधु ख 
मानव--यू गढय मत--योरोपीय आचार्योक्रे बताएं 
श्रन्य भेइ--श्ररस्तूक़ा मत--उच्च और अपराधी 
प्रकृति --कुल-परपरा और सगति 


को सस्कार-. 
अम्पात, श्ाचरण और इच्चाशक्ति--स्थिर 
चित्याले झौर पस्रस्यिर चिचवाले--कल्यना- 
शीतल और सस्कारशील--सत्र भावोके 


दोप-सामुद्रिक शास्त्र 
पुदषों और 


5 
मंद 


और कामशास्पक्े अनुसार 
खियाक भेई--रतिमंजरीमें लियोंडे 
+ अमिनय मरनऊ्रै मतानुसार नावकीय पात्रक्े 


( |) 


तीन भेद, सबुद्धि, अन्ुद्धि तथा जड़--४ब्ुद्धि मनुप्य-- 
अबुद्धि पशु-पक्षि आदि-न्स्यक्रिय जड़ भी फेर 
सकते. हैं- रंगपीठपर. पशुन्पक्षियोंका प्रयोग 
अवाबछुनीय-- श्रल्पका ज़के लिये छोटे पालतू जीवों- 
का प्रयोग हो सकता है--मानव-पात्र ही लोकिक, 
अलौकिक तथा मावपात्रों (क्रोध, क्षमा, शान्ति, 
धर्म आदि ) के प्रति नधि हो सकते हँ--पुरुष, स्त्री 
ओर नपु सक भेदसे मानव तीन प्रकारके होते हैं-- 
गोरे, काले, पीले श्रोर लालके मेदसे चार प्रकारके-- 
दुबलें, मोटे न अधिक दुबले न अधिक मोडेके 
भेदसे चार प्रकारके--नाठे, लंबे, न बहुत नाठे, न 
बहुत लंबे सेदसे चार प्रकारकी देहोंवाले मनुष्य-- 
सुन्दर, विक्षत ओर कुरूप तीन प्रकारकोी मानवीय 
आक्ृतियाँ--तरोग ओर नीरोग-सत्त, रण और 
तम प्रकृतिवाले->स्वमाव फैसे बनता है--संगतिसे 
संस्कार अच्छे श्रोर हरे हो जाते हें--अ्र बछे और बुरे- 
का भेद--दूसरोंका हिंत करनेवाले, दूधरोंका श्रहित 
करनेवाले-स्वभावपर अवस्थाका . प्रभाव -दस 
अवस्थाओंके मानव--पुरुष ओर स्त्रीकी प्रकृति भे [-- 
अवस्थाके शजुसार पुरुषेकि सेद --बालक --कुमार -- 
किशोर--तीन प्रकारकें तरुण -- अनुरक्त, विस्क-- 
उदासीन--अ्रनुसक्तके दो भेद--लोक-संग्रही और 
रार्थी--साहसी--ध्वार्भी ->विषयी-अनुरक्त लोभी -- 
अनुर्क इप्याड--अनुरक्त श्रमिमानी -अनुस्क्त 
क्रीधी तथा श्रावेश-क्रोधी- चिड़चिड़े - अरनुरक्त 
मृद महत्वाकांत्ती > दुहरे चरित्रके लोग--विशिए 
प्रकृतिके लोग-प्रौढ़ अवस्था --अतिप्रौढ़ अवध्या--- 
अतिवद्ध अवस्था --स्वियोंक्री प्रकृति--शिशु श्रवस्थ[- 
वालिका--कुमारी--किशोरी -- सुशीला, * ककशा, 
प्रमत्ता और दुद्ररे चरिजवाली--प्रौदा-- इद्धा--सपत्नी, 
विधवा, अपुत्रा, पुश्चली, श्रपमानिता, ताडिता 
पीडिता तथा कामार्चा - नपु'सऋ--चुद्धिसेदसे सात 
प्रकारके ल्लोग-देवबुद्धि, देवप्राय बुद्धि, अत्यन्त 
प्रखर चुद्धि, मखर बुद्धि, साधारण बुद्धि, स्थूल बुद्धि, 
मन्द बुद्धिकी सीमापर, निश्चित मन्दबुद्धि या जड़--- 
अभिनवमस्तका विरोध -स्वाधीन, पराधीन तथा 
अढ़ - स्वभाषमें देश, जाति, कुल, वर्ग और बृत्तिका 
प्रभाव--लोकावेशके. अनुसार स्वभाव--योरोपीय 


६, स्थान-योजना 


२०, व्यापार-यो जता 


नाव्याचार्योंके कुछ सिद्धोन्त-«नाट्कमें अ्रधिक:पात्रों- 
का प्रयोग निषिद--कुल, वर्ग, देश,  इत्ति, 
( व्यवसाय ), देह, लिंग, मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य, 
परिस्थिति, संगति तथा संस्कारके अनुकूल पाव- 
चित्रण । प 

- १७३-१७८ 
स्थान-निर्देशका महत्व--संस्कृत नाथ्कोंगें स्थान- 
निर्देश--वास्तविक और काल्पनिक स्थान --श्राकाशर्म 
काय--तीन प्रकारके स्थल्ल--उन्नत, सम, निम्न-- 
जल-स्थान--स्थानका प्रभाव--रंगव्यवस्थापकके 
सामथ्येसे बाहर स्थान-निर्देश करना ' अनुचित - नाट- 
कीय वस्तुफे अनुरूप काल, पात्र तथा संस्कारके योग्य 
स्थानका निर्देश हो | 


१७०-९१८+५ 
व्यापारकी व्याख्या-नाठक्ीय कथाके अवाहमें सहाययक्ष 
या बाधक घटनाएँ द्वी व्यापार कहल्नाती हैं --सब कार्य 
अपने कारण, दूसरोंके कारण या दैवके कारण होते 
हैं-तीन प्रकारके व्यापार--इष्थ्-प्राप्ति, आदशंकी 
सष्टि तथा पर-पीड़ा-सत्र व्यापारोंका श्राश्रय चार 
सस्वन्धोंपर --स्वसम्पन्ध, हृष्ट-जन-सम्पन्ध, नगर-्ग्रामत« 
सम्बन्ध तथा राष्टू-सम्बन्ध - पुत्र घणा, लोकेषणा, 
वित्त घया «तीन प्रकारकी विश्व-सम्पन्धी घटनाएँ | 


११, संवाद-योजना [वाषा-तत्ल] १०७५-२० १ 


भाषाकी. श्रावश्यकता--संबादम. सावसंक्रमणका 
सामर्थ्य--व्यक्त ओर अव्यक्त ध्वनि--ब्रणंके दो रूप, 
ध्वनि ओर अक्षर--परा, पश्यन्ती, मध्यमा और 
चैखरी--वेदके श्रतुसार दो प्रकारक्नी बाणी-« , 
नियक्ता और अ्रनिरुक्ता --विभिन्‍न देशों की वर्ण पाला- 
संस्कृतके वर्ण अच्र भी हैं, शब्द भी--हमारी 
भाषाका घ्वनितत्त --नागरोकी सैंतालीस ४्वनियाँ-- 
नागरीकी अनुनासिका प्रकृति - नागरीकी कुछ विचित्र 
ध्वनियाँ--देशभेदसे उच्चारणमें विकार - नाव्ककी 
भाषा --दैवी, भौतिक और पायिव वाक्‌ --भरतके अनु- 
सार भाषा-भेद -समान, विश्रष्ट और देशी --देशीहे 
अनेक भेद--अ्रतिमाषा, आर्यमाषा, जाति-भापा और 
जात्यन्तरी मापा--पात्रको प्रकृत्तेके अनुसार शिष्ट 


(्‌ 
भाष[का प्रयोग ही उचित--इष्ट ञ्र्थ का बोघक शब्द 
या शब्द-समूह द्वी वाक्य कहलाता हे--परस्पर बोल- 
चाल ही त वाद है-स्वयँसलाप भी संवाद ही है-- 
उल्लासमें बकना वा गाना भी संवादके श्रन्तर्गत-- 
संबाद गय में भी, पच्में भी | 


१३, संवाद-पोजना [ काव्य-तल्ष ] २०२-- 


रूपक-फाब्य-स बाद श्राकपण -नाव्यका काव्यत्व 
प्रहगानुकूलता है--चार प्रकारस भाषाका छंस्क्रार-- 
नाटककारोके संलासि, नाट्कोंका श्रध्ययन करने ओर 
देखनेसे, रंगपीठपर नाटक उपस्थित करनेको कलाके 
शानसे, तथा जनताक्के विभिन्‍न वर्गों स'प्रदायों, 
वृत्तियों और समुदारववेकि संपर्क तथा श्रध्यवनसे -राज- 
शेसरके श्रनुार सारस्वत कबिकी श्रेठताका वर्णन-- 
दो प्रकारके शिष्य ( कवि )- बुद्धिमान्‌ और शझ्ाद्दार्य 
बुद्धि-फाग्खिनत्री प्रतिभा -भावयित्री प्रतिमा->का््य- 
पाऊ कल्ला- प्रतिमा श्रीर व्युत्पत्ति दोनोंको आवश्य- 
फ्ता-तीन प्रफारके कव्रि--शात्वरकवि, कांव्यकवि 
ग्रर उभय कवि-तीन प्रकारके शाल्ककविं--श्राठ 
प्रशारें काप्य कवि. रचना कवि, शब्दकवि, अ्र्थ- 
दि, श्रतंकार-कय, उक्तितवि, रसकृि, मागकृत्रि 
प्रीर शास्त फवि-पश्रमिनव मरवका विरोध-चामना- 
चागे और अवन्उितुद्धरीका मत -नो प्रकारके काम्य- 


दाझ-शब्द और श्रर्थ दोनोंका नित्य सम्बस्ध-- 
प्रस्मरी सरदता ही काप्य है--वाब्यर्क' परिमाषा - 
प्रविर" कॉबूदलओों दी सगसय कटते ६-- योरोडीय 
ालासकि प्रसुसार फाम्यडी परिभाषा-ऊाज्मके दी 
रूप सायात ओर दनायास -उच्म, मध्यम और 
प्रभेम एे समिनामसस्तती असदमति -त्तीन 
प्रशादि शब्द - शब्द और वाकक्‍्य-हट दांबद -- 
«- शब्दशखि-पफ्रमिया, छक्षुणा द्वार व्यद्नना-- 
आमिर शाह श्पी वैचक शब्नल्याथथ -ऊामया 
लपिम प्रन्‍्ट होत्योादे चार प्रसार पध्र्ध -रूढ 


44%8 


+ हि. 

+१+ ही पा डनच ० २० 
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कुवूरल 


वक्ता ओर भोताके कहने ओर समझनेके अनुसार दो 
प्रकारके अर्थ--वक्ताके भावोंके व्यं जक शब्द या शुब्द्‌ 
समूह ही वाक्य कहलाते हैं--नाटकीय वाक्यकी 
परिमापा--जखनि-ध्वनिके भेद --सामाजिक जो श्थ 
समभी वहीं नाद्य शब्दशा अर्थ दै--संवादकोी 
परिमापा-पंबोधनात्मक शब्द - भावके अनुसार 
वाक्यके भेद--विधि-वाची, निषेघषवाची, काकु 
प्रवृत्ति -भावफे अनुसार वाक्य-रचना - सुचनात्मक 
धाक्य--तमर्थ नात्मक वाक्य --आद्शात्मक वाक्य-- 
सम्मतिसूचक वाक्य, उपदेशात्मक वाक्य--तर्जनात्मक 
वाक्य, अधिकारात्मक वाक्य--प्रार्थनात्मकवाक्य-- 
व्यग्रतामूचक वाक्य. उन्माद-पुचक वाक्य--द्वास्यात्मक 
वक्य--उपेक्षात्मक्७: वाक्य-व्यंग्यात्मक वाक्य -- 
चाटुकारितायुक्त घाक्य-संबाद स्वाभाविक हो. 
उतना हो जितनेसे कथाका विस्तार श्रीर नाय्कीःर 
चरित्रेका विकास हो, लोकओोध्य हो, जोड़्-तोड़ते 
प्रत्युच्त आवश्यक श्रनिवार्य और सवा पाविक हों, देर 
तक एक मंडलके पात्रोद्वारा न चले, उनमें अ्रभिमयत्रे 
लिये श्रवसर हो--पूण वाक्य आवश्यक नहीं-- 
योरोपीय नाय्कोके सावादका रूप साहित्यिक किन्ट 
प्रकृति र्वाभाविक--सवादमें.. सम्वन्ध-निर्याई-- 
सवादके लक्षण--श्रनुतबादो तथा भावामिनयों: 
केबल आगिक अमभिनय-काव्यालंकार योग्य तथ 
उचित सज्ञाव- ही अलकार --भस्तके अनुसार केबह 
चार अलेडार ही मान्य काणके गुण - प्रसाद ओऔीः 
+नोव्य संवादके दोप -काव्यके दोप- 
श्रमंगनमृचक शब्दोंकां प्रयोग 
स्वामायिकता ठवबादडी 


सवादका 


त्याज्य--संवादक 
परिरिथतियों--मनःस्थि्ि 
आवार -मनुप्पकी प्रद्वतियाँ -- स्वार्थ 
परार्थ और वर्म-प्रत॒त्ति -ससारम मानव-चेष्टाके छ 
आधार--सम्पत्ति थ गब्ब (भोन्‍्न-वस्तादि सः 
इसमे सम्मिलित ). त्थी और परियार, विद्या, आायुण 
या स्वास्थ्य ( घरीरसां 


झट 


कुशलता ), चश शी: 


गुक्ति-विभिन्‍्न मानसिक श्रवस्थायंस चौंबीर 
मनोजृत्ति-युग्म--झनुसग॒ प्रनुरगक्े मेद--धृणा - 


स्थायी धारक द्वाय मनोइसियोंका पोपण-स्थाग्री 
साउही बकगय कर उनके भेद--साचारी भाव- 


( £ ) 


अभिनवभरतके मतसे बत्तोस संचारी भाव--रतिकी 
व्याख्या हास- शो क--उत्साह-- भय-- क्रीध-- 
आश्चर्य -- घृणा--नाठकीय संवादके चार प्रकार 
--स्वाभाविक, कृत्रिम, प्रमावकर, साहित्यिक -- 
इनकी व्याख्या- स्वाभाविक संवादकी श्रेष्ठता -- 
भाषा सब-बोध्य हो--पा्रोंके अनुरूप वाणी हो-- 
एक साथ उत्तरमें विभिन्‍नता होनी चाहिए-एक हीं 
हृश्यवीठपर अनेक व्यापास्स्थलीका प्रयोग और 
उनके अनुसार सवाद-योजना -नाव्यकारकी 
स्वतन्नता | 

१३-स बाद-बोजना [श्गविदेश| २६७-३१५ 
अभिनेता, रंगव्यबस्थापक, . प्रकाश-व्यवस्थापक, 
स'गीतब्यवस्थापक तथा नेवथ्य-व्यवस्थापकके लिये 
रंगनिदेशका महत्व--अन्‍्क देशोंगें रंगनिर्देश - 
नाटकके सब्न प्रकारके कार्योकी प्रणालीकों स्पष्ट 
समभना हो रैगनिदेशका उद्देश्य रंगनिर्देश सरल 
तथा पूण हो--तीन  प्रकारके रंगनिर्देश - 
मंचक्रे लिये, नेपथ्यक्से लिये और, सामग्री के 
लिये - जीव, अग्नि तथा वित्फोट्क पदार्थोका 
प्रयोग निषिद्ध -अभिनेताश्रोंके लिये रंगमिर्दे व -- 
प्रकाश-व्यवस्थापकके... लिये. र॑ंगनिद श॒ - दस 
प्रकारकी प्रकाश व्यवस्था--एक  दृश्थर्म बहुत 
र्मोंका प्रकाश निपिद - प्रकाश एक ओरमे ही हो -- 
संगीत-व्यवस्थाक लिये रंग-निर्देश--रस या भावोंके 
अनुसार राग--कोमल और ऊर्कश वाधनिद श 
प्रसंगके अनुकूल संगीत-निर्देश -- पछ्तवाद्य या पृष्ठ- 
संगीत--पराश्रित गीत और वाद्य ( प्ले बैंक ) - 
नेपध्य-विधायकके लिये रंग निर्देश->नाय्यप्रयोक्तके 
लिये रंगनिदेश आवश्यक | 


१७४, पंवादबोजना | छब्दस्तल ( कविता शोर 
गीत )] ३१५-- ३५५ 


पथका प्रयोजन--छुम्दकी व्याड्या--छुन्दर्म रस और... 


भावकी अनुकूलता--छन्दकी परिभाषा -मात्रिक ओर 
वर्णिक वृत्त--सात्रा--पदान्तकी दीघेता अ्रष्तीकृत--- 
लघु और गुरु --उच्चारणके अनुप्तार लघ॒ु-गुर्त्व-- 
मत्रिक और वर्णिक छुन्दरं अन्तर-शुभ, अ्रशुध 


१५, नाव्यवुत्ति 


और दग्धाक्षर बणं--अपवाद--मात्रिक और वर्णिक 
वृत्तके उपभेद--गण और उनके पल मात्रिक 
छुन्द--वर्णदत्त-र्स या वर्णंनके अनुसार छुन्दो- 
थोजना--प्षेमेन्द्रका मंत - अमिनवभरतकी . अएह- 
मति--मात्रिक सम--मात्रिक सम ( दंडक )-मात्रिक 
खड्ध सम--शात्रिक विषम--वर्शिक सम वर्णिक 
श्रद्ध सम--वर्शिक विपम -अ्रन्य देशोंमें छुन्दकी 
योजना-योरोपीय. छुन्दःशाल््--असी  छुन्दः 
शास्त्र-फारसी छुम्द/शास्त्र-उद्‌ का छत्दःशापस्‍्त-- 
चीनियोंकी छुन्दोयो अना--जापानी छुन्दोयोजना -- 
कविता और गीत -ब्लैंक बर्स ( अ्रतुकान्त पद्य )-- 
गीतका अवसर--कविताके प्रयोगध्यल--गोतका 
प्रयोग -गीतके रूप ओर प्रयोग -पिद्धार्थ 
( दृत्यनाव्य ) । 


१७६-३७६ 
वृत्तिको व्याख्या-मभारती छति कैशकी दत्ति -- 
सात्वदी बृत्ति--आरभटी बत्ति -राजशेखर और तके- 
वागीश्न द्वारा इत्तिकी व्याख्या कथावस्तुके व्यापारकी 
प्रकृति ही इत्ति है-रसम्रीमांता--रूपकू--रूपकके 
दूस भेद--नाव्क, प्रकरण, भाण, प्रहनन, डिम, 
व्यायोग, समवकार, बीथी, अछ्छे, इंहासृग -उप*« 
रूपक--उपरूपकके अ्रठारह भेद नाठिका त्रोटक, 
गोष्ठी, सट्टक, नाय्यरासक, प्रस्यानक, उल्लाप्य, 
काव्य, रासक; प्र खण, संज्ञापक, श्रोगदित, शिज्पक, 
विज्ञासिका. हुर्मल्थिका, प्रकरणिका, इल्लीश 
भाशिकरा- विदेशों रूपकके भेद --यूनानो नाटक-- 
आ[सद € टू जेडी )--प्रहसन--रो मक्के नाटक -योरोप- 
के मध्ययुगीन नादक--इतालबी नावक--जअर्मन, 


आस्ट्रियन और जेक्रोस्लीवाकियन नाटक --रुकेडिनेवि- 


यन और फ्लेमिश नावक रूपी नाटक --अंग्रेजी 
नाथ्क -अपरीकाओ नाटक >एकांकी साइऋ--कला- 
वादी तथा वाधघ्तविकतावादी नाट्कर-नवीन घर्मी 
रण--विपयके अनुसार पाँच भेद -रक्षमंचके 
अनुसार छुः भेद --प्रद्शन-विधिक्रे श्रनुप्तार सात 
भेद -प्रमावके अनुसार ग्यारह भेद--रचनाके 
अनुतार पाँच भेद--उद्देश्यके अनुसार तीन भेद-- 
दर्शकके अनुसार चार भेद :-पावके झनुसार पाँच 


( ६) 


बत्त मान वर्गीकरणके श्रनसार छुम मेद--करया- झूपककी रूप-रचना--पूर्वरेंग --भारतीडृत्तिके अंग-- 
प्रधान, चरित्र ग्रघान, च्यापार प्रधान, संगोत-प्रधान, प्ररोेचना, वोयी, प्रर्यन, श्रामुब--स्यापनाके तीन 

उद्द श्य-प्रधान तथा सम्बाद-प्रधान | अंग -वीथोके तेरह अंग - प्रहसनके दस अंग 
लक कल ३७६-३६ ६ अंक--गर्भाक-पअल्तावनाके नो अन्य प्रदनर- 
53 2 प्रत्तावनाका विषय --घव्ना, सम्बा३, प्रवेश, निगेम-- 
विशेष नाव्यन्गभथन -- नास्यदृत्य -- गीतिनालथ-- 


मझेट 


संधिधानक॒की रचना -नाय्कका नामररण--नाटकके 


नामकरणऊे सिद्दान्त--पान्नोंके नामकरण--परव- मूकनाव्य--मकसम्वादन/स्य --श्रव्यनाव्य ( रेडियो 
परिचय--अ्ंक्र तथा दृश्य-विमाजन प्रक्षावना - प्ले )-डपसदहार । ह 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ।॥॥ 


अभिनवनाव्यशास्त्र 
प्रथम खण्ड : रूपक-रचना 


वागथोमिनिवेशाय वन्दे वाशीविनायकी । 

बन्दे प्राचेतस व्यासं बन्दे स्वपितरों शुरुम ॥१॥ 

राम शिवमय बन्दे बन्दे शंसमर्य शिवम्‌ । 

माद्भूमि शुभां काशी बन्दे शमशिवाश्विताम्‌ ॥२॥ 

राम रामप्रियां वन्‍्दे बन्दे . रामानुजॉस्तथा । 

रामरय पितरो बन्दे बन्दे रामानुग हरिय ॥१॥ 

अरुन्धती वशिष्ट॑ च भरत॑ ग्रणिपत्य वे। 

सीतारामेण लोकाथ नाव्यशारत्र॑ प्रकाश्यते ॥४॥ ' 
आनमन्दोल्लासपूर्ण वसुरस॒रुचिर वेदवेदाड़सारम्‌ 
... श्नष्ठ। सृष्टि विचित्रां नेखिलसुश्गशाशंसितं विश्वहचम्‌ । 
पूर्व सुष्ठ प्रयुवतंभरतमुन्विरेनोत्यवेद पविन्रस ' 

नव्यप्राचीनभव्याभिनयगुणसय्य॑ विस्तरेशोल्लिखामि ॥४॥ 


अस्तादना 
नाव्यका आध्यात्मिक पत्त मर मैं एक होकर भी अनेक रूप हो जाऊ, और , बह संक्म 
है सच खल्विदं तऋद्मनाटयम्‌ ॥ १॥ कक ग कक अरुत त्था विरक्षण नाम 
ओर रूप धारण करके इस महाझ्ृत्थ्म इस प्रकार फैल गए. 
2 हू 
[ सकल विश्व है नाव्य ब्रह्मका । | कि उनकी भावमथी अभिनय-कलासे व्याप्त सृष्टिकी सम्पूर्ण 


मंगलमय, त्रिगुणातीत, निरकप, निराकार और निर्मुण अशाइ्वत तथा जनित्य वरतुओँ और क्रियाआँकी हम उस 

कप ज्‌ ब् विभिन्न < २2७ 
होते हुए भी.परब्रह्म परमेश्वर ऐसे छीडामय हैं कि सहसा महानृट्के ही विभिन्न रूप और कार्य न समझकर इन्हे वैसे 
उन्होंने संकय किया--एक्रो5ह बहुसयां प्रजायेब--अर्थात्‌ ही सत्य समझकर इनसे प्रभावित होने छंगे जैसे रद्धशालूपों 


हे पुन 


( ६) 


मेद--बच मान ब्गोकरणके अनसार छः भेइ--कया- 
प्रधान, चर्त्रि प्रधान, व्यापार प्रधान, संगीत-प्रघान, 


उद्द श्व-प्रधान तथा सम्बाद-प्रधान ॥ 
2£, नाट्यप्रथन ३७४६-३६ ६ 


संविधानकरी रचना--माय्कका नामकरण--नाठकके 
सिद्दास्त--पात्रोंफे. नामकरण --पात्र- 


रूपककी रूप-रचना--पूर्वरैंग --मारतीबृत्तिके अंग-- 
प्रयेचना, वीयी, प्रहयन, श्रामुब->त्यथापनाके तीन 
अंग -वीथोके तेरह अँग -प्रहसनके दस अंय-- 
ओअक--गर्भाक-प्रस्तावनाके नो अन्य प्रकार -« 
प्र्तावनाका विपय --घटना, सम्बाद, प्रवेश, निर्मम-- 
विशेष नाव्य-गथन -- नास्यरृत्य -- ग्रीतिनाव्य-- 
मूकनाव्य--मृकसम्बादन/स्य --श्रव्यनाम्य ( रेडियो 


्ब् 


प्ले )--उपसहार । 


१ श्गत्त सन्‌ १६५२ तक १) अभ्रिम भेजकर ग्राहक बननेवालोंको 


केवल १५) में 


मिनननाचयशा त्यों दमरे सं मे श्नि 


भा 
१ 
<्ड 


य-प्रयोक्त १३ 


२३ -- सादको प्रयसर १४ 
के »» परार्यारा साठ १५ 
गट था पधिनेताऊे गए-रोप 
४ “+« गण गे धपिनेता के गुगन्तप ६ 
गरों ४ शिल्ठा टामिनय रस 

५ «“-- नंटीत शिझ्ा (धधिनस ॥) १७ 

 ब+ खत प्रात ८ 

$ >>++ नी "४ गरप7 2५ 
* है, २ ४6 सिछ३० 

हद ++ पातुरी शिरुण २० 
थक ७ 5०३ 

न की जि न 

से कन्‍्मणभ चाय ६. ०३१ २ 9 

(«6 ल्‍ज+ 52,२7० २२ 

$१9 डे मर डे 
) नौ २4 प्र र्इ 
हक ७... हल काश. हट न्‍् 

ऊ्‌ 4 ध्ध् कु ्प 


चत+ 


छागपिल भारतीय विक्रम-परिपदू, 


वत्रसह्दित निम्नलिब्बित विपर्योपर विस्तारसे विचार होगा--- 


रंग-च्यवृध्यापक 
दृश्य प्रयोग 
वथ्य-्यवस्थापक 
नेपथ्यकर्म ( मुखराग, परिधान ) 
रंग-प्रदीपन 
विद्वापन 
प्रवेश व्यवस्था 
उपवेरन-व्यवस्था 
प्रेज्षऊफे संस्कार 
स-मोमांसा 
नाव्य-्ममीक्ता 
ससारस्के प्रसिद्ध नस शरीर नाव्यकार 


व्यवत्थापक-.- 
क्राशी 





॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


 अशभिनवनाव्यशास्त्र 
प्रथम खरा : रूपक-रचना 


चागथोमिनिविशाय बन्दे वाणीविनायको | 
बन्दे प्राचेतस व्यास वन्दे स्वपितरो शुरुम ॥१॥ 
राम शिवम्र्य बन्दे बन्दे शंमसय्यं शिवस्‌ । 
माह्यूमि शुभां काशी वन्दे शमशिवाशितास्‌ ॥२॥ 
राम रामग्रियां बन्दे वन्दे . रामानुजॉस्तथा । 
रामरथ पितरी बन्दे' बन्दे रामानुगं हरिय ॥श॥ 
अरुन्धती वशिष्ट॑ च्‌ भरत॑ ग्रणिपत्य वे। 
सीतारामेण लोकाथे नाव्यशारत्रं प्रकाश्यते ॥॥॥ ' 
आनन्दोल्लासपूर्ण वसुरसरुचिर वेदवेदाडसारस 
... स्ष्डः सृष्टि विचित्रां नेखिलसस्गणाशंसितं विश्वह्यम । 


पूर्व सुष्ट्र प्रयुकत॑भरतमुनिवरेन्तोव्यवेद पवित्र 


नव्यप्राचीनभव्यासिनयगुणसय्य॑ विस्तरेशोल्लिखामि । (५ 


नाव्यका आध्यात्मिक पक्त 
विलय 3 | 
है सच खल्विद॑ त्रह्मनाटथम ॥ १॥ 
[ सकल विश्व है नास्य ब्रह्मका । ] 
मंगलूमय,. त्रिगुणातीत, निर्लेप, निराकार और निग॒ुण 
होते हुए, भी.परबह्म . परमेश्वर ऐसे .छीछामय हैं कि सहसा 
उन्होंने संकल्य किया--एकोडहं बहुस्याँ प्रजायेय--अ्र्थात्‌ 


अस्तादना 


मैं एक होकर भी अनेक रूप हो जाऊकँ, और यह संकल्प 
करते ही वे अपने असंख्य, अद्भुत तथा 'विरक्षण नाम 
और रूप घारण करके इस भहाश्वृत्यमें इस प्रकार फैल गएः 
कि उनकी सावमयी अमिनय-कलासे व्यास, सश्िकी सम्पूर्ण 
अशाब्वत तथा अनित्य वरतुओँ और क्रियाआँकी हम उस 
मह्यनृव्के ही विभिन्न रूप और कार्य न समझकर इन्हें चैसे 
ही, सत्य समझकर इनसे प्रभावित होने छगे जैसे रज्ञशालपोँ 


। 





6 अल न परनक लक | पक कह सतपरीठपर अल अ कम 20५ कक प्रत्येक 
ठा सा कोट भावुक दद्यक, रद्प्रीठपर होनेब्ाले प्रत्येक 
0) [.3 
का न जीती शिक ० सम ग्ह्रमझपर >> दिखाई 
ग्सपूर्ण साव्यकों बास्तविक समझकर इद्ममझपर दिखाई 
४ रे रा समःयराझर उन ०. 
इनवाले साया और रुपाझी सत्य समझकर तथा उनसे 


हीवर विभिन्न स्लोका अनुभव 


प्रभावित करते हुए. कमी 
₹ सता £ै, कर्भी रोता ४ सीर कमी भचरजसे ऑँले फाड़कर 
देखता रह जाता हैं रएमसयर समिनय करनेताले लमिनेता- 
सोते पचानकर तो यह कटा भी जा सकता ६ कि यह अमुक 
ब्यन्दि है, या कमुक्क £ै, किन्तु उस सहानव्का अभिनय ऐसा 
मोहक लीर मासय दे कि इते-चट़े योगियों और महात्माओं- 
ने पुचाननेका प्रयत्न कम्लेयर भी उन्हें न पहचान पाया 
सीर शनके साभार वेद भी नेति नति कहकर चुप हो गए । 
साये॑ नब्यग्ने शरीमदगयद्गीता्म अपने शीमुखसे कह 
४६ शरय-- 


के कमा के करके टाल ४ 


42 ०२20-०७ 


4 ०*5 
3 है7.8“.& ति ते गये च्यान्य 
साय $ सभ्य चानन्‍्य॥। 
घाभयंयच्चैनमन्यः शणाति 
बढ जज के, 
» फ गन न जज भर दश्रिति 
प्‌ ताध्यन बंद ने चुत दाश्तू ॥२,२९॥ 
[इस ब्रछरीं, परमान्मातों कोई तो क्षमरजमें 
हु त्ी ० 
गाजर देगा मा पाता ४, यो 


टू अनरञम भरकर 
ता वाह अचरज्म 
एस सदन है सुगता मिलता ४, पर शाज तक 
भीड़ हुए माय राह ना उस्मा थो इनके विषय सत्र 
सास पाया मी । ] 


द>> 


न की 
] दिर व «. 


दर 
ज 


के बन्द नया ८ 4 ध्य राधा मे थे ५ 
हे ) +5| 45 प्र चधए्ा 5 
हि ( न 488 4४, 5 सा, 
७ हु33 कक कान क यो कट न डर 
हे + ॥. + ४ २४४३७ हाय, छयग सांद | पद माय 
है # | रा 
४ ० 2240 ०२% ००००६ विद: 
वाद इहट। | शाप हद उगा परम नत्क सातक्तिड 
् है ब्खे हे ल्‍ का न्‍ः न 
४ जी 0 कह कक लज+ फेक कक हल 
्गप ९; बात करफन बन हुए सम्पण उछ 
* न * यु डे 
हक हू कह हे कआत3>े न न ७ जे थ 
टिर आल प्रनिए शसगसे गाय इसीर शाएय शाननस्े 
का ता न न न 
हक ले बाद ४0) >पनई । 5०77; :-:५) ४» -_ -. 
के ४० ० का है /5 आवक । रण फकुम्ह 
१ दे 
हर 5 
82: कै ऋ ७४० हम बलक लत जम ४०” «७ हैं... ड,ः 
ख्क +++ ५ 3१८ 2 दी वीज 
५ ञ २ ह+ ः 44“« ६ ९!|+ | ्‌ शी, ग 
न । + 
व +>छ ८ जड £ ४०७ > ;> गा कब्ज-ज>-म, 
श २:५४ ६५८ | आए अर जे प्रहररा 
डर 2, रो 
४90० ४ 7ह६ इंच हा डह हएइह 6 | कई ईड्त्स ई१ 
3 2 २३ | 
हर डा के का ध्ट्र टट ५. 
हि है है शक पा 
५० 4 स्कि | 4 बाई डइ57१ ५7८ 
न हू फ लय कक ऋचा बन न्म् 
ध्ट कक“ न ध् को ट । हक. लक कह 
2२ 
न 
कक ्श 
जी 7७ कर श्ल्ब्हफ+ 
न ड़ डे शेड घ्प्प ४ | 
& न कक. बन डलटूुड का है. हब उन २ क ० हज >न्‍तनज 
५8: के ६ ,4१ 5 ३०५८ के |; 





अभिनवनाव्यशास्त्र 











[ संसारम होनेवाली सभी क्रियाएँ जिनके जा्लिक 
अभिनयमे ग्रकट होती हैं, संसार भरमे बोली जानेवाली सब 
मापाएँ ही जिनके वाचिक अभिनयकी द्योतिका हैं और चन्द्र 
तारादि जितने भी संसारम रूप हैं, वे सब जिसके जाहार्य 
अभिनय हैं, उन साह्विक अभिनयके स्वरूप शिवजीको 
हम प्रणाम करते हैं। ] 

और यदि इस अश्रद्धाड, नास्तिक, तथा बुद्धिवादी 
कहलानेका झठा ढोंग करनेवाले नास्तिक युगकी उपेक्षा 
करके हम श्रद्धा भर विश्वासमय अतीतकी गाथाओंँके 
सान्त्रना-पूर्ण पन्‍ने उछट तो हम साक्षात्‌ भगवान्‌ गीताम 

यह कहते हुए. सुनाई पढ़ेँगे-- 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत | 
अम्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌ || 
परित्राणाय साधूनां विनाश्ाय च दुष्क्ृताम्‌ । 
धमसंस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे ॥ 


[ जब जब घर्मपर संकट जाता है और अधर्म बढता 
तत्र तब में साधुओं की रक्षा, दुर्शेका नाश, तथा धर्म 
की स्थायना करनेके लिये प्रत्येक युग उत्पन्न होता 
रहता हूँ । ] 
हम भारतीयोके सॉस्क्ृतिक विश्वासके अनुसार भगवान 
न जाने कितनी बार जाए और मत्त्य, कच्छप, वराह, 
वामन, द्॒मिंद, परशुराम, राम-कृष्ण और बुद्धके ऐसे ऐसे विछ- 
लग नाट्कयि सत्र बनाकर जाए कि भगवानकी नास्यप्रियता 
तथा नाव्य-कुशछता उत्तरोत्तर सिद्ध और प्रत्यक्ष होती 
.ह गद | इन अबतारी स्पॉको देखकर यह जान पड़ता 
5 ना वे कुणके रुपम शन्ञारका, रामके रूपमें बीरका, 
वासनक रुपम हान्यका, परथुरामके रुपमें रौडका ठर्सिंत् 
# रुप भयानकका, भल्खके रुपमें कणका, कच्छपके 
व्म बन्छतका, वराहके रुपमें बीमत्मका आर चबुद्धक 
भान्त जगत ही साकार लबतार धारण करके 


अर, 


््म 
मा हशा। 


४ री 


भर 
द्ट 

हटारूयकक स्वबिता घनख़बने भी प्रन्थके प्रारम्भमे 
सेहपर विश्युत प्रा्थना करते हुए छिखा ईै-.. 


देशरूपान कार 


विण्यव भग्ताय च || 


अन्गशायर उनके भक्त मगन 


प्रस्तावना 








बज कु ५२ कि >> 
होते हैं उन सर्वज्ञ नव्वर विष्णुजी ओर भरतको में प्रणाम 


करता हूँ । ] हू 
इसीलिये भक्तोंने भगवानके इन चरितोको 


सीधे छीला कटना प्रारम्भ कर दिया ओर सभी छोग 
लीलामें या नास्यमें इसी भावनासे अधिक रस लेने 
लगे कि जब स्वयं भगवान ही छीछा करते हैं, अभिनय 
करते हैँ; तो मनुष्य क्‍यों न करे। क्योंकि स्वयं 
भगवानने ही तो कह है-- 

यय्रदाचरति श्र ४स्तत्तदेवेतरो जन । 

स यत्यमाण्ण कुरुते छोकर्तदनुवत्तते ॥। 

( गीता-३, ११ ) 

[ श्रेष्ठ छोग जैसा काम करते हैं वेसा ही दूसरे 
लोग भी करने छूमते है क्योंकि श्रेष्ठ छोग जो काम 
करते हैं वही प्रमाण बन जाता है और सब लोग उसे 
थी टीक म नकर वैसा ही करने छगते है । ] 


नाखका छोकिक पक्त 


छः 





8 लोकव्यवहारे 5पि नाख्यप्राधान्यम्‌ ॥ २॥ 
[ लोकके व्यवद्वारम भी नास्यका प्राघान्य है | ] 

नाव्यके आध्यात्मिक ओर रहस्यमय पक्षके अति- 
रिक्त उसका लछोकिक महत्व भी है। हम छोग अपने- 
अपने बम फठे-पुराने, भैले-कुचेले कपड़े पहनकर 
निर्वाद कर लेते हैं किन्तु जब हमें व्याह-बारात, 
समाज-उत्सवर्म जाना पढ़ता है तो हम बाँकी चुन्न॒ट- 
दार धोती, दूधिया घुछ। हुआ कुर्ता, सुनहरी पाड़का 
दुपट्टा, रेशमी पांग ओर चरमराता कोमछ मखभली 
जोड़ा डाय्कर निकलते हँ| यह सब शरज्भार केवछ 
नाथ्य ही तो है 

रोग-शय्यसे उठनेतर जब कोई हमसे पूछता, है 
कहिए चित्त केसा हैं, तब हम अत्यन्त विनीत तथा 
कृतज्ञतापूर्ण मुद्रामँ कहते इ--आपकी कृप्रोसे अब 
अच्छा हैं। ईश्वर और वेद्यकी कृपाकी उपेक्षा करके 
हम शिष्टाचारवश अपनी स्वस्थताका कुछ श्रेय कुशछ पूछने- 
वलिका दे डालते हें। यह शिष्टाचार-प्रद्शन भी तो 
कोरा नाय्य ही है । 

कुथ्लि विक्रेता जब बड़े आादर ओर विनयपर्ण 

दाम अपने ग्राहकके आगे अपनी वस्तुको संराहता 


[३ 
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हुआ, अपनी सत्यता और निर्लोभिताका प्रवचन करता 
हुआ, अत्यन्त दैन्य मुद्रा साधकर, त्याग और सचाईका 
सटीक नाथ्य करके, अपनेको हरिश्वन्द्र ओर युधिष्टिर 
सिद्ध करनेका उपक्रम करता है, उस समय उसका व्यवहार 
नाथ्य नहीं तो और क्‍या है । 

: इसी प्रकार जीवनके सभी क्षेत्रोंस अधिक सफलताका 
सोभ-गग्य उसीको प्राप्त होता दिखाई देता हे जो इस 
प्रकारकी नाव्य-कलार्म पूर्णत/ कुशछ और निष्णात होते 
हैं। विचित्र बात तो यह है कि बड़े-बड़े विचक्षण सुधी 
छोग भी सामाजिक व्यवहारके इस कृत्रिम: किन्तु सफल 
भमिनयको ही शिष्टता, शील, व्यवहार-कुशछता और 
चतुरताकी उचित परमावधि मानते चले आए हैं। इस 
दृष्टिसे हमारे समाजका सम्पूर्ण शिष्ाचार एक ऐसा विराद्‌ 
अभिनय है जिसके असफल या जतिरड्जित अमिनयक्रो 
छोग ढोंग, आाडम्पर, प्रवध्चना, दिख,वा य, बनावट कष्ट ते 
हैं, ओर सफल तथा समुचित अमिनयक्रों शिष्टाचार कइते 
हैं। अतः अपने सामाजिक जीवनको पूर्गत। सफल 
बनानेके लिय भी यह जावश्यक है कि हम साक्तिक, 
आक्विक, वाचिक और भाह्यर्य अभिनयमेँ ऐसे कुशल हो 
जाये कि अवसर ओर व्यक्तिके अनुकूछ हम अपने भाव, 
अपनी चेष्टाएँ, अपनी वाणी, अपना व्यवद्यर और अपना 
स्वरूप व्यवस्थित कर सकें | 

शिषश्चारके इन सामनन्‍य व्यवहारोंके अतिरिक्त भी 
हम विशेष संस्कारों, उत्सवों और पर्वोपर कभी कभी नाव्यका 
ठीक उसी रूपमेँ प्रयोग करते हे जैसा रज्लमझचपर अभिनय 
दिखानेके लिये अभिनेता करते हैं। यज्ञोपवीत संस्कारके 
समय जब नया माणवक मेखछा और कोपीन बाँधकर, 
खड़ाऊँ पहनकर, बाएँ कन्थेपर पलाश-दण्ड, पीठपर 
कृष्णजिन ओर दाहने हाथम भिक्षापात्र लेकर “भवति 
मिक्षां मे देहि! कहता हुआ अपने घरसेँ संस्कारके समय 
एकत्र हुए नरनारियोंसे मिक्षा माँगता है, वह वैदिक युगके 
ब्रह्मचारीके आचरणका शुद्ध नाव्य मात्र ही तो होता है। 
इसी प्रकार पाणिग्रहण-संस्कारके अवसरपर वरके मुहपर 
हरिद्रा या कु कुमका लेपन करके, उसकी आँखोंम काजल 
लगाकर, उसके सिरपर फूछोंका मुकुट बाँधकर और पीला 
या शुराबी वस्त्र पहनाकर, उसे सुसजित नाछकी, पालकी, 
घोड़े-गाड़ी या हाथी इत्यादिपर बैठाकर जो बाजे-गाजेमे 


हर नर हा हब प्रार्चीन यगवं ट 
सझाए ज्ञानी € वह भी तो प्रार्चीन खुगवी 


हलक लक बल | हो ता हक कक 
नसाइय या सनुवरग हां छांता €, भार इस 


«मे रक्षा करनेके लियि लोग कण लेनेमे भी अपना 
स्स मारा नॉसिमसने। इसी प्रकार भगवान राम ओर 
दो हन्‍्मोलबरे दिन छोटे छोडे आरकोका राम, 
ट मय, ते, ययुत् बनागर या कृष्ण इनाकर उनकी पूजा 
सगाए ४॥ग चलन “मारे देशम हू वह भी तो नाव्य टी 
है । कट दिस, नो स्थान, कोर लवसर ऐसा नहां द्व जब 
कह सापकपियता था सनिनय-प्रियना हमारी सेवाया 
कह पक पक ऊ 56 5 थे 

खोप 76 ठिये लझगा रर उपस्यित ने शाता हो सार 
आप लिया या चेटारओं सुत्दरतम भार कत्यत्मक ने बना 


/ 
न ७ न 
कप । । 
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आँखोको सुद्दानेवाला एक यज्ञ है | स्वयं महादेवजीने उमासे 
विवाह करके अपने शरीरम इसके दो भाग कर दिए हैं-- 
एक ताण्डव दूसरा लास्य | इसमे सत्त्तव, रण और तम तीनों 
गुण भी दिखलाई पड़ते हैं और अनेक रसॉम लोगोंके 
चरित्र भी दिखाई देते हैं, इसीलिये अछग अलग रुचिवाले 
लोगोंके लिये प्रायः नाथ्क ही एक ऐसा उत्सव है जिसमें 
सत्रकी एक-सा आनन्द मिलता है | ] 

शारदातनयने अपने भावप्रकाशनमके अष्टम अधिकारमें 
विग्ताससे निस्पषण किया है कि सब प्रकारके छोगोंको 
नाव्यमें किस प्रकार आनन्द मिलता ह-- 

नानाश्ीछ|३ प्रकृतवः शीले नास्य' प्रतिष्ठितम | 

ययल्तवश्ित्पं मैपथ्य कर्म वा चेष्टितं बच३॥ 








अस्तावद्ा 


यहाँतक कि बाछूक, मूर्ख तथा स्त्रियाँ, हंसी-विनोदकी 
बातें सुनकर और नटोंकी वेष-भूपा देखकर ही 
मगन हो जाती हैं । 

ब्रह्माजीनी भी नास्यशास्त्रके प्रारम्ममे 
दिया है-- 

विनोदजननं छोके नाय्यमेतद्धविष्यति । 

+-नास्यशासत्र १,१९४ 

[ यह नास्य, संसारम विनोद उल्नन्न करनेवाला 
अर्थात्‌ सबका मन बहलानेवाला या चित्त प्रसन्न 
करनेवाला होगा । | हे 

आजसे दो सहस्त वर्ष पूर्व कही हुई महाकवि 
कालिदासकी वाणी आज भी साधिकार जीवित है ओर उसके 
प्रमाण ह आजके नाव्कघर या चित्रधर । जभाज भी 
नाटकके नाममें वही जादू हैं जो पहले किसी समय 
रहा होगा । आज भी नाग्कका विज्ञापन होते ही छे.ग 
नाव्कपरपर टूटे पड़ते हैं। स्लरी-पुरुप, बार बंद्धा, सब 
धक्के खाते हुए, गर्मीमें क्से हुए भी नाव्क समाप्त 
होनेतक डटे बैठे रहते है। नाटकमें इतना आकर्षण 
है कि बड़े स्वर-ताल-छयसे रामायणकी कथा कहने- 


ही कह 


वाले सुकंठ व्यासकी कथाम इतने श्रोता दिखाई नहीं 


पड़ते जितने अनपढ़ ओर अनगढ नटोंकी रामलीछा 
देखनेके लिये। साधारण मंडलीवलॉकी छीला 
देखनेके लिये छोग जाड़ा-पाछा, आँधी-पानी सहते 
हुए रात-रात भर खड़े रह जाते हैँ आर बिना पूरी 
छीला देखे व्ससे मस नहीं होते हें। इसका कारण 
है कि मनुष्यको अद्भुत वस्तुओं मेँ तथा दसरोंका 
अनुकरण करने और देखनेमें वड़ा रस मिछता है और 
जब अद्कृत वस्तु -और अनुकरणके साथ-साथ गीत 
ओर दत्यका भी संयोग हो तब तो कहना ही क्‍्या। 
दरशरूपकके प्रारम्भमं घधनंजयने अरसिकाँबी चुय्की 
लेते हुए. कहा है-- 
आनन्दनिस्यन्दिपु रूपकेपु व्युवत्तिमात्न फल्मस्यबुद्धि3 । 
: योपीतिहासादिवदाह साधुस्त-मै नम३ स्वादुपराडमुखाय || 
| ९६ | 
[जो भा आदसी आनन्द वरसानेवाल 
रूपकॉका फछ केवलछ यही बतछाता है कि उससे इति- 
हास आदि पढ़ुनेके फलके समान केवर ज्ञान भर 
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मिलता है उस अरसिकको दूरसे ही नमस्कार है | ] 

धनंजयका तातय यही है कि नाथ्कसे केवल ज्ञान ही 
भर नहीँ मिलता, वरन्‌ इससे ऐसा आनन्द भी मिलता है 
जो परमानन्द जेसा ही रसमय होता है | 


उपदेश और शान्तिके लिये नाव्यकोी व्यवस्था 


8 उपदेशाय विश्रान्त्ये चापि नाख्यम ॥ ४॥ 
[ छोकचित्तकी शान्ति और शिक्षाका साधन “नाख्य! । ] 
मनोरंजन तो नाथ्कका वाह्य और दृष्ट फल है । नाख्यको 
विनोदजननं छोके” कहनेसे पूर्व ही ब्रह्माजीने नाय्यवेदका 
उद्द श्य बताते हुए कह दिया था-- 
हितोपदेशजननं. धृतिक्रीडासुखादिक्तत्‌ । 
एतद्रसेवु भावेपु.. सबकम क्रियास्वथ | 
सर्वोपदेशजननं नःथ्य लछोके भविष्यति | 
, दुशखातानां श्रम तानां शोकार्तानाँ तपस्विनाम्‌ ॥। 
विश्रान्तिजननं काले नास्यमेतरूनविप्यति । 
धर्म्य यशस्यमायुप्यं हितं बुद्धिविवर्धनम्‌ ॥। 
लोकोपदेशजननं.. नास्यमेतद्धविप्यति । 

[ बैये, क्रीड़ा, रुख अ,दि देनेवाल। यह नाट्य सब 
रसाँ, भावोँ ओर क्रियाओं के द्वारा सबको उपदेश देनेवाला 
होगा । इस नास्यसे दुखी, थके हुए, शोकयुक्त, तथा तपरबी 
सबको शान्ति मिलेगी। इस नाख्यसे लोगोंम धर्म, यश, 
आयु, कल्याण ओर बुद्धि भी बूढ़ेगी ओर छोगॉको उपदेश 
भी मिलेगा । ] 

नन्दिकेश्वरने अपने अभिनयदर्प ण्में नाख्यकी 
वर्णन करते हुए नास्यको 
डाला हें-- 


उत्पत्तिका 
व्रह्मानन्दसे भी बढ़कर बता 


पाज्य चामिनयं गीत॑ रसान्‌ संगह्य पद्मज३ । 
व्यरीस्चच्छासत्रमिद धर्मकामाथंमोक्षद्म्‌ ॥ 
कीत्तिप्रांगल्म्यसो माग्यवेदस्घ्यानाँ प्रवर्धनम्‌ । 
ओऔदायस्थैयघेर्याणां विछ/सस्य च कारणम्‌ ॥ 
दुश्खारतिशोकनिवंद्खेद्विच्छेद - कारणम्‌ | 
अपि ब्रह्मपरानन्दादिद्मम्यवथि्क॑ मतम्‌॥ 
जहार नारदादीनाँ चित्तानि कथमन्यथा | 


[ ब्रह्मजीने ऋगूवेदसे पाठ्य, यजुवंदसे अभिनय, 
सामवेदसे गीत ओर अथवंबेद्से रसौंका संग्रह करके यह 


अग्रिनवनाव्वशास्त्र 





अशतलामाटनण्जइमज"लणवाननइ-ग्ललाल 
मं, सभ, हम, शोर मोक्ष देनेबाल्य नाव्यज्षात्त बनाया आप दर्शक था सामाजिकके चरित्रमबिना अध्यवसायके 
6 रस दीति, बार चाठ्य, सोभाग्य और दिद्वत्ता बढ़ती ६ घुछते मिलते त्रेठते चले जाते हैं । इसीलिये वहुतसे नाट्क- 
ओर लिसिसे उदारता, स्थिरता, चब भार विछास उत्तन्न कारों तथा समीक्षकाँकी यह स्पष्ट घोषणा है कि नाटककारको 
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अपने पात्रों के मुहसे उपदेश नहीं कराने चाहिएँ। उसे 
च.हिए. कि अपने पात्रोंकी प्रय्नाओं में इस प्रकार गूँथ दे 
कि नाटककारका इृष्ट प्रयोजन या उपदेश उन घटनाओँके 
परिणामसे व्यजित हो जाय | 

जापान, रूस, जकोरठोव।किया तथा जम॑नीने नाथ्कके 
इस अदभुत तथा स्वाभाविक प्रभावकी देखकर शिक्षाके 
क्षत्रम इसका प्रयोग प्रारम्भ कर दिया है। वहाँ छोटे या 
बड़ नाय्काँके द्वारा इतिहास, भूगोल, विज्ञान, समाज शास्त्र 
तथा राजनीति आदि सभी विपरयाँकी शिक्षा दी जाने लगी 
दे ओर राजनीतिक प्रचारके छिये तो नाटकका प्रयोग प्रायः 
सभी देशों में वेगसे किया जा रहा है। योरोपमेँं सोलहवों 
भार सन्रहवी शताब्दी ईसाई धर्मके प्रचारके लिये रहस्व- 
मय तथा नैतिक नाटक खेले जाने छगे थे और बहत दिलों 
तक यारोतउके विभिन् प्रान्ताँमं नाट्कको धर्मप्रचारका प्रमुख 
सानन माना जाने छगा था। आजकछके मनोवैज्ञ निर्कॉन 
भें यद स्वसम्मत घोषणा वी है कि ब्रालककी शिक्षा स्वामा- 
बिक मोर स्वतः अजित होनी चादिए, और उसे स्वाभाविक 
स्नमेके छिये, ऐसे शिक्षाजनक खेलछोंदी व्यवस्था करनी 
चर्ग-ए जिनमें अधिक अधिक खेल हो और शिक्षावी या 
नानाननती अधिकसे अधिक सम्भवनाएँ होँ। इस दृष्टिसे 
* चादक हा एक मात्र ऐसा सेल ह जो आदिसे अन्त तक 
ग्क्दय भो सीख ज्ञान या उपधेद्की सभवनाआओँसे 
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जननम! कहा वहीँ उसे सर्वोपदेश-जननभ! भी कह 
दिया अर्थात्‌ उन्होंने केवल नाख्यके वाह्मय प्रमावकों ही 
भह्त्य॒ नहीं दिया बरन्‌ उसके अन्तशप्रमावका महसख 
भी स्पष्ट कर दिया । 

नाव्यके द्वारा हम कितने विषय सीख सकते हैं, 
कितना उपदेश ग्रहण कर सकते है, इस विषयर्म 
ब्रह्म जीने कहा है-- 

तऔैलोक्यस्यास्थ सर्वस्य,नाव्य भावानुकीतंनम्‌ । 

--नास्वश्ात्र १,१०७ 

[ सम्पूर्ण तैलोक्यके भावोंका अनुकरण ही नास्य 
है।] जब सम्पूर्ण चेैोक्यके भावोक्रा अनुकरण 
इसमें हैं तो इसमें तीनों छोकोका इतिहास स्वभावतः 
आ ही गया । फिर आगे थे कहते हैं-- 

क्चिद्धमं: कचित्तीडा. कचिदर्थः क्चि्छमः । 

क्चिद्धास्यं : कचितद्य दूं कचित्काम: क्रचिद॒घः | 

धर्मों धर्मप्रदंतानां काम; कामोपसेविनाम्‌ )। 


निग्रहो दुर्विनीतानां विनीतानाँ दमक्रिया | 
कलीवानां धाष्य्य जननमुत्साह। शरमानिनाम्‌ | 
अबुधानां विवोधश्व॒ वेदुष्यं विदुपासपि । 
ईश्वराणां विलासश्र स्थेय दुधखार्दितस्थ च |॥ 
अर्थोपजीविनामर्थो धृतिरद्विमचेतसाम | 
नानाभावोपसम्पन्न. नानावस्थान्तरात्मकम्‌ || 
लोकब्त्तानुकरणं. नास्थमेतन्मया कृतम्‌ । 
उत्तमाधममध्यानों नराणोां कमसंश्रयम ॥ 
लोकोपदेशजननं नाय्यमेतद्धविष्यति | 


न तऊ्ज्ञानं न तच्छिवपं न सा विद्या न सा कछा ॥ 
नासो योगो न तत्कमम नास्येडस्मिन्यन्न हश्यते | «७ 


सवंशात्रणि शिव्यानि कर्माणि विविधामि च || 
सप्तद्वीपानुकरणं नाय्यमेतद्भविष्यति । 
येनानुकरणं नाय्यमेतत्तयन्मया क्ृतम्‌ || 


देवानामसुराणां॑ तज्व॒ राश्ामथ कुटम्बिन मे | 
ब्रह्मपीणां च विज्ञेयं॑ नास्य'. वृत्तान्तदर्शकम्‌ ॥ 
योब्यं स्वभवों लछोकस्य सुखदुशखसमन्वित३ | 
सोडज्ञाद्रभिनयोपेतो नास्यमित्यभिषीयते || 


चेदविद्य तिहासानामाख्यानपरिकत्पनम्‌ | 


विनोदकरणं लोके नाव्यमेतद्ूविष्यति ॥ 

श्र्‌ तिस्मृतिसदाचार - परिशेषाथथकल्पनम्‌ । 

विनोदजननं छोके नास्यमेतद्धविष्यति | 

[ नाख्यर्म कहीं धर्म, कहीं खेल, कहीं अर्थश्ञान, कहाँ 
शान्ति, कहीं हँसना, कहीं युद्ध, कही काम और कहीं बधका 
वर्णन होगा। धर्मात्मा लछोगोंके धर्म, कामियोंके काम, 
अशिशके सुधार, नम्र लोगॉंकी शान्ति, नपु'सकोबी 
ढिठाई, शूरों और मानियोंके उत्साह, मूर्खोके ज्ञान, विद्ानों- 
की विद्वता, धनियोंके विछास, दुखियोंके धीरज, व्यव- 
सायियोके धन-ग्रासिके उपाय, घबराए हुए, छोगोंके धैर्य 
आदि अनेक भावों और अवस्था्भोसे भरे हुए. इस नास्यम 
लोगाँकी क्रियाओँका अनुकरण किया जाता हे ओर उत्तम, 
मध्यम और अधम पुरुषोंके कार्योका प्रदर्शन होता है। ऐसा 
कोई ज्ञान, शिल्प, विद्य , कला, योग या काम नहीं है जो 
इसके द्वारा न दिखलाया जा सके | इस नास्यमे सब शास्र, 
सब शिल्प, और अनेक प्रकारके कार्य सब इकट्ठे दिखाए, 
जा सकते हैं। इस नाय्यके द्वारा सातों द्वीगाँके निवासियोँके 
जीवनका अनुकरण किया जा सकता है ओर देव, असुर, 
राजा, शहस्थ ओर ब्रह्मर्पि आदि सबके बृत्तान्‍न्त दिखलाए, 
जा सकते हैं। संसारका सब सुख-दुःख आंगिक आदि 
अभिनयोंसे इसमें दिखछाया जाता हे और यह इस ढंगसे 
बनाया गया है कि वेद, विद्या, इतिहास, कथा आदि 
सबकी इकट्ठा करके सब्र प्रकारके छोगोंका एक साथ 
मनोरक्नन किया जाय । ] 

इसका यह अथ हुआ कि ऐसा कोई ज्ञान, विज्ञान 
संसार नहीं है जो नाय्यके &ाण न सिखाया जा सके | 
अतः विनोद ओर शिक्षा दोनोंसे पूर्ण होनेके कारण नाटक 
ही एक मात्र सर्वाधिक कछापूर्ण और सुन्दर उत्सव है | 


अभिनव नाव्यशास्त्रकी स्चनाका प्रयोजन 


8 नाख्यशासनायाभिनवनाय्यशास्त्रोत्पत्तिः ॥५॥ 
[ न.व्य शासनके छिये ही शाश््ष यह अमिनव रचा । ] 
लोकरज़्नन और शिक्षाका जो इतना मह्जपूण 
साधन माना जाता था और मान। जा रहा है उसझी 
सवंतोमुखी उपेक्ष। ही इस ग्रन्थकी उत्तत्तिका कारण है। 
क्योंकि शिक्षा और लोकरज्ञनके साधनोंकी उपेशासे पहले 
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छोक-झचि विगड़ती है, उससे समाज अव्यवस्थित होता है 
और अव्यर्वास्थत समाज सम्पूर्ण राष्ट्रको विनाशकी ओर 
बलपूर्वक खींच ले जाता हैं। वास्तव लोकसखनके साधनों 
प्र राज्यका ऐसा नियंत्रण होना चहिए जिससे लोगोकी 
रुचि और उनके संस्कारोंका परिष्कार और सुधार हा । 
यूनानमें दिक्ननुससके दिअनुसिया है होनेवाले 
नाटकौंका सब प्रबन्ध वहाँके राज्याधिकारियोकी ओरखे 
होता था। यहाँतक कि नाय्कोंका खुनाव, पात्रोंका चुनाव, 
रुशालावी व्यव था, दर्शकोंको वैठानेका प्रवन्ध, सत्र कुछ 
बहाँके राज्याधिकारियोंबी ओरसे होता था। हमारे देशमें भी 
संत्कृत नाथ्कौंवी प्रस्तावनासे यह ज्ञात होता हूँ कि राजाओं 
या विद्वानाँकी समाके आदेशपर ही नाटक खेले जाया करते 
थे। अपने मालविकामिमित्र नाथ्ककी प्रस्तावनामें महाकवि 
क/लिंदसने संज्नधारसे कहछाया हैं-- 
अभिद्दिितोर्शम विद्ृ॒तरिषदा कालिदासग्रथितवस्तुना 

म.लविकामिमित्र.. नि नाथ्कमरिमन्‌.. वसन्तोत्सवे 
प्रयो कव्यमिति । हु 

-: [ विद्वानॉँकी सभाने कहलाया हू कि इस वसन्तोत्सवपर 
कालिदासका लिखा हुआ मालविकामिमित्र नाथ्क ही 
खेला जाय । | हि 

इससे यह सिद्ध होता है कि उस समय नाट्कके 

इनावमेँ विद्यानॉंका बड़ा हाथ था। नाग्ककार भी अपने 
नाय्कके प्रयोगसे विद्धानॉंको ही संतुष्ट ओर प्रसन्न करनेके 
लिये आतुर रहता था। अमिज्ञानशाकुन्तलकी प्रस्तावनामेँ 
नटीसे सन्नवार कहता है--- 


आयें । कथयामि ते भूतार्थम-- 
आपरितोपादिदु्पां न साथु मन्ये प्रयोगविशानम्‌ । 
बलबदपि. धिक्षातानामात्मन्यप्रत्यय॑ चेत3 ॥ 


[ भायें | सच्ची बात तो यद्द है कि जबतक विद्वान 
लोग अच्छा न बता दे 


समझता क्योंकि पात्रोंको चाहे जितने अच्छे ढंगसे मी क्‍यों 

ने मिलाया जाय फिर भी थय्ने सन भरोसा 
नहीं होता । ] 

किन्तु आजकछ मनोस्ज्नके साधनोपर न तो राज्यका 

ही आसन दे कौर न विद्वानोंका ही । अमेरिका ओर रूस 

* झादि निदेशोर्म विश्ि्ठ शर कुशछ व्यक्ति पहलेसे परखकर 


ि 


ब न नहीं 
तबतक में नाटकों सफल नहाँ 


घ्छे 


अमिनवनाव्यशारश् 
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यह निर्णय कर देते हैँ कि अमुक नाटक या चित्र, ख्रियो 
या बालकौंको नहीं दिखाना चाहिए. | ऐसे नाटकों 
खेलनेके दिन नाटकघरके आगे मोटे मोटे प्रकाशाक्षरोम यह 
अंकित करा दिया जाता है--ज््रियाँके लिये नहीं या वालकाके 
लिये नहीं | किन्तु हमारे देशमेँ ऐसा भी कोई नियम नहीं है । 
यद्यपि सरकाकी ओरसे चित्रापर भी नियन्ता नियुक्त किए. 
गए है किन्तु जिस प्रकारके चित्र प्रस्तुत किए. जा रहें 
उन्हें देखकर हम यही कह सकते है कि नियन्ता छोग केवल 
यही भर देखते हैं कि चित्रम कहीं वर्ग-द्रोह, राज- 
द्रोह् या जातीय विद्रोहकी गंध तो नहीं है | इसके अतिरिक्त 
उनके लिये सब ग्राह्म हैं। शील, सभ्यता और सुरुचिकी 
इतनी उपेक्षाकी ओर ध्यान दिलानेपर भी और पत्नोम 
आन्दोछन करनेपर भी नियन्ताओँने या राज्याधिकारियोंने 
कभी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। 
हमारे देशमें चित्र और नाटक प्रस्तुत करनेवाले 
धनियाँकी दृष्टि कलापर उतनी नहीं है जितनी धन-संग्रहपर 
उनकी यह धारणा है कि प्रत्येक नावक या वोलपण्मे नृत्य 
होना ही चाहिए और गीत ऐसे होँ जिन्हें छोग गलियोंम 
अछापते चले। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि इन 
व्यवसायियोके हाथम पड़े हुए, नाव्ककारोंकी लेखनी स्वामि- 
याँकी रुचिके इंगितयर ही नाचने छगी। इसके विरोधमे 
जो प्रतिक्रिया हुई वह उससे भी अधिक अव्यवस्थित हुई 
क्योँकि जिन सुरुचि-सम्पन्न नये विद्वान्‌ नाव्ककारॉने लेखनी 
उठाई उन्‍हें न रंगमंचका ज्ञान था, न अमिनयका अनुभव, 
न नाय्वीय प्रभाव उत्पन्न करके साधनोंका ज्ञान था, न 
लोकरुचिकी पहचान | ये लोग केवल भाषा सुधारनेके पीछे 
पड़ गए और एक नये प्रकारके नावक छिखे जाने लगे 
जिन्हें साहित्यिक नाथ्कां कहा जाने छगा। नाय्कके 
“रूपकत्वकी उपेक्षा हो गई। छाक्षणिक, संस्क्ररमयी, दुरूह 
भापासे ओत-ग्रोत, छंवे-लंबे पांडित्यपूर्ण संवादोंसे छदे 
हुए. नायक, विद्याल्योंकी कक्षाओम जाकर बेठ गए, 
रझ्मञ्च पर न चढ़ पाए, ओर जब जब उन्हें रह्मज्च पर 
चढानेका आये जन किया गया तब तब वे बुरे ढंगसे 
रूड्खड़ाकर गिरे ओर ऐसे गिरे क्रिफिर ऊपर न चढ़ 
पाए | वे जनतासे इतनी दूर चले गए, कि बलपूर्बक पाख्य 
ग्रन्थके रूपमें अनिवाय रूपसे ही जब वे पढाए जाते छगे 
तभी उनका अध्ययन हुआ, अन्यथा वे ज्याँके त्योँ पढ़े 


प्रस्तावना 
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रह गए । साहित्यिक नेताओंने भी न तो उनके लिये 
रइमंचकी ही व्यवस्था की न छोकरुचिको उन्नत करनेका 
कोई साधन ही निकाला | इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि 
नाटक वह साहित्यिक कृति समझा जाने छूगा जिसमें ऐसे 
कठिन अंश अवश्य हों जिन्हें पदाने ओर समझानेमें 
अध्यापककों कष्ट हो और जो परीक्षम पूछे जा सके। 
फूलतः माट्कका मुख्य अभिप्राय 'क्रीडनीयकल” तीमतासे 
लुप्त होने लगा । नाटक अपने पदसे अपदस्थ कर दिया 
गया भर वह भी उनके हाथसे किया गया जो अपनेको 
साहित्यके ठेकेदार मानते ६--लेखक, नाय्ककार, स.हित्यिक 
नेता, ओर साहित्यिक संस्थाएं । 

जब नाय्ककारोंकी यह दशा हुई तो नाथ्कके आाठोचक 
भी वैसे ही बन गए।। नाटककी कथावस्तु, चरित्र-चित्रण, 
संवाद, उद्दे थ्य आदिकी खोज करना ही उन्होंने नाव्ककी 
बालोचनाका परम सवध्य समझ छियः। व्यों,के उनके 
भागे आदडय था योरोपका । हमारी शिक्षाका तत्त्व ही यह 
हो गया है कि हम अँगरेजोंकी आँखोंसे ही संसारको तथा 
संसारकी “समस्त चेशओोंकी समझनेका प्रयत्न करें। 
हम छोगाँने कभी यह सोचनेका प्रयत्न नहीं किया कि हम 
जिसे आलोचना कह रहे है वह आलोचना नहीं वरन्‌ विश्लेषण 
मात्र है। फिर, हम छोग ठेखकॉँके व्यक्तित्व, उनके प्रचार 
या उनके नामके आतंक और प्रमावसे इतने त्रस्त हो गए 
हैं कि हममें सत्य कहनेका नैतिक साहस भी नहीं रह गया | 
हम बहुमत देखते हैं और छोकमतसे भयभीत हमारा 
हृदय, सत्यक्री दृत्या करके असत्यकी प्रतिष्ठा करनेमे ही 
अपना संपूर्ण कौशछ छूगा देता है। यही कारण है कि आज 
ऐसे ऐसे छोग प्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध भौर महानाठककार बन 
गए. हैं जिन्होंने नाव्कके म्समकी गंध भी नहीं पाई है, 
जो उसका छोर भी नहीँ छू सके हैं । 

इस प्रकारके विदेशी प्रभाव तथा गतानुगतिकतासे 
केवल हमारे नाव्ककार और नास्य/छोचक ही नहीं वरन्‌ 
अभिनेता, रज्जन-संचछूक, नत्तंक, गायक, नास्य-प्रयोक्ता तथा 
दंशंक सभी पीड़ित हुए बैठे हैं। इसीढिये उन्हें उचित 
मार्ग-प्रदर्शन करनेके लिये तथा अनधिकारियाँको शासित 
करनके लिये इस अभिनव-नाव्यशात्रकी रचना की जा रही 
है। इस ग्रन्थसे उन सब छोगौंको विश्वस्त सामग्री प्रा 
होगी, जो नाव्य-्रयोक्ता, रह्न-संच/छूक, अभिनेता, संगीत- 

श्र 
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कार, नेपथ्य-विधायक, आलोचक तथा द्शकके रूपसे 
नाव्यकछासे संबद्ध हैं अर्थात्‌ न थक लिखने, उसका प्रयोग 
करने तथा उसका आनन्द लेनेकी संपूर्ण विधियोका इस 
ग्र'थर्में विस्तारसे विवेचन किया गया है । 


ग्रन्थ की परिधि--- मि 


? विश्वनाटथोत्पत्ति-विकास-सिद्धान्त-रचना- प्रयोग: 
विधानात्मकमभिनवनाथ्यशासत्रम्‌ू ॥ ७ ॥ 

[ विश्व-नास्यका जन्म, विवर्धन, उसके सब सिद्धान्त | 

रचना और प्रयोग-ज्ञानका इसमें वर्णन कान्त ॥ | 

इस ग्रन्थ नास्यकी उसत्ति, विकास, सिद्धान्त, 
नाटक-रचना, दृथ्य-विधान, नेपथ्य-विधान, संगीत, 
प्रकाश, रक्न-व्यवस्था, नाव्य.लोचन भादि नाटक लिखने, 
सिखल,ने, खेलने, देखनें या उसदी आठोचनाके सम्बन्धों 
जितनी व.तो विश्व साहितमें कही गई है, प्रयोग छाई 
गई हैं या छाई जा रही है उनके विवेचनके ताथ साथ यह 
भी विचार किया गया है कि उपयुक्त सब बातोंका कितना 
अंश भारतीय संस्कृति, समाज, भाचार, विचार, विश्वास 
तथा प्रवृत्तिके अनुकूल ग्राह्य या त्याज्य है। क्योंकि नाटक, 
नाव्यशाल। तथा अमिनयके जितने विभिन्न रूप विश्वम 
प्रकट होते चले जा रहे है'और विशानकी सहायतासे इनकी 
जो नवीनता लोकरुचिको प्रभावित करती चली जा रही है 
उसका परिचय जहाँ अत्यन्त वाब्छनीय और आवश्यक है 
है वहाँ यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि हम उन्हें ज्योका 
त्यों ग्रहण न करके उनकी प्रकृतिका परीक्षण करके अपनी 
संस्कृति, रचि, प्रज्ृत्ति और प्रकृतिके - अनुरूप उनका 
यथावश्यक अंश ग्रहण कर ले और जो हमारी सामाजिक 
भावना और प्रकृतिके विपरीत हो उसे छोड़ दे | 


अ्रन्थकी नोमकरण--- 


: प्रत्ननूत्ननाव्यसमन्वयादभिनवनाव्यशाखम्‌ ॥ ८॥ 
[ नया पुराना नाट्य समंन्वित अभिनवनास्यशासत्र कहलाया | ] 
संतारके विभिन्न देशोर्मे आजतक नाट्कके न जाने 
कितने रूप विकसित हुए, रघ्बशाछा तथा रह्जपीठके निर्माण, 
प्रकाश, व्यवस्था, अलंकरण और नेपथ्य-विधानके सम्बन्ध 
न जाने कितने प्रयोग हुए, उन सबकी उपेक्षा करके और - 
उस ज्ञानसे छोकको वंचित करके केवछ अपने देशके 
नाथ्कीय विश्ञानतक ही परिमित रहना उचित नहीं है, क्योंकि 
वेशञनिक साधनोंने | ससव और ,दसेड़ी सत्र सीक लाई 





] 
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को संकचिंत करके विश्वके .सब राष्ट्रीकी इतते समीप 
छा दिया है और विश्वके सभी राष्ट्रीकी साहित्यिक चेतनाओं, 
प्रगतियाँ और प्रब्ृक्तियांकों इतने वेंगसे मिला-जुलछा दिया 
है कि हम अपने विचारों, भावों, साहित्यिक चेतनाओं और 
प्रवृत्तियोँकी उनसे अछग नहीं रख सकते। हाँ, यह 
जावश्यक है. कि हम इनमेंसे अपने समाज, धर्म, ज्ञान, 
परम्परा, रीति, प्रद॒त्ति और परिस्थितिके अनुसार जो ग्राह्म 


हो उसे ले ले, अग्राह्मको छोड़ दे , केत्छ विदेशोंका अन्धानु- 
करण न करें | इसीलिये हमने अपनी जिज्ञासा भरतके 
नाव्यशाखत्रतक परिमित न करके अपनी विवेचनाकी परिधिमे 
विश्व-नाव्यशासत्रको भी अपना लिया है और प्राचीन तथा 
नवीन नाव्यशासत्रका भारतीय दृष्टिसि समन्वय करनेका प्रयत्न 
किया है | इसीलिये इस ग्रन्थका नाम केवल ताव्यशासत्र न 
रखकर अभिनव-नाय्यशास्र रक्खा गया हे | 


॥ इत्यभिनवभरतश्नीसीतारामविरधित्ताभिनवनार शास्त्र रूपक-रचनाखरडे 
प्रस्तावनाप्रकरण्ण नाम प्रथमो-घ्यायः ॥ 


“-+#ककडे४4-- 


नाव्यकी उत्पत्ति 


अपने देशम नाव्यकी उत्पत्ति- 
! क्रेदेतिद्ालसंयोगाव्‌न्नह्मणा नाव्यमाविष्कृतमिति 
भरदा ॥ 8 ॥ 
[ वेद भौर इतिहास मिलाकर त्रह्माजीने नाथ्य रचा है। ] 
जैसे यह कददना संभव नहीं है कि अकस्मात्‌ हिरण्य- 
गर्मसे यह नामरूपात्मक जगत्‌ कब्र और कैसे फूट्कर फेंछता 
चला गया, वैसे ही यह भी निमश्चयपूर्वक कहना कठिन है 
कि सभी विद्याओँ और छलित कलाओँसे पूर्ण तथा 
छोकरञ्जनकी अद्भुत शक्तिसे ओत-प्रोत नाव्थ, कब और 
कैसे विश्व-चाब्सयके गर्भसे आविभूत हो गया। यूनान 
और गेमवी प्राचीन नाव्यशालाओँके खँँडहर आज भी उन 
देशोकी नास्य प्रद्नत्तियोंका इतिहास थोड़ी बहुत मात्रा 
बता सकनेमें समर्थ है किन्तु इस प्रकारके मूर्स प्रमाणोंके 
अत्यन्त अमावमे हमें केवल अनुमान और आत्त प्रमाणोपर 
ही अवलम्बित होनेके लिये विवश होना पड़ रहा है । यदि 
हमारे देशर्भ भी स्वूपां, स्तम्भों, मूत्तियों ओर विहारोंके 
समान प्राचीन नास्थ-शालाओोंके खेंडहर मिले हे 
लार उनके कल्नोंमे भी जजन्ताके लेखोंके समान कुछ लेख 
मिले होते तो धृम प्रमाणके लिये अपेरेम न भगय्कना 
पड़ता | मध्य भारतके रीवाँ राज्यान्तगंत सरगूजा नामक 


उपराज्यवी दो पदाढ़ियोम से एकवी सीतर्खेंगरा नामक ' 


गुद्यमे ऐसा प्रतीत होता ह कि वहाँ किसी समय 
ज्ञायद् रद्द ट्वोगा लिउका समय विक्रमाब्दसे कमसे कम 


दो सौ वर्ष पहलेका बताया जाता है। उसमें जो चित्रकारी 
है उसके विषयर्मं कुछ विद्वान यह बताते हैँ कि भरत 
मुनिने नास्यशालामें जिस प्रकारकी चित्रकारी करनेका 
विधान किया है वैसी ही चित्रकारी इसमें मिलती है। 
किन्तु यह मत नितान्त भ्रामक है। उसमेंकी चित्रकारी 
अत्यन्त अनियमित, मिटी हुई ओर भावशत्य है। 
नाव्यशासत्रम वर्णित चिशकारीसे उसका कुछ भी. 
सम्बन्ध नहीं हैं। उसके पासवाली गुहामें जो मशोक- 
कालीन बाह्यीमें खुदा हुआ शिलालेख है उससे केवल इतना , 
पता चल जाता है कि सुतनुका मामकी किसी देवदासीने 
नरत्तकियोंके लिये यह गुह्ा बनवाई थी। अत$ उसे नास्य-' 
शाला न कहकर नृत्यशाढा कहना अधिक उपयुक्त होगा | 
उसे यूनानी ढंगका प्रेक्षाणह भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि 
रज्ञाग्न ( प्रोसीनियम ) तथा वाद्यस्थान ( औरकेस्ट्रा ) के 
लिये जो व्यवस्था यूनानी नायकघरों में हुआ करती थी वह 
भी इसमे नहीं है | उनकी अवस्थिति ओर रचनाको देखकर 
यही जान पड़ता है कि ये किसी विलासी राजाके उसी 


प्रकारके बिछासघर थे जिनका संकेत कालिदासने मेघदूतमें 
किया है--- 


नीचेराख्यं गिरिमधिवसेस्तत्र विश्वांमहेतो--- 
स्वत्संपकत्पुलछकितमिव ग्रौढपुप्ै; 

यः पण्यत्लीरतिपरिमछोद्गारिमि्नागराण--- 
मुद्दामानि प्रथयति शिलावेश्मभियोवनानि ॥ 


कदम्बे; । 


है. 


हि 


प्रस्तावनी 
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छ 
न्यू मेघ, २७ 
[ वहाँ पहुँ चकर तुम 'नीच? नामकी पहाड़ीपर थका- 
बंद मियनेके लिये उतर जाना | वहाँतर फूले हुए कदम्बके 
वृक्षोकी देखकर ऐसा जान पड़ेगा मानो तुमसे भेद करनेके 
कारण उनके रोम रोस फरफरा उठे हो | उसी पहाड़ीकी 
गुफाओँम से उन सुगंधित पद थोंकी गन्ध निकल रही 


होगी जो वहाँके छेछे, वेश्याओंके साथ रति करनेके समय 


काम छाते है। इससे तुम्हें यह पता चल जायगा कि 
बह्ँके नागरिक कितनी खुल्छठमखुल्ला 'जवानीका रस 
लेते है। ] 
..  मूर्च प्रमाणके न रहनेपर भी कुछ ऐसे प्रत्यक्षाभास 
प्रमाण मिलते हैं. जिनसे हमें अपना इतिहास सिद्ध करनेमे 
पूर्ण सहायता मिलती है। इन प्रमाणोंको हम इस प्रकार 
विभाजित कर सकते है :--- 
१--जिनमें नाव्यकरी उद्चत्तिका इतिहास मिलता है। 
२--जिनमें नाथ्कोंके प्रयोगका, नर्येका तथा नास्यसे 
सम्बद्ध विपयोका उल्लेख मिलता है | 
३--जिनमें नाटकका या नाट्कके किन्‍्हीँ संशोका 
साहश्य मिलता हैं । 
इस क्रमसे पहले हमे उन प्रमाणोंवर विचार 
करना चाहिएजिनम नास्यकी उत्क्तिक्रा व्यवस्थित इतिहास 
मिलता है। 


. यह तो सभीने माना है कि नास्यशास्त्र ही नाख्य तथा 
अठक्लास्प्र थोंका अग्रणी है। किन्तु प्रायः सभी विद्वान 
नाव्यशासत्रकीं इंसाकी पहली शताब्दीसे छठी या आठवीं 
शताब्दीके बीचका . मानते है। योरोपीय विद्वानोंकी यह 
प्रवृत्ति रही दे कि वे पूर्वीय देशों के ज्ञान-विज्ञानकी प्राचीनता- 
का विरोध करनेम अपनी सारी बुद्धिका अपव्यय कर डालते 
हैं। ये पल्लवग्राही विद/न्‌ कहीँसे एक शब्द या वाक्य 
लेकर उसपर एक नये सिद्धान्तका ऐसा जआाडम्बरपूर्ण प्रास 
खूड़ा कर देते हं कि हमारे देशवाले परमुखापेक्षी विद्वान भी 
इन्हीं के स्वरों मंस्वर मिलछाकार गाने छगते हैं, इन्हीं के 
विचारोसे विचार करते है और इन्हींकी देनपर अपना उत्सव 

0 नि 
मनाते हैं । किन्तु भत्र कुछ विद्वानोने मो छिक ढड़से विचार 
करना प्रारंभ कर दिया है जिससे बहुतसी ऐतिहासिक 
गुत्यियाँ घीरे-धीरे सुझझ्ती जा रही हैँ। नास्यशाख्रके 
सम्बन्ध भी यही बात है। अत पहले हम भरतके 








नास्थश्ास््रती ही प्राचीनतापर विचार करना चाहते हैं। 
संस्कृत नाय्कौंकी प्रस्तावनाओं से यह शात होता है कि 
उस समय राजाओँके सम्मान या मनोर|ञ्जनके लिये विशेष 
पर्वो' और उत्सवॉपर नाटक हुआ करते थे। अतः इस 
ञ थारपर तो निश्चवपूर्वंक यह कहा ही जा सकता है कि 
हमारे देशमें बहुत पहलेसे नाटक लिखे और खेले ज.ते थे | 
यदि दहृ॒म भासको ही सबसे प्राचीन नाव्ककार मान ले तो 
यह कह सकते हैं कि विक्रमसे चौथी शताब्दी पूर्वतक 
नाव्क अपनी पौद्ताकों पहुँच गया था। भासने कौटिल्यसे 
पहले अपने नाथ्क लिखे ५, क्योंकि भासके प्रतिशायोगन्ध- 
रायण नाठकका यह इश्छोक किसी अन्यके नामसे अथशास्तरमें 
उद्बृत किया हुआ मिलता है-- 
नव॑ शराबं सलिलेस्सुपूर्ण सुसंस्कृतं दर्भक्तोत्तरोगम्‌ । 
तत्तत्य मामृन्नरकञूच गच्छेदो भतृ पिण्डस्यकृते न युद्धेत्‌ ॥ 
--अर्थशास्त्र १०३३६ 
[जो व्यक्ति अयने स्वामीकी रक्षा करनेके लिये 
युद्ध करनेस पीछे हटता है उसे जलमरी नई सराईमें 
कुशासे ढका हुआ जछ न सिले और वह नरकमेँ पढ़े । ] 
इसके अतिरिक्त भी भासने अपने नाटकोंम हि | योग- 
श.सत्र और अर्थशासत्रका उल्लेख किया है वहाँन तो 
पातज्जल योगसूत्रकों ही स्मरण किया न कोथिल्यके अर्थ- 
झास्त्रके, वरन बाहस्पत्यमर्थशासत्रम, और माहेश्वरं 
योगशासत्रमकी ही चर्चा की है। कोटिल्यने भी विद्य[समुद्दे श्य 
प्रकरणमें--त्रार्तादण्डनी तिश्रे तिबाहस्पत्या३ । [_ बृहस्पतिके 
माननेवाले केवछ वार्ता और दण्डनीति दो ही विद्याएँ 
मानते हैं। ]|--भाचार्य वृहृस्पतिका उल्लेख किया है, अतः 
भास कौ टिल्यसे पूर्व अर्थात्‌ ई० पू० चौथी शर्ताब्दी या इससे 
पूब किन्तु बत्सराज उदयनके पीछे या उसके समयमे था। 
उदयनकी कथा इतनी छोकप्रिय थी कि विक्रम संवतके . 
प्रारंभ होनेके समय महाकवि कालिदास भी अपने मेधको 
उदयनकी कथा सुनवानेका छोम न संवरण कर सके और 
उन्होंने कहा-- 
प्राप्यावन्तीमुद्यन-कथ।-की विदआमबूद्धान-.._ 
पूर्वोद्दिश्टमनुसर पुरी श्रीविशारों विशाल्म्‌ | 
स्वस्पीभूते सुचरितिफले स्वर्गिणां गाँ गतानां 
शेषे; युण्यैह तंमिव दिव+' कान्तिमत्खण्डसेकम्‌ | 


पूवमेघ, ३२ 
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[ अवन्ति देझमें पहुँचकर तुस धन-घान्यसे भरी हुई 
उस विश्ञाका नगरीकी ओर चले जाना जिसकी चचा में 
पहले ही कर चुका हूँ और जहाँ गाँवके बड़े-बूढ़े छोग 
महाराज उदयनकी कथा भली प्रकार जानते-बूझते हूं । वह 
नगरी ऐसी छगती है मानो स्वगंमे अपने पुण्योका फल 
भोगनेवाले पुण्यात्मा छोग पुण्य समाप्त होनेसे पहले ही, 
सपने बचे हुए, पुण्यके बदले स्वरगंका एक चमकीला भाग 
लेकर उसे अपने साथ धरतीपर उतार छाए हो। ] 

भासके नाय्कौंके सम्बन्धर्में बाणभद्दने कहा है--- 

सन्रधारकृतारम्मै्नाय्कत्र हुभूमिकेः । 

सपताकैयशोलेमे मासो देवकुलेरिव ॥ 

[ यूत्नधारसे आरम्म होनेवाले, अनेक कथाओंबालि 
तथा अनेक पताकाभोंसे सजे हुए. कुछोँपर लिखकर नाटक 
भासने मानो देवताओंसे यश प लिया हो। | इससे यह सिद्ध 
हुआ कि उन्होंने यों ही अनियमित रूपसे ही नावक नहीं 

लिख दिए थे वरन्‌ उनकी र्वनापर किसी विधि-निषे- 
धात्मक नाख्यशासत्रका अंकुश रहा होगा जिसका 
उन्होंने सदा ध्यान रक्खा | यह भरतका नाव्यशासत्र ही रहा 

गा। अत भरतका नाव्यशास्त्र इससे बहुत पहले अवश्य 
रहा होगा। यह प्रभ दूसरा है कि जो नास्यशास्त्र हमें 
मिला है. वह किस भरतऊा बनाया हुआ है और क्या वही 
मौलिक ग्रन्य है | इसपर जो विवाद हुआ है वह भी अना- 
वश्यक ही है. क्योंकि नास्यशास्त्रके पहले अध्यय्यर्म ही कह 
गया है कि ऋषियोने जाकर भरत सुनिसे पूछा-- 


योध्यं भगवता सम्बक्‌ अ्रथितों वेद्सम्मित; ॥) 
नाय्यवेद३ कर्थ ब्रहान्नुतन्न; कम्य वा कते । 
[दे ब्रहन्‌ | आपने जो चेदसम्मित नाख्यवद 
( सूत्रम ) गूँथा है वह क्यों और किसके लिये रचा है । ] 
यहाँ यह चात स्पष्ट कह दी गई है कि भरतने ग्रथित 
हे ग्रधि ०. क्र हि नल ॥# >> छू जप रीमे 
किया था। अधित करनेका अथ ही है सतम या डो 
गूथना या सन्नौर्म रचना करना | अतः स्वयं नास्यगासत्र ही 
यह प्रमाणित करता है कि जिस नाव्यवेदकी सविस्तर कथा 
नाव्यमासूस कही गई हू वह मूलत+ सूत्र रुपमें सवा गया 
शगा, जैसी इमारे देशमे परिषादी थी मौर फिर उसपर 
शर्पा, बनि बादि रची गई |गी । 
पानोननाफिधिनासने समियु गणम ३३८ से ३५२ अध्याय 
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तक नाथ्क, रस रीति, नृत्य तथा अभिनय भांदिपर विचार 
किया गया है किन्तु यह उतना पूर्ण ओर साज्लोपाड् नहीं 
है जितना भरतका नाव्यशासत्र। जो छोग अभिपुर/णके 
अन्तर्गत भाए हुए विपयोवर विचार करके उसे बहुत 
पीछेका मानते हैं उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि अभिपुराण 
या कोई भी पुराण मौलिक रचना नहीं है, वह तो पुराने 
ज्ञान या इतिहास--नजो श्र्‌ त, स्मृत या ज्ञात होता है उसकी 
रक्षा करनेके लिये--लिखित संकलन मात्र है | इसके 
अतिरिक्त पुराण शब्द भी यह संकेत करता है कि उसमें 
वर्णित सामग्री पुरानी है और जैसे जैसे कोई शान, अनुभव, 


इतिहास पुराना होता चलता है वेसे वैसे वह पुराणम जुड़ता 


चलता है| इसीलिये पुराणोर्म जो विक्रमके पीछेकी घटनाएँ 
मिछती है उनसे यही अर्थ निक्रछता है. कि उस पुराणमे 
उस घण्नाकेपीछेकी कथा नहीं जोड़ी गई, केवछ उस समय 
और उससे पहलेकी घटनाएँ हैं । अतः उसमें दिया हुआ 
ज्ञान परम्परासे प्रात होता हुआ चला भा रहा है | पुराणका 
लक्षण भी कहा गया है-- 

. सरगश्च प्रतिसर्गस्व वंशों मन्वन्तराणि च | 

चंशानुचरितस्नच पुराण पश्च लक्षणम्‌ || 

[ ईम्वरकी सृष्टि, मनुप्यश्र सृष्टि, देव, राजा, ऋषि 
भादिक वश्चोका वर्णन, मन्चन्तरोंका बर्णन तथा अन्य 
राजकुलों तथा देवकुल्यका चरित जिसमें हो बह पुराण 
कहलाता है | ] 

इसी आधारपर हम यह भी कह सकते हैं कि 
नाय्यशासत्र भी बहुत प्रत्चीन कालसे प्रचलित रहा होगा 
जिसे मरतवी शिष्य-परंपरामें से कसी नास्वप्रयोक्ता था 
नस्याचार्यने लेख बद्ध कर डाछा होगा। कालिदासने 
अपने मा।रूविकाग्निमित्र नाठ्कम हरदत्त ओर गणदस 
नामके दो नाथ्याचाय उपस्थित भी किए है | 


हमारे सर्वप्रथम प्रात्त नाटककार भासके नाटकों में 
प्रतिशा-योगन्धरापण, स्वप्नवासवदत्ता और अविमारक तो 
ऐतिहासिक हैं, चारुदत्त सामाजिक है, प्रतिमा और 
अभिषेक राम.यणके आधार पर है और पशञ्मरात्र, बारूचरित, 
ध्यूमव्यायोग, दूतवाक्य, दूतघरोत्कच, कर्णभार और 
उस्भज्ञ महामारतकी कथाओॉपर आश्रित है। अतः 


रामायण और महाभारतमे भी नाख्यकी खोज कर लेनी 
चाहिए | 


हि प्रस्ताव॑ना 
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।. रामायणके रचयिता महर्षि वाल्मीकिका समय विक्रमसे 
- तीनया चार. सहस्त वर्ष पूर्व माना जाता है। उनके 
रामायणम अयोध्याको बधूनाय्कसंत्रेसच संयुक्ताम्‌ [ वेश्या 
गर नाठक मंडलियोंसे युक्त ] कद्दा गया है ओर रामके 
अभिषेकके समय यह वर्णन किया गया है-- 
'नव्नत्तकसंघानां गायकानां च गायताम्‌ | 
यतः कर्ण तुखावाच+ सुश्रव जनता ततः || * 
[ नर्थ नत्कों, और गायकोॉंके गानोँ और मनोहर 
बचनोंकी जनता सुन रही थी | | 
महाभारतकें हरिवंश पव॑में ९१ से ९७ अध्यायतक 
वज्ननाभके वध और प्र म्नके विवाहके प्रकरणमे रामायण 
नायक और कोव्रेररम्माभिसार नामक नायकका बड़ा भद्धत 
प्रकरण मिलता है । कथा यह हे--बज़नाभ कहलानेवाले 
समितिश्जय न,मक महाराक्षसने तपस्या करके ब्रह्म,जीसे यह 
वर माँगा क्रि देवता मुझे न मर सके और मेरे पास सम्पूर्ण 
रु्णों और वेमबासे भरा हुआ वज्रपुर नामक नागर हो | यह 
वरदान पाकर उसने इन्द्रको भीजा लछलकारा। इन्द्रने 
द्वारिक में जाकर कृष्णजीसे सहायता माँगी | ऋष्णजीने कहा 
कि वमुदेवजीका अश्रमेध यज्ञ समाप्त 'हो जाय तो में उस 
शात्सकों मार डाल | उसी समय उस बन्ञ्म भद्ठ नामक नटने 
अपने सुन्दर नास्थसे महर्पियोंक्ी प्रसन्न करके यह वर पया 
कि सब्र ब्राह्मण छोग मेरे नास्यसे सदा प्रसन्न रहें, में 
भआाकाशर्से चल सकू , कोई मुझे न मार. सके और जैसा 
चाहूँ वेसा रूप बना सकू | वह महानट श्रीकष्णजीकी 
दरिका्म भी भाया करता था। उन्हीं दिनों इन्द्रने देव- 
लोकके धार्तराप्ट्र! हंसों से कहा कि तुम छोग वच्ननाभ पुरमे 
जकर उसकी कन्या प्रभावतीकी .ऐसी "सीख दो कि वह 
प्र म्नपर मोहित हो जाय, उधर यादव छोग भी महान“्के 
साथ नटका वेश घरकर चले जायेगे ओर उसे मार डालेंगे | 
उन हंसोम की शुचिसुखी नामकी हंसीने प्रभावतीकों ऐसा 
प्रभावित कर दिया कि वह ग्रद् म्नके लिये व्य.कुछ हो गई 
ओर उधर वच्जन/भसे उस हंसोने महानटका ऐसा वर्णन 


किया कि वह राक्षस उसे छानेके लिये व्यकुल हो गया। 


श्रीकणजीने भी मयसे भद्ग नाम का नट बन/या और उसके 
स.थ भीमबेंशी यादवोकी नट बना बताकर भेजा | 
प्रद्य मन नायक बने, साम्ब यादव विदूधक बने और गद 
पारिपाइवंक बने और दूसर यादव नठी बनब्रनकर उनकी 





इनमें 


[ ९३ 





सहायताके लिये गए। वे सब वज्रपुरके उपनगर सुपुरम 
पहुँचे । वहाँ इनकी वढड़ी भावभगत हुई और इन्हें 
रामायणका नाटक किया। उसमें इन छोगोंने दशरथ 
ऋषि श्ूग, शान्‍्ता, राम, छक्ष्मण, भरत, शत्रुब्न सबको 
ठीक मूल रूपमे छाकर दिखला दिया । नर्ेके वेश और 
इस वास्तविक अमिनयको देखुकर वे दानव बड़े विस्मित 
हुए जिन्होंने रामावतारके समय वास्तविक राम, दशरथ 
भादिकों देखा था | इस नाठकका इतना हल्छा हुआ कि 
वज़नाभने इन्हं वज्पुरम नाटक करनेके लिये भामंत्रित 
किया | वहाँ इन छोग़ोंने प्रन, सुषिर, मुरज भर तंत्री 
बजाकर देवगान्धार रागमें गंगावतरणकी कथाका अभिनय 
किया । फिर इन लोगोंने मंगछ पद्म कहकर कौवेररम्मा- 
भिसार नामक नाटक प्रारंभ किया जिसमें शूरने राबणका, 
मनोबतीने रम्भाका और साम्बने विदृषकका अभिनय 
किया । वह इतना सुन्दर हुआ कि दैत्योँ और उनकी 
स्रियोने अपने भूषण उतार उतारकर दे दिए। फिर 
इन छोगोंने वज्नाभका वध किया और ग्रद्य्‌ स्नका प्रभावतीसे 
विवाह कर दिया | 

एक बात यह भी है कि हमारे देशमेँ प्रत्येक कार्यकों 
विशेष नियमों ओर क्रियाओं में बॉधनेकी प्रथा बहुत पहलेसे 
चली भाती थी, क्योंकि समाजका यह विश्वास था कि 
हमारो कोई भी क्रिया ऐसी नहो जो अथ, धर्म, काम 
ओर मोक्ष-नामक चारों पुरुवार्थों की प्रासिसें बाधक हो । 
हमंरी प्रत्येक बत्ति ओर कृति ऐसी हो जो हमारे छिये 
इहलोक ओर परलोकर्म सुख-समूद्धि' संग्रह कर सके | 
इसीलिये हमारे समाजके नेता ऋषिगण प्रत्येक कार्य प्रारम्भ 
करनेसे पूर्व ऐसे व्रिधिनिषेवात्मक शासत्रकी रचना कर डालते 


थे.जिसमें उस कार्यके रूपकी साज्लोपाज्ञ व्यवस्था हो। 
जैसे अथंशास््र, धंशासत्र, कामशास्र, व्याकरणशासत्र भादि 


शास्त्रोकी व्यवस्था हुई वैसे ही समाजकी रुचिको परिष्कृत 
करने ओर उनका विनोद करनेके लिये नाव्यशासत्रकी भी 
रचना की गई । यह भी हो सकता है कि शद्ोंने समाजके 
तेताओं से यह प्रार्थना की हो कि यदि;हमारे लिये बेद- 
वेदांगका मार्ग बन्द है तो हमें आचार, शील आदिकी 
शिक्षा देनेके लिये कोई ऐसी व्यवस्था की जाय कि जिससे 
हमारे देनिक कार्यम भी बाधा न हो और हमें अधिक 
बौद्धिक परिश्रम भी न करना पड़े | इसपर संभवत; समाजके 
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उदार और विचारश्ञील नेता ब्राह्मणॉने उनके विनोद और 
शिक्षणके छिय नास्यत्री व्यवस्था के दीहो। है 

यह भी संभव है कि किसी उदार सम्राद्त ह्दे अपनी 
प्रजाका सुसंस्क्षत बनानेके लिये तथा उन्हें सेरल रीतिसे 
विश्व भरका इतिहास और ज्ञान सिखानेके ल्यि गा 
यह जादेश दिया हो कि कोई ऐस[ सरल साधन कक 
(जससे छोग शिक्षा भी प्रात्त करे और उनका वि द्‌ ५ 
हो। नास्यश्ास्तम नाय्यबी उत्मतत्िकी जो कथा दी गई 
उसमेँ भी दो बरातोंका संकेत मिलता ह--ण्क तो यह कि 
महेन्द्र आदि देवताओने ब्रह्मजीसे ऐसा न. रचनेकी 
प्रार्थना की जिसमें सत्र वर्गके छोग भाग ले सके। दूसरी 
ब्रात यह्द है. कि यह प्रार्थना उस समय की गई थी जब 
सस सके छोग बुरे-बुरे काम करने लगे थे और काम, लछोम 
ईष्यों, क्रोध आादिम फँसे हुए लोग किसी-किसी प्रकार अपने 
दिन काय्ते ये । इन दो ब।तासे यह हट ध्वनि निकछती 
है कि जब राज्यके बड़ अधिकारियाँ और नेताओंने यह 
देखा कि समाज अव्यवस्थित हो गया है, लोगोंकी वृत्तियाँ 
बिगड़ गई है, वेद या अन्य विद्याओॉर्म छोगोंकी रुचि नहीं 
रद गई है, तब उन्होंने किसी लोकविश्रत स्वंबिद्‌ 
विद्यानले यद कद्दा होगा कि कोई ऐसा साधन निकालो 
जिसकी ओर सत्र वर्कके तथा सब ऋत्तियाँके छोगाका 
सखाभाविक्र आकर्षग हो ओऔोर जिसका स्वरूप ऐसा हो कि 
उससे सत्र प्रकारकी और सब विपयोकी शिक्षा दी जा सके | 
ब्र॒ल्ममीने या उस विचक्षण विद्ानले संभवत: इसी कारण 
मात्यवी स्वना कर दी हो । ५ 

बद्यवि पाणिनिकी अष्टाध्ययीम शिलाडी ओर 
कृश“बके नथ्यत्नाक| उल्लेख मिलता हू -- 

पाराशयंशिलारिम्योँ मिक्षुनव्यत्रयो8 । [, पराणिनि 
2१११०]; कर्म दकुशाब्वादिनि३ । [पाणिनि ४३॥११ १] 
-क्सतु उन संज्नाँके छोप हो जानेसे यह नहीं कहा जा 
मकता कि नथ्यवी उत्म्िके विषय उनके क्या मत थे । 
बत्त्यायनने अपने कामसज़्के नागरकदृत्त प्रकरण घट 
निबन्धन ( मेला ) पर इतना ही लिखा है-- 

-यश्षम्य मासस्य वा प्रख्यतिदनि सरस्वत्या भवने 
नियुक्ताना नित्यं समाज8 ॥ १५ ॥ 
[ पख्चवादे या मद्दीनेके निश्चित या प्रसिद्ध प्रके दिनों 


न 


पर सख्यनोऊ मन्दिस्मे ( या विद्यालयोम ) राजाकी ओरसे 
नियुक्त नरक द्वारा नायक या उत्स हों। ) 
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आगे चलकर धूपविरेपनघा-प्रकरणमेँ कह्दा है। 

--कुशीलवाश्वागन्तवः प्रेक्षणकमेपां दब्य्‌+ । द्वितीये 
हहनि तेम्यः पूजा नियतं छमेरन्‌। ततो यथाश्रडधमेपो' 
दर्शनमुत्सगों वा | व्यसनोत्सवेषु चैपाँ परस्परस्पेकका- 
यंता ॥१६॥ 


[ बाहरके आए, हुए नर्थंकी चाहिए कि पहले दिन 
नागरॉके अपना नाटक दिखाबे जोर जो कुछ ठहराव 
हुआ हो उसे दूसरे दिन ले छे। यदि फिर भी छोग देखना 
चाहे तो व्यवस्थाके साथ इनका खेल देख, नहीं तो उन्हे 
विदा कर दे | वहाँके नियुक्त नर्येकी चाहिए.कि आगस्तुओँ- 
के कष्ट और आनन्द सहायता दे | इन भ गन्तुका नथेका 
भी राज्यकी ओोरसे नियुक्त नर्शके साथ यही व्यवद्यर 
करना चाहिए। ] 


कौटिल्यके अर्थशास्त्रमें मी अध्यक्ष-प्रचार अधिकरणके 
सत्ताइसबँ अध्यायमें छिखा है--- | 

एतेन नव्नत्तंकगायक्रवादकवाग्जीवनकुशीलवप्छबक- 
सोभिकचारणानां स््रीव्यवहारिणां स्त्रियों गूढाजीवाश्व व्या- 
ख्यात, ॥| ३८ ॥ 

[ नट ( अभिनय करनेवाले ) नत्तक, गायक, वादर्क, 
ब,ग्जीवन ( कथा करके जीविका करनेवाले ), कुशीलव 
( मुख्यतया उइत्य आदि दिखाकर गानेवाले ), प्लवके 
( रसीपर चढ़कर खेल दिखानेबाले ), सोमिक ( ऐन्द्रजा- 
लिक नट ), चारण ( भाँड़, मल्छ आादि ) तथा ओर मी 
जो कोई ख्तरियोंके द्वारा अपनी जीविका कमाते है, उनकी 
स्त्रियों ओर छिपकर व्यभिच।र भादिसे जीविका कमानेवाली 
स्त्रियोंके सम्बन्ध्स भी गणिकाओंके समान ही सब यथोचित 
नियम वरते जाबे* अर्थात्‌ नद आदिकी खस्तियोके विषयर्में 
जो नियम जहाँ सम्भव हाँ उसके अनुसार ही इनके साथ 
बर्ताव किया जावे । | 
तेषां वू्मागन्तुक पद्म ग्रेश्षावेतनं दश्बात्‌ )| ३९ ॥ 

[ यदि नय आदिकी कोई मडछी किसी दूमरे देशसे 
नायक या खेल दिखानेके लिये 'भावे, त॑' प्रत्येक खेल 
दिखानेका पाँच पण क़र राजा दे । 

गीतवाद्यपास्वद्चत्त नाथ्याक्षरचित्रवीणविणु मूदं गपरचित्त- 
ज्ञान गन्बमाल्यसंयूहन संत्रादन संवाहन वैश्विककछाज्ञानानि 


गणिका दासी रह्लोगजीविनीस्च ग्राहयतो राजमण्डलछादा- 
जीव कुर्यात्‌ ॥ ४१ ॥ 


किया | 


प्रस्तावनां 
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[ राजाको चाहिए. कि गणिका, दासी ( गणिकाओं 
से अतिरिक्त ओर साधारण वेश्या ) तथा रज्ञमंच पर 
अमिनय करके जीविका करनेवाली स्लरियोकी गाना, बजाना 
नाचना, अभिनय करना, लिखना, चित्रकारी वरना, वीणा 
वेणु, तथा मृदंगकी विशेष रीतिसे बजाना, दूसरेके चित्तको 

पहचानना, गन्ध बनाना, माछा गू थना ( गन्धसंयून माल्य- 
संपादन ), पेर भादि अंग दवाना ( संवाहन ), शरीरको 
सब प्रकारसे अलंकृत करना, और ( चौंसठ ) कछाएं आदि 
सिखानेके लिये आचार्यका प्रबन्ध करे और उस पर राज- 
मण्डल (नगर या आमोसे जानेवाली जाय) से व्यय करे । | 


[ गणिकापुत्राज्नज्ञोपजीविनश्र मुख्याक्रिष्पादयेयु३ स्ब- 
ताढाबचाराणां च ॥ ४२ ॥ ] 

[ गणिकाओं के पुत्रों तथा मुख्य रज्जोपजीवियों (रज्ञमंच 
पर अभिनय आदि करके जीविका कमानेवाले मुख्य नर्थे ) 
को अन्य सब रज्जोपजीवियोंका ( स्वतालावचारणां ) प्रधान 
बनाया जाय । आर्थात्‌ ये, सबके आचार्य होकर काम करे | ] 


' जैनि्ोंका र॒यपसेणीयसुत्त नामक' एक आगम ग्रथ है | 
इसमें यह कथा दी गई है कि एक बार भगवान महावीर 


 घूमते-फिरते आमलकप्पा नगरीमें पहुँचे और अम्बसारू 


वबनमें अश्योक बृक्षके नीचे एक बड़ी सी काली शिलापर 
बैठ गए। उसी समय स्वगंके सूोभदेव उनकी वन्दना ' 


' करनेके लिये आए, किन्तु उनकी यह वन्दना साधारण नहीं 


थी। सर्याभदेवने मेहावीरजीके पास आाकर पहले गा-बजा 
भर नाचकर वन्दना की और फिर अमभिनयात्मक नायक 
इसी प्रसंग सन्नकारने संगीतके स्वकृप और 
प्रकारके साथ साथ अनेक प्रकारके, बाद्योंके नाम और 
उन्हें विभिन्न प्रकारसे बजानेढी रीति विस्तारसे वर्णन 
वी हैं । इसके अतिरिक्त सर्यामदेवने बत्तीस प्रद्ारके 
अभिनयात्मक नाटक करके दिखाए थे जिनमेँ कुछ 
प्रकृति-सम्बन्धी थे जैसे--सागरकी तरंगका, चन्द्रोदयका, 
सूर्योदयका और हाथीकी गतिका अभिनय इत्यादि | इसके 
पश्चात्‌ उन्होंने छिपिका अभिनय प्रारम्भ किया और उसमें 


- बणमाछाके कचय्तप वर्गोंक अभिनय किया । इन बत्ती: 


प्रकाकेक अभिनयोमसे कुछ तो ऐसे हे जो मरतके 
नाख्यशारत्रम मो मिलते है किन्तु शेष नितान्त नये हैं। 
इससे भी यह सिद्ध होता है कि जैनियॉर्म भी महापुरुषोंके 


रा. 
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भादरके लिये अभिनय करनेकी परंपरा थी। महावीर 
स्वामीके लगभग दो या सवा दो सौ वर्ष पीछे भद्गबाहु 


स्वामीने भी कव्पसून्नम जड़दृत्ति साधुओंका उल्लेख करते हुए 
यह कथा दी है-- 


एक बार एक साधु जब बहुत देरसे भाश्रममें छोंग तो 
गुरुजीने देरसे लोट्नेका कारण पूछा | उसने कहा--मार्ग मेँ 
नटोंका नाव्क देखनेके लिये में रुक गया था। इसपर 
गुरुजीने यह आदेश दिया कि न्का नाटक साधुर्भोको 
नहीं देखना चाहिए | थोड़े दिन पीछे वह फिर विलंबसे 
आया भर पूछे जानेपर कहा कि में नट्योंका नाटक देखने 
लगा था। तब गुरुजीने कहा--तठुम बड़े जड़बुद्धि हो | जब 
हमने ज़ेका नाथक देखनेका निषेघ किया उसका अर्थ ही 
यह था कि नट्योका भी नाथ्क नहीं देखना चाहिए 


चौद्धोंके धरम ग्रन्थोम भी नाव्कका स्पष्ट उल्लेख मिलता 
है। यहाँ।क कि एक बार बुद्धदेव जब राजण्हमें थे उस 
समय उनके शिष्य सौद्छायन और उपतिष्यने सबके सामने 
अभिनय करके दिखाया था | 
किन्तु इन सबसे पहले झुक्त यजुवेदकी वाजससेय 
संहिताके तीस अध्य.यर्में पुरुषमेध ( पुरुषरूप परमात्मा 
लिये यज्ञ ) प्रकरणमेँ यह व्यवस्था ८ी है कि यज्ञके समय 
किस प्रकारके कार्यके लिये किसे नियुक्त किया जाय | उसी 
प्रसंग छटी कष्डिका्म यह मंत्र दिया गया है-- 


नताययूतड्रीताय. शैदूघन्धर्म्मायसभाचरत््रिष्ठायै 
भीमलन्नर्मायरेम  हसायकारिमानन्दायस्रीषख-- 


भ्च 
स्प्रमदे कुमारीपुत्रम्मेधाये रथक्ारन्वेब्ययतक्षाणम्‌ |। 
[ इच ( तार, लयके साथ नाचने ) के लिये सूतको 
गीतके लिये शेल्ूघ ( नट ) को, धमकी बते वतानेके छिये 


' समा-चतुर व्यक्तिको, सबको ठीकसे वैठ।नेके लिये छम्बे-चौड़े 


जवानको, छोगोंके विनोदके लिये वाकचत॒रको, शशज्ञारकी 
बातोँ के लिये कछाकारको, आनन्दके लिये नपु सकोकी, समय 
वितानेके लिये कुमारीपुत्रकों, चतुराईके कार्मोके लिये रथ- 
कारकोी और घीरजसे काम करनेके लिये वढईको, नियुक्त 
काना चाहिए । | ह ; 


इससे यह सिद्ध होता है कि आजसे सहसों वर्ष पूर्व 
वेदिक कालमे भी नाट्क पूर्ण रूपमे हमारे देश विद्यमान 


१६ 


शपिनवनात्यशारः 


था। किन्ठु नाव्ककी उत्तत्ति कैसे हुई इसका सबप्रथम 
विवरण भरतके नाव्यश स्त्रमें ही मिलता है | अतः हम उसीसे 
प्रास्म्ण करते 
भरतके नाव्यशास्त्रमं पहले ही अध्य|यर्म नास्योसक्तिकी 
कथ। इस प्रकार दी गई द-- 
समातजप्यं॑ व्तिनं स्वसुतेंः परिवारितम्‌ । 
अनध्याये कदाचित्‌ तं भरतं नाव्यकोविदम |। 
मुनयः पयु पास्येनमात्रेयप्रमुखाः पुरा। 
पप्रच्छुस्ते मह,त्मनों नियतेन्द्रियवुदुय३ ॥ 
ये भगवता सम्बक ग्रथितोवेंद्सम्मित३ । 
नास्यचेद३ कर ब्ह्मन्तुतन्नः कस्य वा इझते | 
कत्यक्लई किंप्रमाणञ्च प्रयोगश्रास्य कीदश+$ 
सर्वमेतद्यथा ततक्त्यं भगवन्‌ वक्‍तुमहसि ॥ 
तेपां तदाचनं श्र त्वा मुनीनां मरतो मुनि३ । 
प्रत्युवाच ततो वाक्य नास्यवेदकर्थां प्रति ॥| 
भवद्धि; थुचिमिभृ त्वा तथाब्वहितमानसे; । 
श्र॒य्॒तां नाव्यवेद्य सम्भवों ब्रह्मनिर्मितः ॥ 
पूर्व कृतयुगे विग्रा3 इसे स्वायम्भुवेध्न्तरे । 
त्रेतायुगेषथ सम्पाप्ते मनोवेंवस्वत्तस्य च ॥ 
ग्राम्यधमंप्रवत्ते. तु क.मछोभव्श गते। 
ईर्ष्यक्राध।मिसंमूढे छं।के सुखितदुः/खिते ॥। 
दवदानवगन्यव यक्षरक्षो महो रे: | 
जम्बृद्यीप समाक्तान्ते लोकपालप्रतिछठिते ॥ 
महेन्द्रप्रमुग्यड वेदक्त+ किल पितामह+ 
ब्रगीडनीयकमिच्छामो दृश्यं श्रव्य च॒ यद्भवेत्‌ | 
न वेदव्यवह्रोध्यं संश्राव्य+ झद्गजातिपु । 
तस्मात्यूजायरं बेदं पच्चमं सावंब्शिकम्‌॥ 
एवमस्लिति तानुक्त्वा देचराज॑ विसज्य च्‌। 
सस्मार चनुरो वेदान्‌ योगमास्थाय तक्तवित्‌ ॥ 
धर्म्ममधथ्य' बश्चस्प च सोपदेशं ससंग्रहम्‌ ) 
भविष्यतश्च लोकस्य स्बकर्मानुदशंकम |) 
सवंशाखायंसम्न्त दाबशिव्यप्रद्शक्म । 
नास्यसंञमिमं वेद सेतिदास करोम्यह्म | 
एबं सउल्प्य भगवान्‌ सबंधदाननुम्ग्मन्‌। 
नाव्यवेदफं ततश्न्ने चतुवेदाल्सम्भवम || 
जप्राद परठ्ायमस्देदात्मामस्थों गीतमेत्र वे 


हर लायक अनक स ८ 
सर्पदाद्सिनय नू.. सस,नाथयंगादपि | 


वेदों पवेदे। सम्बद्धों नाख्यवेदों महात्मना। 
एवं भगवता सटष्टो ब्रह्मणा छलितात्मकम्‌॥। 


[ एक दिन नाख्यका मर्स जाननेवाले भरतजी अपना 
पूज|-पाठ समाप्त करके अपने पुत्र-पौत्रों से घिरे हुए छुट्टी 
मना रहे थे। उसी दिन आत्रेय आदि तपस्वी ओर 
बुद्धिमान मुनि लोग उनके पास आए भौर पूछने छगे--हे 
ब्रह्मन्‌ | आपने जो वेदसम्मित नाट्यवेदका ठंपादन किया 
है वह क्यों और जिसके लिये सवा गया था, उसके कितने 
अज्ज हैं, क्‍या प्रमाण है और उसका प्रयोग किस प्रकार 
किया जाता है, ये सब बातें आप हमें पूरी पूरी बतानेकी 
कृपा कीजिए । उन मुनियोंकी बातें सुनकर भरत मुनिने 

नास्यवेदके उल्न्न होनेवी कथा इस प्रकार चल;ई--अह्ाजीने 
जिस नाय्यवेदकी बनाया है उसकी उत्पक्ति किस प्रकार हुई 
वह आप महात्मा छोग ध्यानपूर्वक सुने । स्वायम्भुव 
मनुवाला कलियुग बीतने और वेबस्वत मनुके त्रेतायुग 
प्रारंभ होनेके समय संस,रम ऐसी अव्यवस्था हो गई कि 
सभी लोग बुरे काम करने छगे ओर काम, लोभ, ईर्ष्या, 
क्रोध आदिम फेसे हुए किसी किसी प्रकार सुख-दुःखर्म 
जीवन बिताने छगे । इसी बीच लोकपालेँसे भी प्रकार 
पाले जानेवाले इस जम्बूद्वीप पर देव, दानव, गन्धव, यक्ष 
और महोरगॉने धावा बोछ दिय। और वे यहाँ आकर जम 
गए.। उन्हीं दिनाँ इन्द्र आदि देवताओआँने ब्रह्माजीसे 
आकर कहा कि हम कोई ऐसा खेल चाहते है जो सुना भी 
जा सके भौर देखा भी जा सके । अतः आप एक ऐसा 
पॉँचवाँ वेद बनाइए जिसमें सब वर्णके छोग उसका आनन्द 
ले सके, क्योंकि जितने वैदिक उत्सव हँ उनका थानन्द 
शूद्र नहीं ले पाते । यह प्रस्ताव स्वीकार करके और इन्द्रको 
विद देकर तत्त जाननेबाले ब्रह्मजीने समाधि छूगाकर 
चारों वेदोंका स्मरण किया। स्मरण करके उन्हें ने संकल्प 
किया कि कि भें इतिहाससे युक्त ऐसा नाख्य नामका वेद 
चनाता हूँ जिससे धरम, अथं, और यश मिलेगा, जिसमेँ 
सुन्दर उपदेश भरे होंगे, जिसके दारा आगे होनेवालि 
ससारके मव॒ कार्यो का अचुकरण दिखाया जा सकेगा, 
जिसमें सभी शाज्रों के तत्त भरे होंगे और जिसमें संसारके 
सब शिश्पोंक प्रद्शन हो सकेगा । ऐसे संकत्पके साथ सब 
वेदोका स्मरण करते हुए ब्रह्मजीने चारों वदोँके अन्ञांसे 
उसन्न होनेबछा नाव्यवेद बनाया। उन्होंने ऋग्वदगे 


ल्ज्ज्जा 


प्रस्तावना | 
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पढने या ' बोल्नेका अंश लिया, सामवेदसे गीत लिया, 
यजुव॑दसे अभिनय छिए और अथवंवेदसे श्रड्भार आदि 
रस लिए | इस प्रकार ब्रह्मजीने वेद ओर उपवेदोसे संबंध 
रखनेवाला सभी मुन्दरताओँसे भरा हुआ यह नास्यवेद 
बनाया । | 


भरतके अतिरिक्त अभिनयदर्पणकार श्रीनन्दिकेश्वरने 
ग्रन्थके प्रारम्भ नास्यकी उत्पत्ति इस प्रकार बताई है--- 

ऋध्यजुःसामवेदेभ्यो वेदाब्ाथवंणः क्रमात्‌ ॥७॥ 

पाठय' चामिनयं गीतं रसान्‌ संग्रहद्य पद्मजः | 

व्यरीरचच्छात्रमिद धमंकामाथमोक्षदम्‌ ॥८॥ 

नास्यवेदं ददो पूर्चा भरताय चतुम खः ॥२॥ 

[ ब्रह्माजीने ऋग्वेदसे पाख्य, यजुर्वेदसे अभिनय, साम- 
ब्रेदसे गीत और अथववेदसे रसोकी लेकर धरम, काम, अथ 
भोर मोक्ष देनेवाला यह श्र बनाया । सबसे पहले यह 
नाख्यवेद ब्रह्माजीने भरतकी दिया । ] 


श्रीधनज्ञञने अपने दश्शरूपकके प्रारम्भभे ही इसी 
कथाका समर्थन करते हुए यह भी संकेत किया है कि 
नाथ्यवेंदको पूर्ण करनेमे और किस किसका हाथ रहा है 
उड़त्योद्धुत्म सार॑ यमखिलनिगमान्नास्यवेदं॑ विरिडिच- 
श्रक्रे यस्य प्रयोग॑ झनिरपि भरतस्ताण्डवं नीलकण्टः 
. शर्वाणी लास्यमस्य प्रतिपद्सपरं लछ्स कः कतु मीष्ट 
नास्यानाँ किन्तु किडिचित्मगुणर्चनया हरक्षणं,संक्षिपामि | 
[ संपूर्ण वेदीका तत्त निकालकर त्रह्माजीने जिस नाव्य- 
वेदकी रचना की, भरतजीने जिसका प्रयोग या अभिनय 
कराया, जिसमें” ताण्डव या उद्धत रत्त महादेवजीने और 
» लस्य या कोमल दत्त पाव॑तीजीने जोड़ा, उस पूरे नाव्य- 
बेदके सत्॒छक्षण भछा कोन कह सकता है, फिर भी कुछ 
विशेष शुणवाले नाप्यों या रूपकाँके लक्षण संक्षेप 
कहता हूँ । ] ह 
लगभग ग्यारहवीं शताब्दीमें भावप्रकाशनमके स्चग्रिता 
शारदातनयने अपने शुरू नाव्यशालाधिपति दिवाकरजीसे 
जितने प्रकारके नारूश.सत्र सीखे थे उनका इतंज्ञतापूर्ण 
उल्लेख करते हुए. व भ्रन्थके प्रारम्भभे ही कहते है 
प्रीतस्सोषपि सदाशिवस्थ शिवयोगो या मतं वासुके--- 
वाग्देव्या अपि नारदस्य च सुनेः कुम्मोद्धवव्यासयों) | 
झिप्प्रणों भरतस्थ यानि च मतान्यध्य,प्य तान्यब्जना- 
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सतोरप्यथ नास्यवेदमखि्ल- सम्यक्तमध्यापयत्‌ ॥ 

[ सदाशिवजीके, शिव-पार्यतीजीके,'गौरीजीके, बासु- 
किके, सरस्वतीजीके, नारदमुनिके, अगस्त्थजीके, व्यासजीके, 
हनुमानजीके, तथा भरतजी ओर उनके “शिषप्योंके जितने 
नास्य-सम्बन्धी मत थे उन सबके साथ पूरा नास्यवेद उन 
दिवाकरजीने प्रसन्न होकर बड़े अच्छे ढंगसे उन्हें. ( शार- 
दातनयकी ) सिखाया | ] ' 

आगे सड्जीतकी उत्त्तिकी कथा देते-हुए वे भावप्रका- 
शनमके दुशम अधिकारमें कहते हं--- 


पुरा मनुमंहीपारः ससद्वीपवर्ती शुबम। 
पालयन्दुम रेणास्या भारेण श्रान्तचेतन; | 
केनास्य भूमिमारस्य विश्रान्तिसुखमां प्तुयाम्‌ | 
इति सब्चिन्त्य पितरं॑सवितारमुदेक्षत || 
तदेवाभ्यागमत्तत्र भास्कर: पुत्रवत्सल; । 
मनुन्यवेदयत्तर्मै भूमारक्लेशमात्यन; ॥ 
स मनोमारखिन्नस्य विश्रामोपायमत्रवीत्‌ | 
पुरा दुग्धाव्धिनाथस्य नाभीकमलसम्भव; ॥| 
ब्रह्माउसजदिमान्‌ ठोकान्‌ जद्भमस्थावरात्मकान्‌ | 
एतेपाँ पालनायासब्यापारपरिखेदित 
विश्रान्तिसुखमन्विच्छन्नुपागच्छब्छियः पतिम्‌ | 
प्रजापालनखेदस्य विश्रामाय व्यजिज्ञिपत्‌ ॥ 

-. अचिन्तयदं वदेवः भान्तं वीक्ष्यात्मससम्भवम्‌ । 
केमैबास्थ विनोदेन विश्राम; सम्भवेदिति | 
विचिन्त्य भाव॑ स्वक्षेत्रभाविन॑ विधिमब्रवीत्‌ । 
गच्छ ब्रह्मन्‌ पुरारातिमम्बिकापतिमी सवरम्‌ || 
स॒ ते विशभान्तिसुखदसुपायमुपदेक्ष्यति | 

' इत्थमाशापितों ब्रह्मा देवदेवमुभापतिम्‌ || 
अभिष्टूयात्मनः खेदं सब तस्मे व्यजिशिपत | 
!। विज्ञाय शम्मुस्तत्खेदं नन्दिकेश्वरमम्यघात्‌ || 
, मत्सकाशादघीतं त्व॑ नास्यवेदमशेबतः | 
अध्यापयैन ब्रह्माणं सप्रयोगं सविस्तरम ॥ 
स॒  तप्रेत्यब्जजन्मानमध्यापयदशेपत; | 
सथ्याप्यावोचदेतस्य वेदस्यैब प्रयोगतः || 
जगता पालनावासविश्रान्तिसुखमाप्नुहि | 
इत्थं स नन्दिना55श्तः समागम्य स्वमन्दिरिम ॥ 
नाव्यवेद्प्रयोक्तारं भारतीसहितोब्स्मरत्‌ | 
- रुव्रतमात्रों मुनिः कश्चिच्छिष्ये; पञ्चमिरन्वितः ॥ 


न 


८] ह अमिनपनाव्यशास्त् । वाध्यशास 
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/ | का ० ग्रह: ५ 
परो:्वतस्थे भारत्या सहितस्याब्जजन्मनः | पडमिः इ्लोकसहलेयों नास्यवेदस्य संग्रह: ॥ 
तानबवीज्नास्थवेद॑ भरतेति पितामहः ॥| - भरतैनामतस्तेपां प्रख्यातो.. भरताहयः | 
तेव्पीत्य नाव्यवेदं तत्मयोगाँश्व प्रथग्विधान्‌ । यदिदं मारते वर्ष मनुना सुप्रकाशितम्‌ ॥ 


पुराइचानि देवानां प्रवन्वेपूपदिस्य ते॥ [ अत्यन्त प्राचीन काछमें मानवीय जगवके स्वामी 
रसैमाविरभिनयैं:. प्रयोगेश्व एथग्वियेः | स्वायम्भुव मनुने अपने पिता सूर्यसे कहा कि आप कोई 
नाव्यवेदोदितेंः सम्यक्यअयोनिमतृत॒ुपन्‌ | ऐसा उपाय बताइए, जिससे राज्यकी चिन्ताओँमे पढ़ा 
तुष्स्तेम्यों बरं प्रादादभीष्ट पद्मविष्टरः । हुआ हमारा मन बहले । इसपर संर्यने उनसे कहा--स्ष्ट 
नास्यवेदुमिम यस्मारूस्तेति मयेरितम्‌ | कर खुकनेपर ब्रह्मजी भी यही प्राथना लेकर महाविष्णुके 
तस्माद्ूरतनामानो भविष्यथ चगत्त्ये । पास गए, थे । महाविष्णुजीने उन्हें. शिवजीके पास भेज * 
नाव्यवेदो5पि मवर्ता नाम्ना ख्यातिं गमिष्यति ॥।. दिया | शिवजीने अपने गण नन्‍्दीकों बुछाया जिसने पहले 
इत्यादिश्य ततो ब्रह्मा तैरेव भरतें: सह | ही शिवजीसे गन्धर्ब-विद्या सीख ली थी। शिवजीने उसे 
विनोदयति लछोकानां रक्षाव्यसन्ज श्रमम्‌ | भाज्ञा दी कि गन्धवं-वेदके सब ॒तक्त ब्रह्माजीको बता दो | 
ल्मप्याराध्य तं देव॑ मनो ब्रह्माणमच्युतम्‌ | « व्रह्माजी जब सब कुछ सीखकर छोटे तो उन्होंने एक नयकी 
विज्ञाप्प वसुधाभारक्लेशविश्रामहेतवें ॥ कल्पना की । तत्काल पाँच शिष्याँके साथ एक मुनि वहाँ 
तेन. प्रणीतैर्भरतप्रयोगैसु विकल्यितैंः । आकर प्रकट हो गए.। सरस्वतीजी वहाँ बैठी हुईं थीं। 


आत्मानो भूभरश्रान्तिविनोदाय यथासुखम्‌ ॥ ब्रह्मजीने मुनि और उनके शिष्योंसे कहा कि जाप छोग 
इत्यमादिश्य च मनु दिनेशस्लिदिवं ययौ । यह नास्यवेद अहण कर लीजिए, । उन्होंने साज्लोपाड 

, . भनुत्र हसदो:स्वेत्य प्रणिपत्य पितामहम्‌ | नाव्यवेद सीखकर गीत और रसौसे भरे हुए अनेक नाव्क 
आत्मनो भूभरक्रार्न्ति व्यजिशिपदशेपत३ | दिखाकर ब्रह्माजीको प्रसन्न कर दिया । नास्यवेदके प्रति 
चनुमु खो5पि विशाय मनोभू मिमरक्‍्लमम्‌ || उनकी रुचि और भक्ति देखकर ब्रह्माजीने उन्हें वरदान 
ाहूय भरतान्‌ सर्वानिद॑ वचनमत्रवीत्‌। दिया कि अब भाप छोग तीनों लोकोंमे भरत कहलायेँगे 
यात यूय॑ महीं विग्रा मनुना त्रिदिवादितः ॥ और यह नास्यवेद भी तुम्हारे ही मामपर “भारत 
भारतं वर्षमाश्रित्य वर्तध्व॑ मनुना सह। कहलायगा | 


इति सम्चोदितास्तेन भरता; पद्मयोनिना ॥ 
अयोध्या मानवेन्द्रे ण मनुना सार्थमाययु: । 
तत्न राजपिंचरितं पुरा कब्पान्तरे कृतम्‌ ॥ 
प्रबस्वेपृवदिश्येतत्तचन्नेतृपरिच्छदम्‌ । 
स्मेर्मावे रभिनवे३ प्रयोगेश्व विचित्रितेंः ॥ 
नाव्यवेदोपदिष्देन सदा सज्जलीतवर्त्मना । 
भूगास्वदनश्रान्ति मनो£ः सम्बंगपानुदन्‌ ॥ 
परिशाय सतः शिप्य-न्मस्ताम्कॉँशन द्विजान्‌ । 
देधे देश नरेन्द्राणां विनोद तेस्चीकरत्‌ ॥ 
तन प्रयुक्तनद्वीत देश्वरीतिपरिप्कृतम्‌ । 


५ ट्् फिट जो गीत्याश्यामप गमत 
प्रमोगागा थे तैचिव्याद छीत्याख्यासुपरागमत्‌ ॥ 


अपने पिता सू्ंसे यह कथा सुनकर स्वायम्भुव मनुने 
ब्रह्माजीसे नाव्यवेदके लिये प्रार्थना की। ब्रह्माजीने उन 
भरतोंकी आज्ञा दी कि ठुम छोग मनुके साथ भारंतवर्षमें 
चले जाओ । भारतवर्षमें जाकर उन लोगौंने अयोध्यामे 
डेरा डाला। देवताओौंकी रज्नशालमे जिन देवर्षियोँक्री 
कथाओॉके नाटक खेले जाते थे वे सब उन्होंने अयोध्यामें 
खेले। इन्हीं भरतोंके शिष्योने धीरे धीरे भागतके विभिन्न 
प्रदेशों नास्यशासत्रका प्रचार किया | तब मनुके कहनेसे 
इन भरतोंने नास्यवेदका सार्सश दो ग्रन्थोंम एकत्र करके 
रकक्‍्खा | इनमें से एक है द्वादशसाइस्री, दूसरा है पटसाहखी । 
इन दो नो ग्रथोमेसे पदसाइस्री वहीदे जो भरतका 
सर्वतः | नाव्यशासत्र कदलता दँ-। ] 
संप्रद॑स॒त्योगाई मझनाय्रा्थिता ब्वथुः ॥ इन सत्र विवरणंसि इतनी बातों सिद्ध होती हं--- 
एल. द्वाइशमारलः हुततत तदर्घतः | (१) नास्यका जन्म संसारकी चिन्ताओंकों भ्रुला 


| पु 


सादयंदाय भरा; सासमद्र त्व 


ग अस्तावनां 





3 >-+-+ कक ५ अलऑलटवओ 


सर काकतर >ज>+ करकानकक 93७०७ ९० कार३० ५ अकअ- ७ 4०० व, २.९: एन 40% कार" ४" डक इयर: वदटए का द। 
देनेके उद्द श्यसे हुआ | 
( २ ) ब्रह्मजी इसके आदि-छ्षण् या भादि 
् है ४ 
प्रचारक है | 
(३) वेदोके तत्व मिलाकर ही नाव्यकी सूट की 
गह है । 


(४) आादि नास्यमें! पाठ्य, गीत, अभिनय और 
रस चारों होते ये । 

(५ ) नास्यका द्वार सबके लिये खुला था। ' 

' नास्यवेदकी सना करनेवाले ब्रद्मजी कौन हैं इस पर 
इस युगमे दूसरी इप्टिसि भी विचार कर लेना चाहिए। 
हमारी परमराके अनुसार परमेश्वरकी सपष्टि-शक्तिके अधि- 
प्राता ब्रह्माजी ही सारी.साष्टेके रचयिता हैँ | अतः यदि वे 
नास्यवेदके भी झ्ष्टा बताए जायें तो कोइ आश्चय नहीं । 
इसीको हम इस प्रकार भी कह सकते हें कि जैसे मंत्र-द्रश 
ऋषियोंने वेदका साक्ष/त्कार किया था वेसे ही न स्यवेद भी 
उनके दिव्य नेत्रोंके आगे ज्योंका त्यों प्रकट हो गया था | 
यह भी अर्थ निकाछा जा सकता दे कि वेदिक साहित्यके 
युगमें ऋषियों ओर मुनियोंने ही वेदिक शञानसे छोको- 
पथोगी अंश निकालकर उससे छोकरंजक तथा उपदेश- 
जनक नास्यका आविष्कार कर लिया हो ओर पीछेसे 
. समय-समयार अनेक अत्चर्या ने अपने अपने मतोंसे नई 
नई कलाओं तथा प्रयोगोंका इसमें सन्निवेश किया हो । 
बुद्धिवादियाँका समाधान करनेके लिये यह भी कहा जा 
सकता हैं कि जिसने पहले पहल चारों वेदोंका अध्ययन 
करके और प्रत्येक्में से छोकरझननके तत्व निकालकर और 
मिलाकर, सबकी समझमें जानेवाला, सब विद्याओंसे भरा 
हुआ तथा सबको अच्छा छगनेवालछा नास्यवेद बनायां, 
डसीकी छोग ब्रह्मा, विधाता, ख्र्शा या रचयिता कहने 
लगे | जो भी हो, किन्तु जिस ब्रह्मने नाव्यवेदकी रचना की 
है वह अलोकिकश्ञाननसम्पन्न अवश्य रहा होगा, इसमे 
सन्दह नहा | 


सत्र हम नाट्यकी उतसत्तिके उन दूसरें प्रकारके 
प्रमाणोकी परीक्षा भी करनी चाहिए जिनमें नास्यसम्बन्धी 
वेषयाक्रा किसी न किसी प्रसज्ञर्म निर्देश मिलता है | इनमे- 
यूजुबंद, रामायण, महामारत तथा बौद्ध ओर जैनियोंके 
धस-अस्थोका कुछ विवरण इस ऊपर दे आए. हैं । वैदिक 





[ १९ 
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साहित्यमं गीव और दृत्यका बहुत उल्लेख मिल्ता है। 
ऊपर हम यजुबेंदका प्रमाण दे आए हैं कि यशके समय 
[ 'गीताय झोदूप॑' ] गीतके लिये शैद्ूघ ( नट ) नियुक्त किए 
जाते थे। कोंषीतकि ब्राह्मणोंम भी संगीतको यज्ञ-क्रियाका 
एक अंग माना गया है, यद्यपि पारस्कर णहायूजर्म ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्यके लिये उसका प्रयोग निपिद्ध बतलाया 
गया है | 

इसी प्रकार महात्रत-स्तोममें भी यह विधान है कि उस 
अवसरपर जो कुमारियाँ अभमिकी परिक्रमा करती हुई 
नाचती गाती हैं वे चिर सोभाग्यवती होकर सन्तान 
पाती हैं | 

महाभाष्यकार पतञ्ञलिने अपने महाभाष्यमें कंसवध 
ओर बलि-बन्ध नाटकोंके होनेका संकेत देकर यह सिद्ध 
कर दिया है कि भहाभाष्यकारके समय नाक अपनी 
प्रोदतार्म विद्यमान था-- 

इ् तु कथं वत्तमानकालता कंस ब्रात्यति बलिं बन्धय- 
तीति चिरहते कंसे चिरबद्धें व बढों। अत्रापि युक्ता | 
कथम्‌ | ये तावदेते शोभनिंका ( सौमिका ) नामैते 
प्रत्यक्ष कंस घातयन्ति, प्रत्यक्ष च बलि बन्धयन्तीति | 

[ जो कंत्त इतने समय पहले मारा जा चुका है और 
जं। वल्लि इतने समय पहले बाँधे जा चुके हैं उनके लिये 
यह वत्तमान कालसें क्‍यों कहा जाता है कि वह कंसको 
मारता है या वह बलिको बाँवता है। पर यह ठीक है 
क्योंकि नट छोग हमारी आखोंके आगे ही नाय्कमें कंसको 
मारते हैं और बढिको बाँधते हैं । ] 

बोद्धोंनि भी नाग्कको अपने धर्म-प्रचारका साधन माना 
था। इसका प्रमाण अश्वधोषका सारिपुत्रप्रकरण नामक नों 
संकोंका नाट्क है जिसमें बुद्धके द्वारा मौदूगछायन और 
सारिपुत्रके बोद होनेकी कथा दी है। छलितविस्तर 
अवदान-जातक, सद्धमं-पुण्डरीक और महावंश भादि 
ग्रन्योँम भी विशेष पर्वापर नाव्कोंके अभिनय होनेका - 
उल्लेख मिलता हैं। चन्द्रगुत मायके समय तो राज्यकी 
भोरसे नट नियुक्त किए जाते थे जिनका प्रयोग राजनीतिक 
कार्यों के छिये किया जात) था। कौटिल्यकें अथ॑ंशासत्रके 
पाडगुण्य नामक सप्तम अंधिकरणम, विश्वासके लिये शत्रके 


पास रक्‍खे हुए राजपुत्रको छुड़ा लेनेके उपायोका निवेश 
करते हुए, कहा गया है--- 


न्ध्टा 
| ०, 


| 
नटनर्चकगायकवादकबाग्जीवनकुशील्वप्छवकसो मिकरा वा 

पृर्व प्रणिदिताः परसुपतिप्ठेरन्‌ ॥ ४३ ॥ ते छुमारं 

परम्परथयोपतिप्ठेरन्‌ू ॥ ४४ ॥ ..[ १७ वाँ अध्याय | 

[ नठ, नाचनेवाले, गानेबाले, बजानेवाले, कय 
कहनेवाडे, अभिनेता, रस्सीयर चढ़कर खेल दिखाने वालि 
भौर ऐन्द्रजाल्किके वेषीम गृतचर छोग शन्रुके देशमें 
जाकर पहले शत्रु राजातक अपनी पहुंच करे, फिर धीरे 
धीरे वहाँ रहते हुए कुमार _या राजपुत्र तक 
पहुँच जायूँ । ] हु 

इसी प्रकार पाँचवें योगबत अधिकरणके तीसरे 
अध्यायर्म भत्योंके भरण-पोपणकी व्यवस्था करते हुए, 
लिखा ह-- 

कुशीलवारलर्धवृतीयशताः ॥ १६ हिशुणवेतनाश्रों पा 
नूमकरा३ ॥ २७ ॥ 

[ कुशीलब ( न८) आदिकों ३५० पण वार्षिक 
बतन दिया जाय और उनमें जो बढ़िया वाजे भी 
बजाना जानते हो उन्हें ७०० पर वार्षिक वेतन 
दिया जाय । ) 

टसका तालब यह हूँ कि कोटिल्यके समयतक नास्य 
एक अच्छा व्यवसाय हो गया था और राज्यने भी उसे 
लाक्षय देखकर उसपर नियन्त्रण कर लिया था, 
क्योंकि अयशाल्नके अध्यक्ष-प्रचार अधिकरणके प्रथम 
अध्याय कहा गया हँ--- 

ने थे तत्रारामविद्ारायाः छाल स्थुए | ४१ ॥ नठ- 
मतंकगायकवादकबाग्नीवककुशीलवा था म॑ कमविस्न 
कुयु ३ ॥ ४२ ॥ 

[ वहाँ ( जनपद अर्थात्‌ गावोंके बीचमें ) आमोद- 
प्रमोदक लिये भवन या साव्यदान्टएँ न बनाई जाये जिससे 
गठ, मालने-गाने-बजानेबाछ, कथा कहनेवाले भौर अभिनेता 
सग्रग वहाँ अपने झेल दिसा-दिखाकर झोगोंके काममे विव्न 


अ्षन सायश्यंक्नि लेकर मास्यक्षी उत्तत्तिके 
4. जो का 
ते मिश्र हूं उस सचकी भी हम अलग 


झअभिनवनास्यशास्त्र ० 


नाव्योत्तिका आख्यान या संवाद-सिद्धान्त 


ऋकक्‍संचादा एवादिनास्यरूपमित्येके ॥ १० ॥ 

[ एक पक्ष है, आंदि नास्य हैं ऋग्वेदी संबाद । | 

ऋत्वेद्म सरमा और पणिस, यम और यमी तथा 
पुरूरचा और उरवंशीके संवाद-सूक्तोंकी देखकर आचार्य 
मुग्धानलने ( मैकडोनलने ) भपने हिस्टी औफ़ संस्कृत 
लिग्रेचरमें कहा है कि ये संवाद ही भारतीय नाथ्य-साहित्यके 
भादि रूप हैं, जिनमेंसे पुरूरवा और उवंशीके कथानकको 
लेकर भारतके अद्वितीय नावककार महाकवि काछिदासने इस 
वेदिक आख्यानके एक सहख था इससे अधिक वर्षो पीछे 
“विक्रमोबशीयम”ः नाटककी रचना की । आचार्य ए.० बी० 
कीथने सं० १९६८ ( सब्‌ १९११ ) भें 'जनंल ओफ़ दि 
रौयलू एशियाटिक सोसाइटी” के ९७९ संख्यक प्रष्ठपर 'दि 
वैदिक आख्यान ऐड दि इंडियन ड्रामा” शीर्षक लेखमें 
इन संवादोकी आख्यान कह्य है। इन भाख्यानों या संवा- 
दौँके बलपर दो प्रसिद्ध मत स्थापित किए गए. हैं। पहला 
तो है आचार्य विंडिश और ओस्डेनबर्गंका आख्यान-मत, 
जिसका समर्थन आचाय पिशेढ और गेल्डेनरने भी किया 
था| गेल्डेनर तो इन्हें आार्यान कहनेके बदले इतिहास 
कहना अधिक उपयुक्त समझते हैं । इन छोगोंका यह भत 
है कि मूलतः ये संवाद गद्य-पद्मात्मक कथाके रूपमे रहे होंगे. 
जिनमें परस्पर बरातचीतके अवसरपर कथाने संवादका रूप 
ले छिया होगा। अन्तर्मं आचार्य ओस्डेनबर्गने इन सत्नोमि 
गग्रका अत्यन्त अभाव देखकर यह मत निर्धारित किया कि 
पद्मभाग ते एक कंठसे दूसरे कंठ्ं परम्परासे चले आनेके 
क रण बचा रहा किन्तु गद्मभाग नष्ट हो गया | 


आख्यान या संवाद-सिद्धान्तका खण्डन 


नेत्यभिनवभरत+ ; ११॥ 

[ अमिनवभरत नहीं सहमत हैं । ] 

विदेशी पंडितोने जैसे मारतीय इतिहास तथा साहित्यके 
विभिन्न चज्ञात्त रहस्थोके उद्घायनके लिये अनेक अग्कलोसे 
काम लिया द वेसे ही नाव्यक्री उत्तचिके विपय् भी उन्होंने 
अनेक बेढंगी निराघार भटक रूगाई हैं | अत। उनका 
निराकरण अत्यन्त अपेक्षित है। 

यद तो सत्य दे कि ऋग्वेदर्स ऐसे बहुतसे सूक्त दे जिनमें 
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दो या दोसे अधिक व्यक्तियाँकी परस्पर बातचीत होती है 
जैसे अगस्व-लोपामुद्राशिष्य-संवाद (१, १७९), विश्वामित्र- 
नदी-संवाद ( ३;३३ ), इन्द्रादिति-बामदेव-संवाद (४ 
सपुत्रवसिष्ठे नर संवाद ( ७, ३३ ), इन्द्रवसुक्र संवाद ( १० 
२८ ), यमयमी संवाद ( १०, १० ), इ्द्रेन्द्राणी-इ॒पाकपि 
संवाद (१०, ८६), तथा पुरूखा-उर्वंशी संवाद (१०,९८०) । 
ये सभी संवाद आख्यानोंके साथ भाए हुए हैं, जतः यह 
नितान्त स्वाभाविक है कि कथाओंके बीच जहाँ दो या दोसे 
अधिक व्यक्तियोंकी बातचीतका प्रकरण हो वहाँ कवि, 
दर्शकका रूप छोड़कर उन दोनोंको उपस्थित करके उनकी 
बातचीत उन्हीं के मुखसे सुनावे । ऐसा करनेसे स्वाभाविकता 
भी भाती है ओर काव्यम शक्ति भी जाती है। संसार 
भरके विभिन्न साहित्योग जहाँ जहाँ कथाएं, आई हैं, 
सभी कवियोंने खाभाविकता छानेके लिये इसी प्रकारके 
संवाद्यका प्रयोग किया दे । किन्तु कथास्तर्गत संवादों और 
नाठ्कीय संवादोंग मोलिक अन्तर यह है कि जहाँ नाटकोय 
संत्रादोंम वाचिक या जआाद्धिक अभिनयके द्वारा कथोपकथनको 
भावपूर्ण बनाकर रस उत्मन्न करनेका उपक्रम किया जाता 
बहाँ कथाके संवादोँम केवल किसी प्रसंगर्मे मिले हुए दो 
व्यक्तियों के मनकी व्यंजनाके रूपमें ही बातचीत चलाई 
जाती है जिसमें विशेषतः तकंकी प्रधानता होती है, पाठक 
या शोताकी रसमग्न करतेका कुछ काम लेखक या कथाकार 
अपनी भाषा-ओैलीसे ही कर लेता दे। उपयुक्त बेदिक 
संबादोंम भी इसी प्रकःर सीच सादे रूपसे या तो गुरु शिष्यके 
प्रश्नोत्तरके समान शंका-समाधान किया गया है, या अज्ञात 
विप्रयपर प्रश्न करके जिशासाकी तृप्ति की गई है, या प्रणय- 
अनुरोधपर प्रेमी और प्र यसीकी केवछ तकंपूर्ण बातचीत 
होती है। इनमें न तो नाय्कीय संबादवाला जोड़-तोड़का 
उत्तर होता है, न भावोंको उचेजित करनेवाली भाषा-शैली 
ही होती है | अगस्त्यछोपामुद्रा संवाद, यमयमी संवाद और 
पुरूरवाउवंशी तंवाद आदि समीम तककी प्रधानता है, 
भावकी नहीं । अतः भावका अभाव होनेतसे - इन संवादोंमें 
नाय्कीयताका स्पर्श भी नहीं है। इसलिये योरोपीय विद्वा- 
नॉका यह कहना नितान्‍्त श्रामक है कि ये संवाद ही भार- 
तीय नाय्कके आदिम रूप है । 

दूसरी बात यह है कि नाट्कर्म किसी सत्य या कल्पित 


घंटनाका अनुकरण दिखाया जाता है | सब प्रकारके काव्योंको - 
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अनुकरण माननेवाले यूनानी आचाये अरस्तूके मतसे भी 
यद्यपि काव्य स्वयं अनुकरण होता है, किन्तु उन्होंने भी 
अभिनय-व्यापारसे पूर्ण चासदको प्रबन्ध काव्यसे भिन्‍न माना 
है। पर इन वैदिक सक्तोंम अभिनेयता है ही कहाँ ? यह 
उल्लेख कहाँ मिलता है कि वैदिक ऋषि छोग देवताओँ 
या ऋषियोंकी सभामे जाकर इन संवादोंका अभिनय करते 
थेया पथकू एइथक्‌ एक एक व्यक्तिके पाठका विभाजन 
करके उसका वाचन करते थे ? फिर ऋग्वेदरम तो सब ऐसे 
सूक्त ह जो अत्यन्त सुन्दर ढंगसे विभिन्न देवताओं, दैवीं 
विभूतियाँ या परमात्माकी स्त॒तिरमेँ कहे गए हैं, उनमें 
अभिनयशीलताका लेश भी नहीं है | इसीलिये नाग्यशाख्र्मे 
कहा गया है--जग्राह पाज्य' ऋग्वेदात्‌ [ ऋग्वेदसे पाठ्य 
लिया हैं] | इसका यही अर्थ है कि नाटकर्मं बोलने 
योग्य अंश--सुन्दर भाषा, अलंकार, छनन्‍्द आदिके नियम, 
कथा, संवाद आदि भाषा या मापा-शैलीसे संबंध रखनेवाले 
अंश तथा आचार-विचार, रहन-सहन-सम्बन्धी स,मजिक 
व्यवहारका विवरण आदि--तब ऋग्वेदसे लिया गया है । 
ऋग्वेदर्म पाख्यके ये तंपूर्ण तत्त्व प्रचुरतासे मिलते भी है 
इसमें सन्देह नहीं है | स्वयं भरत सुनिने भी जामदस्न्य- 
विजय ( व्यायोग ), कुसुमशेखर-विजय ( $हामृग ), और 
नहुपके इन्द्रपद पा लेने पर खेछवाया हुआ शर्मिष्ठा-ययाति 
( अंक ) नामक नावक छिखा था। इन सभीके आख्यान 
ऋग्वेदर्म मिलते है । स्वयं ब्रह्माजीने इन्द्रध्वज-महोत्सवपर 
खेले जानेके लिये जो समुद्गरमन्थन ( समवकार ) रचा था 
या हिमारयके उत्तरी ढालपर परमेश्वरके आगे खेला हुआ 
त्रिपुरदाह ( डिस ) रवा था या सरस्वतीनीका रचा हुआ 
जो रूक्ष्मीस्वयंवर नामक नाटक भरत मुनिने अप्सराओाँसे 

न्द्रकी रज्जशालाम खेलवाया था, उन सबके संविधानक 
ऋग्वेदसे ही लिए, गए. थे। अतः यह कहना नितात आमक 


है कि ये संवाद नावकके आदि रूप हैं। हाँ] यह अवश्य 


कद सकते हैं कि इन संवादाँने तथा ऋग्वेद आई दुई 
अनेक कथाओँने नाव्कॉंके संविधानकोंकी रचनाके लिये 
प्रचुर सामग्री उदारतके साथ प्रदान की थी | 
[आप कृः ब्८७ दे <्‌ 5 हर 
नाव्यको उत्पत्तिका बेदिक कर्मकाण्ड-सिद्धान्त 
है वेद्किकम काणडान्ताख्योत्पत्तिरित्यपरे ॥ १२ ॥ 
[ कोई कहते, कमकाण्डसे हुआ नाख्यरकां जन्म । ] 
ऋग्वेदके सरुत यूक्तके एक मंत्रकी व्याख्या करते हुए 


श्भतु 


अभिनवनाल्वंशास्तर 








जमंन विद्वान मोक्षमूलर भट्ट ( मैक्समूलर ) ने संवत्‌ 
१९२६ ( सन्‌ १७६९ ) में यह मत प्रतिपादित किया कि 
नाव्यकी उत्तत्ति वेदिक कर्म काण्डसे हुई है। फ्रांसीसी विद्वान्‌ 
श्री सिल्वन लेबीने भी इस मतका समर्थन करते हुए कहा 
था कि वैदिक साहित्यमेँ बहुतसे ऐसे संवाद हैं जिन्हें भारतीय 
नाटकका मूल सोत समझना चाहिए.। उनका यह भी मत 
था कि ये संवाद केवछ कवियों या ऋषियोंकी कल्पना मात्र 
नहीं है बरन्‌ उन्होंने वेदिक यज्ञॉग इन सवदाँको प्रत्यक्ष 
नाय्कीय रूपमें कहे जाते हुए, देखा होगा । इसी सिद्धान्तका 
समथन जमंन विद्वान श्री लियोपोल्ड फ़ौन श्रोए्डेर और 
थ्री योहान्स हृर्दलने भी किया था। श्रोए्डेर भमहोदयने 
ऋग्वदके सातव मण्डलके १०२ संख्यक मंड्डक 
सक्तवा नाव्कीय बताते हुए कहा था 
कि बहुत से ब्राह्मण मिलकर किसी मंढकोसे भरें हुए 
जलाझयमे खड़े होकर उस यक्तकी गाया करते रहे हों गे । 
इसी आध,रपर उन्होंने इस सृक्तकी तुलना यूनानी प्रहसन- 
फार घर तोफनेसके 'मेंढक तथा “चत॒प्पए” नामक यूनानी 
प्रदसनोंस कर डाली हू । 

प्राध्यापक श्री प्रोौन्‌ श्राएडेरने ऋग्वेदके उस यूक्त 
[९११३ ] को भी नाठ्क माना दे जिसमें सोमरस 
निकलता हुआ एक ब्राह्मण उसी प्रकार अपना संरक्षक प्राप्त 
फरना चादता द जैसे दूसरे जीवधारी अपनी इच्छा-पूर्तिके 
लिये संरक्षक है ढते है । उस उत्सव वनस्पति 
जगनके देवी देवता छिपकर गाते और नाचते है| उनका 
यद »। करना ६ कि अत्यन्त प्राचीन कालम नृत्य, गीत 
भोर बाद्य साथ-साथ चलते थे। उसीसे प्रभावित होकर 
प्रग्धदके ऋषियों ने वैदिक मंत्रों के संवादों को गायन और 
नरत्तनके साथ अभिनय करना भारम्भ कर दिया था । अन्तर 
इतना ही था कि यूनान आर मेक्सिकोके गीतोंके समान 
इनमे बीमत्स प्रवार नहीं थे सार अभिनय केवल यज्ञसे 
संदद होते ये, जिनका व्यावटारिक भाग मानक 
६ बहती ) यात्राके रुपमे रह गया ओर कर्मकट 

आग एकदम छम गया । 
| हल मा 


)। $+ £ रू दर 


बचा 


देयने यहा कटा 


» गाए व4 ही ६6) | 


किये अंदिक संवा- 
नतेथ। संबादाो का गान एक 5 
मिदाय सना समम्नाया क्योंकि ऐसा करनेस संवाद 


डग्पिपां ए प्रतीत नदीहों सकता या। 


प्रण्तपःा 5 »९ रिमोट कट ः 





अतः वदिक संवादोँम नाथ्यका बीज अवश्य है और 
ऋग्वेदके सुपर्णाध्यायमें इस बीजका विकास है जिसका 
अनुकरण आजकल यात्राओँ में मिलता है | 
कर्मकाण्ड सिद्वान्तका खण्डन 

है नेत्याचायाः ॥ १३॥ 

[ इससे नहीं सुधी सहमत हैं। ] 

आचाय ए० बी० कीथने इथ मतका खंडन करते 
हुए कहा है कि इन संवादों को नाठकीय संवाद समझनेकी 
भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्राचीन भारतीय यजश्ञों में 
जो कमकांडीय संवाद होते थे वे नाव्कीय नहीं वरन., वैसे 
हो पोरोहित्य-कर्म मात्र होते थे जैसे ईसाई गिर्जाघर्सों में प्रायः 
हुआ करते हूँ जहाँ पादरी कहते हं--भपने हृदय ऊपर 
उठाओो | मौर एकत्रित जन-समुदाय उत्तर देता है-हम 
अपने हृदय भगवान्‌ तक उठाते हैं| अनुकरणकी भावनाका 
अभाव होनेसे ये संवाद नाव्कीय नहीं हैं क्योंकि नाव्कका 
त।स्तिक आधार अनुकरण है। फ़ौन्‌ औएडेरने कर्म 
ओर नाव्कके इस मौलिक अन्तरको न समझकर ही 
ऋग्वेदके मंट्टक सूक्तको नाटकीय बताया है | 


थी श्रोएडेर और  हथेंलका यह कथन भी ठोक 
नह हूं कि ऋग्वेदके सवाद गाए जाते थे क्योंकि गानके 
लिये तो स,मवेदके मत्र सवे ही गए. थे। सामगान 
करनेवाले इन ऋषियाँ का नाम भी भरूग उद्गातू रक्‍्खा 
गया था। ऋग्वेदके मन्त्रोका तो केवछ शंसन होता था | 
भार फिर ऋग्वेदके संवाद-सूक्त भी तो अनेक प्रकारके 
हैं | कहाँ तो इन संवादों में ताक्ष्यिक विचार किए, गए हैं, कह 
ऐतिहासिक गाथाएं कही गई हैं, कहाँ प्रेतयात्राके कृत्य 
दिए गए, हू, और कहीं जुएका कुफल प्रदर्शित किया गया 

ये सब अत्यन्त व्यावहारिक हैं ओर अधिकसे अधिक 
इतना कहा जा सकता है कि इनमें नास्यका बीज उपस्थित 
है। यह कहना भी असत्य है कि धार्मिक संवादोंका 
अनुकरण पीछे ठ्त हो गया क्‍योंकि आरण्यक ओर युक्त 
अन्यो में महाद़त जोर अश्वमेध यज्ञों के प्रसंगर्में धार्मिक 
संवाद का उल्लेख स्पष्ट मिलता है । 

श्री विंग्रनित्सने भी इसी सिद्धान्तका समर्थन करते 
55 दतना संशोधन किया हू क्िि इस प्रकारके यृक्तोंका हम 


नाट्कका स्थानापन्न तो नहीं पर नास्यका एक दूसरा रूप 
समान सकते हं। 


अस्तावना ; 








कर्मकाण्ड-सिद्वान्तकी निरथेकता 
है अभिनवभरतस्याप्यसहमतिः ॥ १४ ॥ 
[ अमिनवभरत भी है असहमत । | 
आचाय कीथने उपयु क्त सिद्धान्तका खंडन करते हुए 
जो मत दिया है. उसके अतिरिक्त सर्वाधिक विचारणीय 
बात यह है कि नाथ्य तो स्वतः एक यज्ञ बताया गया है। 
कि कालिदासने अपने मालविकाग्निमित्र नाटकके 
प्रथम अंकर्म नाथ्याचार्य गणदाससे नास्यकी प्रशंसा 
कराते हुए. कहछाया है-- 
देवानामिदमामनन्ति मुनयः शान्तं क्र चारक्षुपं 
रुद्र णेदमुमाकरव्यत्तिकरें स्वाद्नो विभक्त द्विधा । 
भ्गुण्योद्धबयमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते 
नाट्य भिन्नस्चेजनस्य व हुधाप्येकं समाराधनम्‌ ॥ 
[ मुनि छोगोंका कहना है कि यह नासय्य तो 
देवताओँकी ऑखोकी सुहानेवाला एक यज्ञ है। स्वयं 
महादेवजीने ही उमासे विवाह करके अपने शरीरमें उसके 


दो भाग कर दिए, एक ताण्ठव और दूसरा छास्य | इसमें 
नो € > बा 
सत्त, रज, ओर तम तीनों गुण भी दिखलाई पड़ते हैं 


भौर अनेक रसॉमे छोगाँके चरित्र भी दिखाई पड़ते है | 
इसीलिये अल्ग-अछढग रुचिवाले छोगोंके लिये प्रायः 
नाथ्क ही एक ऐसा उत्सव हे जिसमें सबको एक-सा 
जानन्द मिलता है। ] - 
इस प्रकारका स्वय ब्रह्माजीका रचा हुआा समृद्रमन्‍्थन 
नामका चाक्षुप यज्ञ महेन्द्रध्यजोत्सवपर हुआ था और इसी 
चाक्षुप यज्षम इतना बड़ा उपद्रव हुआ कि भहेन्द्रको 
जजरकी स्थापना करनी पड़ी थी। इसके अतिरिक्त 
त्रिपुरदाह और रुश्ष्मीस्वयंवर नामके दो और चाक्षप यज्ञ 
हुए जिनमें देवता लोग स्वयं उपस्थित थे | 
नाट्थशार्रके अन्तमें इस चाक्ष॒प्र यज्ञका फल भी 
बतलाया गया है-- 
य इद शणुयात्रोक्त' नाय्यमेतत्वयंसुवा | 
प्रयोग यच्च कुर्वत प्रेक्षेत चावधानवान्‌ || 
या गतिवेदविदुर्षा या गतिर्यशयाजिनः । 
या गतिर्दानशीलार्ना तां गतिं प्राप्लुयान्नरः || 
'न तथा गन्धमाल्येन देवास्तुप्यन्ति पृजिता: 
यथा नाट्यप्रयोगज्ञ स्तु यन्ति स्तुतिमड्ले / ॥| 
गात्यबंज्चैव नाट्यशञ्न यः सम्यगनुपश्यति | 


[१३ 


जज समन 





लमते सदगति पुण्यां सम व्रह्मर्षिभिनरः ॥ 

[ ब्रद्माजीने जिस नाव्यका वर्णन किया है' उसे जो 
ध्यानसे सुनता है, जो उसका प्रयोग करता है और जो 
सावधान होकर देखता है उस मनुष्यको वही सदगति 
मिलती है जो वेदके विद्वानोंको, यज्ञ करनेवालॉंको ओर 
दान देनेवालोंकी मिलती है ॥ देवता छोग सुगन्धित द्रव्य 
ओर मालाओंसे पूजित होकर उतने संतुष्ट नहीं होते जितने 
नाव्यका प्रयोग जाननेवार्ोकी स्तुतिआ्राथनासे होते हैं । 
गन्धववेद और नाथ्यवेदकी जो मनुष्य भली प्रकार समझ 
लेता है उसे ब्रह्मपियोंवी पवित्र सद्गति प्रास होती है। ] 

जिस यज्ञका फल स्वत३ ब्रह्मर्षियोंको प्राप्प गति दिला 
सकता है वह पूर्ण यज्ञ किसी यज्ञका एक अंग कैसे हो 
सकता है। क्योंकि यह तो एक सावंभौम तथ्य है कि अंगी 
कभी अंग नहीं हो सकता । 


दूसरी बात यह है कि नाथ्यको शत्य या नाच-गानेके 
साथ मिलानेकी भूछ नहीं करनी चाहिए। ओऔएडेर , 
हर्टेंल आदि सभीने यह बड़ी भारी भूछ की है कि उन्होंने 
या तो नाचको या केवछ संवादकी ही नाथ्य समझ लिया 
ओर जहाँ इनमेंसे किसीका उल्लेख मिला वहीँ उन्होंने 
नास्थका खोत खोजन! प्रारम्भ कर दिया। नाय्य तो भमि- 
नयात्मक होता है जिसमे साक्विक, आइ्वलिक, वाचिक और 
आहाय॑ चारों अमिनयोके प्रयोगसें रसकी सृष्टि होती है | 
वैदिक तंवाद-सूक्तों या त्रतोत्सव स्तोम' आदिके अवसरपर 
होनेवाले दृत्योंम अमिनयका कहीं संकेत नहीं है, इसलिये 
उन शुद्ध ब्तोत्सवोॉके धामिक कमकाँड या रूढ कमको 
नाटक या नाटकका खोत कहना नितान्‍्त भ्रामक है क्योंकि 
उसमें ऋत्विजोंको यह स्वतन्त्रता नहीं होती कि वे अभि- 
नेताके समान किसी भावकों अपनी स्वेच्छासे प्रदर्शित कर 
सकें | उनकी वाणी, उनकी क्रिया सब इतने कठोर नियमों 
मेँ बची रहती हैं कि वे तनिक भी उसमें हेर-फेर नहीं 
कर सकते | वे भछी भाँति जानते हे --- 
दुष्ट; शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमथमाह | 
स वखज़ो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वस्तोष्पराधात्‌ 


[ कोई शब्द यदि स्वर या वर्णके अशुद्ध प्रयोगमे 


,विगड़ा तो वह यज्ञ करनेवालेकी उसी प्रकार मार डाछता 


है जैसे इन्द्रशत्र शब्द्स केवल स्वर बदलने भरसे इन्द्रका 
शत्र बुचासुर मारा गया था। | 


२४ ] 


शझमिनवनात्यशास्त्र 
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तीसरी बात यदद दे कि योरोपवाले अपने विकास- 


कट] 
वादका सिद्धान्त सत्र स्थ,नोपर छांगू कर देते 
हैँ। वे इस बातकी कब्यना भी नहीं कर सकते 
कि कोर्ट बर्ठु पूर्ण होकर भी उत्तन्न हो सकती है। 


हम यदि आँखें खोलकर सत्यन्त ध्यान पूर्वक देखें तो 
ज्ञत होगा कि हमारे यहाँ धंम-शाखत्र, कामशाख्तर, भायुर्वेंद, 
व्याकरण, ६ दः्दासत्र तथा सद्भीतशासत्र अपने प्रोढतम रूप- 
में ही पाए गए हैं और उनकी उत्त्तिकी सम्पूर्ण कथाओँके 
पीछे कोई न कोई देवी प्रेरणा अवश्य जुड़ी हुईं है। उनमें 
यदि मानब-निर्मितिका तनिक भी योग होता तो बालकी 
खाल खीचते वाले पौराणिक व्यास उसके विकासक्रमकी 
कथाका दुदुमि-बोष करनेमे कभी सझ्लोच न करते, क्योंकि 
जहाँ उन्होंने सष्टिके विकासक्रमका बड़ा विस्तृत और 
जबटिल विवरण दिया है वहाँ वे अन्य शात्रॉफे विकासका 
विवरण देनेगे उदासीनता न दिखते | इन शा्त्रों में भी 
जहाँ जहाँ बीचमे नई शक्तियों या क्रियार्थोका समावेश 
हुआ दे वहाँ वहाँ आचायेनि उसे स्पष्ट स्वीकार भी किया 
£। नाव्यश्ान्के ही प्रथम अध्याय में यह वर्णन मिलता 
शेकि भरत जी ने पहले नाव्यमें भारती ( जिसमें” क्ेब्रल 
पुरुषेका प्रायः संस्कृत भाषामें ही सम्बाद हो ), सालती 
( जिसमे सात्विक भावोके प्रदर्शनका विधान हो ) और 
भारमरी ( जिसमें मारकाट, चुद्ध आदिका विधान हो ) 
बत्तियाका ही प्रयोग क्रिया था | इसपर सुरगुझते कहा कि 
इसमें बैशिकी वृत्ति भी जोड़ दीजिए तो आनन्द भा जय | 
उसवर भसतजीसे कृदा कि कोमरक अद्नहारसोंके विधान- 
बारी, रस ओर भाव उसमझ्र करनेवाली, क्रियाँगों वाली, 
सुस्दर सस्माल्यार और सजावस्की व्यवस्थावाली सौर 
शगार ससते उत्तन्न होनेवाली कैशिकी बचिका प्रयोग 
शव रिस्यों वर सकतीं |, बह पुरुषोके बसका काम है ही 
नेहीं। इसपर द्रम्मजीने साप्यगओोवी सानससप्ि की 


>.. *, बलि नास्य हल आर गई डर 
सार इंदिरा वि भा नाव्यमे जोड़ दी गई। चक्षें स्पष्ट 
डर 


दिया गया हे कि चागेँ 


4384 सभ्य दि टर्सी क्रम 
लाए | लअदत याद दुसो ऋ्रमस 


कदर पननर यक एल ० 2 
गैस मात हा इस्आग कर 


मे पीछे जो गए रोते सा 
पा ज् आग फछ जा। गए रान या 
2 किक न 
हे सपा वर्ग दुद्य हाता ता फ्रपि लोग 
प्श्पा ३ फ्पपेय ते नहीं 
४ है डा तप फरदय सूच्त नद्ठी। 
द्ः 


तत के कक 5: शपथ चल, किक ् 
है >्क कूलर फ्रिड्शपर कली किलर ख्ग्नेतान । ज्वनिर 
7 6॥ | हस्यरस चैदनाः आज ०) का सलम 
5 हे कट धान 
4 एलन + 5 3 अ१३ 5 १....5 
; ह/ ह जिस पेश दइघयाएरिरऊ म्सरपताः 
जा 


भी परिचय प्रास हो जाता है | ऋग्वेदका सूक्त कहनेवालेको 
होता ( हवन करनेवाछा ), यजुर्वेदके अनुसार यज्ञ-क्रिया 
करनेवालेकी अध्वशु (यज्ञकी क्रिया करनेवाला ), सामवेदके ... 
अनुकूछ यज्ञ-क्रियाओं में भाग लेनेवालेकों उद्गाता (गाने- 
वाढा ) और अथव॑वेदके अनुसार यशक्रिया- चलामेवाले 
ब्रह्मा ( सब्र यज्ञकी क्रियाके सश्लालनका आदेश देनेवाला ) 
कहा गया है किन्तु नाव्यवेदका प्रयोग करनेवालेको प्रयोक्ता 
भर्थात्‌ नाथ्क कराकर दिखानेवाला बताया गया है । इसका 
तात्पय॑ यह है कि नाव्यका प्रयोजन ही यह है कि वह प्रयोग 
करके या खेलकर [दिखाया जाय | यह रक्षण जन्य किसी 
वेदके लिये नहीं बताया यया। इसलिये उनमें नाव्यका बीज 


था नाट्यका खवरूप खोजना अत्यन्त असंगत और अन- 
पेश्षित है | 


नाचसे नादयकी उत्पत्तिका सिद्धान्उ 
>-...-- पका सिद्धान्उ 


8 उन्नाव्यपूचरूप मित्यपरे | १४ ॥ 
[ नाचही है नाम्यका पहला स्वरूप) 


श्री मुग्घानल ( मैकडोनेछ ) का मत है कि अभिनेता 

और रूपकके ढिये प्रयुक्त होनेवाले मट और नाटक शब्द 
नट धातुसे निकले हें जो संस्कृतकी दृत्‌ ( नाचना ) का 
प्रकृति या देशी रूप है ओर जिसका वत्तमान रूप नाच! 
अंग्रे जॉके कानों को भी मी भाँति परिचित है | यही नाव 
संभवतः भारतीय नाटकक़े प्रारम्भक्रा ग्योतक है जिसमें पहले 
पहल मोटे रूपसे नाच या शरीर-सश्चालनके साथ साथ 
दाथ तथा मुखके भावोँ और चेशओं” द्वारा मूक अनुकरण 
होता रहा होगा योर फिर श्ीत्र ही गीत भी जुड़ गए हों गे | 
इसी प्रकार नाठ्कके पौराणिक आविष्कतांका नाम भी 
भरत पढ़ गया होगा जिसका जर्थ संस्कृतमें नथ् ही है 
ओर कई देशी मापाओँमे जिसका अर्थ गानेवाछा है जैसे 
गुजरातीमें उसे 'भरोत” कहते भी हैं | यूनानमें” जैसे संवाद 
बहुत पीछे लोड़ा गया था बैसे ही भारतमें* भी संवाद बहुत पीछे 
जोड़ा गया होगा । इस ग्राचीन नास्थका रूप बंगालकी 
यात्राओं सौर गीतगोविन्द्मों मिलता हे जो पुराने नाय्कों 


भीर गीत-सम्बादसे मर संस्कृत नायकॉके वीचकी कड़ी भनी 
हुई है। 3 


दशइ्सकर्की अबछोक नामक टीकाके स्वयिता श्रीधनिक 
थे मायाश्षव इत्वकी टीका करते हुए छिखा ह-- 


नाव्यकी उत्पत्ति 





उतेगात्रविक्षेपार्थस्वेनाज्लिकबाहुल्यात्तत्कारिपु च नर्चक- 
व्यपदेशाब्लोके5पि चात्र प्रेश्षणीयकर्मिति व्यवहाराज्ञायका- 
देर्यन्दत्यम्‌ | # $ $# नाथ्यमिति च नठ अवस्पन्दने इति 
नटे;. किंचिचलनाथेत्वात्सात्यिकबाहुल्यम्‌ू । भतएव 
तत्कारिपु न व्यपदेश३ । 

[ दत्‌ धावुका अर्थ गात्रविक्षेप अर्थात्‌ शरीर चढाना 
है, मर्थात्‌ इसमें अज्ध-सज्वालनवी ही अधिकता होती है 
इसलिये बहुत हाथरीर मटकाकर हत्य करनेबालेकों छोग 
नरक ( नचनिया ) कहते है और उसके ग्र दशनको प्रेश्ष- 
णीयक कहते है| इस दृश्टिसि कृत्य नाट्क से मिन्न वस्तु हे । 
४ मै # मंट धातका अथ्थ हें ऐसी मसंद्ष्म क्रियाएं करना 
जिनमें साक्ष्विक भावोंकी बहुतायत होती । इसीलिये 
साक्षयिक भावोंका प्रदर्शन करनेवारढूकोा नट कहा जाता हें | 

दूसरी बात जो उन्होंने करी कि गायककी भारतकी 
देशी भाषाओं में भरत कद्ते ६ यह भी असत्य है । गुजराती 
गायककी भले ही 'भरोत” कहते हाँ किन्त और किसी देशी 

प्राम गायककी भरत नहीं कह 

संख्कृतमं नंद, छत्‌ और णद्‌ तीन घातुए है. जिनसे 
क्रमश$ नाख्य, नृत्य जोर ह#च शब्द बनते हैं: 
ओर इन तीनों शब्दोका अथ भी इथक एशथक कहा गया 
हे। वाक्यार्थामिनयं रसाश्नयं नास्यम--पूरे बाक्यके 
अयकी अभिनय-द्वारा प्रदर्शित करके रस उत्तन्न करनेको 
नास्य कहते है। और 'पत्तर्था मिनय॑ भावाश्रय॑ नृत्यम!-- 
केवछ एक झब्दके अर्थक्ा अभिनय करके उसका ,भाव 
प्रदर्शित करनेको दृत्य कहते हैं। नं ताछलयाश्रवम)-- 
ताल जीर- रूयके साथ हाथपैर चलानेकोी द्च कहते हैं। 
इनका विशेष विवेचन प्रसंगानुसार जागे किया ,जायगा । 
यहाँ केबछ इतना ही कहना है कि नास्य, इृत्य और #चको 
एक दूसरेका पर्याय नहीं समझना चाहिए । 

अतः मुग्वानछजीका यह मत अत्यन्त 'भ्रामक है कि 
नाचसे नास्थकी उत्मसि हुईं 


पृतरोी-नाचप नाटयकी उत्पत्तिका सिद्धान्त 


$ पुत्तल्निकानत्यमेव चाय्योत्पत्तिकारणमिति केचित्‌१ ६ 
[ कोई पुतछी-नाच बताते नाव्यमृष्टिका कारण । ] 
ने कहा 


आका ये एप 


ध्ट्‌ 


“हिन्दू नावकोंकी उत्पक्ति कठपुतलियोंके नाचसे हुई 
है । किन्तु यह पहले ही बता देना उचित होगा कि यूनानमें 
पुत्तलिका-वृत्यका सवप्राचीन निर्देश जो हमें मिल सका है 
वह ईसासे केवल चौथी शताब्दी पूर्वका है और इस बातका 
कोई प्रमाण नहीँ मिछता कि यैस्पिस, फ्र्निखस और ऐस्कु- 
लसके त्रासद अथवा क्रातिनन तथा अरिस्तोफनेसके 
प्रहसनकी उत्तत्तिके मूलमे पुत्तलिका-रृत्यका तनिक भी अंश 
था क्योंकि उस युगर्मे यंत्र-चाछित गुड़ियाँका भी विवरण 
नहीं मिलता यद्यपि मिल देशमे ऐसी गुड़ियोंकी.चलन 
निश्चयपूर्वक बहुत पदलेसे हो गई थी | देरदतसने ओरिरिस 
( मिस्तके देवता ) की पूजाके विधानका उल्लेख करते हुए. 
कहा है कि वह यूनानकी दिअनुससूकी पूजाके समान ही 
होती थी, अन्तर केवछ इतना ही था कि जहाँ यूनानमें 
लोग उस उत्सवपर पुरुषक लिंग लेकर उत्सव-यात्रार्मे 
चलते थे वहाँ मिखमें मिल्ली स्रियाँ ओसिरिसकी अग्छील 
मूर्तियाँ लेकर खेतोंकी उपज बढ़ानेकी क|मना सफूछ करनेके 
लिये खेतों के चारों ओर घूमती थीं । ये मूति याँ डोरे बाँधकर 
चल।ई जाती थां। हेरद्तसके कथनसे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि ऐसे साधन यूनानमें' अज्ञात थे और यदिः श्ात हो भी 
तो वे पुत्तलिका-नत्यसे अत्यन्त भिन्न होंगे। अत३ उपयु क्त 
प्रसिद्ध नाटककारोंसे पहले या उनके समयमें पुत्तलिका-दरत्यों के 
अश्ति्वका कोई प्रमाण नहीं मिलता । इसलिये यह कहना 
अधिक तकसम्मत जान पड़ता: है कि पुत्तलिका-द्ृत्य यूनानके 
हासकालम प्रचालित हुआ भौर वह भी पहले ते सम्भवतः 
देहातियोंके लिये अथेन्स तथा अन्य यूनानी नगरोंम होनेवा[ले 
प्रसिद्ध नाव्काके सस्ते प्रदशनके रूपम आया ओऔर- पीछे 
अथेन्‍्सके नगरवासियोंका मन बहला।नेके लिये भी प्रयुक्त 
होने छगा। नाव्कोंके स्वर्णययुगके पश्चात्‌ कुछ समय 
तक पुततलिका-दृत्योंको केवल देहाती ही नहीं वरन्‌ नागरिक 
भी अपनाने छगे थे क्योंकि अथेनएअसने छिखा हे कि 
अयथेन्सवासियाँते प्रसिद्ध पुत्तलिका नचानेवाले पोथीनसका 
“वह रज्जमच दे दिया जिसपर किसी समय इडरीपाइदेसके 
अभिनेता अपने समाजिकाँको रसमग्न किया करते थे” । 
इसके अतिरिक्त संस्कृतर्मों, भी पुत्तलिकाके छिये पुत्रिका, 

हेन्रिका, पुत्तठती और पुत्तलिकाका प्रयोग किया है जिनका 
अथ दे नन्‍हीं बेटी और कहीं कहीं प॑ंचालिका शब्दका भा 
प्रयोग इुआ दे। इनमेंसे पुत्तुक्ि ओर पुत्तलिका दाब्द 
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प्राकृत था लोकमाप.में पहँचे होंगे मोर ये शब्द लोकभापामम 
स्तर प्रचलित दें। पुचलिकाको नन्‍दहीं वेटी या छोटी 
फन्‍्या कह्लेवी चलन केवल भारतम दी नहीं है व-न्‌ यूनानो 
भायाम भी दे और उसके लिये लातिनमें प्यूपा और प्युपुलाका 
प्रयोग किया गया है जिसका भर्थ होता हैं छोटी कत्या। 

“प्राचीन भारतमेँ य पुत्तविकाए ऊन (कऊर्ण-पंचालिका), 

लकही, भेंसके सींग और ह्ाथीदाँत ( दन्तपंचालिका ) 
री बंदी होती थी जोर वे भारतकी कन्याओॉकी उतनी दी 
प्यारी थी जितनी हमारे देश (जमंनी) की कन्याओोकी इई। 

“महामाग्तमें राजकुमारी उच्रा जोर उसकी सखियाँने 
अजु नस प्रार्थना वी थी कि कौरवाँपर आक्रमण करके जब लोगो 
तो दमारी गुड्याके लिये मद्दीन अच्छे रहवाले चिकने 
सौर फोमल परिधान रूत जाना । 

“ये पुतलियाँ कभी-कर्मी देवी-देवताओँकी प्रतिद्वन्द्रिनो 
भी बन जाती भी ' एक कथा है कि पार्वतीजीने अपने हाथसे 
एक गुड़िया बनाई । वद इतनी सुन्दर बनी कि उन्होंन उस 
गुदियाका शिवजी इसलिये छिपाना टीक समझा कि 
कर्टी वे उसे देखकर उसवर मुग्ध न दो जायूँ । इसलिये बे डसे 
गलय प्यतार जाकर रख थाई जौ नित्य उसका शज्ञार 
हुस्नेफे लिये व्दों जाया करती । पार्वतीजीको इस प्रकार 
मित्य देग्तक शनुपर्थित होते देखकर शिवजीके मनमे यद्‌ 
जानमेका झुवतृदल हसा कि पावतीजी जाती कहाँ दं। एक 

दन उन्दोंन परापतीजीका पीछा किया और वहाँ उस 
गुदियाईं। देगत ही मुग्ध धोकर उसमें प्राण टाल दिए [ 

“यस्पचालित पुतल्यिका सौर भी एक पुराना विवरण 

मिल सिद्ध कश्मीरी पष्टित सोमदब के कथा सरित्सा- 
गरम बन ६ कि प्रसिद्ध शिह्यी मयदानवती कत्या सोस- 


प्रसान झापना सा गजेकुमार दलिंगसेनाफे लिय अपने 
विएर दाथी बना दुएई सस्बचाहलिल युतख्योंसि सदी एक 
टंकी भेटर्मी स्पा दी थी । इन सब पुसलियां में एक-एक 


$ 
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( बडुकद्ा ) का संस्कृत रुपान्तरःहै जो भारतीय, छोक- 
कथाओंका सबसे प्राचीन संग्रह है | यह ग्रन्थ भल्यन्त- प्राचीन 
पैशणचिक प्राकृतमं छिखा गया था और ्‌ दुर्भाग्यवश जभी 
तक प्राप्त नहीं हो सका है । इन बे।लतनेवाली गुड़ियोँको. केबल 
कथककड़ों के मग्तिप्ककी उपज मात्र नहीं समझनी चाहिए | 

“पुतलीका नाच स्वंसाधारणको बहुत रुचता हे क्‍योंकि” 
उसकी उतत्ति भी तो उन्हीं छोगों के (बढ्‌इयों या शिव्पियाँके) 
हाथौंसे हुई है और इन पुतढियाँके नााँ में प्रायः प्राचीन 
कथाएँ ही दिखाई जाती हे । डाक्यर फ़ाउस्टका पुत्तलिका 
नाटक इसका प्रमाण है। 

“कामसत्रमं भी जहाँ सामाजिक विनोदका उल्लेख है वहाँ” 
पाँचाडयानम्‌ मर्थात्‌ पुत्तलिकाओंके अनुकरणका भी एक 
खेल दिया गया है जो व्याकरणके अनुसार इस प्रकार खेला 
जाता था कि छोग पुत्तलिकादी ध्वनि और क्रियाओँका 
अनुकरण करते थे। पूर्वीय भारतमभ विदेहदी राजधानी 
मिथिलाम इसका सबसे आशिक प्रचार है । 

“बोलनेबाछी पुत्तलिकाएँ भी रघ्ञमंचपर छाई जाती थीं?” 
किन्तु नियम यह था कि वे ख्यं यंत्रसे नहीं चलती थीं 
वरन्‌ उसे पुतली नचानेवाला डोरे ( यूत्न ) के सहारे चलाता 
था। बालरामायणके पंचम आंकम दसवीं” शताब्दीके राज- 
शेखरने मय असुग्के सर्व श्र छ शिप्व विज्ञारद नामक शिल्पीके 
दाथसे बनाई हुई दो इकट्टी पुतलियाँ उपस्थित वी हैं। 
उनमें से एक सीता द जिन्हें रावण हर ले गया था और 
दूसरी दे सीताकी पाछिता बहिन सिन्धुरिका | सीता बनी हुई 
पुतलीके मं हम एक ऐसी चिड़िया बैठा दी गई थी जो गद्य 
और पद्ममे धाराप्रवाद संस्कृत बोछती थी और स्वयं पुतली 
नचानेवबाला जो राक्षस बना था, अन्य पुतलियाँकी ओरसे 
संस्कृत और प्राकृत बोछता था। राजशेखरके नाथ्कमेंँ 
चिड्ठिया अपने पाठका निर्वाह बड़ी मुन्दरतासे करती दे । 
व दाना चिह़ियाँ वास्तबिक सीता ओर सिन्धुरिकाका इतना 
अच्छा नाव्य करती थीं कि राबणन पुनलियाँकीो सदी सीता 
भार सिन्धुस्कि समझ छियाथा। उसे अपनी भूछ तभी 
प्रतीत हुदट जब उसने उस सीता बना पतर्लीकी गलस 
लगाया जोर कशा 'टुसता स्थण अतीक समान नहीं ह! 
ट््सड़ पश्चात्‌ उसने अपने मनबहलावक डिय सब्र युतल्यों 
त्रग्म मंगबा- छा |] यद्याय। यद घटना 
#िन्‍्तु दम राजशेखरका कृतज्ञ दाना चादिए 


श 
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क्योंकि सम्पूर्ण भारतीय साहित्यमें राजशेखरका चोछरामायण 
एक मात्र ऐसा प्रमाण है जहाँ संस्कृत नाटक पुततलियाँ 
रंगमंचपर आती है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है 
- कि उससे हमें दसवीं झताब्दीमें पुतछी नचानेवालकी सत्ताका 
भी परिचय मिलता हैं। वह सत्नवार अर्थात्‌ डोरा पकड़ने 
बछा कद गया है मोर यह मंदहामारतम_ वर्णित सन्नप्रात 
( शर्म बंधी हुई ) . पुतलियोंसे . भी मे खाता है और 
आजकल भी भारतमें. पुतली नचानेवालोको संन्नधार 
कहते है । 
“यह सून्नधार शब्द ही इस बातका प्रमाण है कि पुत्त- 
छिका देत्यते ही नाव्क प्रारम्भ हआ था। संस्कत और 
प्राकृतके अत्यन्त कलछापूर्ण नायकोँ मे नाटकके प्रारम्भ नाव्य- 
प्रयाक्ता आकर नान्‍्दी कहता हू ओर नाट्ककी प्रस्तावना 
करता ह। यह नास्य-्रयोक्ता पुत्तलिका नृत्यके संचालकके 
समान स+धार सत्र पकइनेवाछा कहलाता है। सन्‌ १८७९ 
में उच्च यागेपीय शिक्षा प्राप्त” विद्यान्‌ श्रीक्ष॑कर पॉंडरंग 
पेण्ठित न जो अलन्तयुक्ति युक्त परिणास निकाला था कि 
मनुष्योसि पहले इन पुतलियों मोर ऋगज्ञकी गूर्तियोँके 
ही नाट्कीय प्रदर्शन हुआ करत थे यद्द जत्यन्त मान्य हू | 
नहीं तो यह कल्पना ही असम्भव है कि जब्न नाट्य-प्रयोक्ता 
को सूृत या डोरेका काम ही नहीं पड़ता तो प्रयोग ही केसे 
हुआ। भारतीय नाव्ककारोसे हमें यह ज्ञात हाता है कि 
प्राचीन समयमें सृन्नधार नाटकके प्रारम्भभ आया करता 
था और एक छोटी सी प्रस्तावनाकी आयोजना कियः करता 
था जिसमें ब्त्य, गीत और वाद्य, या गीत और बाय 
अथवा इन दोनोामें से किसी एक का प्रयोग हाता था। 
प्रारंभभ यह प्रस्तावना बहुत बड़ी हुआ करती थी किन्तु 
धीर-बीरे यह छोटी दोते-होते छुप्त हो गई | इस प्रस्तावना- 
पश्चात्‌ सूत्रधार चला जाता था ओर प्राचीन समग्र 
रंगंमंचपर संज्नधोर्से मिलता-जुछता तथा नाय्कीय 
विपयके अनुरूप वेशभूषा धारण किए हुए। एक व्यक्ति 
भाता था जो कविका नाम और नाटकीय विपयक्ता परिचय 
दिया करता था । पर पीछे यह प्रथा भी उठ गई, यक्ेतक 
कि जाजकछ जो नाटक मिलते है. उनमें इनका कहीं पता 
भी नहीं मिठता | उसके बदले सब काम यत्रधार ही 
कर लेता है जैसा रीतिग्र थकाराँने भी प्रकार निर्धारित 
भी कर दिया है। उपयुक्त दूसरा नास्यययोक्ता स्थापकर 


ना 


नाख्यिकी उत्पत्ति 
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स्थापित करनेवालछा कहलाता था किन्तु अभी 'तक इस शब्द 
की ठीक-ठीक व्याख्या हो नहीं पाई है। इसके अतिरिक्त 
यह स्थापक शब्द देब-विश्नदती प्रतिष्ठा करनेवाल पुराहित' 
के छिय भी प्रयुक्त होता था ओर रंगमंचपर भी प्रारम्भ- 
मेँ पुतलियोंका छ.कर खड़े करनेत्राठोंकी ' स्थायक्र' ही 
कब्त थे। अत; नाय्कोंका प्रारम्भ इन्हीं पुतलियांक नाच - 
से हुआ है ।” ध 

है स्रमात्मक हि तन्मतमित्याचायो: ॥ १७॥ 

[ यह भी मत भ्रमपूर्ण बताया । | . 

अपने 'डु|माज़ ऐण्ड डु मेटिक डान्सेज़ माफ़ दि नोन 

यूरोपियन रेसेज़! नामक पोथीम पुतछीके नाचसे' नास्यकी 


उत्तत्तिका खण्डन करते हुए श्री रिजव महोदय 
लिखते हैं--- 


“पिशेलछके मतानुसार भी यूनान्म पुत्तछिका दृत्य, 
नाय्कीके पश्चात्‌ ही आरम्म हुए और उनकः प्रच,र ईसा- 
से चार सो वष पूव यूनानके हासके समय हुआ। अतः 
काई भी ऐतिहासिक प्रमाण इस ऋतका साक्षी नहीं दै 
कि पुत्तलिका इत्य अथवा यंत्र-संचालित गुड़ियाँ यूमानी 


नाटकों के पहलकी थीं। अतः यह निर्विवाद है कि उनकी 
चलन बहुत पीछे ही हुई | 
“राजशेखरके बालरामयणर्म जे पुत्तलिकाका 


उल्लेख है उसे एसा पुत्तलिका-नावक नहीं कद जा सकता 
जिसमें पूरा अभिनय पुतछठी नचानेबालके द्वारा शी 
कराया जाय और जो दृश्यके पीछेसे अपनी पुतलियोंकि 
अनुसार बोलनेके अतिरिक्त स्वयं नाठकके अभिनयमें 
प्रमुख भाग लेता हो । बालूरामायणके द्श्यमें सीत, 
और उनकी पिता बहिन सिन्धुरिका तो पुतलीके रूपमे 
थीं किन्तु पुतली नचानेवारू। स्वयं रावण बना था। अतः 
यद्यपि पुतलियाँ रंगमंच पर आती हैं किन्त॒ वें तो राश्षस- 
राजकं धोखा देनेके लिये छाई ज-ती हैं, पूर्ग- पुत्तलिका 
नाथकके आवश्यके साधनका आंश बनतकर नहीं:। दूसर 
शब्दोंमें सीता -ओर-सिन्जुरिका बननेबाली पुत्तलिकओोका 


'अतुर मिल्रीके हार्थके खिलोने मात्र समझने चाहिएं:-। स्वयं 


पेशेछडने भी कथाकांपमें आए हुएं पुत्तकिका-नाय्ककी 
यह बात मानी है। पुत्तलिकः नाटक राजा सुन्दरके भगे 
उस पुत्रके अमरंचन्दके - विवराहके उपल्य्यमें खेछा 
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प्राकृत या स्येकमाप.में पहुँचे होंगे जोर ये शब्द छोकमापाम 
अत्रतक प्रचलित दे। पुचलिकाको नन्‍हीं बेटी या छोटी 
फन्‍्या कह्नेवी चलन केबरू भारतम ही नहीं है ब-न्‌ यूनानो 
भाषाम भी है और उसके लिये छातिनमें प्यूपा और प्युपुलाका 
प्रयोग किया गया है जिसका अथ होता है छोटी कत्या। 

“प्राचीन भारतम ये पुच्तलिकाएँ ऊन (ऊर्ण-पंचालिका), 
लकही, भेंसके सींग ओर हाथीदाँत ( दन्तपंचालिका ) 
नी बनी होती थी भौर व भारतकी कन्याओॉकी उतनी ही 
प्यारी थीं जितनी हमारे देश (जमंनी) की कनन्‍्याओंको द। 

“मद्मार्तमें राजकुमारी उच्तरा और उसकी सखियाँने 
सजु ने प्रार्थना बी थी कि की रवॉपर भाक्रमण करके जब छौयो 
ता दमारी गुड़ियाँके लिये मद्दीन अच्छे रझ्वाले चिकने 
सीर कोमल परिधान लेते आना । 

“ये पुतलियाँ कर्मी कभी देबी-देवताओोंवी प्रतिदन्द्िनी 
शी बन जाती थी एक कथा ई कि पा तीजीने अपने हाथसे 
एक गुड़िया बनाई । वह इतनी सुन्दर बनी कि उन्होंन उस 
गुड़ियारी शिवजी इसलिये छिपाना टीक समझा कि 
परी वे उसे देरस्र उसपर मुग्प न दो जायूँ | इसलिये व उसे 
गरलय पदंतपर जाकर रख थाई जौ« नित्य उसका शद्भार 
एरनेफे लिये चर्दहा जाया करती । पार्वतीजीको इस प्रकार 
नित्य देग्तक अनुपस्थित होते देखकर शिवजीके मनमे यह 
जाननेवा कुनदल हुआ हऊ् पाव॑र्तीजी जाती कहाँ ं। एक 
दिन उन्होंने पापरतीडशीश पीछा किया और वहाँ उस 
गुदियात देते ही मुग्य होकर उसमें प्राण डाल दिए | 

यन्‍्वचालिन पुललियोका और भी एक पुराना विवरण 
हूं। प्रसिद साथ्मीरी पष्टित सोमदवके कथा सरित्सा- 
गसे < कि प्रसिद्ध शिद्दी मयदानवद्ती कन्‍्धा सोम- 
प्रनाने भाना सर्ी राजकुमारी कलिंगसेनांफ लिये अपने 
दिएश दागगी बना हुए सन्तचाहिस पुतल्ियोंसि मरी एक 
हाई भे इस हारर दा शा। इन सब पुतलिय मम एक-एक 
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( बडुकद्ा ) का संस्कृत रूपान्तर है जो भारतीय छोक- 
कथाओंका सबसे प्राचीन संग्रह है । यह अन्य अलन्त प्राचीन 
पैशचिक प्राकृतमं लिखा गया था और दुर्भाग्यवश अभी 
तक ग्राप्त नहीं हो सका है| इन बो।लनेवाली गुड़ियाँकी, केवल 
कथककड़ों के मग्तिप्कवी उपज मात्र नहीं समझनी चाहिए | 

“पुतछीका नाच सबंसाधारणको बहुत रुचता है क्योंकि” 
उसकी उत्तत्ति भी तो उन्हीं छोगोंके (बढ्इयों या शिव्पियों के) 
हाथौँसे हुई है ओर इन पुतलियाँके नाखों में प्रायः प्र।चीन 
कथाएँ ही दिखाई जाती ह॑ | डाक्टर फ़ाउस्टका पुत्तलिका 
नाथ्क इसका प्रमाण है। 

“कामसूत्रम भी जहाँ सामाजिक विनोदका उल्लेख है वहाँ” 
पांचाल्यानम्‌ मर्थात्‌ पुत्तलिकाओंके अनुकरणका भी एक 
खेल दिया गया है जो व्याकरणके अनुसार इस प्रकार खेला 
जाता था कि छोग पुत्तलिकावी ध्वनि और क्रियाअौँका 
अनुकरण करते थे। पूर्वीय माग्तभ विदेहदी राजधानी 
मिथिलाम इसका सबसे अधिक प्रचार है। 

“बोलनेबाली पुत्तलिकाएँ भी रद्ठमंचपर लाई जाती थीं?” 
किन्तु नियम यह था कि वे स्वयं यत्रसे नहीं चलती थीं 
बरन्‌ उसे पुतली नचानेवाल्ा डोरे ( सूत्र ) के सहारे चलाता 
था। वालरामायणके पचम अंक दसवीं शताब्दीके राज- 
शेखरने मय असुर्के स्वश्रे 2 शिप्थ विश्ञारद मामक शिब्पीके 
हाथसे बनाई हुई दो इकट्ठी पुतलियाँ उपस्थित वी हैं। 
उनमे से एक सीता हूँ जिन्हें रावण हर ले गया था और 
दूसरी ६ सीताकी पाछिता बहिन सिन्धुरिका | सीता बनी हुई 
पुृतलीके मु हर्म एक ऐसी चिड़िया बैठा दी गई थी जो गद्य 
भर पतद्ममे धाराग्रवाह सस्कृत बोलती थी और स्वयं पतली 
नंचानवाला जो राक्षस बना था, अन्य पुतलियोंकी भोरसे 
सस्क्ृत और प्राकृत बोछता था। राजशेखरके नाटकमे 
चिढ़िया अपने पाठका निर्वाह बड़ी समुन्दरतासे करती है । 
तर दानी चिड़ियों वास्तविक सीता और सिन्धुरिकाका दतना 
घआच्छा नास्य बना थी कि गयणन पृतलियोंकी सन्चा याता 
मार सिन्दुरिका समझ छिया था। उसे सपनी भूल तभी 
प्रतीत हुई जब उसने उस सीता बनी हुर्ट पुतलीको गलेसे 
ब्गाया जोर का इसका स्वर्ण ऋआके समान नहीं ह£/। 
“5 पश्चात्‌ उसन अपने मनबहलबके छिये सब्च पुतलियों: 
उनसे उजदज्तास्म मंगवा- ही | यद्यात्न बह घटना 
ससम्भत् सी ४ जस्तु दर्मे राजशेखरका कृतञ होना चादिए, 


ग 


न +>>>+ललिलननन-न-० “किन न ननन न जम जनन-म जज जज +०-+०--+कजननननननन+ 


अनेक के >> >>» 5 939 सनक >> 3 कान कारक :> ० पट एप८ भला पावर बा ० परवदपर पाप अर ज अ ध 


क्योकि सम्पूण भारतीय साहित्यम राजशेखरका ब्राल्रमायण 
एक मात्र ऐस। प्रमाण हूँ अर्हाँ संस्कृत नाटकस पुतलियों 
रंगमंचपर भावी है भौर श्ससे भो मदर्यपू्ण बात यह है 
कि उससे हमे दसवीं शताब्दीम पुत॒री नचानेबालको सत्ताका 
भी परिचय मिलता ह। वह सत्रथार जथात्‌ डोरा पकड़ने 
बछा कहा गया है और बह महाभारत वर्णित सृत्नप्रात 
(शोरम बंधी हुई ) पुतलछियोंसे भी मछ खाता £ और 
भाजक़ल भी भारतमें पुत॒ली नचानेबालोंको सृन्नधार 
कहते हैं । 

“बह सूतधार शब्द ही इस बातका अमाण है कि पुत्त- 
ढछिक्र रेत्यसे ही नाव्क प्रारम्भ हुआ था। संस्कृत और 





प्राकृतके अलन्त कलापूर्ण नाटकों में नाटकके प्रारम्भभे नाट्य- 


प्रयोक्ता आकर नान्‍्दी कहता हू और नाट्ककी प्रस्तावना 
करता ६। यह नास्य प्रयोक्ता पुत्तलिका नृत्यके संचालकके 
समान सूअधार सूत्र पकड़नेवाला कहलाता हैं) सन्‌ १८७९ 
में उच्च योसेपीय शिक्षा प्राम' विद्वान श्रीश्कर पांडुरंग 
पण्दित ने जे अद्यल युक्ति युक्त परिगास सिकाला था कि 
सनुप्येसि पहले इन प्ुतल्यों ओर कासज़की मृर्तियोंके 
ही नाट्कीय प्रदर्शन हुआ करते थे यह अत्यन्त मान्य है । 
नहीं तो यद कल्यना ही असम्बत है कि जब्न माट्य-प्रयोक्ता 
को यृत या बरेका काम ही नहीं पड़ता तो प्रयोग ही कैसे 
हुआ | भारतीय नाट्ककारोंसे हमें यह ज्ञात होता हद कि 
प्राचीन समयम  सृत्रधार नाव्कके प्रारम्भम आावा करता 
था भोर एक छोटी सी प्रस्तावनाकी जायोजना कियः करता 
था जिसमें नृत्य, गीत और वाद्य, या गीत ओर बाग 
अयबा इन दोनोमें से किसी एक का प्रयोग हाता था । 
रंमम यह प्रस्तावना बहुत बढ़ी हम करती थी फिन्‍्तु 
बार-बीर यह छोटी दात-होते छप्त हो गईं । इस प्रस्तावना- 

पश्चात्‌ सत्नरधार चछा जाता था और प्राचीन समयमे 
रंगंचपर  सूत्रधारसे मिल्ता-जुलता तथा नाटठकीय 
विपयके अनुरूप वेशभूपा धारण किए, हुए, एक व्यक्ति 
बांता था जो कविका नाम और नाटकीय विपयक्ता परिचय 
दिया करता था | पर पीछे यह प्रथा भी उठ गई, यदहाँतिक 
कि आजकछ जो नाटक मिलते.हैं उनमें इनका कहीं पता 
भी नहीं! सिल्ता । उसके बदले सत्र काम सूत्रधार ही 
कर लता है जैसा रीतिग्र थकारोंने भी प्रकार निर्धारित 
भी कर दिया है। उपयुक्त दूसरा नाव्यतयोक्ता स्थायक 
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स्थापित करनेबार। कदछाता था किन्तु अमी तक इस शब्द 
की ठीक-ठीक व्याख्या हो नहीं पाई हे । इसके अतिरिक्त 
यर स्थापक शब्द देख-विग्नदजी प्रतिश करनेवाले पुरोहित 
के लिये थी प्रयुक्त होता था ओर रगमंचपर भी प्रारम्म- 
में पुतलियोंका छ.कर खड़े करनेत्राढोकी स्थायक्र ही 

ते थे। अतः नाठकोका प्रारम्भ इन्हीं पुतल्चियोंके नाच 
से हुमा है ।” 

है घ्रमात्मकं हि तन्मतमित्याचाया: ॥ १७॥ 

[ यद भी मत श्रमपूर्ण बताया । ] 

अपने 'ड/माज़ ऐण्ड डु मेथिक डान्मेज़ जफ़ दि नोन 
यूसरेपियन रेसेज़' नामक पोथीम पुतलीके नाचसे नास्यर्की 
उत्तत्तिका खण्डन करते हुए श्री रिजये महाँदय 
लिखते है--- 

“पिशलके मतानुसार भी यूनानम पुत्तलिका शृत्य 
नाव्काके पश्चात्‌ ही आरम्म हुए. और उनके, प्रच.र इसा- 
से चार सो वष पूव यूनानके हासके समय हुआ। अतः 
काई भी एविहासिक प्रमाण इस ऋवका साक्षी नहीं है 
कि पुत्तलिका रत्य अथवा यंत्र-सचालित गुरड़ियाँ यूनानी 
नाटकों के पहलेकी थीं। अतः यह निर्विवाद हे कि उनकी 
चअलन त्रहुत पीछे ही हुई 

“सजशेखरके बालराम,यगर्म जा पुत्तलिकाका 
उल्लेख है उसे ऐसा पुसलिक्रा-नाय्क नहीं कट्ा जा सकता 
जिसमें पूणर अमिनव पुतछी नचानेबाठके छारा ही 
कराया जाय आर जो दृश्यके पीछसे अयनी प्रतलियाक 
अनुसार बोॉलनेके अतिरिक्त स्वय नाथ्कके अभिनयम 

॥ई प्रमुख भाग लेता हो । बालछूरामायणके दश्यमे सीत 
और उनकी पिता बहिन सिन्धुरिका तो बुतलीके रूपमें 
थीं किन्तु पुतकी नचानेवाछा स्वयं रावण बना था। मत; 

ग्रपि पुतलियाँ रंगमंच पर थाती है किन्ठ वे ता राक्षस 
रशाजकों धोखा देनेके लिये छाई जती हे, इज पुत्तकिका 
नायकके आवश्यक साधनका अंश बंतकर नहीं। दूसर 
गब्दोँ में' सीता और-सिस्युरिका बननेवाली पुत्तलिकाओोको 
ने मात्र समझने चाहिएं.। स्वयं 
पिशेलने मी कथार्केयर्मों आए हुएँ पुचलिका-नाटककी 
यद बात मानी है| प्रुतलिक. नथ्क राजा सुन्दरके मर 
उस पुत्रके अमरचन्दके विवाइहक उपलश्यमे खेला 


श्८ ] 
शक्ल पिकि-.> ध्कमलसपचधससकट 
गया था | उसमें पुन्निका प्रयोग पुतर्लीके लिये 
ओर एक पीछेके उल्लेखमे 'दारा? बाद चार युतलियोंके 


5 करा श्क्म कला 


लिये थाया हे जहाँ ये पुतलियाँ कथासरित्सागरदी 
तलियों के समान ( कीलिका: ) कीछसे चछाई जाती 
। इनके सजानेवाले सेवक ब्ेशकार कहल,त थ। पृतली- 


॥ 
नाड्कका स्थासा नतक काठाता था जार बह नतक शब्द 
पाक्यम प्रसुक्त हुए अन्य शब्दोंवी भाँति पुत्तलिका नाव्क- 


में कोइ विशेष सम्बन्ध नहीं रखता । डशा० पिशेलने ठीक 
ही कद्दा है कि इस उद्धर्णका प्रतलियोंके अभिनयसे 


सम्बन्ध नहीं € वर्न यह तो पुत्तलियोंके न्यत्यमात्रका 
प्रदर्गन £ अथवा यो कद सकते हे. कि यहद्द यन्त्र चाढछित 


िटठानाओा प्रदाशना मात्र है | 


“नाइक मृन्रवार शब्दका सम्बन्ध पुतछी नचानेबाल्स 


अजजर की शकर पाग्टरद् पंडितन जो अनोखा संत 
प्रतियाडित निया हू मार जिसे पिशेछठ महोंदवने स्वीकार 
२ विया ४ वह भी अत्यन्त अप्रमाणिक है। पहली बात 


तो यद ४ कि सुलख्कि 
गि विलमसईी नर्वी 
हय ू छारः 


निवाल्के छिय सून्रधार शब्दका 
शताब्दीके नाथ्ककारने किया 
साझत सास्कोके ख्वगंयुग्के बहुत 
कण नेट हू कि पत्तलिका-नाटक्स 
व्यि गब्दक प्रयोगवी 
ते पहन यन्त्र- 


गा आर जस उन 


जन 


४4274 


घर सारिय हदियोंरि था: व्यक्ति हारे खीअकर या 
क्यों छूह़ा गधा दंगे संचादित कर सकता था 
हक ६४. दिशा ता सच उन सूम्सवल पा 
एस «४ याधार ४ सकता ४ । दिए हया- कपमे मत 
सधिनमादििग सम्देत ाब्द न ( नाचसेय,छा ) 
सटका-सा।हआ सभागार बडिसे शाय गट्टृ इससे 
गान सदा * की पूतती नचानेयादओ लिये पुराना झब्द 
“पक के था शीर मादखयीक,फ लिये यंप्नघार झन्द- 
हम हल की 4 ७5 


हु > >> ४ न न्न्प पूर्यर 
| वशिय नादधय उम्र पूचरंग प्रतायना 
०३5 तो 5 ट्‌ 
है #.. ४ ट>( 2७ ड्शपच ज्श्र्े का 
न 3 शा अुम्ष मानयाय माटः7 अ ण्सा 
748 8 ट का हा हु है 
; नबान अप 7 टिल्द्रेन्‍्ञान+ उह7+० २०-७०... £ ्ि 
के री । ॥#£€ल आला बनाया है कि 
पर ५ ४५ 8434 ;-०5४ ४४ ०. - 5. 
गए शाखा हु कार नारा मे पन्ना 
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उन पुरोहितोंके लिये प्रयुक्त होता है जो देव-विग्रहोंदी 
स्थापना करते है । यदि हम यह भी मान ले तब भी यह 
निर्विवाद है कि पुरोहितोंके हाथसे देवताओं या वीरोंकी 
मूर्तियाँ प्रतिष्ठित करनेका व्यवहार पुत्तरिका नाथ्क या 
पुतलियोंके खेलसे बहुत पहलेकी वात है और स्थापक 
झब्दसे यही तक॑ पुष्ठ हो 'सकता है कि गम्भीर नाटक 
देवताओं ओर वीरोंकी मूर्तियाँकी यूजासे ही उसन्न 
हुए 4। यह सम्भव हे कि सन्नधार शब्द पूर्बरंग प्रस्तावना 
( कथ्न रेज्र ) के व्यवस्थापकके छिये प्रयुक्त होता हो । 
क्योंकि आजकल भी चीनमें नाथ्क होनेसे पहले पुतलीका 
खेल दिखलानेकी चढून है। किन्तु ब्रह्म और चीनके 
ताथ्कोका उद्धव भी इन पुत्तलिका-नाय्कॉसे नहीं 
हुआ बरन्‌ पुच्चछिका नाटक्क और छाया-नाथ्क युद्ध या 
वास्तविक नाठकके सस्ते प्रदर्शन मात्र हैं)” 


8 नेद्सित्यभिनवभरतो.5पि ॥ १८ ॥ 


[ दम भी यद्द मत नहीं मानते । ] 


पुतलियोंसे नाटकके उसन्न होनेकी बात स्वत: 


अस्वाभाविक है। मनुप्यने पहले अपनी बाणी, अपनी 
कथा, अपनी अद्विक चेशऐएँ और 


अपना व्यवधार स्थिर 
किया होगा क्योंकि पुतलीके उत्यके लियेभी तो संविधानक 
वा कथावस्तु आावध्यक होती है ओर कथावस्तुक्की रचना- 
के से थ यह भी निशय करना द्ोता है कि परृतलियाँ क्या 
क्या कह गा आर क्या क्या कर गी । यह कहने और करे: 
का सम्यूश रुपक पढ़ किसी मनुष्यके सास्तिप्कमे भाता 
द ओर यद तभी सम्मव है जनब्न उसे छोकम 


उस प्रकारक 
प्रस्न ससकार मिल्यता 


74 अतः युताढियोंके नाच 
का नाटक का पृतचती मना ही नहीं जा सकता | 

वात यह हैं कि मनुष्यके सम्पूण क्रीड़ा-साधन 
वास्तविक प्रकृतिसे छोटे, समान वा बड़े प्रतिरूष होते हैं । 
बालक के लिये हाथी, घोडे, ऊँट, गाड़ी भादि खिलौने 
तमी बनते हैं जब्र कुम्दारने द्ाथी जोड़े देखें हो या उनका 
वेगन सुना या पद्मा हो। ऊँसे यह सम्भव नहीं है कि 
खिलानो के बन जानेयर ही बस्तविक्त दायी घोड़े उत्तन् 
5 व हा यद कदना भा अमसंबत है कि प्रतलियोंके नाच- 
वर सनुस्यक मनमे नाचने का नाटक करने- 
ना भार्य हा । वालबिक बात यहा हे कि न्की 


नारूफोी उत्पत्ति 


[ २६ 





एकत्र करते और उनका संस्क्षण करनेमे अधिक व्यय 
देखकर किसी निर्धन नाय्क-पप्रेमीने छोगोंको नास्कका 
सस्ता प्रतिर्प दिखानेके लिये पुतलियाँके नाचकी व्यवस्था 
की होगी । यदि पुतलियोंका नाच्र प्र-चीन होता तो 
प्रत्येक वस्तुका सूक्ष्म वर्गीकरण ओर विश्लेषण करनेवाले 


ऋषियोंने पुत्तलिका 
दिए होते। | 

सूत्रधारको पुतली नचानेबालछा कहनेसे पूर्व ड[० पिशेलू- 
को संस्कृतके सब अथ ओर उनके प्रयोगागर भी विचार 
फर लेना चाहिए | सूत्र ओर सूतघार शब्द हमारे साहिलके 
विशेष शब्द है। प्रत्येक शास्कार अपने सिद्धान्तोँकों संश्षित 
करके सत्र रूप लिखता था आर यह भी निश्चय है कि 
वह शास्त्रके सूत्न बनानेमें सूतके डोरेका प्रयोग नहीं करता 
, था। केबछ विद्वानाँकी सुविधाके लिये इसलिये संक्षेपमे कह 
देता था कि व सरलतासे स्मृतिमें' सुरक्षित किए. जा सके । 

सूत्र घतुका अर्थ ही दे बाँधना । जसे फैली हुई 
वस्तुओंकी एकत्र करके हम छोग एक रस्सीमें या गठरीमें 
बाँध देते है दसे ही ऋषि छेग चहत लम्बे चौड़े वक्तव्याँको 
एक छोटेसे सूत्र्म- बाँध देते थे । इसीलिये कहा भी 
गया है-- 


नत्यके भी अनेक भेद-उपसेद गिना 


तथा च सज्यते हि भगवता पिड्ललेन, जैमिनियाा 
इृठमपि धर्मछक्षणमसतयत्‌ । [ भाव,न्‌ पिज्ञलने इस 
प्रकार सत्रम कहा हे, ज,मन्ति बह भी पमका लक्षण सेन्र्म 
कद दिया है। | इसी यू3 ' व तुक़ा अथ होता है व्य,ख्या 
करना, क्रमस लगाना, योजना बनाना जेसे माछतीम,एव 
नाय्कके प्रथम अकरम कहां गया है-- 


- तंन्निषुणं मया चिसष्टार्थ' दतीकर्य: सत्रयितव्यः | 


[ दूती बनकर काम करनेका जो भार मुझे सौंपा 


गया ह उसे पूरा करनेकी ठीक योजना मुझे बना लेनी 
चाहिए, | ] 


सूत्रकी व्याख्या भी यह की गई है-- 
स्वत्पाक्षरमसंदिग्ध॑ साखहिश्वतामुखम्‌ | 
अस्तोममनवत्य' च सह्न सन्नविदों बिदुः ॥| 


. : [ जिससे थोड़े ओर निश्चित अक्षर हां । किसी सार्ब- 
भाम सिद्धान्तका तत्व हवा, 


अथमे किसी ग्रकारकी बाधा 


नहो और निर्देपष हो उस कथनको सून्नकार छोगॉने 
सूत्र कहा है । ] 

अतः सतजबार शब्दके बलयर पुतलियोंसे नाटककी 
उतत्तिका सिद्ध,न्व निकाछना भी अत्यन्त अप्राम्राणिक है | 


शारदातनयने अपने भावप्रक,शनमक्रे नाख्य-प्रयोग-भेद- 
प्रकार-विशेष-निर्णय मामक दशम अधिकारमें सूत्रधार 


झब्दका निबंचन इस प्रकार किया है--- 


सूत्रयन्काव्यनिश्षचित्तव- त॒नेतृकथा-रसान्‌ | 
नान्‍्दी रलाकेन नान्यन्ते सूज्रचार इति स्मृत३ ॥ 


[ जो व्यक्ति काव्य € नाटक ) भें आई हुई कथावस्तु, 
नाट्कके नायक्र, तथा नाठकके रसोंका वर्णन सूत्न रुपमें, 
संक्षेपमें कहता है. उसे यूज्नधार कद्दत है ]। मरत मुनिने 
भी अपने नाख्यशासत्रके भूमिका-पात्र-बिकल्य/” नमक 
३५ था अध्ययम  सत्नधारका वर्णन करते हुए. लिखा 
है क्रि-- 

आशीर्वादनयुकतेंम॑धुरेवक्येश्र स्वमप्ठछाचारे: । 

सर्वस्तोति हि छोक॑ यस्‍्मात्तस्माूवेद्‌ नान्‍दी |७४॥ 

नान्यो बहुधास्मिन्दर्णां बदति यतो नाख्ययोगे तु । 

प्र कृत्संम्कृतवाद्य नॉन्‍दी 'नामैप . विज्ञेद३ ॥७५॥ 

गानस्व थे वाद्यस्यथ पाय्य-यप्येक्माबविहितस्य । 

शास्त्रोपदेशयोगात्‌. संज़ज।  सन्नधारस्तु ॥७६॥ 

[ अज्ीरद्स युक्त, मधुर ब.क्यों और मज्गभला- 
चारके साथ सब ठोगोंकी स्तुति जिसमे हं।ती है उसे नान्‍्दी 
कहतेंद । इसमें बहुत कुछ नहीं कहा जाता क्योंकि 
प्राकृत और संम्कृत दोनों भपाओंके कवि नाथ्यके 
इस प्रसंगकं नान्‍्दी ही कहते हैं | गीत बल्य और पाख्य 
सबको समान रुूपसे जाननेबालेको तथा शास्त्रके अनुसार 
उनका प्रयोग करनेवाले ज्यक्तिको सत्नधार कहते है । ] 

सूत्रधारका गुण बताते हुए. भी भरत मुनिने लिखा है -- 

तत्र सूत्रधारगुणान्‌ वक्ष्यामः | पुण्यामिधानमेव तल्ल श्षण् 
अमिमत वाक्‌ संस्कारा: तालविधानश्षता स्व॒ख्वादित्र्तत्व- 
वेदनञ्च | 

चतुरातोय्रकुशलः शाख्रकम-सुशिक्षित: 

नान . पपण्डकार्यशे नीतिशाज्त्रार्थ-तत्तवित्‌ ||४५॥ 

वेश्योपचार-निपुण+ कामशास्त्र-विचक्षण: 

नाना ग्रतितरचारशे रसभाव-विद्यारद+ ॥४६॥ 


३७ ] 
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नाव्यप्रयोगकुद्यलो नानाशिस्य-समन्वितः 
प्रडल्टन्दोविधानशः.. सर्वशानह्लञ-विचनक्षण३ ॥४७॥ 


देह्व्यापारपण्डितः 
पर्वत ना जनस्थ च ॥४८॥ 
गाजवश-प्रस ततवरान्‌ | 
श्र्ता खवावधारकः ॥४१९॥ 


ग्रदनक्षत्रतत्तज्ञा 
प्रथिवीदीयवर्पायं 
प्रमागच रितज्ञश् 
श्राता झालाथकाराणों च्रवावधारव 
बबभाय॑ प्रवक्ता व बक्तसवेवोपददने | 

एवं गुणम्तथाचार्य सन्नचारों विधीयते ॥००॥ 
खाभाविकन गु्णोट्जेव गदते में निवोबत । 

मुतिम,न्‌ मतिम.न्‌ घरी उदारः स्थितवाक्‌ कवि: ॥५१॥ 
गगेगो मधुरः क्षान्तो दान्तस्चेव प्रियंवदः | 

दोपबिनिमु क्तः सत्यवाक दक्षिण: झुचि; ॥५२॥ 
मन्नथारके छक्षण बतछाते हे । उसका छक्षण 
कि प्रारम्भम 


नाल, स्वर 
सात, स्वर, 


४ 


५ 


मंगल,चरण कर, इच्छित वाणीका 
दे बज दत्वादिका पूण ज्ञान हो । 
भागे प्रकास्ते बने बजानेगे चतुर हो, झान्रका व्यवदार 
भा भाँति दारता हो, नेक पवारता दोंग कर सकता हो 
पति 4 शाररखया मम जे ननेवात्य ही, वे-्याभाका आदर 
गरनेगे पुणे शो, सामझ नर मी भाँति जानता हो, अनेक 
पकड़ गौ ह लिन हॉनिता हो तथा श्स और भावको 
भारी भाँति समझता दा, साट ! सब क्रियाएं 


, 
हि कान, 
कि भोति शागता हो, सना प्र 


“०4 प््ज्न 


भरी शिक्य जानता दा 
विंग खीर गहरा नियम जानता हो, सत्र झारव्रोका 


7 नननी सी लाख समझता हो, शरगीैर- 


४| सब गतिए 7 गता हो, एएची, द्ीय, वर्षा परत, जनता 

संधा या एम मगर प्रमाण द दा पनचरित जे नताहा 

६ खत सर्प परमेयारं री बाल मी भौँति सुनता हो, सनकर 

दर | ४ गंाहर उस 7 7 प्ररचन बार उसका 

आ८%। हु गन हा ७ ण्सिन 4 । वट्ट सृत्रधग हो 

शठ | 5 । थाने में संवधारंं स्थान विर गुग इनख्यता 

6 ५ 4 उ में मेरी, वदिस,से, पर्सनल, उदार, सनी 

अकाल १ $/९ हा जाप, गाटा “गनेक्गा, दाना, 

& जग दियाता, हर लागत सर्गेकत, सन्य दोरम 

है ७ गगन आय पर इरशिया थे सदर बे छोम्रिके 

| ध् शा > कट बा न्‍ | गुम ऊ 
हक यह हा ल्‍ बढ 

है ४ह ४ इताद्‌ गन कआाडदजन - सुपर हरा 

थ ; चर 2२:४६ ् के ४. हा तप मा हि 


अभिनवनात्यश सत्र 








रचनाओो जो सत्र रूपमे वर्णन करे मोर रंगर्मंचकी सजावट - 
करनेमे चतुर हो वह सूत्रधार कहलाता है-- 
आयबयन्‌ गुणास्नेतु; कंवरापे च्व वस्वुनः । 
रहप्रसाधनप्रौढः सयूत्रधार इतीरितः ॥ 


यदि ये परिम,पाएँ पिशेल महोदयको ज्ञात होती तो 
व कभी न सोचते कि यूजधार शब्द केवल पुतलछीकी डोरी 
पकड़कर नचानेवालेका कहते हैं | 


छायानाटकसे नाव्यको उत्पत्ति 


है छाया नाटकान्नास्योत्पत्ति रित्यपरे | 
[ नाव्य हुआ छाया नाय्कसे यह भी है मत एक । ] 
डा० पिशवने एक और मं भी प्रतिपादित किया 
था जिसका आचार्य ल्यूडरसनने नाय्काँके विकासमें आब- 
इ्यक कारण माना है और जिसका समर्थन डौक्टर बोनोने 
भी किया है | इस मतके अनुसार छाया-नाग्काँसे ही 
नाटकाकी उद्त्ति हुई | इनका कहना है कि मरू|या, 
कम्बोदिया, स्य.म, चान, ब्रह्मा, जावान, भरत लबु एशिया 
थार उत्तरी अफ्रीकमे छाय-नाट्कका बड़ा प्रच,र है| 
ययग्माव संस्कृतके नाख्य छजग-प्रस्थोम छाया नाट्कॉका 
उच्छल नहीं है फिर भी स कृतमें' सात नाटकोंका विवरण 
मिलता हू जिनमे सर्वप्राचीन तथा प्रकाशित दूत न्ञद 
नाटक दे जिसकी कथा राम,यणसे ली गई श्री सेशिल 
वेंदलन यह सिद्ध किय। है के यद नाटक गुजरातके शासक 
सन्दिलवाड़ या अन्दिलछपुर बशके चाठक््य राजा कम,र- 
पालदेवके अभिनन्दनार्थ एक उत्सव सन्‌ ११४३ ओर 
सन्‌ ११७२क बरीचम खा गया था| यह उत्सव काठिया- 
वाड़के सामनाथ या देवपट्टनके शिवमन्दिरके जीर्णाद्वारके 
समय खा गया था ओर बह धूछि-उत्तवके दिन ७ मार्च 


सन्‌ ८२४३ वी घय्ना है । दूताव्वदके दो पाठ मिलते है । 
एक तो ऐसा ह जिसमें नाटक तथा प्रजन्धात्मक कविताकी 


दा पाठ तीन हृ्योंम 


विनक हू जिसमे रामायगी झंगद उजबादी बटनाके 
से चार दिनाक वर्णन हे । छाया-नाट्कका अर्थ 


“ते दिसोंसि स्थष्ठ नही था । श्रीविस्मनने बयने 'सेट्कट 


दि वथियर आफ दि दिनउज्ञ के द्वितीय 


गत 4 


एप गसमन्स 5 


पादम यट कऋ # छाोय-नाय्क “नाटक दचि 





नाव्यकी उत्पत्ति * 





था रूपरेखा” को कहते होंगे और दूताक्षद नाटककों 
सम्भवतः किसी उत्सव-यात्राके ध्थ्यत्री प्रस्तावनाके लिये 
रा गया होगा | नहीं तो इतना छोथ-सा नाट्क रचा 
ही क्यों जाता । 
प्रोफ़ेसर लेबीने भी अपने “थियेत्रें इन्द्रिएन! में 
बहुत संकेचके साथ यही बात मानी है । श्रीषिशेलने भी 
बपने ग्रेट्टिंगश गलेहटई भोनजोरगेन'में कहा है कि 
छाया-नाव्कका अर्थ संभवतः अर्द्धनाव्क होगा। किन्तु 
एक बहुत सुन्दर छोटेसे लेख 'डस अल्टिन्‌ डिशेशाडेन्रा- 
पीपेल” में यह दिखलाया है कि छाया-नाय्कका झुद्ध और 
केबल भर्थ छाया द्वारा कटक दिखाना है । नीलकप्ठने 
मद्रभारतकी थीकार्म रुपोपजीवनमंत्री व्याख्या करते 
_ हुए इस प्रकारके नाटकीय प्रयोगोंका उल्लेख किया 
है। उन्होंने कहा है कि रूपोपजीवनको दाक्षिणात्य 
छोग जलूमण्डपिका कहते है जहाँ बीच एक महीन कपड़ा 
अँगकर चमड़ेकी मूर्तियों दवरा राजाओं, मन्तियों आदिका 
अभिनय दिखलाया जाता है । । 
रूपोपजीवनं जालमण्डपिकेति दाक्षिणात्येपु प्रसिद्धम्‌ 
यत्र सूक्ष्म वस्र' व्यवधाय चुममयैराकारे) राजामात्यादीनां 
चर्या प्रदगश्यते | 
दीपकवी सहायतासे दिखछाए जानैवाले सबंप्राचीन 
रूपका दूताड़्द ही कमसे कम न्यायतः उत्तराधिकारी है 
और इस ग्रकारका सर्वप्राचीन मारतीय उदाहरण है, चाहे 
उसमें घरुतलिथोंकी मूर्तियाँकी छाया दिखलाई जाती हो 
या वास्तविक अभिनेताओंकी | 
 ह प्रमाणाभावाच्छायानाटकप्राधान्यमत्राहम्‌ ॥१६॥ 
( छाया-नाटककी प्रधानता नहीं प्रमाणित हो पाई । ] 
छाया-नाटकसे नास्यकी उत्तत्ति माननेवार्लोने केवल 
भाकाश-कुसुम छतेका प्रयत्न किया है क्योंकि एक तो 
दूताज्ञद बहुत दिन पीछेका हैं और फिर यदि छाया-नाटक 
जैसा नाटकका कोई भेद होता तो नाथ्कके अन्थोमे कहीं” 
न कही उसका उल्लेख होता, | दसवीं शतःब्दीके पीछे 
शारद[तनयने केवल भरतके दी नहीं वरन्‌ अनेक 
आचाये| का मेत संग्रह करके ,भावप्रकाशनम्‌ नामक 
महानास्य ग्न्थ लिखा है कित उसमें भी छात्रा-नाथ्कडी 
कही छाया नहीं मिलती ।- छाब्ा-नाट्कका भर्थ यही हो 





रन २. # ४ 
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सकता है कि या तो वे उसी नामके किसी बरे नाशकके 
टिखे हुए छोटे नाटक हाँ या किसीके काव्यका कोई 
नाव्कीय भंश इस प्रकार ले छिया गया हो कि भाव 
उसके हो, केवल भाषा नाट्ककारकी हो क्योंकि छायाका 
भर्थ केवल प्रकाद पड़नेसे बस्तुके पीछे पड़नेवाली आकार 
कालिमासे ही नहीं है बरन्‌ छायाका अथ प्रतिरूप और 
समानता भी तो है । अत प्रमाणके अमावम ही यह 
मत अमंत हो जाता है | 


वीर पुरुषोंका आदर ही नाव्योत्पत्तिका कारणु--- 


है वीरसमादर एव नाय्योत्पत्तिकारणमित्येके । 
[ वीरोंकी पूजासे ही है हुआ नाव्यका जन्म, एक मत । ] 


डौक्टर रिजवेने अपनी “डामाज़ ऐण्ड ड्सेटिक 
डान्सेज़ औफ़ नौन योरोपियन रेसेज़” नामक पुस्तक 
न.व्यकी उस्तत्तिके सब सिद्धान्तोंका खण्डन करके और 
संस्कृत नाटक, रामलीला, रासढीछा और बाल्राके 
उत्सवोका अलन्त पाण्डित्पूर्ण विवेचन करके निम्नलिखित 
निष्कर्ष निकाला है। 

(१) राम और सीताकी कथा भारतके सब विभागों" 
में तथा जावा, ब्रह्मा मलेशिया, कम्बोंदिया और स्थामम 
अत्यन्त लाकग्रिय हैं। 

(२) महामारतकी कथा तथा श्रीक्षणणचरितके 
आधारपर मथुरा भादि स्थानॉमे नाठक या नास्यो- 
त्सव किए जाते है| 

(३ ) राम भौर इृष्णके अतिरिक्त विष्णुके चरित्रपर 
भी नाठके खेले 'जाते है जैसे भक्त प्रहाद, हिरण्य-कशिपुका 
बंध आदि | 

(४ ) इन पौराणिक वीरोंके अतिरिक्त ऐतिहासिक 
बीरॉँके चरित्र भी नाव्कके दर दिखलाए जाते हैं जैसे 
तैडगु प्रदेश रामदास और नन्‍्दके चरित्र, पंजावर्म 
गोपीचन्द, पूरन मगत, दकीकृतके अथवा राजपूतानेस 
दोलाम,रू, इन्हुल, हीर रॉज्ा, राणाप्रताप, त्रिवाजों 
भादिके | 

(५ ) वीर पुरुषोंके- जीवनकों निरन्तर स्मरण कराते 
रहनेकी प्रथा प्रारम्मसे अवृतक हिन्दू नाटककी गुल प्रेरणा 
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रही ६ । दसका सबसे बड़ा प्रमाण यह हैं कि ग्यारहवी 
इताब्दीम तंजारके चोल राजा राजराज प्रथमने एक 
सुन्दर शिवमन्दिर बनवाकर उसमे एक नास्यमण्डली 
स्थातित कर दी थी जिसका क्‍तंव्य ही यह था कि बह 
प्रतिदर्ष नियमित रुपसे राजराज नाथ्क खेला करे, जिसमे 
संभवतः राजराजके परक्रमका ही वर्णन होता होगा। 
टन सब बातोंसे यह निश्चय धोता दे कि दुत्य, प्रशस्ति- 
मर्ति आादि साधनों के साथ-साथ किसी व्यक्तिके 
करों थे वगाकमोंका नाटक सलना भी उस विशिष्ट व्यक्तिके 
प्रति शाइर दिखानेता एक प्रमु्न साधन माना दाता था। 
(5) दिन्द्र नाव्कोंने अब भी अपना धामिक 
सखवद्य नगों छोद़ा हे थार ये नाटक प्रारम्भ भी ऐसे ही 
' होगे जिन्होंने अपने जीवनकाल्म अपने भाव और 
प्रभावसे तगने समयके समाजको प्रमवित किया । 
( 5) झतः या निश्वव दे कि इन कथाओंका 
साव्वीय स्वरूप देनेका प्रधान तत्व यहीं दे कि वीरोके 
पर बमो लार कष्टीवी स्मति समाजस बनी रहने दी जाय | 


उपयुक्त मतकी अमान्यता 


+₹]५ भें दवा 


है नेन्‍्यभिनचसरतः ॥ २०॥ 
[ क्षसिनिय भरत क्षमान्य समसते । | 
डाव्डर >्जियने उपयु क्ष मतका प्रतिपादन यूनानी 


न्षसदोंओी उत्तत्तिक सम्भन्थभ किया था पर पीछे उन्होंने 
इसी मत | मग्तीय नसाव्कती उसचिके लिये भी मान्य 
सर दिये, । आने मंतकां समेशन करते हुए उन्होंने 
हग्मीय नादय सौर सा, काव्य साहित्य, रामलीत्य, ऋूष्ण- 
गादः तथा सत्रा सादिता बस विस्तृत' विवेचन करते 
- ये हसताया ८ हि इस सब नाव्वीव प्रदरचियोंके 
हि5 मत रू पूदषोकि प्रति सादर दिखलानेगी ही भावना 


४, हैदर जल २११ दा कि राय है | होम जछाऊी सं न्‌ 
छल पे शत सवसा आम ने होते हुए भा सता; 





टी रे: बा 
* वप उन उस जीन कथीर्म समत्ीदाकः प्रचार 
ज् 2 कि ७३० है ड ४; लक 
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झगिनवनाव्यशांस्त्र 








पीछे मत बीर पुरुषोंके प्रति आदर दिखानेकी भावना 
नहीं थी | उनका उद्देश्य थाकि भगवानके चरित॒का 
कीतन, स्मरण और श्रवण करके मनुष्यको सुख शान्ति 
ओऔर मुक्ति मिले क्योंकि नो प्रकारकी भक्तिम कीत॑न, अवण 
और स्मरण मी है और इसमें नाव्कका भी समावेश हो 


जाता है | क्षीमद्धागवतर्म नवध" भक्ति इस प्रकार बताई 
गद्ट 


/२६१ 


श्रवर्ण कीर्तन विष्णों; स्मरणं परादसेवनम। 
अच्चन बन्दनं दास्य॑ सख्यम,त्मनिवेदनम |[७॥५।२३ 


[ विष्णुका गुण सुनना, बार-बार कहना, स्मरण करना, 
उनके चरणोंकी सेवा करना, उनकी पूजा करना, उन्हें 
प्रणाम करना, उनके दास बने रहना, उनसे मित्रताका 
नाता जोड़ना और अपनेको उन्हें सौँप देना--यह नी 
प्रकाग्की भक्ति होती है। ] 

इस नो प्रकारकी भक्तिमे श्रवण, कीतन और 
स्मरणके भीतर राम, कृष्ण, परशुराम, नरसिंह आदिकी 
कथाओंका भी समावेश हो जाता है| जिन्होंने रामछीलछाका 
संचालन किया होगा वे जानते हाँगे कि रामलीला या 
कृष्णछलीछाम पाठ करनेवाले राम या क्ृण्णके स्वरूपोकी 
हले पूजा वी जाती हे और उनमे देवत्व भावनाकी प्रतिष्ठा 
कं जाती ह। यहाँतक कि हनुमान या सुग्रीव बननेवाले 
अभिनेता-गणकी भी व्यवस्थित रुपसे पूजा की जाती है 
ओर जबतक व उस विशिष्ट वेशमें रहते है तबतक छोग 
उनभ तह्वू देव-भावना रखते है । अतः दन लीलाओँको 
नाव्कीय ने समझकर इन्हे भक्ति सम्पदाय द्वारा स्वीक 
इ्वर-प्रातिवी साधनाका एक अंग समझना चादिए | 

इसके अतिरिक्त संस्कृतके प्रायः «गार-परक नाथ्कों 
आर ग्रदसनाम वीरता या पराक्रमका प्रत्यक्षतः अभाव ही 
हाता हद ओर यदि वर्दाँ वीरताका उल्लेख भी है तो वह 
केवल नायिकाके लिये नायकवी योग्यता सिद्ध भर करनेके 

ये €। उनके चरित भी एसे नहीं हँँ जिन्हें छोकके 
नये छ.दश माना जा सके। भासका प्रतिगा-यीगन्वरायग 
| खप्नवासबदत्ता या कालिदासके अभिवानशाकम्तल 
वा विकमावज्ायर्म कान-सी ऐसी बीरताका वर्णन टै 
कीन-सा एसा परात्म प्रदशित सग्या गये, ८ दिसमनी 
स्उति बनाए. स्गतेक्े छियि भास या कालिदासने अपदी 


ग्ी 


>>+ 


उ 


ध पर 


न 


नाव्यकी उत्पत्ति... 


छोक-विश्रुत॒ प्रतिभाका प्रयोग करके अपने नाट्कोंकी 


स्वना दी हो । 


मालविकाग्निमित्र या रत्नावली नाटिकाम ही 
राजाओँके प्रेम-व्यवहारके अतिरिक्त ओर क्या है ! 
इसी प्रकार शूद्कके सच्छकटिकर्म भी वह कौन-सा अखा- 
धारण पराक्रम, या गौरव है. जिसे समाजम जआादश रूपसे 
प्रतिष्ठित करनेके लिये नाट्कका प्रणयन किया गया ही ! 
ज चु ३५ 
भवभूतिके उत्तररामचरितमे रामके मु हसे-- 


स्नेह दयां तथा सौख्यं यदि वा जानकीमपि 
आराधनाय छोकस्प मुच्चते नास्ति में व्यथा ॥| 


[ यदि मुझे प्रजाकी सेवा करनेमे स्नेह, दया, सुख 
अथवा जानकी भी छोड़नी पड़े तो मुझे दुःख नहोंँ 
होगा |] कहदछाकर जो रामको झलाया हें उससे भी 
बहुतसे विद्वान सतुष्ट नहीं है क्योंकि रामकी इस प्रतिज्ञाका 
सम्पूर्ण मध्च्य उनके विलापमें घुछ जाता है और-+- 
वज़्ादपि कठोराणि झदूनि छुसुमादपि 
,  छोकोत्तराणाँ चेताँसि को न विज्ञातमहति | 
[ संसारम निराले जो महापुरुष होते हैं उनके बच़से 
भी कठोर और फूलसे भी कोमल हृदयोंको कौन पहचान 
सकता है । ] कदहछाकर जो दोए-परिहार करनेकी चेष्टा की 
गई है वह भी नितान्त थोथी है । अत नाटक लिखनेकी 
प्रवृत्तिके मूल जौर चाहे कुछ भी रहा हो किन्तु झूत 
वीरोंके प्रति आदर दिखानेकी ओर नाथ्ककाराँव्ी प्रश्नत्ति 
कभी नहीं थी | यदि यह बात होती ,तो रामलीला राम- 
नवमीसे हुआा करती जौर कृष्णलीछा कृष्णाश्मीसे, किन्ठ॒ 
काशीकी प्रसिद्ध रामनगरकी लीला भाद्रपद शुक्छा अनन्त 
चतुदशीसे प्रारम्भ होकर,आश्विन शुक्छा विजयादशमसीतक 
चलती है और कहीं-कही थोड़ा और पीछेसे प्रारम्भ 
होकर कातिकतक चरूती रद्दती है और रसलढीला[ या 
कृष्णछीछा तो चाहे जब होती रहती है । काम्ीं अस्सी- 
य्पर गोस्वामी तुल्सीदासजीकी स्थापित की हुई क्ृष्ण- 
लीला भी काति कमें होती है | 


संस्कृत नाव्कोकि प्रारम्भ जहाँ रचना और रचयिताका 

परिचय दिया जाता है वहाँ अवसरका भी परिचय दिया 

जाता है किन्ठु किसी भी नाटककी प्रस्तावनामें यह नहीं 

कहा गया. है कि भगवान रामकी रूठतिको चिरंस्यायी 
हर 


[ रै३ 





करनेके लिये या कृष्णजीका भाद्र, करनेके लिये नायककी 
रचना हो रही है । उन सबसे यही , कहा गया है कि 
अमुक राजाको अपनी नाव्यकलासे प्रसन्न करतेके लिये 
या सभासदोको प्रसन्न करनेके लिये ही नाटकोक्ों रचना 
हुई है। यह पहके ही कहा जा चुका है कि नाख्यकी 
उत्तत्ति मनोबिनोदक्के लिये थी, किसी मृतका आदर 
करनेके लिये नहीं। 


| 
क्न्ट्टा ॥- उ 
35५ 


कया प्रकृति-परिवत्तेनका अतीकात्मक रूप नाट्य हे ९ 


है प्रकतिमाव[त्मक नाख्यमित्यपरे $ २२॥ 


[ प्रकृतिके. परिवत्तनोंका भाव होता नार्ट्यर्म । 


रिजवे महोदयके उपयु क्ष मतका खण्डन करते हुए. 
श्री कीथने एक अनोखा ही मत सुझाया है | वे कहते हे 
कि प्रकृतिम जो अनेक प्रकारके परिवतंन होते हू जैसे 
जाड़ा, गर्मी, वर्षा अ,दि, उन्हींकी भावत्मक रूपमे दिख,नेकी 
भावनतसे ही आरतीय नाथ्कॉंकी स्वनां की गई है | महा- 
भष्यमें दिए, हुए. कंसवधघ नाय्कके उल्लेखका निर्देश करते 
हुए श्री कीयथने लिखा है कि उस नाव्कम कंस और उसके 
अनुयायी काले कपड़े पहने हुए थे मोर कृष्ण तथा उनके 
अनुयायी छाल कपडे पहने हुए थे । इस वणन-द्वारा 
कविने कंसरूपी हेमन्तपर कष्णरूपी ग्रीपपको विजय दिखलाई 
है ओर यह विजय उद्भिज प्रकृतिके व।सम्तिक जागरणका 
भा त्मंक या रुपकाब्मक प्रदर्शन है । 


के स्वयममतीकृूम )॥ २३ 8 

[ स्वयं उन्होंने अमत किया है | ] 

खयं॑ कीथने ही अपने .पीछेके ग्रन्थोंगें अपने इस 
भमतको अमान्य मान लिया-दै अतः इसपर विचार करना 
ही अनावश्यक है । 


इन्द्रप्यजोत्सवसे नाव्यकी उत्पत्ति-- 


है इन्द्रध्वजोत्सवान्ाटथोत्पत्तिरिति कश्चित्‌ ॥१४॥ 
[ कोई कहते इन्द्रघ्यज-उत्सवसे नास्य प्रभूत । | 
बहुतसे विद्वानोंने यूनानी नाव्ककी उद्त्तिका विवेचन 

करते हुए. यह सिद्ध करनेकी चेश की दे कि मई मासकी 

पहली तिथिको योरोपमें जो मई दिवसोत्सव मनामेके 
लिये किसी युब्रतीकों पुष्पालंकृत करके उसे मईकी रानी 
बनाकर एक ( में पोछ ) मईका[ बाँस गाड़कर उसके चार 


३४ ] 


जन अमनन्‍>मा 


अमभिनवनाव्यशास्त्र 








५८३ ७ जे रे नस 
सोर छोग नाच-गाना करते भोर में पोछ उत्ततव मनाते है 
उससे नाव्की उससि हुई है । इसी जाधघारपर एक 


विदेशी विद्नने नेषाठ राज्यका इन्द्रध्यज-महोत्सव 
देसफर यद कह डाछा कि जैसे मेपोरू इलसे यूनानी 
नाव्कती उत्तत्ति हुई वेसे ही इन्द्र्वज उत्सवसे भारतीय 
नाव्करी उसचि हुई। 


उक्त मतका खण्डन 


है भ्रंठिपूर्ण मिंदं मतम्‌ ॥ २४५ ॥ 
[ श्रान्तिपूर्ण है उनकी यद मत । ] 
मभेगेल उत्सव भौर इन्द्रध्ज उत्सवमें न उद्द श्यका, 
मे भायरा, ने क्रियाकां, न रुढिका, न ओर दी किसी प्रकारका 
सम्बन्ध हे । यदि उच्त विद्वानने इन्द्रध्यज मद्दोत्सवकी 
उससिश उद्देश्य समझनेका कष्ट किया होता तो उन्हें” 
इतना भ्रम न शेता । भाद्रपद शुक्ला द्वादक्षीके दिन इन्द्रको 
सलतुए करनेके लिये प्यज-दानका विधान भारतीय परंपरामें 
4९] रीति यद है कि प्रवाके मझलके मनिमिच राजा छोग 
ध्यत बनाअमाकर एन्द्रके निमित दारपर गाड़ते ६ और 
इष्देवटी पूजा फरते ६ भोर यद्द विश्वास दे कि ऐसा 
मरमेसे प्रमुर मर्षा ऐेती है भीर खेतोंमें भरपूर धान्य होता 
है। वृदसंधितामे ठिखा हूं कि एक बार जब अमुरोंने 
देतनासों ते बडुत सुताया तो देखता छोग बअ्द्याजीके पास 
उग्र उपाय पूछने गए। तब ब्रद्माजीने उन्दें! समझाया 
87 | परुंचकर नारायगवी लुति 
करें | मे साउ सोगाकी एक केतु (सदा) दें गे जिसे देखते 
ही समुरगय भाग राप शेंगे ) देवतामोने बद्दी किया और 
दि" शगाादने प्रसन्ष होरर रन्द्रयों एक ध्यज दिया निससे 


के गा 
कप ६ २77:२१ 
5८ :, ९ 


ही सार झगाया। एक दार चदिशन भशिशयुपालने 
५ - 


शा  ् $. ८ कक 
भें गा साझा गादजर बयों विधिसे 





प्रेग क्षीरसगर 
सुगम छॉरसाागर 


हक 
स्ल्ध्यन स्थापत 


कयई पड़ ही थी दिसने सदप्र होजर इम्टने का था 
कार पूछा रे था जैसे संटुश शर्म, इस्ट्रन का था-- 
थ इगाप्रटती! 


नट्घणता पृ 


हा वरगा उसके राज्यग 
गप बढ़ेगा घर कोए गाय ने होगा ।! 


भ 


हैं। 7 5 २४ १, भाप बड़ा 

मेड, प सदर दैलप मतों के प्यारा प्रचार ये मंद उलय 
# ८4७ हा गए शोर मग्मादा सेशगत छोदर्र सीर 
हट का ंिडएथए प्यार जग है । मेहर चर 
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कल 5 


हम दर रे 2 के 

आय र८ 5 नह टन 

७ दस रा मादा 
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हैँ किन्तु देवीके मन्दिरोवर विशेषतः शाकम्भरी देवीके 
मेलेपर तो असंख्य झंडियाँ प्रतिवर्ण चढाई जाती हैं | 
अतः यह ध्वजदान तो केवल भौतिक सुखके लिये इष्टको 
प्रसन्न करनेके एक साधनके रूपमें प्रचलित है । हम ऊपर 
ही कह आए, हैं कि नाव्यश/सत्रमेँ वर्णित कथाके अनुसार 
सबसे पहला नाटक सहेन्द्र-ध्यजोसवके अवृसरपर खेला 
गया था जब ब्रह्माजीने भस्तसे कहा था-- 


महानय॑ प्रयोगस्य समयः समुपस्थितः ॥ ५४ ॥ 
अय॑ घ्वजमह; श्रीमान्‌ महेन्द्रस्य प्रवर्चते । 
भधेदानीमयं वेद नाव्यसंज्ञः प्रयुज्यताम || ५५ ॥ 
| नाव्यवेदके प्रयोगका यह बड़ा अच्छा अवसर भा 
गया है। श्रीमान्‌ महेन्द्रके ध्वजका दिन है। इसीके उप- 
लक्ष्यम आप नाव्यवेद प्रयोग करके दिखलाइए। ] 
यदि मान लिया जाय कि नेपालका इन्द्रथ्वज उत्सव 
इसी भारतके महेन्द्रष्यजोत्सवका अवशिष्ट रूप है तो इतना 
ही कहा जा सकता दे कि जब यह उत्सव प्रारंभ हुआ था 
उस समय इस अवसरपर नाटक भी खेले जाते होँगे। 
इससे अधिक इन्द्रध्वज और नाठकका कोई संबंध नहीं है | 
अभिनयदर्प णकार नन्दिकेश्वरने जहाँ नाटकके लिये 
उपयुक्त अवसरोकी चर्चा की है वहाँ कहा है--- 
द्रधव्ये नास्यव॒त्ये च पर्वकाले विशेपतः || १२ || 
ाव्य और दत्य विशेष रुपसे पर्व या उत्तवके समय 
दी दिखछाने चाहिए।] अतः यदि महेन्द्रप्यजोत्सवपर 
प्रारंभ नायक किया गया हो या आजकल भी इन्द्रध्यज-उत्सव 
पर नाव्क होता हो या रत्य थादि दिखाये जाते हों तो उससे 
यह निप्फप नहीं निकाल लेना चाहिए कि माटकका जन्म 
ए उस उत्सवसे हुआ था। जहाँ नाव्थ और नृत्यके लिये 
सवसरका विधान हू वर्दी रृत्त (नाच ) के छिये भी 
धबसर निर्धारित कर दिया गया £ | 
हत सननरेन्द्राणाममिपेके महोत्सवे | 
यात्रायां देवयातायां वियादे ग्रिवसद्भमें ॥ 
नगगभामगाराणं प्रवेश प्रश्नजन्मनि | 
पुमाथिमि: प्रयोकब्ध मादस्यं सर्व कर्ममु ॥ 
“+अभिनयदर्त॑ ण १३१४ | 
सरहओोंक कअमिये से लबसरपर, यात्रा, देवयात्र,में, 
दिपादमें, सपने विद मिलनेक समय, नगरप्रधेश या गृह 


नोव्यकी उत्पत्ति 


[३४ 








प्रवेशके ससय, पुत्रजन्मके अवसरपर तथा ऐसे ही सब 
कार्योंम शुभ चाहनेवाले व्यक्तियोंकों कल्याणकारी दृत्य 


कराने चाहिए. । | 
इसका तात्य यह है कि उत्सवोपर, झुमकार्योम तथा 


हपंके अवसंरोॉपर नाटक या रुत्य कराये जायें । इसका यह 
अथ नहीं हुआ 'कि इन अवसरोसे नाय्कीकी उत्तत्ति हुई 
अतः यह मत नितान्त भ्रमपूर्ण है । 


गून।नी नाव्यसे भारतीय नाव्यकों उत्पत्ति 


है यवन नाव्यानुफृतिरेव भारतीय नास्यमित्यपरे॥२६॥ 


[ यूनानी नाटककी ही है अनुकृति भारत-नाख्य । ] 
श्री वेबर महोदयने भारतीय नाव्यकी उत्तत्तिका एक 
नया ही मत प्रतिपादित किया था जो योरोपियोंकी उस 
संकुचित प्रद्त्तिका परिचायक है जिसके धु धले पक्षयातपूर्ण 
विनेत्रसे उन्हें पूर्वके देशोँका उत्कर्ष और वैभव छोटा दिखाई 
देने छगता है। उसी प्रद्नत्तिके अनुरूप श्री वेवरने यवनी, 
यवनिका और शकारि शब्दों के आधारपर यह सिद्ध करनेका 
बिफल प्रयत्त किया कि जिस समय भारतवासियाँका यूना- 
नियोसे सम्पर्क स्थापित हुआ उसी समय हिन्दुओभौने नाव्य- 
कला भी सीखी | 
श्री विण्डिश महोदयने भी बहुत सी युक्तियाँके साथ 
इस सतका समर्थन किया है और श्री सिल्वन लेवी तथा 
डोक्टर कीथने इस मतको न मानते हुए भी इतना कहां 
है कि बाह्य प्रभावके बिना नाट्कमें ऐसे विकासके लिये 
पर्यात सामग्री नहीं मिल सकती थी । डेनिश विद्वान 
श्री ३० ब्रान्देने इस सिद्धान्तको मानकर भारतके प्राचीन 
नाटकों और मिलिन्द (मिनेण्डर)-काछीन-यूनानी प्रहसनोंका 
सामञ्जस्यथ दिखाया है जिनका इतालवी रूप प्लाउत्तस और 
तेरेन्समें मिलता है । 
उक्त समतका खण्डन 
है तन्मत्तममत्तम ॥ २७ ॥ 
[ यह मत भी है अमत बताया । ] 
डौक्टर कीथने कहा है” यवनिका या उसका प्राकृत रूप 
जवनिका उस पर्देको कहते थे जो रंगपीठ और तेपथ्यके 
बीचमें “गा रहता था । यह विशेषण-त्रोधक दाव्द है 
और इसका अर्थ है यूनानी” ( ज्ञायोनियन ), क्योंकि 
मारतवासी सब प्रथम इन्हीं के सम्पकर्मे जाए थे | किन्तु 
यह शब्द केवल यूनानियोका ही वोधक नहीं है | इसके 





अन्तर्गत यूनान, फ़ारस, मिख, सीरिया और बैक्दियाके 
देश भी सम्मिलित थे | इस शब्दका प्रयोग विदेशी बच्नके 
अथर्म किया जाता था और जैसा श्री सिल्वन लेवीने कहा 
है, उसका तालय॑ फ़ारसके उन सुन्दर वर्नोंसे था जो उन 
दिनों भारतमें बराबर मँगाएं जाते थे । इस शब्दका 
कोई भी संबंध यूनानी रंगमंचसे नहीं भा क्योंकि यूनानी 
नाट्कॉर्में पैदकी कहीं चर्चा ही नहीं है । विण्डिश 
महोदय तो इस यवनिकाको इसीलिये यूनानी कहते हैं कि 
जैसे यूनानी रंगशालामें पीछेकी जोर चित्रित दृश्य होता 
था वैसे ही यहाँ पर्दा छगा दिया जाता था ) 

“यही बात यब॒दीऊके लिये भी है। संस्कृत नाटकॉम 
प्राय राजा छोग यवनियोकी अपनी परिचारिकाके रूपमें 
रखते थे। अमिज्ञनग्याकुन्तछके दुष्यन्तकी भी म।ढ्व्यने 
इसी रूपमें देखा है-- 


एप... बाणासनहस्ताभियवनीमिव॑नपुष्षमालाधारि- 
णीमि। परिवत इत शवागच्छति प्रियवयस्य३ । 


[ अरे मित्र तो इधर ही चले आ रहे हैं मिनके 
साथ हाथमें घनुब लिए और गलेमे जद्धली फूलाँकी मा 
पहने हुए. बहुत सी यबनी सेविकाएँ भी चली भा 
रही हैं। 

“इससे केबछ यही सिद्ध होता है कि यूनानी व्यापारी 
अपने यहाँकी कुमारियोँंकों यहाँ ले भाते हाँगे और 
राजाबँके हाथ बँच देते होंगे। क्योंकि उन दिनों यूनानमें 
जो युद्धमें विजयी होते थे वे विजित देशकी स्रियोँ और 
पुरुषोंको बन्दी बनाकर छते थे ओर दास बनाकर बेच 
देते थे । सम्भवतः वे ही यूनानी वन्दिनियाँ भारतीय 
नरेशोंके अन्तःपुरकी प्रहरी तथा राजाओोंकी शरीर-रक्षिकाएँ 
होती होंगी ।” 

डौक्यर कीथके मतके अतिरिक्त भी अनेक ऐसे प्रमाण 
हैं जिनसे यह सिद्ध है कि यूनानी नाठकोंका भारतीय 
नाय्कॉपर किसी प्रकारका प्रभाव नहीं पढ़ा । 


पहली त्रात तो यह है कि यूनानी नास्कोमे कोरस 
या समवेत गानका प्राघान्य था । दूसरे, अभिनेताओंका 
क्रम भी धीरे-धीरे एक्से चढ़कर अनेकतक पहुँचा था। 
तीसरे, अभिनेतागण मुखरर मुखाद और पैरोँमे ऊँचे 


खडााऊ बाँवकर मंचपर आाते ये । चौथे, उनकी रंह्ू 
पे 





गु्खमें पीछे निनि होती भी । पॉनब्र, उनकी रंगझाला 


भ्मी पहालीयी अभित्यका या उपल्यन्मर्म गोल ढलना 
मर्द । छाती भी | छठे, उनके मावक या तो भयभोर 


& करनेयाल घासात्मक होते थ या फूहड़ गीतों 
या व्य्षोंसे भर हाई परिदासात्मक होते थे और सातवीं 
दाग यद थी कि निश्चित उत्तवपर ही उनके यर्धा नाटक 
होते मे भौर थे दो दो तीन-तीन दिन चलते रहते थे। इनमें से 
एक भी घन भारतीय रंगश्ाला या नाटकसे मेल नहीं 
गाती । भारतीय रगणछाजोके जो तीन प्रकार हैं ध्यस्त 
थार विदृष्ठ, इन तीनोंका रुप-विस्तार यूनानी 
नहीं मिलना | पिर हमारे यहाँ अष्टरसाश्रय 
मार्क होने थे, यूनानमें केयछ कदम, भयानक ओर हास्य 
इन्हावा | प्रयोग होता था । 

इसके सनिरिक एमार यहाँ विभिन्न प्रकारके पात्रों के 

थे मिमिस्स प्रन्‍, री भाषाका भी विधान था जिसका 
गृनानी साटकी मे सर्मधा लभाव # 4 किर मुँ हपर अनेक 
पद प्रयोग फरलेका विधान भी यूनानियोंको 
शान नदोँ था सार उनमे 


था किस हा अरतीय साट्मशान्यियोंने विधान किया ई 


घनुस्स 
भनुस्न्र 


५ 
स्गंशान | 
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घत्य गातिता भी चह रुप नहीं 


अभिनवनायंशास्प् 





सामनेयाले घरेमें होता था जिसे 'भोरकेस्टा' कहते थे 
किन्तु हमारे यहाँ प्रदशनसे सम्बन्ध रखनेवाला सन्न 
व्यापार रंगमंचपर ही होता था चाहे वह नाथ्य हो या 
अभिनय हो | दूसरी बात यह है कि यह यबनिका बीचमेंसे 
फरी रहती थी जिससे उसके दोनों पल्‍ले ऊपर उठाए 
जा सके | 'विधास्य वे यत्रनिकां' में झिस विश्वय्न या 
बत्रिलग,नेका सक्रेत है उसका बर्थ ही है बलग-अलूग 
करना । 

इस प्रकारकी यूनान या रोसकी नास्यशाल|भोँमो 
कहाँ भी यबनिकाके प्रयोगका प्रमाण नहीं मिलता है | यहाँ 
तो मंचके पीछेकी चित्रित दीवारके दोनों ओर प.त्रोंके 
आने जननेके द्वार बने होते थे । अतः यह कहना अत्यन्त 
आमक हू कि भारतन अपनी नाट्यकला यूनानसे सीखी है 
या यूनानका अनुकाएण ऊिया है | 


यूनानोे नाटककी उत्पत्ति 


0 धर्मात्सवायवननाख्योत्पत्ति: ॥५८॥ 
[ यून,नी नाटक निकले हैं धर्मोत्सबसे प्रायः । ] 


यद्यपि भारतीय नाउकरी उत्त्तिके समान ही यूनानी 
व्यती उलत्तिपर भा बहुत शाज्रार्थ हआ है किन्तु चह 
सत्र एक प्रकारका निरथंक शब्द,डम्बर और कब्पना मात्र 
६8। ससवन अपने कव्यशास््रसे यूनानी नाय्कोंकी उत्तत्ति 
के विषयम कुछ उसका विवरण देते हुए कह है कि ब्रासद 
भार प्रदसन दाना पहले पहल अभिव्यक्ति मात्र थे | पहला 
ता स्तोत्र-रचनाओोंके साथ उत्न्न हुआ और दूसरा उन 
गाताक साथ प्रादुभू त हुआ जो भत्र तक बहतसे 
सगराम ग्राण जात £। असुनने जिन स्तोत्रोंका सम्बन्ध 


फूट्ड 


नीसदास बताया है थे बूनानके 'दिक्ननुसस या बासस 
धन. का उपासनाम गाए जाते थे । अत्तिकरर्म दिक्नुसीय 
इस्मबोंमे सुसफे देवता बखसके उपासक सपना जाघा 
शापर बफरके चमनेट् उग स्तात्र गाया करत थे | ये 
हे गी। 'बगोदा' (बब-गीत ) के जे छगे और ्न्द 


6 हाई बजा उन्द बरगादी या बासद करने लगे । 
बा बन यूनानी दर रे रे 
॥43 बने यूसाझा प्रस्सनोके विषय भी £ | उनमे 
देह हलंलर न्‍ गा धन ् 
6५ हकीक यह प्रथारट हू कि उसके अ्षमिनेता छोग 


है औ 5 


ई हम पुदप जननेस्धय डककर सा ने करले | ये 


यह बात साधारण शिष्टाचारके विपरीत थी किन्तु उसका 
सम्बन्ध धार्मिक उत्सवसे होनेके कारण पीछे इस जनमेन्द्रिय- 
को ढकनेकी भी व्यव-था की ग़ई किन्तु जिन प्रहसनोंके सम- 
वेत गीतोम पक्षियाँ या पद्मुओँका वर्णन होता था उनमें वे 
ज्योके त्यों बने रहे | इस प्रथाका समर्थन इस प्रकार किया 
जाता है कि प्रारम्भभे एक प्रजननोत्सव हुआ करता था 
जिसमें कृपिके उत्मादनके लिये लोग मानव-प्रजननके प्रतीक 
जननेन्द्रियका कूर्तरिम रूप बनाकर खेतमें चारों ओर घुमाते थे 
भोर तत्संत्रन्धी फूडड़ गीत गाया करते थे। किन्तु, पीछे 
उसका फूहड़पन कुछ कुछ दूर कर दिया गया और वह 
अधानत; च्यंग्य,त्मक हो गया। यहाँ तक कि मिलिन्द 
( मीनेंडर ) के समय तक जननेन्द्रियका प्रदर्शन पूर्णतः बन्द 
हो गया था| | 

इस प्रकार देखनेसे शञ्ञ त होता है कि यूनानी नाटकौंका 
प्रारभ धार्मिक उत्सवोसे हुआ और वहँके सबसे बड़े और 
श्रेष्ठ नाटक दिअनुससू' के उतवके अवसरपर ही होते रहे | 


रोमके नाटकाँफी उत्पत्ति 


है गामनास्याद्रोमनाय्योत्पत्ति; ॥ २६ ॥ 
[ देशी नाय्कसे हुआ रोम नाव्यका जन्म | ] 

रुमी नाव्कोंकी उससिकी कथा और भी विचित्र है | 
“है कहा जाता है कि ३६४(ई० पूर्व रोममें महामारीका बड़ा 
“कप हुआ और उन छोगोंने इत्रूरिया (राइन नदीके 
उत्तम प्राचीन इतालवी राज्य ) के दूदियोंको ।नमन्त्रण 
दिया कि थे आकर कृत्य और अमिनयके द्वारा 
महासारीकी विपत्ति दूर करें। बहुतसे विद्वानोंने इस 
फैथाकी सत्यता अस्वीकार करते हुए भी यह स्वीकार 
किया है कि रोमके नाटकॉपर इच्र्‌रियावार्लोका पूर्ण प्रमाव 
था । 'रोमका सम्बन्ध इतालवी यूनानियोंसे चोथी शताब्दीके 
भध्यते बहुत पहले हो चुका था और यह बहुत सम्भव है 
कि नही नाटकीय कृतियाँ 'फैसेन|इन' पर्योसे ही प्रादूभू-त 
डैई ह। एक बात और भी है कि जैसे विद रम विदेसिया 
...*के होता है वैसे ही अतेलाके आस्कन नामक नगरमेँ 
अमतः यूनानी प्रभावसे ही एक ऊश्प्ाँग सा देशी नायक 
'मचढित था जो पीछे रोमसें 'फैबुला अतेछाना” के नामसे 
35% विश्विष्ट रूप लेकर विकसित हुआ । लिवीके कथनानुसार 
व यावालोके दुददियाँ तथा वेढंगे विनोदसे भरे हुए फैसे- 
“इन पयोंके भेलसे सतूरा नामका एक नाव्कीय रूप 





विकसित हुआ जिसमें बंशीके साथ वोचका भी सहयोग था 
ओर जिसमेँ अमिनयकी भी उचित शैलीका प्रयोग था | 
किन्तु वास्तविक बात यह है कि इस नाटकीय विकासका 
विस्तृत विवरण अभी अन्धकारमें ही है। यहाँ तक कि इस 
सतूरा नाटकका अश्तित्व भी अमि संदेहास्पद ही है | 
_ चीनी नाएुकेंक उत्पत्ति 
$ खत्यगीतसंयोगान्यीननास्योत्पत्ति: ॥ ३०॥ 
[ इत्यगीत-सयोगसे चीन नास्यका जन्म | ] " 
किम्पदन्ती तो यह है कि चीनी नाठक ईस।से १८ 
शताब्दी पूर्व ही प्रयुक्त होते थे | कुछका यह कहना है कि 
५८० ई० में बान्‌ ते नामकचीनी सम्राठने नाटकका आावि- 
प्कार किया | किन्तु अधिकांश विद्वान्‌ इसका श्रेय ७२० ई० 
के सम्राट युवेनत्सुंगको देते हैं। त आंग परिवारके 
( ७२०--९०७ ई० तक ) सम्रार्थने 'त्साव वेनखि' नामके 
वीर नाटक लिखवाए थे | इसके पश्चात्‌ सुंग परिवारवाराने 
ही 'खिव! नामके नाटक लिखवाए थे | चीनी नाप्कों 
की उत्तत्ति उत्य और गीतके संयोगसे मानी जाती है | 
आठवीं शताब्दी ईस्वीमें चीनमें 'फ भांग! परिवारके एक 
सम्राय्ने 'नाशपाती-डद्याना नामकी एक संगीत-परिषद 
स्थापित की थी जिसमे पीछे नाथ्ककी भी चर्चा होने छूगी 
किन्तु वास्तविक नास्यकछा वहाँ बहुत पीछे फैली । चीनी 
नाक निश्चित उद्देश्य यह है कि वे सदयुणोंका प्रचार 
करें और उच्च आदर वो प्रशंसा करें इसीलिये वहाँके 
प्रायः सभी नाठ्क रूढि-पोषक हैं। 
चीनी नाटकीकी एक भोर भी बड़ी विशेषता है कि 


: प्रत्येक नाव्कका नायक ग्रा मुख्य पात्र जहाँ अपेन चरित्र- 


का प्रतिनिधित्र करता है वहाँ वह नाथ्ककारका भी 


23 


प्रतिनिधित्व करता है | 
जापानी नाटक 


है लोकवितोद्द्िताभ्याज्जापान नाट्यारंभः॥ ३१ ॥ 


[ छोक विनोद और हित के मिस जापानी नावक भाए. | ] 

जापानी नाय्कोंका प्रादुर्भाव घार्मिक और समाजिक 
कारणोंसे हुआ प्राचीन विषयो के लेख 'कोजिके'में (७१२६०) 
एक 'कमूरा” नामके देवी सद्भीतका वर्णन दिया हुआ है। 
यह कंगूरा सम्भवतः परस्पर देवताओंके बीचर्मों या उनके 
सम्मुख गाया जानेवाछा गीत रहा होगा । अब भी शिन्‍्तों 
मूर्तियों के सम्पुख-इसके गीती के साथ दत्य होता है य/ वे 


गाए डे दे। जापानी नाटक प्रायः निम्न श्रे णीके छोगोंको 


|] 
हे थाकृष करते थ। उसमे काव्य-शक्तिका प्रायः अभाव द्दी 
था । थी तो जापानी नाटककी कथाएँ, पीराणिक गाथाएं भौर 


मक क्लियाएँ भले ही जापानी रही हो किन्तु उसका वास्तविक 
रूप चीनसे ही थाया था । कद्ा जाता है कि छटी झतांब्दीके 
सम्तमे 'हादा काव त्थीं नामके एक चीनी की यह कहा गया था 
६ देशक विनोद और द्वितके लिये ऋुछ विनोदात्मक उत्सव 

करी | उसने ३३ नायक लिख । इस प्रकार जापानी 
स्यता प्रारम्म हुआ । किन्तु जावानियोंक्रा यह कहना है कि 
० भे ज्याल 


हि] द् पं ५ 


सन्‌ ८० मुखीके फरनेसे जो पृथ्वी धंसने 
लगी उसी रक्षाके लिये 'संब्रासा! नामका जो दत्त 


प्रयखित किया गया बद्दी जापानी नाव्कका मूल है। सन्‌ 
४१०८ में इस्सोनो जिनजी' नामी एक स्त्री ने भी नत्यक 
पर हक रूप लत, भिं्फेफारण जावानी लोग उसे जापानी 
माँ फति / । उसके प्रदद्षनत्री विशेपता यह थी 
व्ोझ बोमाए' घर्थात्‌ पुठत बल थारण करके जृत्व 
करती थी । किन्तु बास्तवर्म सब सम्मतिसे 
: प्रयोगवा झे ये 'सद बाका काँग बुरो' को 
टिंय, उ्तों £ जिस्माने सन्‌ १६२४ ६० में येदोर्म पहली 


है धन्य भाग्तसाधिताः ॥ ४२ ॥ 
[ पन्‍्प भग्तमे प्रभावित । ] 
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झभिनवनातव्वशारंप्र 


कि 





गीत और सम्बाद कहे और गाए जाते हैं जिनको ताज्िया 
कहते हैं। ये नाटकीय रूप भी धनी मुसलमोनों या राज- 
दरबारोम प्रस्तुत किए जाते है और प्राय; इस्फहानी लोग 
ही लोगोंको प्रसन्न करनेके लिये या देवी वरदान ग्रा्त करनेके 
लिये मसजिदके जाँगनों ओर राजमवनों या सरायोमें 
इन्हें खेलते है | 

उन्नीसववी शताब्दीके प्रारम्भ तक ये ताज़िये ( रुदन गीत ) 
शहीदोके सम्मानमें केवल गीत या मर्सिएके रूपमें ी थे | 
किन्तु पीछे हसन ओर हुसेनके रहस्यमय नाटठ्कके रूपमे वे 
नाट्कीय दृश्यों या दृश्यावलीके रूपसे उपास्थित होने लग 
गाए । इस नाट्कक्रे प्रारम्भभ एक रोजे खाँ न सके अद्ध- 
मोलवी जैसे एफ सज्जन भाते हैं जो अपनेकों मुहम्मद 
साहत्रका वशज वतलछाते ६ और नाटककी प्रस्तावना कहते 
डुए गग्य और पद्ममे अत्यन्त भावुक मौर कारुणिक रूपसे 
वीरॉके गुणगान करते हुए जन्ताको उत्तेजित करते हैं 
और कथाका विपय्र बतछ,ते है। दूसरे प्रकारका फ़ारसी 
नाटक तमाशा कहलाता है जो प्रहसन या भँडेतीके प्रकार- 
का होता है और जिसे तगृलीद ( छन्नवेश ) कहते हैं और 
जिसे खानाबदोश (प्रमणशील) नद अभिनय करते फिरते 
हैं। फ़ारसका एक बड़ा प्रतिद्ध नावकीय प्रदशर्न क॒ु(भ्गुर्ज़ 
था पुतली ऋत्व भी है जिसका नायक 'केछिल' पहलवान 
जंगबीर कहलाता है । व्तम।न फ़ारसी नाटकपर पश्चिमी 
प्रभाव भी दिखाई पड़ता है जैसे फ़ारसके प्रसिद्ध प्रहसन 
'कचहरीके वकील'में | नाथ्कीय तत्त दिव्र के दो धर्म प्रत्थी-- 
रथकी पोथी भर जाबकी पोथीम दिखाई पड़ जाता 
जिसका जमन कवि गेटने अपने फ़ाउस्ट्म प्रयोग किया हैं । 

मिल्रकी सम्यता सबसे पुरानी मानो जाती है। दादग्मनिक 
ता, घामिक रुढियाँ तथा अन्य संस्कारोंका जैसा प्रशुल 
मिस्तम था वैसा भारतकों छोड़कर और कहीं प्रात्त नह 
होता फिर भी नाठककी भावना मिस्र सर्वथा छप्त रही 

दाग जितना कुछ रहस्यात्मक विचार हुआ है उन सत्र 

आधार मिसके प्रधान दबता भोसिरिस हू जिन्हे देरोदतग 
ने यूनाना देवता दिक्ननुससका ही दूसरा रुप बताया ४ | 
मिस्र देद्मती जनता भी इसी देवताके सम्मानम 
यहाएं निशादया करती थी और इन बात्राओम कुछ ता 
एम  द्विययों पुरुपेशी जननेस्द्रियके कृत्रिम हाय 


था मदि 
ना  छ छे़र सेताम धूमा करती थीं। 


2६६ है ्ट भर 


नाव्यकी उत्पत्ति 


[ २९ 





अमेरिकाके आदिम निवासियोर्म पोछीनिशिया तथा अन्य 
जातियोके दृत्यों मे नावकके कुछ छि>फुट तब्व मिल जाते 
हैं | सवृप्रथम सुप्रसिद्ध अन्वेपक केप्टन कुकने बताया था 
कि दक्षिण समुद्रके हीपोम कुछ उत्सव और प्रदशन 
: होते ह जिनमें उृत्य-गीतके साथ संवादका भी समावेश 

होता है | 
पीरूवियावालॉका जो “इनका” नाठक नामका एक 
भकेला भवशेप मिलता है वह है “अपूआलेन्ते” जिसे पीरूकी 
विजयके पश्चात्‌ स्पेनी पादरियोंने वहाँवी 'किचुआ” भाप,में 
लिखा था ओर जिसका अनुवाद अभी स्पिल्सबरीने अंग्रे जी- 
में किया है। इसीके साथ उस भयंकर अज़तेक नाथ्वीय 
इत्यकी भी तुलना की जा सकती हैं जिसका नाम है 'रविनाल- 
भची” जिसमें संग्रामकी भयंकरताका वर्णन अधिक है, 
नावकीय चरित्र-चित्रणकी भावना कम । फ्रास 
जमनी, इँगरलेंड, स्पेन, रूस आदि योरोपके अन्य देशोंके 
नाव्क बहुत इधरके हैँ और उन सबका मूल यूनान और 
सेम ही है अत; उनपर विचार करना अनावश्यक है। 
है तोकचिन्तानाशाथ' संगीतकथामिनयसंयोगा- 
नाटवयोत्पत्ति3 ॥ ३७ ॥ 
[ संगीत-कथा-अभिनय मिलकर जग-चिन्ता हरने 
नाव्य हुआ | ] 

विभिन्न देशोंम नास्यकी उत्मत्ति जिन परिस्थितियोंम 
हुई है उनकी मीमांसा कर चुकनेपर सिद्ध होता है कि 
विभिन्न देशवासियाँने अपने देशके रक्षक इश्टदेवोँ या महा- 
उष्षीके आदराथ होनेवाले 'उत्सवोके अवसरॉपर नास्य- 
प्रयोगका विधान किया है और 'उस नाव्यप्रयोगमेँ एकत्रित 
जनसमूहकी प्रसन्न करनेके लिये दृत्य गीत आदिका भी 
प्रयोग किया गया है| कहीं-कहींवर जनताको उपदेश देनेके 
लिये नाव्यका आधार छिया गया है जैसे चीनमेँ या 
पन्द्रहवी' और सोलहवीं शताव्दीमं योरपरम नैतिक नाय्कोंँ 
या भास्वयंजनक नाट्कों द्वारा किया जाता था। किन्तु, 
मूल बात यह हे कि जो उत्सव किए जाते थे वे चाहे 

धामिक उत्सव हाँ या सामाजिक मेले हाँ या समाजके रूपमेँ " 
मनाए जाते हो किन्तु उनका उद्देश्य यही था कि उसके 

हरा जनसमूहका मनोरंजन हो । 

मनोरंजन केवछ उसी बर्त॒के द्वारा दो सकता है जिसके 
भति छोगोंक स्वाभाविक आकर्षण हो और वह ' भाकरप॑ग 


इस प्रकार उपस्थित किया जाय कि उपस्थित जनसमूह 
उसको देखकर अपनी चित्तबृत्ति एकाग्र करके तन्मय हो 


यू और उतने समय तक उसमे पूर्ण रूपसे छीन रहे | यह 
तभी सम्भव है जब विनोदकी सामग्री विभिन्न रुचिके लोगोंको 
समान रुपसे अनुरंजन करनेवाली हो | धामिक कथाओँस 
कुछ कम आकर्षण नहीं होता . किन्तु वह आकर्षण, केवल 
सच्चदृत्ति प्रधान लोगोंके लिये होता है। इसी प्रकार यदि 
केवछ गीत होता रहे तो वह गीतप्रिय अर्थात्‌ रजोगुणी 
जनताको ही प्रिय छग सकता है। इसी प्रकार मारपीट, 
शब््रपरीक्षा, मब्लयुद्ध, भेसों या अन्य जीवोंका युद्ध और 
आखेट भादि रजोबसचि और तमोद्ृत्तिवालॉके - लिये ही 
अधिक प्रिय हो सकते है | इसलिये धार्मिक >त्सवॉपर 
अधिकसे अधिक छोगोंको समान रूपसे अनुरंजन करनेवाला 
साधन मानव-समाजने स्वयं लोकद्ृत्तिका परीक्षण करके ह ढ 
निकाछा और वह था नाटक--जिसमें सब्र बृत्तियाँके, सच 
अवस्थाओोके, सब व्यवस,योके ओर सब्र प्रबृत्तियाँके लोगोंका 
समान रूपसे मनोरंजन हो सके ओर मनोरंजनके साथ- 
साथ सबको अपनी-अपनी रुचिके अनुसार शिक्षा मिल 
सके तथा विभिन्न प्रकारके लोगोंकों सुपन्थपर जाने, कुपन्थसे 
हटने और विभिन्न परिस्थितियों विशेष प्रकारुका आचरण 
करनेका ज्ञान मिल सके । इसीलिये महाकवि कालिदासने 
छिखा है-- 
'नाव्य' भिन्नस्चेज॑नस्थ बहुधाप्येफ॑ समाराघनम्‌ । 
[ विभिन्न प्रकारकी रुचि रखनेवाले छोगोकोी समान 


'रूपसे प्रसन्न, करनेका साधन नाय्य ही है। ] 


अब प्रश्न यह उठता है कि मनुष्य मनोविनोद चाहता 
क्यों है और यदि चाहता हैं तो कौनसे ऐसे .सावभौम 
मनोविनोदके तत्व है जो देशकालाग्रवचज्छिन्न होकर मानव- 
रुचिका समोराधन करनेके लिये प्रस्तुत किए. ,जा सकते 
हैं | मनोविनो का अर्थ यह है कि उसकी ओर मनको विशेष 
प्रकारसे प्रवृत्त किया जा सके। हम लोग दिनभर अपना-अपना 
व्यवसाय करते हैँ । पूर्ण मनोयोगके साथ उसमें सफलता 
प्रात करमेका कार्य करते रहनेसे मन ऊब्र जाता है ओर 


इस एकरसतासे मनुष्यको विरक्ति होने लगती है। जी यह 


चाहत! है कि किसी प्रकार उस परिधिसे बाहर निकलें। 
राजा लोग राज्य-व्यवस्थाकी _ थकावट मिटनेक्े छिये सृगया 
करते हैं या छत्यगीतका भानन्द ढेते दे । साधक 
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ओर] ह बी ८ की 
समाज भी काने दैनिक जीविकोपार्जनके व्यवसायसे हृत्कर 
०० री ब ञ् वन पे 
गन बलजएनिक्रे लिये कहीं बनभे, उपचरकम या नदी-्तस्पर 


उपक्रस करता ह किन्तु वार- 
संगीव, वहीं गये, वही बन-ठप्रवन 
बड्खत देखने ने मनुप्यकां उसम साचछ नद्दी 


रद जाती । या नवीन वबलु खोजता दे वह क्ांसे प्रात 
ले! दसरी आव यह दे, कि मनोविनोदकी आकर्षक,चनानेके 
खियि मद भी आवध्यक दे कि उसमें सलदभुतका समावेश 


अधिक अलॉकिक आर 


पधिफ सनोविनाद लोर तन्‍्मयता 


हे 
उपरिधद कर सहगा भीर उतना ही अधिक उसका प्रभाव 
कक ४०३ 
» ४ 7! ॥ 

यदि सामूहिक छोका मनोबिश्लेषण किया जाब तो 
उसी एकियों मोद रुपसे दो प्रक/रत्ती होगी--णक छोक 
सम” न्गत सौर इउसटी टोकविनाशान्मक | लोकसम्रती बृत्ति 


७ ४८७ 


| 
सह होगे संबहा कस्याय चाहते ृं सार राबक साथ अपना 


हट ४ !्‌ श्न 

टीन लोड उपिर स्यष्ट स्सनेक्े खिये हम कह सकते हैं 

शीत मदद समिट राष्ट बरनेके लि हम कह सकते हू 

« हम हनन सभाएर गे स्यार्दी सोने ऋछ 

 गसनटमे झुश लोग स्वार्सी सोते हे, कुछ परमार्थी होते 

७६ के: "कं ः. हि >नके बढ 

४ । ह्मार्थी छोग झाने सुगा सार दितके लिये दूसरेको 

देह इसे था इहाटण सालय सरनभ सकाच न करत । 

हिडा ॥ हुमात [हु 7, ३ कट इठाकर भा दुसराका 

>> कत हिन् 

गाय दइहु ह था इस पट! हिल छत »। इन्टी ससियोके 
गा ट डे ७ कब 

सहन? इंगर मधपवनीद हा लिए गोस हूैं। लोहसग्रटी 

था समा बयान का मसाला र विसी> सीरताअदशन 

है की फकिय दुए हे आह ४ हमसे होना हू सार स्मरविना- 

गम पा ग्याधां ग 


॥डद ४6८ गभाविराद उिसलीके पतन 
बी ई। | हु 


2 
या कंषमें परदनेप 


ब 


हु है, पृतन्न गई दा प्रासनश बद्रनाय इन्‍्ती 
श जिओ भी. 
५ 3 नह * हा हए 7ए खा यू जा घोर 
000 ५5 क कर दा ४४ जा 57 
हा हे वि 
कि हम एड हड उप >% ० आप 257 7। न न्यट 
१280 न ज्छलड 62 + 5 ( वाह प्रपपढ 
का कक ० कर कल कट 86: + आऋ  28. के थी | ह_ आधभ पर 
रे ॥003 हे हे धर अर +अ+ प्र अटल लक व कल न ० ० कक, 


"पक 7 ४** *१०,,, १०६ ५ 


ब्तझलन हल कर ५ जन अं अफ्छबज भले 
5७०, हक * के ३ १५% रू 45 86१ 
| े री] 

डी टू 22 यु 
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ऐसे सावभीम तत्व है जिनसे सामूहिक रूपसे लोगींका 
मनोरंजन होता है और उसका भी कारण यही है कि उसमे 
स्वसामान्यता नहीं होती, कुछ अलौकिकता या अद्भुत 
तख्व अवश्य होता है। वे त्ख हे-गीत, वाद्य, रृत्य 
अनुकरणात्मक अभिनय तथा वेद्भूषा। संगीतके विपवर्म 
कद्दा गया 


५ ['संगीत॑ क॑ न मोह्येत्‌। 

[ संगीत किसको मोहित नहीं करता | 

सुन्दर सरोंम बँधा हुआ तन्त्रीका नाद जत्र रंजक 
राग बनकरोथ्प्रादुभू त होता है उस समय पद्म पशक्षीतक भी 
उसपर मोद्िित हो जाते है । भमागवतर्मं तो यहाँतक 
कहा गया है कि जब भगवान श्रीकष्ण मुरली बजाते ये तो 
यमुनाका जल भी एक बार रुक जाता था | 
नथ्स्तदा तदुप्रधाय मुकुन्दगीतमावतंलक्षितम नो मवभग्नवेगा।। 
आ.लिंगनस्थगितमूमिंमुजेमु रारे। गह णन्ति प,दयुगल कमलछो 

हारा; !१०, पूर्वाद २९१५ | 


[ भगवान श्रीकृष्णकी वंद्ीका स्वर सुनकर अचेतने 
नदियाँ भी मंवरके रुपमें अपना कामों छवास प्रकट कर रही 
हैँ | इसलिये उनका वेग रुक गया है और वे जालिंगनके 
लिये उठी हुई तरंगरसी शुजाओंमें कमलके उपहार छेकर 
भगवानके चरण छू रही हैं । ] 

इसमें चादे क्ेबछ काव्य-क्यनाका ही प्रयोग क्‍यों 
नही किल्‍्नु यह देखा जाता दे कि हरिण, सप॑ बादि जीव 
संगीत मुनकर मुग्ध हो जाते हूँ । प्रयागगे नैनीकी पशु- 
शाह्मम यह प्रयोग किया गया था कि गायोंका दूध दूहते 
समय शातियन्त बजाया गया | उसका परिणाम यह हमां 
कि गायोने मंत्रमुस्ध दोकर हुद्याना प्रारम्भ किया और उनके 
पूधन भा दद्धे हुईद। बनसति--विशानके आचार सर 
नगदीशचन्ट बसुने अपनी प्रयोगगझाटामें ऐसे यंत्र बनाए 


० 


सेहर कल आय प्रसन्न होने है । संगीतऱी प्रत्तकम यह 


तंग है कि संगीत द्वारा शनेक शेग बच्छे किए 


जि नाक कफ कल आज 5क टी के 2 हक आर 
चामज़ाएड सभगयनेंडियसाएहई आंर खब इसके छघनगार 
> ४ ५ 


£ गाल विषय हा गाया 


के कंचध हा इप संग सईनमुच्यते 4 


नाव्यकी उत्पत्ति 


[ ४१ 





[ गीत, वाद्य और उत्य इन तीनों के समन्धयक्रों छेगीत_ 


कहते है । ] // 

अतः संगीत एक ऐसा तत्व है जो सत्रको समान 
रुपसे मुग्ध करता है और इसके मंतर्गत गीत और ऋृत्य 
दोनोंका समावेश होता हैं | किन्तु गीतके लिये यह 
आवश्यक है कि गायक सुकंठ हो तभी उसका गीत मुग्घकर 
हो सकता है। 

भत्र रही अनुकरणात्मक अभिनय तथा वेशभूषाकी 
बात | हमारी संपूर्ण शिक्षा और हमारे सम्पूर्ण सं कारोंका 
भाधार ही अनुकेरण है ओर इस अनुकरणमे दो प्रकारके 
सनुकरण स्पष्ट रूपसे देखे जाते हैं । जब कोई किसी 
महापुरुषके आचरणके अनुसार अनुकरण करता है तब हम 
उसके आचरणसे प्रभावित होकर उसकी श्रेष्ठताका सम्मान 
करते हैं और उसके महखसे हमारे मनमें एक विशिष्ट 
श्रद्धा और आदरका भाव उत्पन्न होता है | इसी-अकार 
कभी-कभी छोग किसी अंगविहीन या विकलाज्ग मनुष्यका 
अनुकरण करते है उससे हास्य उलन्‍न होता है।यह 
अनुकरण हाव, भाव, वाणी, गति तथा वेशभूषा सभी प्रकारसे 
हो सकता है और यही कारण है कि जब कभी ऐसे प्रदर्शन 
होते हूँ तब-तब असंख्य जनसमुदाय उसे देखनेको उत्सुक 
रहता है| 

तीसरा एक भार तत्त है, वह है कथा। बच्चेसे 


लेकर बूढ़ेतक सभी कथा सुनना चाहते हैं । यहाँ' 


तक कि बहुतसे राजा छोग अपनी राजसमभामे कहानी 
कहनेवारॉकी सेवक रखते थे जो कथा कह-कहकर उनका 
मनोविनोद करते थे | इन कहानियाँकी भी यह विशेषता 
होती थी कि उनमें” अद्भुत या अलौकिक पराक्रम और 
धयनाओोंका सन्निवेश होता था | 

५. सब बाताँवर विचार करनेसे हम इस निष्कर्पपर 
पहु चे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक व्यवसायसे ओर 
घर-वाहरकी चिन्ताओँसे सुक्ति पाकर कुछ समयके लिये 
. इस प्रकारका वायुमण्डल चाहता है जिसमें वह इतना 
 पनसय हो जाय कि उसे अपने व्यवसायकी और घर- 
बाहरकी तनिक भी चिन्ता न रह जाय। इस. उद्योगर्मे 
सफलता प्राप्त करनेके लिये उसने संगीत, अभिनय भोर 
केथ। इन तीन सार्वजनिक मनोविनोदोकी सृष्टि की और 
किसी समय किसी आचार्यने इन तीनोँ तलाँको एकमे 
मिलाकर ना्यकी सृष्टि कर दी। 

प्‌ 


यदि हम इस संधश्िके क्रका निरूपण करें तो यह 
जान पड़ेगा कि मनुष्यने अपनी भाद्रि अवस्थामें जो 
विनोदका साधन निकाछा होगा वह. केवल, सात्तिक 
अनुकरण होगा अर्थात्‌ किसीकी हँसीका अनुकरण करना, 
किसीके रोनेका नाव्य करना आदि । इसके पश्चात आंगिक 
अनुकरण आया होगा अर्थात्‌ दूसरोको देखकर उनके अनुसार 
उठना-बैठना, चलना-फिरना, आँख-भी मथ्काना, सिर 
हिछाना आदि | फिर वागीका अनुकरण हुआ होगा और 
इसके पश्चात्‌ या इनके साथ-साथ ही वेशका अनुकरण 
भी चल पड़ा होगा। यह अनुकरण मभभीतक 
हम लोग इसी प्रकार करते चले आए हैँ। 
हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवनमें भी यही 
क्रम चलता है। अंग्रेजों के आानेके साथ हमने इसी ऋमसे 
अंग्रजीपन सीखा और उनके हँसने-बोलने, चलने- 
फिरने, बातचीत करने, खाने-पीने भौर पहनने-भोदनेके 
ढंगको पूर्णत। अपना लिया क्योंकि वह सब्र हमारे 
लिये तया था, अदूमुत था और अपरिचित था। 

५ धीरे-धीरे इन्हीं माँगिक अनुकरणोंको नियमित रुपसे 
दुहरानेसे ऋत्तकी उत्तति हुई और हमारी ताढमेँ बँधी 
हुई गति भोर चेशभौँने हच्तका रूप धारण कर लिया। 
दूसरॉकी भावभंगीके अनुसार अनुकरण करनेसे भर्थात्‌ 
आँख-मु ह चलाने आदिसे नृत्यकी सृष्टि हुई | इसके 


पश्चात्‌ अनेक प्रकारके जीवॉकी ध्वनि सुनकर और उनकी 


घ्वनियोका मेल वैठाकर सतस्वराकी सष्टि हुई और 


फिर उन्हीं के मेलसे अनेक प्रकारके राग और राण्नियोंकी 


उत्तत्ति हुई होगी | संगीतके ग्रथोम कह! गया है--- 


मयूरवचातकच्छागक्रोज्चवकोकिल्ददु राः. | 
गजश्व सप्तपड़जादीन क्रमादुच्चारयन्तमी | 


[ भोर पडजमें बोछता है, चातक ऋषपममे, बकरा 
गंधारम, क्रौहुच ( सारस ) मध्यमस, कोयछ पंचमर्म, 
मेंढक बैंबतमे ओर हाथी निषादम | | ॥ 


जब, इन जीवोंकी थनियोंकों ,भारोहक्रमसे पहचाना 
गया और उनका अनुकरण अपने कंठसे किया, गया तब 
सप्तस्॒॒का आम बना, ओर, उन्हींके . उछूरफेरसे 
तथा जारोह-भवरोहसे अनेक राग ज़ुते होंगे । इसी प्रकार 
शह्ू, सींग, घड़ा, ताँत, तार. तथा ,वंद्ी आदिसे निकली 
हुई खनिको और भी अधिक व्यवस्थित करके बायोकी 





निकली हुई ध्वनिर्यों और शारीरिक चेष्टाओँ-द्वारा की हुई 
भावभंगियाँकी मिलाकर संगीत बन गया ]/ उसीमे 
कथातत्च जोड़कर गीतके साथ वाद्य और दत्यका प्रयोग 
हुआ। फिर कथाके पात्नोंके द्वारा अढूग-भछग 
पाच्रानुकूल गीत कहलाए, गए।। फिर उसको अधिक 
प्रभावशाली बनानेके लिये उसमें संवाद भी जोड़ दिए गए 
भऔौर उसमें अद्भुतका समावेश करनेके छिये वेष- 
विन्यासका भी समावेश कर दिया गया। इस 
प्रकार जो मनोविनोदका साधन उपस्थित किया गया 
उसीका नाम रूपक या नाटक पड़ा । जैसा कि हम पहले 
कह आए. हैं, इन साधनोंसे केवछ मनोबिनोद होता 


अमिनवनाव्यशास्थ 


०.3. 23-33-++-++ननननम 


-'जान्याश ६: संकरइरपान्‍्>म लग" 


रह्य होगा और इस मनोविनोदके द्वारा जहाँ उद्ात्त 
वृतक्तिके छोगोंको तृप्त करनेके साधन होंगे वहीं निम्न कोटिवी 
वृत्तिको तु्ठ करनेका भी प्रयास अवश्य हुआ होगा थर्थात्‌ 
महाकुरुचिपूर्ण, अझछील और वीमत्स प्रदर्शन भी होते 
होंगे जैसे अब भी भोंडोकी भद़तीमें होते हैं । इसलिये 
नेतिक शासकॉने पीछे उसमें यह पश्च भी जोड़ दिया होगा 
कि नाटकके द्वारा उपदेश भी मिलना चाहिए भौर 
विनोद भी | 
अतः हम इस निष्कर्पपर पहुंचे कि छोयोंको 
चिन्तामुक्त करनेके लिये, संगीत, कथा भौर अभिनयके 
संयोगसे मनोविनोद ओर उपदेशके उद्दे इयसे विशेष पर्वों 
और उत्सवॉपर प्रयोग करनेके लिये नाव्यकी उत्मत्ति हुईं | 


.॥ इत्यभिनवभरतभ्रीसीतार।मविर्चिताभिनघनारूशासर रुपकरचनाखरडे नाथ्योत्पत्तिप्रफरणं 
नाम द्वितीयो>ध्यायः ॥ 


7 9१४४+- हे 


परिभाषा 


नाव्य किसे कहते हैं ९ 


$ त्रेलोकस्यास्य स्वस्य नाव्य' भावानुवीर्चनमिति नाव्यशास्त्रे 
[ शास्त्र बताता कुछ ब्रिछोकके भावोंका अनुकीर्सन नाव्य । ] 


नाव्यशास्रम नाव्यकी परिभाषा और उसके स्वरूपकी 
व्याख्या कई प्रकारते की गई है। देवताओँने ब्रह्माजीके 
पास जाकर यह कहा कि आप हमारे लिये कोई ऐसा खेल 
निकालिए, थणो देखा भी जाय ओर सुना भी जाय । इसलिये 
भाप एक ऐसा पॉँचवोँ वेद बना दीजिए जिसका आनन्द 
सब वर्णवाक्ले ले सके क्योंकि आपने नो चार वेद बनाए: 
है वे झद्ठोंको नहीं सुनाए जा सकते | यह सुनकर ब्ह्माजीने 
ऋग्वेदसे पार्व्य, सामवेदसे गीत, यज॒वेदसे अमिनय और 
भयर्ववेदसे सर्व लिए, और वेदों तथा उपचेदोसे मिलता- 


नाटककी परिभाषा 


जुरूता ऐसा नाथ्यवेद बनाया जिसके साथ इतिहास भी 
जुड़ा हुआ था--- 


नाव्यतंशमिमं वेदं सेतिहासं करोम्यहम्‌ || नास्यगासत्र १,१५॥ 


[ यह नास्य नामका बेंद ऐसा बनाता हूँ कि इतिहास 
भी इसके साथ प्रिला रहेगा। ] इससे पूर्व इतिहास और 


चेंद्‌ कल थे। इतिहासकी परिभाषा यह बताई 
गईं है - 
हू ६--- 


धर्मार्थकाममोक्षाणामुपदेशसमन्वितं । 
पूर्व कथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते ॥ 
[ धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके उपदेशोसे युक्त भूत- 
कालकी घटनाओँके वर्णनकी कथाओँके संग्रहको इतिहास 
कहते ह ।] जतः वेदने अपने अपौरुषेयत्वके कारण जो 


नांव्यकी परिभाषा 





सम्मान प्राप्त किया था वह पौरुषेय इतिहासकों न मिल 
सका। किन्तु खयं ब्रह्माजीने चारों वेदोंके तत्तके साथ 
इतिहासको मिलाकर पॉँचवे नास्यवेदकी सृष्टि की। वेदोके 
साथ इतिहासके इस ग्रन्थियंधनकी गाथा साहित्थके इति- 
हतकी बड़ी महत्तपूर्ण घटना है क्‍योंकि इस संयोगसे काव्यमें 
एक नये युगकी खष्टि हुई जिसने काव्यकों दृश्यत्व प्रदान 
करके उसे सजीव भी कर दिया ओर नास्यम कथातत्की 
महता भी प्रतिष्ठित कर दी । नाथ्यवेदकी सृष्टि करके ब्रह्मा- 
जीने भरत मुनिसे कहा कि आप इसका प्रयोग कीजिए | 
भरतने महेन्द्र-विजयोत्सवके अबसरपर पहले पहल “देत्य- 
दानव-नाशनम” नामका नाटक खेला । उसे देखनेके लिये 
जो दैत्य और दानव भाए, थे उन्हें यह बात बहत बुरी 
ढगी। उन्होंने कुछ ऐसी माया रची कि न्की बोछी बन्द 
हो गईं, उनके दाथ-पैर रुक गए, वे पाठ भूल गए. और 
नाचनेके लिये उनके पैर ही न उठे । इन्द्रको जब यह ज्ञात 
हुआ तो उन्होंने इन सब दैत्योंको पीट-पीय्कर उनके 
पलंजर दीले कर दिए ओर नांस्यशाछाके निर्माण और 
उसकी रक्षाकी पूरी व्यवस्था कर दी | तब देवताओँने ब्रह्मा 
जीसे कहा कि पहले आप शान्तिसे इन दैत्याँको समझा दें । 
फिर भी ये न मनें तो दाम, भेद और दण्डकी नीति 
काममें छाई जय । उस समय दैत्याँको समझाते हुए, 
ब्रह्माजीते नाव्यकी और नाट्यकें उद्दे श्यकी विस्तृत व्याख्या 
की है | नास्यकी परिभपा करते हुए, उन्होंने कहा-- 
भवतां दैवतानां च॑ शुमाझमबिकत्पकः ॥ ११०२ || 
कार्यभावान्वयपेक्षो नास्यवेदों मया कृतः। 
नकान्ततोइन्र भवतां देवानां चात्र भावनम्‌ | १।१०३ || 
तेलाक्यास्य सबस्य नाट्य भावानुकीचनम | १,१०४ ॥| 
: नानामावोपसमन्न॑ नानावस्थान्तरात्मकम्‌ || १,१०८ ॥ 


लेकइत्तानुकरणं नास्यमेतन्मया  इझतम्‌ । 
उत्तमाधममध्यानां नराणां कमसंश्रयम | १,१०९ || 


ने तज्ज्ञानं त तब्छिवपं नसा विद्या न सा कछा ॥ १:११ ३॥ 
नस योगो न तक्तर्म नाव्ये उस्मिन्‌ यन्न दृश्यते । 

स्वशास्राणि शिव्पानि कर्माणि विविधानि च ॥१,११४॥ 
भसिन्नाय्थे समेतानि तस्मादेतन्मया कृतम्‌ ॥१,११५॥ 
सतद्वीयानुकरण नाट्ये ह्नस्मिन्‌ प्रतिष्चितम ॥१,११६॥ 
देवतानामूपीणां च राज्ञामथ कुठुम्बिनामू |. 7 
केतानुकरणं॑ छोके. नाथ्यमित्यमिधीयते ॥१,१:८॥) 
[ इस नास्यवेदमों दवैत्म तथा देवता दोनोंके मले-बुरे 


कार्यो , भावों भर चेशभोॉंका समावेश है, अकेले तुम 
देत्यॉँका या अकेले देवताअथका ही नहीं | यह नाय्य तो 
पूरे तीनोाँ छोकोके भावोंका अनुकरण है । यह मेने ऐसा 
बनाया है कि इसके द्वारा अनेक प्रकारके भाव तथा अनेक 
प्रकारकी अवस्थावाले संसारकी दशाका अनुकरण किया 
जा सकेगा । इसके द्वारा उत्तम, मध्यम और अधम सभी 
प्रकारके छोगोंका चरित्र दिखाया जा सकेगा । सातोँ 
द्वीपॉके निवासियाँ, देवताओं, ऋषियों, राजाओं और 
कुट्म्बियाँके किए. हुए. कार्यों का अनुकरण जिसके द्वारा 
होगा वही नाव्य कहछायगा | ] 

/ इसके अतिरिक्त वहीं नास्यशासत्रमें नाव्यकी व्याख्या 
करते हुए यह भी कहा गया है--'अवस्थानुझतिर्नास्थम्‌ |! 

[ किसी भी अवस्थाके अनुकरणको नाट्य कहते हैं | ] 
इसका यह अथ हुआ कि इस अगणित छोकमय विश्वके 
किसी भाग या अंगकी जो अवस्था कभी रही हो या हो 
अर्थात्‌ इस विश्वम जो घथ्नाएँ पहले हो चुकी हों या 
हो रही हो उन्हें ज्योंका त्याँ करके दिखाना ही नाव्य 
कहलाता है | इसके अंतर्गत पाँच बाताँका समावेश होता 
है, १--जिस स्थानपर या जिस कारूमेँ घटना हुईं हो वह 
स्थान या काछ प्रदर्शित करना, २--उस स्थान यथा कालमें ' 
होनेवाली घय्नाओंम भाग लेनेवाले व्यक्तियाँया जीवॉौंके 
अनुरूप वेश धारण करना, ३--उनके अनुरूप बोलना, 
४--उनके समान आंगिक चेशएँ करना, और ५--उनके 
अनुसार मानसिक भाव प्रकट करना । भारतीय नस्य- 
शास्त्रमें स्थानके प्रदर्शनका विवरण नहीँ मिलता है अतः 
स्थानानुकरणके अतिरिक्त शास्त्रीय पारिमाबिक श्ब्दोँमें 
अन्य चारों बतेंके अनुकरणकों अछग-अछूग आहार्य, 
बाचिक, आंगिक तथा साखिक अमिनय कहा गया हैं | 
इसका यह अर्थ हुआ कि नाय्कमें प्रधानतः दो कार्य 
होते हैं, एक तो पिछली बनाके अनुरूप छोग रूप 
धारण करते हैं ओर दूसरे उन रूपॉके अनुसार चेष्टा या 
अभिनय करते हैं | इसीलिये साहित्य-दर्प णकारने काव्यके 
दृश्य ओर श्रव्य दो भेद बताते हुए हृश्यक्रा यही छक्षण 
बताया हैं-- ह 

दृश्यं तत्राभिनेयं, तद्रधारोपात्तरूपकम | 

[ दृश्य काव्य अमिनयके लिये छिखा जाता है मां 
उसमें न छोग राम भादिक! सर्प धारण करते हैं. और 
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उन्हें नाटकके समंय रांस आदि माना जाता है. इसलिये 
उस रचनाको रूपक॑ भी कहते है । ] 

आगे चलकर साहित्यदप णकारने अवस्थाभोंके अनु- 
क्रणके अमिनयवी चार प्रकारका बताया है-- 

भवेदभिनयोथ्वस्थानुकारर से चतुर्विधः | 

आंगिको वाचिकश्नोब्माहार्यः सालिकस्तथा || 

[ किसी भी अवस्थाका अभिनय चार प्रकारसे किया जाता 
हे-आंगिक, वाचिक, आहार ओर सात्विक | इन्हीं के समन्‍्वय- 
से नाथ्य या दृश्यं-काव्यकी सार्थकता होती है । | 


इन सब व्याख्याओँसे यह स्पष्ट हो जाता है कि मरतके 
भनुसार तीनों कारलॉम जो व्यक्ति, घटना, वस्तु, विद्या, कला 
थी याहै या होती सुनी गई है या होती कही गई है उन्हींका 
अनुकरण नास्यके अन्तर्गत जाता है | 

अभिनयदर्प णर्में' भी नाथ्यकी व्याख्या है-- 

नास्य तन्नायकब्चैव पूर््य पूर्वकथायुतम ॥ 

[ जिस नाथ्य था नाठकर्म कोई पुरानी कथा होती है वही 
पूज्य होता है| ] 'सेतिहास” शब्द भी यही सिद्ध करता है 
कि इसमेँ मूत काछऊा वर्णन होता है | , 
शआश्षेप . 

है करिपतकथात्यागाक्षेप: ॥ 

[ कल्यित कथा उपेक्षित होती यह इसपर जाक्षेप । ] 

तो बचा इसका तांत्यय यह है कि भूत, वर्तमान 
या भविष्यकी किसी कल्पित घटनाके अधारपर नास्य नहीं 
हो सकता ? पर यह भरतका उद्देश्य नहीं | क्योंकि स्वयं 
भरतने ही रूपकी और उपरूपकॉके जो भेद बताए हैं उनमें 
प्रकरण, भाण, प्रहसन, बीथी, नाटिका, गोष्ठी, सझक, 
नास्यरसक, ध्रस्थानक, काव्य, प्रेंखण, संछापक, शिल्पक, 
विलासिका, दुर्मल्लिका, प्रकरणिका, हृस्लीश तथा भाणिकाकी 
कथा कवि-कब्पित है | तब यह--- 

'कतानुकर्ण छोके नाम्यमेतद्धभविप्यति |? 

[जो किया जा चुका है उसका अनुकरण नाख्य कहला- 
चगा। ] कहाँ तक ठीक होगा । 
आक्षेयका समाधान 


है प्रसिद्धकल्पितकृतानुकरणं नास्यम्‌ ॥ 
[ सत्य जोर कच्यना जगतकी अनुक्ति ही हैं नास्य | ] 


ज 
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कृत शब्दका सीधा अर्थ तो है 'नो किया जा चुका है 
अथात्‌ भूत कालकी प्रटना । किन्तु ऋृतियाँ कई प्रकारकी हैं। 
एक तो यह सम्पूर्ण सृष्टि ही है जो ईश्वरकी इति है । दूसरे, 
हमारा समाज, नगर, ग्राम, आसाद, घर इत्यादि सब मान- 
वीय कृतियाँ है | इससे भी ऊपर एक हमारा मानसिक्र जगत्‌ 
है जिसमें हम नित्य न जाने कितने प्रकारवी मानसी सृष्टि 
करते और नष्ट करते रहते हैं। उस कृतिक्ी हम छोग ' 
उपेक्षा नहीं कर सकते । यह मानस या कलना-जगत्‌ हृश्य- 
मान जगतसे भी अधिक प्रभावशाली और व्यापक होता है 
क्योंकि इस सृष्यिका आधार भी मानस-व्यापार या कब्यना 
ही दे । एको5६ं बहुस्यां प्रजायेय-- [ में एक हूँ, में बहुत 
रूपोवाछा हो जाऊँ | ] यह ब्रह्मकी कल्पना हुई और नाम- 
रूपात्मक सृष्टि बन गई । इसी प्रकार ईस/इयोॉकी भी 
कल्पना है कि ईः्व ले कहा--'प्रक,झ हो जत्य” और प्रकाश 
हो गया। मनुष्यकी भी सम्पूर्ण रवनाका आधार कल्पना 
ही है। पहले हम मनमें कल्पना करते हैं फिर उसके छिये 
साधन जयते हैं और साधन जुठ्नेयर कार्य पूरा करते हैं। 
यदि साधन नहीं जुट पाते तो कार्य नहीं हो पाता किन्तु उस 
कार्यका संकल्प तो हो दी जाता है, उसकी मानसिक रूपरेखा 
तो बन ही चुकती है, अतः वह भी कृत था किया हुआ ही 
समझना चाहिए | जत्र कोई नाथ्क लिखता है, तब उसके 
मानव-चक्षुके समक्ष प्रत्येक दृश्य और प्रत्येक पात्र अपना 
वेश, वाणी और अभिनय लेकर साकार हो जाता है और उसी ' 
इृष्टिके सहारे वह नाटक लिख डालता है। नाटक छिखनेके पूर्व 
नाटकका काव्यबद्ध विषय कब्यना-द्वारा कृत हो चुकता है। 
इसलिये केवल पूर्वसंभूत वच ही 'कृत' नहीं होते, कल्पना- 
कृत बृत्त भी कृत ही होते है । इसी प्रकार मविष्यकी बात 
भी जब कवि-कल्पित हो जाती है तो वह भी कृत ही होती 
है । कमी-कभमी तो किसी सिद्ध जिकाछूचक्षु सहापुरुषको ऐसी 
दिव्य दृष्टि सरिल् जाती है कि वह भविष्यको प्रत्यक्ष रूपसे 
भृतमें ही देख लेता है जैसे आदिकवि वाल्मीकिने रामायण- 
वी कथा पहलेसे ही देख छी थी। बह भी पूर्वदृष्ट होनेके 
कारण कृत ही हो जाती है। अत; दिव्य दृश्टिसे देखी हुई 
भर कही हुई भविष्य बातेँ भी ऋत ही हो जाती हैं। तो 
भूत था वर्तमानकी घटनाएँ अथवा भूत, भविष्य, 


वतमानका कोई कविकल्पित इत्त भी नाव्यका आधार हो 
सकता है। 





नाव्यशास्त्रमे स्वयं ब्रह्माजीने मी नाव्यकी परिधिको 
सष्ट करते हुए. कहा है-- 

भविष्यतश्न लोकस्य सर्वकर्मानुदशकम्‌ । 

[ भविष्य आनेवाले छोकके सब कर्मे। का अनुकरण 
भी नाथ्यमं दिखाया जायगा ] 

इसका परिणास यह निकला कि वास्तविक घट्नामोके 
भतिरिक्त भूत, भविष्य, बरतमानके सम्बन्धी कब्यनाके 
आधारपर रची हुई उन कथाओंका भी न.ख्यम समावेश हो 
सकता है जो कभी न हुई हों किन्त जो हो सकती हों या कविके 
मतसे होनी चाहिएँ । इसका यह अथ हुआ कि नास्यमे चार 
प्रकारकी अवस्थाओँके अनुकरणफी सम्भावना है। (१) जो 

(ही चुकी हो, (२) जो हो रही हाँ, (३) जो हो सकती हो 
भोर (४) जो होनी चाहिएँ । भर्थात्‌, नाव्यकी कथा-प्रसिद्ध 
या ऐतिहासिक भी हो सकती है और कल्पित भी । 

... यह भी प्रश्न है कि जब नाख्य सब अवस्था्ोंका अनु 
करण है तो उसमें टीक वही व्यवहार होना चाहिए, जैसा 
अनुकरणीय अवस्था हुआ था। इसका तातय यह हुआ कि 
बातचीत, चेश-विन्यास और आंगिक चेष्टाएँ ठीक वैसी ही 
होनी चाहिएँ जैसी अनुकरणीय अवस्था हुई थीँ। किन्त॒ 
जब नाथ्यकार रचना करने लगता है उस समय वह केवल 
कथा जानता है और उस कथाके आधारपर वह दृश्यों 
तथा पात्रोंकी बातचीतकी कल्पना करता है। उस ब.त- 
चीतकी कल्पनामेँ वह इस बातका ध्यान रखता हैं कि 
बातचीतसे लछोगाँंका विनोद हो, कथाका विस्तार और 
स्पष्टीकरण हो, कथाके रूपके अनुसार पात्रोंका चरित्र 
स्पष्ट होता चले ओर पात्रोंकी चेष्यओँ 'तथा घटनाओोकि 
क्रमसे उद्िष्ट परिणाम उत्मन्न हो। अतः नाख्यकारको 
कुछ ऐसे साधन जुथने पड़ते हैँ जिनसे सब प्रकारके छोगोंका 
बिनोद्‌ हो, कथाका स्पष्टीकरण हो और जो प्रभाव कवि 
उत्पन्न करना चाहता है वह प्रभाव भी उत्पन्न हो। छोक- 
बिनोदके लिये, और संगीत तथा कथाका उचित सल्िवेश 
करनेके लिये बह गद्यपद्मसयी काव्यभाषाका भी प्रयोग 
करता है। 

ब्रक्माजीने नाव्यकी सृष्टि करते समय कहा थां-- 
“हमने ऋग्वेद्से पाख्य-छिया है| ऋग्वेद तो स्वयं काव्य- 
सय है, अतः पद्मका प्रयोग ास्यमें प्रारंभसे ही होने छगा 
या । उन्होंने नाव्यके चार अंग पहलेसे ही श्थिर कर छिए. 
ये कि नाव्यमें पास्य, गीत, अभिनय और रस होने ही 


नांव्यकी परिमाप॑ 
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चाहिए और उसका उद्देश्य होना चाहिए विनोद और 
हितोपदेश । इसका अर्थ यह हुआ कि नाव्य्मं गद्य-पद्ममय 
संवादके आाधारपर अमिनय हो और -साथर्भं .उचित 
अवसरापर संगीतका भी प्रयोग हो । 

जहाँ ब्रह्माजीने यह कहा है कि तीनों ल्लोेकोंके भावोंका 
अनुकरण ह्वी नाय्य है वहाँ उद्देश्य यही है कि नाख्यमेँ 
केवल मनुष्योंके भावोंका ही अनुकरण नहीं है जैसा भरस्तूने 
अपने कव्यशास्त्रमं माना है वरन्‌ अन्य जीव-जन्तु भी 
उसमें आ जाते है | हमरे देशके नाटककारोंने इसी आधार 
पर मृग ओर कोकिलको भी पाल छिया है। अमिश्ञान- 
शाकुन्तछके चतुर्थ भंकमो जब शकुन्तछा बिदा होने 


-छुगती-है तो उसका पाछा हुआ दीघापांग मृग पीछेसे 


आकर उसका वल्कलछ पकड़ लेता है और शकुन्तछा कहती 
है--[ गतिभज्ञ' रूपयित्वा ] को णु क्खु एसो णिवसणे मे 
सजइ | [( चलूनेमें रुकावटका अभिनय करती दुई) 


जो३| यह कोन मेरा आँचल पकड़कर खींच रहा है । 


(पीछे घूसकर वह देखती है । ) | इसपर कण्व कहते हं-- 
वत्से | कुशाके काँठेसे छिदे हुए जिसके मुखको अच्छा करने- 
के लिये तुम उसपर हदिंगोव्का तेछ छगाया करती थी 
वही तेरे हाथके दिए हुए मुठ्ठी भर साँबंके दानोंसे पता 
हुआ तेरे पुत्रके समान प्यारा हरिण तेरा मार्ग रोके 
खड़ा है । 

हरिण बोल नहीं सकता अतः उसके मनके भाव दिखाने- 
के लिये कविने उसके मुँहमें शकुन्तछाका आँचलमर 
पकड़ा दिया । 

उसी दृश्य जब्र कण्व वनदेवताओंसे भरे हुए. तयो- 
बनके वृक्षोको सम्बोधित करके उनसे शक्ुन्तछाकों विदा 
करनेकी अ,ज्ञा देनेके लिये कहते हैँ उसी समय कोयछकी 
कूक सुनाई पड़ती है और कण्व कहते हँं-- 

अनुमतगमना शकुन्तछा तसभिरियं वनवासवन्धुमिः | 

परभ्तविरुतं कं यथा प्रतिवचनीकृतमेभिरीदशम || 

[ शक्ुन्तछाके वनके साथी दृक्षोने कोयछके शब्दो्भो 
उसे जानेकी आज्ञा-दे दी है। ] 

यह सभी जानते है कि इक्ष बोर नहीं सकते किन्तु 
नाथ्ककारकी यह दिखलाना अमीए था कि जिन लता-तक्षोकोी 
शकुन्तलछने भाई-बहनके समान पाछा था उनके हृदयमें 
भी शकुन्तछाके प्रति जात्मीयता थी | उस आत्मीयताको 
प्रक:८ करनेका एक मात्र साधन यही था कि यदि वृक्ध .. 
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अभिनवनात्यंशास्त्र 
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स्यं नहीं बोल सकते तो अपने क्रोड़मे रहनेवाले पक्षियाँ- 
के द्वारा ही अपने भाव व्यक्त कर दे। उनके इस भावको 
कृष्व तत्काक समझ गए. क्योंकि वे सवेश्ञ थे । उनके विष्रय- 
मेँ स्वयं मारीच कश्यपने ससम जंकम कहा थां--- 
तपः प्रमावात्‌ प्रत्यक्ष स्वंभेव तत्रभवत३ । 
[ अर्थात्‌ तपके प्रमावसे कण्व ऋषि सब कुछ जानतें 
] किन्तु डौक्टर वेलवेलकरने अखिल भारतीय विक्रम 
परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित कालिदास ग्रव्थावलीके तृतीय खण्ड- 
में 'निसर्गकन्या, शकुन्तछ/ शीष॑क लेखमे यहाँतक लिखा 
है कि कण्वके आश्रमके लतावृक्षोने केवल कोयलके द्वारा ही 
बिदाकी स्वीकृति नहीं दी वरने आदिसे लेकर अन्ततक 
शकुन्तलाकी सुख-बद्धिमं भी वें साधक रहे । शकुन्तछाकी 
बिंद।ईकें समय उसके थ्गारके लिये सब सामग्री इन्हीं 
बक्षोने दी थी । 
क्षीम॑ केनचिदिन्दुपाण्डु तरुणा मा्जडल्यमाविष्कृतं 
नि४य तश्वरणोपमोगसुरूमा छाक्षारस; केनचित्‌ । 
अन्येम्यो.. वनदेवताकरतलेरापवंभागोत्यितैं- 
दंतान्यामरणानि तक्तिसल्योद्धे दप्रतिद्वन्द्रिमिः ॥ 
[ किसी इक्षने अश्न माँगलिक वस्त्र दिए, किसीने 
पैसमें छगानेकी महावर दी और वनदेवियोंने तो कॉपलों- 
से होड़ करनेवाले अपने हाथ कलू,ईतक उठाकर बहुतसे 
आभूषण दे डाले हैं । 
जिस समय शकुन्तछा बिदा होती है उस समय जहाँ 
हरिण दूब चरना छोड़ देते है वहीं छताएँ पीले पत्ोँके 
रूपमें आँसू बरसाती है । 
उग्गलिअभदब्भकबढा मिआ परिब्वत्तणचणा भोरा 
ओसरिथ पण्डुपता मुअन्ति अस्पू वित् रुदाओों ॥ 
वेलवलकरजीने यह कत्यना की है कि मेँ रेको उड़ाकर 
वनज्योत्त्ना छताने ही शकुन्तछा और दुष्यन्तको मिलाने- 
की परिस्थिति उत्तन्न की थी। वे कहते है कि छिपे हुए 
राजाको वनज्योत्नाने देख लिया था भर उसीने भोरको 
उकसालेका काम किया । 
लगने तककी हृढ करते हुए वे लिखते है---'उस 
“दिन प्रातःकाछ झझुन्तछाने न जाने कितने दृक्षों मोर 
लताओंकी सींचा था तो केछ वनज्वोत्तनाके थॉबलेसे ही 
अमरकी क्यों निकुछना चाहिए था ।' इन सब्र बातोँसे यह 
निश्चय ६ कि नास्यश्ात्वके 'बैलोक्यस्थास्य सर्वस्य 


लॉ रा 


कि 


नाव्थ' भावानुकीतनम'का ठीक ठीक अर्थ भारतीय 
नाटककार ही समझे | उनमें भी सबसे प्रमुख थे महाकवि 
कालिदास | 


र्वली नाटिकाकें रचयिता महाकवि श्रीहृपने 
सारिकाको एक पात्र बनाया है और वह कोयछके समान 
केबछ कूककर नहीँ रह जाती, वह भनुष्यकी वांगीमें बोलती 
भी है | सागरिकाने जो-जो बातें राजाके प्रति अकेलेम कहाँ 
केवल सारिकाने सुनी ही नहीं; उन्हें वह सारिका कहती भी 
जाती थी और उसीके कहनेसे सागरिकाके प्रति राजाको 
प्रेम उत्तन्न हुआ। मबभूतिने तो “अपि ग्रावारोदित्यपि 
दलति वज्स्य दहृदयम्‌ ! [ पत्थर भी रोते हैं और वज्का 
हृदय फोड़े दे रहे है ] कहा है। अत; यह निश्चय है कि 
नास्यशस्त्रमें नाठकीय व्यापारके कर्ता केवल मनुष्य ही 
नहीं हैं, प्रकृतिके अन्य अज्ञ भी हैं। 

बहुतसे छोगोंका यह कहना है कि भारतीय नाठकमें 
केबल उदाच पुरुषोंका या राजाओंका ही चरित वर्णित 
होता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाजकी स्थिरता- 
के लिये यह आवश्यक है कि इसके सब कार्य छोकमंगल- 
कारी हों | छोकमंगछ-कारिताके आदर्श प्रत्येक समाजके 
रूद्गत सं-कारों, भावनाओं तथा उस समाजमेँ उतन्न हुए 
महापुरुषोंके चरितोंपर अवलम्बित होते हैं। 'महाजनों येन 
गत स पन्‍था” तथा--- - 

यद्रदाचारति श्र ४: तत्तदेवेतरों जन; | 

स यद्यमार्ण कुरुते छोकस्तदनुवर्चते ॥ 

“जाछा सिद्धान्त केबछ भारतमें ही नहीं संसारके सत्र 
देशोमें समान रूपसे पाया जाता है | यहाँतक कि जो 
प्रतिक्रियावादी होते हैं और रूढि तोड़ना चाहते हैं वे 
भी कोई न कोई आदर्श लेकर चलते हैँ और जब उनके 
भी कुछ अनुययी हो जाते हैं तो उनका आदर्श भी रूढि- 
गत हा जाता हैं। रूढ होनेके लिये कई पीढ़ियोँकी 
परपरा अपेक्षित नहीँ हैँ। यदि किसी एक व्यक्तिके अनुसार 
दूसरा व्यक्ति आचरण करता है तो वह रूढिका ही पाछन 
करता हैं । अतः आदझसे कोई बचकर नहीं रह सकता | 
और यह बात विशेष रूपसे आाजकलके थोड़े पढ़े हुए 
विदेशी संत्कृतिसे प्रभावित कुछ प्रगतिबादी कहलाने वाले 

पतञ्ष छोग ही करते हैं । किन्तु, भारतीय नास्यशास्त्रम 
एसा कहीं कहा ही नहीं गया | उसमें तो अनेक सार्वोवलि 


नाव्यकी परिभाषा 





तथा अनेक अवस्थाओंर्में काम करनेवाले सब प्रकारके 
ढोगेंके का्मोंके अनुकरणका विधान दे जिसमे उत्तम, 
मथम और अधम तीनों प्रकारके मनुप्याँका, देवताओँका, 
राजाओका, ऋषियोंका तथा कुटुम्बियोंका यहाँतक कि 
राक्षतोंका भी अनुकरण किया जा सकता हैं | अत भारतीय 
नाय्यशासत्रकों केबल उच्चवर्गवादी नहीं समझना चाहिए । 
हाँ, उनका यह उद्देश्य अवश्य रहा है कि उसमें चरित्र तो 
सबका वर्णन किया जाय किन्तु उससे सबका विनोद हो 
भौर सबको अच्छा उपदेश मिले । वह किसीके जीको 
इखाने वाला, कष्ट देनेवाला, अमंगलक़ारी अथवा छोक- 
विनाशकारी शिक्षा देनेवाछा न हो | इसका यह अर्थ 
हुआ कि यद्यपि उसमें सभीका अनुकरण हो किन्ठु उससे 
मनोविनोद, उपदेश और विश्रान्ति मिले और यह तभी 
सम्भव हैं जब दर्शकोंको उसके प्रदर्शन रस मिले, वे 
देखते-देखते तन्मय हो जाये और तन्मयता तभी हो सकती 
है जब अमिनय अत्यन्त स्वाभाविक हो | भवभूतिके उत्तर- 
रामचरितम वर्णन आया है कि जब वाल्मीकिने रामके 
सम्मुख नाटक दिखलाया था तो राम इतने व्याकुछ हो 
गए थे कि छष्ष्मणको उन्हें सावधान करते हुए, कहना पढ़ा 
कि आर्य ] नाव्कमिदम॥ आर्य] आश्वस्य दृश्यताम्‌ । 
मचन्धस्वाषं।” [ जाये | यह नाटक है। सावधान होकर 


देखिए, यह ऋषिद्वारा कब्पित (नाटक) है |। इस प्रसंगर्म 


राम उस नाटककों सत्य समझ बेठे थे, रस ले रहे थे, 
तन्मय हो गए, थे | किन्ठ काव्य-शास्रियाँके अनुसार यह 
' भवस्था सहृदयोकी ही होती है | तो क्या छक्ष्मण सहृदय 
नहीं थे ? अवश्य सहृदय थे, किन्तु नित्य पादामिवंदनके 
कारण नूपुर पहर्चाननेवले जिस छक्ष्मणने सीताजीका 
केयूर और कुण्डल तक सिर उठाकर नहाँ देखा, सेवक भाव 
से ही रामको देखा, उन्होंने जब रामको व्याकुछ 
होते देखा तभी सावधान कर दिया । अन्त्मं जब सीताजी, 
बसुन्धरा ओर मागीरथीके साथ चली गई उस समय 
उेज्मण भी वोछ उठे थे--भगवन्वाल्मीके | परित्रायस्व | 
एप ते काव्याथे; । [ वचाइए बचाइए, भगवन्‌ वाल्मीकि ! 
* से बहुत हो चुका नाटक | ] इससे बड़ी नाथ्ककी सफलता 
पया हो सकती थी कि राम जैसे धीर मी उससे तन्मय 
हो जाये। 
५. _+ नाटक इस प्रकार . अभिनय होना चाहिए कि 
“शक तसमय होकर रस लेने छगाँ। दर्शकोको तन्मय करने 


ओर रसमग्न करनेके लिये यह आवश्यक है कि अनुकरण- 
कर्ता या अभिनेता अनुकरणकी कढामेंँ प्रवीण हाँ और 
उन्हें उचित शिक्षा दी गई हो क्योंकि जवतक उचित शिक्षा 
न दी जाय तबतक तनन्‍्मय कर सकनेकी क्षमता अभिनेताओं 
या नरम नहीं हो सकती और शिक्षा मिलतेपर भी उनमें 
पूर्ण आत्मविश्वास तबतक नहीं होता जबतक विद्ठ/।न्‌ छोग 
उसकी प्रशंसा नहीँ करते । अमिज्ञान-शाकुन्तलके प्रारम्भ 
कहा भी गया है-- 

आपरितोपाहिदुर्पाँ न साधु मन्ये प्रयोगविशानम्‌ । 

बलवदपि.. शिक्षितान,मात्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥ 

[ नाठकेकी सफलता तबतक पूरी नहाँ समझनी चाहिए 
जबतक विद्वान छोग न संठ॒ष्ट होँ। क्योंकि अभिनेताओंकों 
च।हे जितना सिखा-पढाकर पक्का करो फिर भी उनको 
अपने ऊपर भरोसा नहीं होता | ] इसलिये नाग्कको पूर्णतः 
सफर ओर प्रभावोत्यादक बनानेके लिये यह भी उचित 
है कि नर्थेकी किसी कुशछ नाख्य-प्रयोक्ताके दारा मली 
प्रकार शिक्षा दिलाई जाय । 

न्ोको शिक्षा देनेंका भाधार वह गद्य-पत्र-गीतमय 
नाटक है जिसमें नावककार, संबादके अतिरिक्त स्थान, 
दृश्य, रंग-सं चालन; व्यापार, भावप्रदर्शन तथा अन्य समस्त 
क्रियाओंका निर्देश करता चलता है। अतः नाटकका 
आधार वह काव्य है जो नाटककारनें अभिनयके उद्दे श्य- 
से लिखा हो | 

अतः नाथ्य उस काव्य रचनाको कहते है जिसमें 
वास्तविक या कल्पित तीनों छोकोंकी सब प्रकारकी अवस्थामों 
का अनुकरण हो सके ओर यह अनुकरण न््ों-द्वारा चारों 
प्रकारके अभिनयोंके साथ दर्शकॉके सम्मुख रंगपीठपर किया 
जाय | विनोदजनक बनानेंके लियेउसमें संगीतका प्रयोग हो 
तथा हितापदेशजनक और विश्रान्तिजनक बनानेंके छिये 
उसका पाठ्य जर्थात्‌ सम्बाद इत्तना भावपूर्ण हो कि जन 
अमिनेतागण उसका ठीक-ठीक झमिनय करें तो दर्शक 
अपनी चिन्ताओं तथा मानसिक व्याधियोंको भूलकर नाटकमेँ 
जो कुछ हो रहा हो उसीके साथ एकचित या समरस हो 
जाये | इसके अनुसार नाव्ककी परिभाषा यह होगी-- 

है नाव्यकारकृत-प्रसिद्धकल्पित-कथाधार-अधित- 
रचनाजुसारतः:रंगपीठे अ्रयोक्तशिक्षित-नटासिनय 
संवाद-संगीताद्-जन्यरसद्वारा प्रेत्ञकाणं विनोद्‌- 


क 


विश्वान्त्युपदेशजबक कार्य नाटक रूपक॑ वा ॥| 








४८ ] 


[ किसी प्रसिद्ध या कल्पित कथाके आधारपर नास्यकार- 
द्वारा रचित रचनाके अनुसार नावथ्य-प्रयोक्ता द्वारा सिखाए 


हुए नद जब अभिनय तथा संगीतादिके द्वारा रस उत्तन्न 


करके प्रे क्षकाँका विनोद करते हैं, तथा उन्हें उपदेश और 
मनः शान्ति प्रदान करते हैं तब उस प्रयोगकों नाथ्कया 
रूपक कहते हैं। ] 

इसमें साध्य हे रस, साधन हैं अभिनय, संवाद तथा 
संग'तादि, निमिच हैँ नट,साधक हैं दर्शक, आधार है कथा 


अभिनवनाव्यशारत्र 








और इन सबका संयोग करनेवाले है नाव्यकार और नास्य- 
प्रयोक्ता । इनमें से नाव्यकारतो संविधानक ( कथावस्तु ), 
संवाद और गीत रचना करके अभिनय संबंधी रंग-निर्देश 
करता है और नास्यप्रयोक्ता उस रचनाके आधारपर रंग- 
पीठकी व्यवस्था करके न्थेंको शिक्षा देकर, उन्हें अभिनय, 
संवाद और सँगीत सिखाकर दरांकॉँके सम्प्रुख प्रयोग 
डे 
करता है। 


॥ दृत्यभिनवभरतश्रीसीतारामविरचिताधिनवनाथयट शा्र रूपक-रचना खरडे परिभाषा 
प्रकरण नाम तृतोयो-5घ्याय: ॥ 


“--४ह# मं ३४०० 


सिद्धान्त 


आदर्शवाद और यथार्थवाद 


है यथाथ स्यासाधरणत्वमादर्शः ॥ 


[है यथर्थका असामान्य ही रूप बना जाद्श । ] 
ऊपर कहा जा चुक्रा है कि दशकोंका मनोविनोद करना, 
उन्हें उपदेश देना तथा उनके मनको विश्रांन्ति देना ही 
नाटक उद्देश्य है। इसलिये नाथ्कके विभिन्न अंगौंका 
विवेचन करनेसे पूर्व नाव्क-रचनाके सिद्धान्ताँका विवेचन 
कर लेना अत्यन्त आवश्यक हैं। - बहुतसे आचायोका मत 
है, कि नाय्क आदझ्ंवादी होना चाहिए, भर्थात्‌ उसमें 
किसी विशिष्ट पुरषके गुणोका इस प्रकार अभिव्यञ्ञन किया 
जाना चाहिए कि जीवनकी अनेक विषमताओँमेको होता 
हुआ सब परिस्थितियों उसका व्यवहार असाधारण हो, 
किन्तु इस असाधारणतार्मं परहित, आत्मत्याग तथा छोक 
मंगलकी ही भावना निद्धित होनी चाहिए | 
चास्तवर्म जो कुछ यथार्थ हम देखते है| उसीमें जब 
फोर्ट असाधारण घटना हो जाती है और उस असाधारण 
पदनाका नायक अपने स्वाथंकों छोड़कर परहितके लिये 
काई अदीकिक कार्य कर बैठता है और मानव-समाज उस 


कार्यके करण उस घटनाके नायकको प्रेम आदर श्रद्धा और 
भक्तिकी भावन!से देखने लगता है तो वह व्यक्ति आदर्श 
पुरुष हो जाता है, उसके कार्य आदर्श कार्य हो जाते हैं 
ओर उस व्यक्ति तथा उसके कार्यके आधारपर जो साहित्यिक 
रचना की जाती है वह आदर्श काव्य या आदर्शावादी 
कदलाने छगता है | अतः जिसे हम भादर्श या भादर्शवादी 
कहते हैं वह भी होता तो यथार्थ ही है किन्त वह 
असाधारण, अलौकिक, असामान्य यथार्थ होता है 

प्रत्येक रचनामें कवि चार परिस्थतियाँका वर्णन करता 
है १--क्या हो चुका है, २--क्या हो रहा है, ३--क्या हो 
सकता है, ओर ४--क्या होना चाहिए। इनमेंसे प्रथम 
ओर द्वितीय वास्तिकर्मे यथाथंवादी हैं, ज्ञो केवल भूत 
ओर वर्तमान घटनाओं या व्यापारोँका लेखा उपस्थित 
करती है, किन्ठ॒ यह भूत और वर्च्रमानका छेखा काव्यका: 
नहीं, इतिहासक विषय है। जो हुआ या हो रहा है बह 
हमारे पूर्व जोंके समाजका या हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है, 
उसमे कविकी विचार करनेका, निर्णय करनेका या संदेश 


ह सिद्धान्त ह 








देनेका अवकाश ही कहाँ है, ओर फिर जो वस्तु सबकी 
प्रयक्ष भनुभूत हो उसे छोकके सम्मुख उपस्थित करनेमें 
कुतूहल ही क्या है। यह साधारण अनुभवकी बात है कि 
कोई भी व्यक्ति किसी विशिष्ट पुरुष, स्त्री, वस्तु या स्थानको 
देखकर तमी आकष्ट होता है जब वह कुतूहल-जनक हो । 
कुबृहल-जनक होनेके लिये कोई विलक्षणता, अलोकिकता, 
विशेषता, असामान्यता, असाधारणता होनी चाहिए | अतः 
जब साधारण लोकव्यवहारमें ही हमारे सम्पूर्ण आक५णका 
केन्द्र असाधारण होता है, तब विभिन्न रचिके लछोगोंका 
सामूहिक मनोविनोद करनेवाले नाख्यम उसकी उपेक्षा कैसे 
की जा सर्वती है। 

“  मनोविज्ञानके आचार्यो ने यह सिद्धान्त स्थिर 
किया है कि किसी भी वस्त॒ुर्मं तन्‍्मयता प्राप्त करनेके लिये 
उसके प्रति मनकी एकाग्रता आवश्यक हैं, मनकी एकाग्रताके 
लिये उस व्तुर्में रचि अपेक्षित है, रचिके लिये उस वस्तुमेँ 
कुछ कुतूहूल होना चाहिए. ओर कुतूहल केवछ उसीमेँ 
हो सकता है जो अलोकिक या असाधारण हो। जबतक 
यह तन्मयता नहीं होगी तबतक उस वस्तुका वास्तविक 
आनन्द या रस नहीं मिल सकता, अतः रस या आनन्दका 
मूल भसाधारेणता ही है। इसी असाधारणताका दूसरा नाम 
आदर्श है, इस दृष्टिसे आदर्श वीर भी हो सकता है और 
आदर कायर भी हो सकता है, आदर्श विद्वान भी हो 
सकता है, आदर्श मूर्ख भी हो सकता है। वीर या विद्वानके 
प्रति हमारे हृदयका रति-भाव जागकर स्नेह, आदर, श्रद्धा 
या भक्ति बनकर प्रकट होता है, और कायर तथा ' मूर्ख 
हमारे हास्यके . भावको उद्दीस्त करते हैं। रसानुभूतिके लिये 
दोनोंकी आवश्यकता है, किन्तु दोनों ही आदर्श होने 
चाहिएँ | जितना ही अधिक आदर्श वीर होगा, उतनी ही 
अधिक उसके प्रति हमारी भात्मीयता होगी, उतना ही 
अधिक हम उसके दुःखसुखमेँ सहानुभूति प्रकट कर सकेंगे, 
जितना ही आदर्श मूर्ख होगा उतना ही अधिक वह हमारे 
दास्थको शक्ति प्रदान करेगा | तालय॑ यह हुआ कि छोकको 
अपनी भोर आक्ृष्ट करनेके लिये काव्यमें असाधारणकी 
प्रतिष्ठा करनी ही पडेगी | 

है याधात॒थ्यंयथाथम ॥ ै | 


[ जैसा हो वैसा कह देना दे यथार्थका अर्थ । - 
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यथार्थवादियोंका एक यह मिथ्या आरो१ है कि प्राचीन 
ग्रन्थकारोंने केवछ राजा-रानियों या सामन्तोंके ही गीत 
गाए हैं, जनसाधारणके प्रति उन्होंने उदासीनता दिखाई है, 
उनके जीवन और आचरणकी उन्होंने सदा उपेक्षा की है, 
उनकी व्यथा और पीड़ाको उन्होंने स्पर्श नहीँ किया, 
उनकी रुचि, वृत्ति, प्रत्ृचि और अ कांक्षाका उन्होंने भादर 
नहीं किया। यथाथंवादका जो आन्दोठन फ्रांसमें रूसो, 
वोब्तेआ और दिदोोने प्रारम्भ किया उसमेँ मूल प्रवृत्ति 
यही थी कि जितना कुछ रूढ है, परम्परागत है, वह सत्र 
थोथा, निरर्थक, हानिकारक और समाजकी उन्नतिर्में घातक 
है, उसका पाछन करनेका अर्थ है केवल कुछ थोड़ेसे गिने- 
चुने लोगोंके हाथमें विशाल जन-समूहका भाग्य सौपना 
अतः उसका विरोध होना चाहिए! समानताके आधारपर 
नई सृष्टि होनी चाहिए, नई शिक्षा होनी चाहिए, नया 
समाज बनना चाहिए जिसपर केवल एक विशिष्ट स्वार्थी 
वर्गका प्रभुत्व न हो, जिसमें सभी लछोगोंका समान अधिकार 
'भोर समान प्रतिनिधित्व हो । इन छोगोंने जहाँ समाजको, 
धनीवगंकी ओर सज्याधिकारियोंकी चपेटा वहाँ इन्होंने 
धर्-गुरुआँकी भी भरपेट मंत्संना की और अंन्धविश्वास 
तथा रूढ्िके विरुद्ध विद्रोहकां झंडा खड़ा कर दिया। 
इन्हींकें पश्चात्‌ उन्नीसवीं शतांब्दीमें फ्रॉंसीसी उपन्यासकारोकों 
तथ्यवांदी या निस्गवादी दल उत्मन्न हुआ जिनमें गौनकोर 
बन्धु, एमील ज़ोला, गाइदे मोपासाँ, एल्फ़ौंज़ी दौदे और 
जोरी कार हिलल्‍्माका नाम उल्लेखनीय है। ये अपनेको 
प्रसिद्ध निसगंवादी स्तेंन्धील, बालजक भर फ्लोवेका शिष्य 
बताते थे । इन सबका कहना है कि हमें अपने . काव्यों मे 
जीवनकी वास्तविकताओँका उसी झुद्धता ओर सीकतासे 
चित्रण करना चाहिए जिस झुद्धता ओर सटीकतासे रूपकार 
अपने चित्रक यन्त्रसे रूप खींचता है ओर कलात्मक चित्रणका 
पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए. । इस निसगंवादकी झेकिमें 
इन छोगौने ऐसी विचित्र शैली ओर पदावलीम रचना 
प्रारंभ कर दी कि इनकी समाप्तिके पश्चात्‌ एक छब्ध-प्रतिष्ठ 
फ्रांसीसी विद्यानने केवछ इनकी पदावलीका अर्थ समझानेके 
छिये एक नये कोशका निर्माण किया । 

इन छोगोंने यथार्थ, तथ्य और सत्यका पल्छा थामकर 
जो निसर्गवाद या स्पष्टाद खड़ा किया वह अधिक दिनाँतक 
नहीँ टिक सका। थोड़े दिनोमेंइन छोगोकी ऋतियाँसे 





यही परिणाम निकाल जाने छगा कि जो असुन्दर, अमव्य, 
विद्रोह्यत्मक, उच्छ्नल्तापूर्ण, अरुचिकर और ध्वंसकारी 
हो वही निसर्गवाद या यथार्थवाद है। इन छोगोकी प्रार॑- 
मिक सत्यवादिता ओर स्पष्टववादिताने अन्तमें चलकर व्यक्ति 
तथा समाजका कठ, अशिष्ट तथा अश्लील आठोचन या 
आरोपका स्वरूप धारण कर लिया | 


किसी प्राचीन सृक्तिकारने कहा है-- 


परनिन्दा परपिशुनं परधनहरणं पराकरणं च । 
कृत्यान्यतिनीचानां भूतछ-विदितानि तान्यवयानि ॥ 


' [ दूसरेकी निन्‍्दा, दूसरेकी चुगली, दूसरेका अपकार 
करना, ये चार बुरे काम अत्यन्त नीच लोग करते हें, सारा 
संसार इस बातकी जानता है। ] 


संसार इस बातको भले ही जानता हो किन्तु फिर भी 
ऐसे छोगोकी कमी नहीं है जिन्हें दूसरोंकी खिल्ली उड़ानेमेँ 
आनंद जाता है, पगड़ी उछालनेमेँ रस मिलता है, गाली देनेमें 
स्वाद भाता है। ऐसे छोग केवल वे ही होते हैं जो स्वय 
गुणहीन, अध्यवसायहीन, आचारह्दीन और अकमंण्य होते 
हैँ। ये छोग दूसरेके उत्कर्षको सहन न कर सकनेके कारण 
उनके गुणमें अवगुण हू दते, सद्द्वत्तिमें दुच्च त्ति खोजते हैं, 
अपनी असमर्थता और. च्रुटियोंको दूसरोँमें देखनेके लिये वे 
घोर प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसे ही दुब्नच लोग जब 
साहित्यमें प्रवेश करते है. तो उनकी लेखनीके संयमका बाँध 
हृट जाता है, उनके मनका कछुष लेखनीकी जीमसे हछाहछू 
बनकर बह निकलता है। 


मनुष्य समाजिक प्राणी है | उसके मनमें लछोकेषणाब्त्ति 
बड़ी प्रवछ होती है। वह चाहता है कि दस छोग मेरी बात 
सुने, मेरी प्रशंसा कर, मेरा गुण गाव, मेरा नाम के | अपनी 
लोकेपणाकी तृप्ति करनेके लिये वह अपनी प्रतिमा औौर 
शारीरिक शक्ति दोनोंको सक्रिय करके रा|कह्ितके लिये 
झोंक देता है । अपनी योग्यता, समयथंता, अध्यव- 
साय, सद्व्यवहार, लोकपेवा तथा पाण्डित्यके बलपर वह 
लोक-सम्मान पाता है ओर यश्यस्वी बनता है। जिसमें 
योग्यता नहीं होती, पण्डित्य नहीं होता, कर्मण्यताका अमाव 
हाता दे किन्त प्रतिमा होती हैं वह वामाचार 
प्रारम्भ कर देता दे। वह दूसरोंके दोप निक्लालनेमे, 
बुराई करनेम, किए हुएकी उल्यनेम, गाली देनेमेँ अपनी 
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प्रतिभा छगा देते हैं और जब दस कुटिल जन उसकी पीठ 
ठाँक देते ह--वाह, तुमने बड़ा भच्छा कहा, बढ़ा अच्छा 
लिखा है, तो उसे प्रोत्साहन मिल जाता है ओर उसे स्वयं 
यह विश्वास होने छूगता है कि में नैतिक साहसका प्रदशन 
कर रहा हूँ, में स्पष्टवादी हूँ । 

स्पष्टवाद देवी गुण है | यह सत्यका, ऋतका पर्यायवाची 
है ओर इसीलिये यह कमी अमंगलकारक नहीं होता । 
सत्य था स्प्टवादिताम स्वयं कष्ट उठाकर दूसरेका कल्याण 
करनेकी भावना होती है। जो स्पष्टवादिता अमंगलकारी 
होती है उसमें कहनेवाले या लिखनेवालेकी शचि किसीका 
सुधार या हित करनेकी नहीं होती, उसकी इंचि दूसरेका 
अपयश या अपमान करनेकी, हानि पहुँचानेकी, और 
अमंगल करनेकी होती है | कभी कभी इस दुब्न त्तिका प्रयोग 
भी किया जाता है कि दूसरेको क्षेत्रसे बाहर करके स्वयं क्षेत्र- 
पति बन बैठा जाय । किन्तु इस दुबृ त्तिसे जो कुछ कहा 
या लिखा जाता है उसका शुद्ध अर्थ यही 
होता है कि स्वयं गुणहीन, सामथ्यहीन और कर्महीन 
होनेके कारण लेखक ईर्ष्यावश निनन्‍्दा करनेपरः उतारू हो 
गया है ओर चाहता है कि मेरी झाँपड़ी जले तो जले पर 
दूसरेकी मर्डया अवश्य राख हो जाय । ऐसे छोगोंकी 
स्पष्टादिता शुद्ध ढाँग, स्वार्थपू्ण और मिथ्यामिमानसे 
ओतप्रोत होती है, उससे न॒ समाजका कल्पाण होता है न 
व्यक्तिकि, उछठे उससे अकल्याण होता है 
उन निरीह श्रोताओँ , और पाठकौँका जिनकी विवेचना- 
शक्ति अपक्त या अरद्धपक्क होती है, जो किसी भी वक्तव्यको 
उदारतापूर्वक स्वीकार कर लेनेमेँ विवेकका प्रयोग 
नहीं करते । 

भाजकलछ लोग जिसे स्पष्टादिता कहते हैं और जिसका 
पल्‍्छा थामकर अपनेको नैतिक कहनेका दम्भ करते हैं, 
वह उद्ृण्डता या गुण्डई है। किसी कानेको काना कहना 
स्पष्ट भले ही हो किन्तु सज्जतता नहीं है । इतना ही नहीं;यह 
सष्ट इुर्जेता और नीचता है । यदि कोई देश-सेवक 
सन्‌ १९४२ के आन्दोलनमेँ आपके संरक्षणमें छिपाया गया 
हो और बृटिश सरकारके पूछनेपर आपने कह दिया हो-- 
हा, म॑ जानता हूं पर बताऊँगा नहीं) तो यह स्पष्टवादिता 
है। इसके लिये हियाव चाहिए, पौरुप चाहिए. | आजकल 
बहुतसे छोग कांग्रेसकी नीतिसे असहमत हैं परन्तु इस भयसे 
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कुछ नहीँ बोलते कि कहीँ सरकार पकड़ न ले । यदि इन्हीं 
मसे कोई छोकह्ितकी कामनासे सरकारसे भयभीत न होते 
हुए सष्ट रूपसे शीलपूर्ण भाबाम विरोध करे तो उसे स्पष्ट- 
वादी अवश्य कहा जायगा। किन्तु यदिं हम किसी 
दुर्बलकी दुबहता और सजनकी सज्ञनताका 
भनुचित छाम उठाकर उसे अपशब्द कहें, उसे 
अपमानित करें तो यह झुद्ध नीचता है और इस प्रकारकी 
नीचता अक्षम्यों अपराध है। यह न सत्य है, न तथ्य हे 
न यथा है | यह स्मरण रखना चाहिए, कि जो सत्य होगा 
वह सदा शिव और मंगलरूकारी होगा, अनिष्टकारी नहीं 
हो सकता | 

हम यह मानते हैं कि योरोपीय साहित्य जितना 
उदात्त काव्य मिलता है और हमारे देशमें भी जितना कुछ 
सुन्दर ओर श्रेष्ठ काव्य मिलता है उनमें प्रायः सभी नायक 
विशाल कुल-संयन्न है, राजा-महाराजा हैं। किन्ठ॒ इसके 
साथ यह भी देखना चाहिए. कि वर्णन करनेवालेने, काव्य 
लिखनेवालेने क्या किसी प्रकारके भयसे, छोभसे ,या अन्य 
किसी स्वार्थसे तो काव्यकी रचना नहीं की है। बहुतसे 
मित्रोने कहा है कि बाणने जो हर्पचरित छिखा है वह 
राजाश्रित होनेके कारण लिखा है | किन्तु उसने तो अपने 
चचेरे भाईके कहनेसे हर्षचरित लिखा था। यदि यह 
मान भी ले कि राजाश्रित होनेके कारण उसने दृषचरित 
लिखा तो कादम्बय किस राजश्रयसे लिखी ? वास्तव कोई 
भी कबि या लेखक किसीके व्यक्तित्व, कार्य या विचारसे 
प्रभावित होकर उसका वर्णन करने छाता है। महाकवि 
कालिदासने इस बातका बड़ा अच्छा उच्तर दिया है। 
रघुवंशके प्रारम्ममें ग्रन्थ छिखनेका कारण बताते हुए वे 

हते हैं-- 

रघूणामन्वयं वक्ष्ये तनुवाग्विभवोडपि सन्‌ । 

तदूगुणे; कर्णममागत्य चापछाय प्रचोदितः ॥ 

, _ वाणीक्र वैभव थोड़ा हाते हुए भी में रघुओँका 
उगन कर रह हूँ क्योंकि उनके गुणोने मेरे कारनामे पहुँ चकर 
मुझे यह ढिठाई करनेको उकताया है। ] प्रायः ऐसा होता 

कि ऐसे अद्भुत कार्य वे ही छोग कर सकते हैं जिन्हें 
उचित _ अवसर प्राप्त हों. ओर अवसर भी , उन्हींकी ग्रात 
हो सकते हैं जिनके पास साधन हाँ और साधन उन्‍्होंके 
पाए होते हैं जो शक्तिशाली, या सचाघारी होते दे | इसलिये 
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प्राय+ सभी देशोंके कवियोंने 
विषय छिए हैं । 
किन्तु कमी-कमी साधारण धनद्दीन कुछवाले गुणी 
लोगोके चरित्र भी काव्यके विषय बने हैं---मच्छकटिक 
ओर दरिद्र चारुदत्का चारुदव सीधा-सादा, सात्विक, 
गुणजञ ब्राह्मण ही तो है। आजकल भी महामना पंडित 
मदनमोहन मालछवीय जैसे साल्विक महर्षिकल्प महापुरुषका 
जन्म साधारण वित्तहीन कुलमें ही तो हुआ । उनका चरित 
भी काव्यक। विषय हो सकता है | इसके अतिरिक्त मरतने तो 
रूपकके विभिन्न भेदाँम ऐसे अनेक रूपक ओर उपरूपक 
बताए हैं, जिनके नायक निम्न या साधारण श्रेणीके हो | 
अतः यह कहना नितान्त भ्रामक है कि हमारे पूर्वज काव्य- 
कारोंने साधारण मानवसमाजकी उपेक्षा की है| इसके 
अतिरिक्त सबसे महत््वकी बात यह है कि काव्यॉके नायक 
भले ही उदाच पुरुष रहे हो किन्तु काव्यके अन्तगंत पात्रो्मे 
कवियोंने साधारण श्रेणीके छोगमेंसे श्रेष्ठ ओर श्रेष्ठतर 
पुरुषों ओर महिलाओँका चरित्र अंकित करनेमें कोई संकोच 
नहीं किया। रामायण निषाद और वानर, कादम्बरीमें 
पत्रलेखा आदि इसके ज्वलंत प्रमाण हैं। 
हाँ, यह बात अवश्य है कि केवल निम्न श्रेणीके गुण- 
हीन व्यक्तिकी कल्पित विपत्ति, व्यथा ओर निर्धनताका 
चित्रण हमारे यहाँ नहीँ किया गया, क्योंकि हम पहले ही 
कह चुके है. कि काव्यका विषय वही बन सकता है जिसके 
चरितसे छोकविनोद हो, उपदेश मिले, मनकों शान्ति 
मिले। अतः जो यथाथवाद निरुद्दे इय है, केवछ चित्रण- 
मात्रके लिये किसी उपेक्षित वर्ग या श्रेंणीका चित्रण करता 
है वह तबतक निरथंक है जबतक वह हमारे भावोको उद्धे - 
लित करके हमारी श्रद्धाको नहीँ उकसाता और यह तभी 
हो सकता है जब्न उसमें कोई गुण हो, कोई विशेषता हो 
क्योंकि हमारी सहानुभूति उसीकी ओर होती है जो ग॒ुणी 
होते हुए. भी कष्मेँ पड़ा हो और जत्र वह गुणी है तो 
वह हमारे आदर्शवादके भीतर समा गया हैं। अतः आदर्श- 
बादका अर्थ यही है कि उसमें छोकमंगलकारी असाधारण 
यथाथका चित्रण होता है । | 
यथार्थवादियोँंने यह कहा है कि काव्यमेँ इस प्रकार 
झुद्धता और सीकतासे वर्णन होना चाहिए जैसे रूपकार 
अपने चित्रकपे रूप खींच लेता है । किन्तु यह रूपक बड़ा 
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आमक है, क्योंकि चित्रका ठीक उतरना चित्रकारफे कौशल 
भर चित्रकके नेत्रकी शक्तिपर अवर्ूंबित है | यदि रूपकार 
कुशल न हो, य। यन्त्रमें दोष हो अथवा जिसका चित्र 
उतारा जाता हो वही हिल जाय या ठीक कोणसे न सम- 
वस्थित हो तो चित्र भी पुँधछा, दोषपूर्ण और भद्दा उतर 
सकता है | यथार्थ चित्रणमें इन सभी दोषोकी आशंका बनी 
रहती है किन्तु जहाँ घना-बनाया चित्र सामने रक्‍खा 
रहता है वहाँ उसके आधारपर चित्र बनानेमें रेखा, अनुपात, 
रंग भोर छाया सभीका रूप सामने उपस्थित रहता है ओर 
चित्रकार सदा तुलना-द्वारा अपने चित्रित चित्रका परीक्षण 
करके उसका सुधार करता रह सकता है। ऊपर हम बता 
भी लुके हैं कि किस प्रकार निसर्गवादियोँ या यथार्थ- 
वादियोंका दर यथार्थ चित्रण करता-करता व्यक्ति-विद्े ष और 
व्यक्तिगत आलोचना तक उतर गया था | इसलिये ऐसा यथार्थ- 
बाद केवल अनावश्यक ही नहीं; अवाब्छनीय भी है । 


नाटक सुखान्त हो य। दुःखान्त 


है सुखान्तमिणएम॥ 
[ चाहिए, नायक सुखान्त | | 
मरतने अप्रने नाव्यशास्त्रम कहा है-- 
'सुश्लिप्ट' सन्धियो्ग च सुप्रयोगं सुखाश्रयम्‌ | 
मृदुशब्दाभिधान च कवि: कुयोतु नाव्कम्‌ ॥११,१२०॥ 
[ कविको ऐसा नाथ्क रचना चाहिए! कि उसकी सब्र 
संधियोंका जोड़ ठीक बैठा हो, उसे खेलनेमें सुविधा हो, 
उसमे सुखकी बात हो, और कोमल झब्दबाला उसका 
माम हो । | 
रामचन्द्र और गुणचन्द्र द्वारा प्रणीत नास्यद्पणके 
साट्क-निर्णय नामक प्रथम विवेकर्मं लिखा है--- 
उदात्ता रम्जका भावाः स्थापनीयाः पुर; पुरः ॥१७॥ 
[ श्रेष्ठ तथा सनोरंजक भाव पद-पदपर नाट्कर्म रखने 
चाहिएँ | ] इसका तालबं यही दे कि नाटकर्में सुखाश्रित 
भाव हाँ) इसीडिये हमारे देशके कवियोंने अमंगल तथा 
सअनिष्टकरी भावों और वर्णनोंका सदा बहिप्फरण किया है । 
मधुरेण समापयेत्‌ [ अन्त मधुर हो | की भावना इतनी 
प्रबछ होकर हमारे संस्कार पड़ गई थी कि अमंगलकारी 
परिणाम जोर कविगण प्रदत ही नहीं हुए | 
यथार्थव्रादियोंती एक यह भी बड़ी आपत्ि है कि 
साधारण जीवनर्भ प्रायः प्रत्येक मनुष्यका जीवन दुःखमय 
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ही दिखाई देता है अतः सत्यनिष्ठ लेखकको सत्यकी रक्षा 
करनेके लिये ही दुःलमय जीवनका वास्तविक रूप उपस्थित 
करना चाहिए.। इसके अतिरिक्त स्वयं भरतमे भी कहा है 
कि नाठकरमं सभी अवस्थाओँका अनुकरण दिखाया जायगा। 
यह कहकर भी सुखाश्रयकी बात भरतने क्यों कही है ओर 
यह व्यवस्था क्यों दी है-- 
न बधः तस्य स्थात्‌ यत्र तु नायकः ख्यातः | 
[ प्रसिद्ध नायकका वध नाटकमें नहीं कर्राना चाहिए, । ] 


इस प्रश्नपर दूसरी दृष्टिसे विचार करना चाहिए । 
नाय्कका उद्दे श्य है जन-मन-रंजन । जन-मन-रंजन उसी 
कार्यसे होगा जिसमें चाहे जितनी पीड़ा, बाधा, 
विपत्ति आदिका वर्णन हो किन्तु उसका अन्त हर्पमय हो । 
हम लछोग साधारण जीवनमें तो अनेक प्रकारके दुश्खमय 
अनुभव करते ही हैं और उस दुःख-समुदायसे छुटकारा 
पानेके लिये, कुछ क्षण उस नरकसे निव्वत्त होकर अपना मन 
किसी दूसरी ओर छगानेके लिये, जी बहलानेके लिये 
हम रंगशारूमेँ जाते हैं। वहाँ जाकर भी यदि हमारे 
भाग्यमें वही सब्र देखनेकी मिले तो हमारा जीवन बृहचर 
नरक बन जाय । इसलिये दुःलात्मक अन्त हमारे कवियोंने 
ग्राह्म नहीं किया | 


किन्तु हमारे समाजमेँ कुछ ऐसे भी छोग हैं जिनका 
मनोविनोदे हत्या, मारपीट, युद्ध और कलहसे ही होता 
है। ऐसे छोग समाजमें भी वैसा ही व्यवहार करते रहते हैं 
भर यदि मनोविनोदके साधनींमे भी उन्हें उसी प्रकारकी 
सामग्री मिछती रहे तो उन्हें पाप करनेका उत्साह बढ़ता 
रहेगा और वे अपने पाप-कर्मके लिये नये-नये साधन भी 
निकालने छगेंगे। आजकछ चलचिन्नकी कृपासे न जाने 
कितने युवक चोरी, हत्या, डाका और दुराचारके श्रमिनव, 
अद्भुत तथा वेज्ञनिक उपायोका सहारा लेकर समाजके 
लिये अभिशाप बनते चले जा रहे हैं | कहाँ तो भरतने 
नावककी उपदेश तथा विश्रान्तिका साधन बताया है कहाँ 
वह कुमाग और छोकसहारका पाठ पढ़ाने छग गया है। 
अतः छोकहितकी इृष्टिसे भी दुःखान्त नाटक त्याज्य है। 

इसके अतिरिक्त कुछ छोग ऐसी कोमल प्रकृतिके होते 
हैँ कि वे सयानक दृश्य नहीं सह सकते। किसीकी हत्या 
या किसीकी विवि देखकर उनके चैयंका बाँध हुं 


नाव्यकी उत्पत्ति 


जाता है और वे अधीर होकर या तो रोने छगते है. या 
मूर्व्ठित हो जाते हैं या प्रतिनायकपर आक्रमण कर बैठते 
हैं | हमारा स्वयं यह अनुभव है कि भयानक नाटक देखकर 
कुछ सजन मूज्छित होने रूगते है | एक अत्यन्त करुणाजनक 
नायक एक महिला ऐसा चिल्ला-चिल्लाकर रोने लगीं 
कि नाटकका रस ही नष्ट हो गया । एक ओर नाथ्कर्म एक 
प्रेक्षक इतने आपेसे बाहर हो गए कि उन्होंने आव देखा 
न ताव, झट जूता खींचकर प्रतिनायककी मार ही तो दिया 
क्योंकि वह नाटकर्मो एक वालकको बेतसे पीटनेका अभिनय 
कर रहा था ओर वह बालक भी मारक़ी चोट्से पीड़ित 
होकर चिल्लानेका बड़ा कुशल अभिनय कर रहा था। 
यद्यपि अब योरोपीय देशो में प्राय ऐसे प्रत्येक नागक और 
चित्रके साथ यह सूचना दे दी जाती है--बच्चों ओर 
ख्तरियोंके लिये नहीं ।” किन्तु ऐसे पुरुष भी कम नहाँ हैं 
जो स्रियोंसे भी अधिक कोमल होते हैं। इसलिये दुःखान्त 
नाटक श्रे यस्कर नहीं हैं । ; 
“बहुतसे विद्वानोंने कहा है कि भासका उरुभंग नाठ्क 
त्रासद है, दुःखान्त है क्योंकि उसमें दुर्योधनका संहार 
दिखाया गया है। इसपर भी न्याय-दृष्टिसे विचार कर लेना 
चाहिए। इस कथाका नायक क्या दुर्योधन है ओर क्‍या 
उसके बधकी देखकर लछोगोंके मनमें दुःख होता है? 
इसका तो सीधा सा उत्तर हैं कि जो अन्याय,« अनाचार, 
इुराचार या पापाचार करता है उसके उत्कर्पसे हीं छोगोंको 
दु/ख होता है, उसके विनाशसे छोग प्रसन्न होकर कहते 
हँ--अच्छा हुआ पाप दूर हुआ | जिस दुयो धनने अपने 
बड़े-बूढोंका कहना नहीं माना, पांडवोसे छछ करके उनका 
राज्य ले लिया, उन्हें छाक्षागहर्मं जीवित जलानेका षडयन्त्र 
किया, उनकी पत्नी द्रौपदीको भरी सभामें छाकर अपमानित 
किया और उसको निव॑सन करनेकी ढिठाई भी की, उस ढुयो - 
धनके साथ किस दर्शाकको सहानुभूति हो सकती है ? अतः 
उसका संहार लोकमंगछकारी और प्र क्षकॉंकी शान्ति 
देनेवाठा ही है। उसे हम दुःखान्त नहीं सुखान्त ही 
कह गे | दूसरा नाटक वेणीसंदार भी इसी जातिका है और 


उसका समाधान भी इसी प्रकार किया जा सकते है: 


सीताकी भूसमाधिके छोमहर्षण कांडको भव्रसूतिने प्रतरन्ध- 
सता), वाल्मीकि-द्वारा प्रयुक्त नाठक मात्र बनाकर उसके 
पुखान्तलकी रक्षा कर ही ली ओर हम कद्यना कर सतते 
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हैं कि रामायणकी कथा जाननेवाले जिन दर्शकोंने नाटक 
कारका यद्द 'नाटकेनाटकः वाछा कौशल देखा होगा वे 
अवश्य उत्साह ओर हषंसे उछल पढ़े होंगे और उन्होंने 
बड़े सन्‍्तोष और तृप्तिकी साँस छी होगी | 

यह स्मरण रखना चाहिए कि दुश्खान्त नाटकका सबसे 
बढ़ा दोष यह होता है कि उसमें नायकरी हत्या हो जाती 
है ओर दुशेकी विजय हो जाती है। यह विजय चाहे 
जितनी सभावित ओर स्वाभाविक हो किन्तु इसका सबसे 
बुरा प्रभाव और सस्कार दर्शकोंके मनपर यह पड़ता है कि 
दुष्टके हाथ सजन भी मारे जा सकते हैं, सत्यके भागे 
असत्यकी विजय होती है, अन्यायके आगे न्याय घुटने टेक 
देता है। ऐसे दृश्य देखकर छोकका आत्मविश्वास शिथिल 
हो जाता है, न्याय और सत्यमें श्रद्धा नहीं रहती, पशुबल 
और स्वेच्छाचारिताको ही वह वास्तविक शक्ति मान बैठेता 
है और उसका परिणाम वही होता है जो योरोपमें हो रहा 
है कि अहिंसाको धर्म माननेवाली ईसाई जातियोँ आज 
विश्व-संहारके लिये कमर कसे बैठी हुईं हैं। यह भी बड़ा 
नेतिक कारण है कि दुःखान्त नाठक नहीं लिखने या दिखाने 
चाहिएँ | 

त्र,सद या दुःखान्त नाग्कका रूप बताते हुए. भाचाय॑ 
अरस्तूने कहा, हे--“चासदका- विषय उस मनुष्यका दृश्य 
है जो पूर्णत; या विशेषतः श्रेष्ठ और बुद्धिमान न हो और 
जो अपनी किसी भूल या दुर्बछताके कारण विपद्ग्रस्त हो 
गया हो । किसी हम जैसे साधारण मनुष्ययर अकस्मात्‌ 
अनागमनीय “विपत्ति ढहाकर ओर त्रास उत्पन्न करके 
तऋ्रासदर्म करुणा उत्पन्न करनी चाहिए |” 

इस मतसे भी यह स्पष्ट है अरस्तू किसी विशिष्ट महा- 
पुरुषकी विपद्ग्रस्त करके या उसकी हत्या कराकर त्रासदकी 
सिद्धि नहीं करना चाहता | त्रासदके छिये वह साधारण 
व्यक्ति चाहता है ओर उसकी विपत्िि भी वह उसकी. किसी 
भूल या दुबंछतासे उत्न्न कराना चाहता है। साथ ही वह 
यह भी कहता है वह विपत्चि ऐसी हो जो उस श्रकारके 
व्यक्तिपर आनी नहीं चाहिए, थी किन्तु उसीके कारण आ गई 
है और दशशकके हृदयमें करुणा उत्पन्न कर रही है। इसका 
तालय यही है कि वह व्यक्ति साघारणतः भला होना चाहिए 
जो रागोकी सहानुमूतिका पात्र हो सके | 


यहां पर जरस्वूके चासदका (ब्रेगोदिया या दूं जे डक) 
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स्वरूप भी स्पष्ट समझ लेना चाहिए | अरस्तू कहता है--- 

“आसद उस व्यापार-विशेषका अनुकरण है जो गंभीर 
हो, पूर्ण हो, एक निश्चित परिमाणका हो, प्रत्येक प्रकारके 
कलात्मक अलकाराँसे सजी हुई भाषासे युक्त हो ओर ये 
सत्र प्रकारके कलात्मक अलंकार नाटकके भिन्न-भिन्न भागोंभि 
पाए जाते हाँ, जो वर्णनात्मक न होकर दृश्यात्मक हो, जो 
करुगा और भयकां प्रदर्शन करके इन मनोविकाररोंका उचित 
सुधार और परिष्कार कर सके |” 

भयानक और करेणाजनक परिस्थितियाँका वर्णन करते 
हुए. वह लिखता है-- 

“इस प्रभावकोी उत्पन्न करनेकी क्षमता उन छोगोंके 
व्यापारोमें होती है जो या तो परस्पर मित्र हाँ, या परस्पर 
शत्रु हाँ या एक दूसरेकी ओरसे उदासीन हों। यदि एक 
ात्रु दूसरेका वध कर डालता है तो उससे वध -कार्यके अति- 
रिक्त न तो कार्यम ही काई करुणोत्यादक बात होती है 
और न उद्द श्यमें ही | यही बात परस्पर उदासीन मनुष्योंके 
विवयम भी है। किन्ठु जब्र त्रासात्मक घटना उन छोगाौंँके 
बीच घटित होती है जो एक दूसरेके अत्यन्त निकट सम्बन्धी 
होते ई-जैसे यदि एक भाई दूसरे भाईकी, माँ अपने 
पुत्रकी या पुत्र अपनी माँकी हृत्याका विचार करे अथवा 
इसी प्रकारका कोई दूसरा कार्य किया जाय--तो ये ही 
स्थितियाँ ऐसी हैँ जिनपर कविकों विशेष ध्यान देनेकी 
भावश्यकता है ।” 

इन उपयुक्त स्थितियोंकोी किस कोशलसे प्रयोग करना 
चाहिए, इसकी व्याख्या करते हुए अरस्तू कहता है-- 

“एक स्थिति यह है कि जान-बूझकर व्यक्तियोंका परस्पर 
ज्ञान होनेवर भी कोई ( भयानक, त्रासात्मक ) कारय करा 
दिया जाय जैसे इउरीपिदसने जानकर मीकद्वियाके द्वारा अपने 
बचचोका वध कराया ।” 

“दूसरी स्थिति यह है कि भयानक कार्य अज्ञानमेँ कर 
दिया जाय, संबंध या मित्रताका ज्ञान पीछे हो” जैसे सोह- 
राबको घातक चोट पहुँचा देनेपर रुक्ष्मको ज्ञान हुआ कि 
यद मेरा पुत्र है 

/तीएरी स्थिति यद है कि व्यक्तियोँंकों जानकर कोई 

फाय फरने तो चले किन्तु सकू जायें ।” 
__“चीर्यी झवस्था वह है जब कोई आपरिदार्य कार्य 
हरनेमे परल दी कियेग्ो उसका जान हो जाय | ये द्वी संभव 


अभिनवंन/व्यशासंत्र 


््ं्च्््सिडड्डिििेॉ़ट्न्च्र्च्ड्््िचड्ड्थथय्च्धच्डडिड 


मार्ग हो सकते हैं क्योंकि व्यापार या तो हो या न हो और 
वह भी या तो जानकर हो या अनजानमें हो -किन्तु इन 
सब मार्गों में सबसे बुरा यह है कि व्यक्तियोंकी जानकर 
कार्य करनेको उद्यत हो भौर फिर उसे न करे | इससे अच्छा 
मार्ग वह है जहाँ कार्य हो जाय | इससे भी अच्छा यह है 
कि क्षज्षानमें काय हो चुके और पीछे भेद खुले | किन्तु 
अन्तिम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, जैसे क्र स्फोन्तेसमें ज्याँही मरोपी 
अपने पुत्रकी हस्या करनेको तेयार होती है त्याँही उसे 
पहचानकर वह छोड़ देती है। यूनानी इतिहासमेँ कुछ 
परिवार ऐसे हैं जिनमें त्रासदाँके विषय मिलते हैं । नाट्य- 
कारोंको विवश होकर उन्हीं कुछाँकी शरण लेनी पड़ी 
जिनके कारण इतिहासमें इस प्रकारकी हृदयद्रावी घटनाएँ: 
भरी हुई है ।” 


इस विवरणसे इतना स्पष्ट हो जाता है कि भयानक या 
त्रासजनक परिणाम देखनेके पक्षमें तो अरस्तू है, किन्तु यह 
आवश्यक नहीं है कि नाट्कर्मं नायक्रकी या इष्ट पात्रकी 
हत्या कराई ही जाय । जिन चार प्रकारकी अवस्थाओँका 
वर्णन ऊपर किया गया है, उसमें इनमेंसे चौंथी अवस्था- 
को ही श्रे छझतम बतलाया है, जिसमें अभिज्ञन या पहिचान 
हो जानेके कारण भयानक परिणाम होते-होते रुक जाता है । 
इसका अथ॑ यही होता है कि भरस्तू आसजनक तथा 
भयानक परिणामोंकी स्थिति उत्तन्न करनेके पक्षमं तो है 
किन्तु सदा दुःखान्त करनेके पश्षमं नहीँ है। अत यह 
कहना अत्यन्त भ्रामक है कि अरस्तूने नाटकको दुःखान्त 
करनेका समर्थन किया है।जिस एक स्थितिमेँ अरस्तृूने 
भज्ञानमें होनेवाले कार्यको और पीछे उसका भेद खोलनेका 
समर्थन किया है, वह इसीलिये कि पीड़ित व्यक्तिके साथ 
दर्शकों या सामाजिकॉंकी बहुत गहरी सहानुभूति हो। 
इसका भी कारण यही है कि जिन काव्योंसे ऐसे नाट्कोंकी 
कथाएं. ली गई था वे सब यूनानिग्रोंके संस्कार्मं भरी 
थीं। उनके प्रति सहानुभूति होना स्वाभाविक था, किन्तु 
जिस आयंजातिने अपनी संस्कृति और सभ्यताके उपःकालसे 
ही “यतो धममंत्ततों जयः” का पाठ सीखा है उन्होंने संभव 
होते हुए भी, अस्तित्व होते हुए. भी ऐसी कथाओँको अपने 
काव्यका आधार नहीं बनाया जिनमें देवसंयोग या अन्य 
किसी कारणसे इष्ट नायकक्रा बब हो जाय, क्योंकि उन्हें 
भय या कि ऐटा करनेसे सद्धानुभूति मझे ही उमड़े किन्तु 


सिद्धान्त ; 
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॥ 

छोग भाग्यवादी बन जायेगे, पौरुष करना छोड़ देगे। 

अतः हमारे यहाँ भाग्यवादिताको विशेष प्रोत्साहन नहीं 
दिया गया है, उलटे यह बताया गया है कि तपस्या और 
योगके द्वारा भाग्यका फल भी मियाया जा सकता है। 
जहाँ तक त्रासात्मक तथा भयानक घट्नाओँका सन्निवेश्व है 
उसमें तो हमारे नाटक भी पीछे नहीं हैं ओर वे भी अरस्तू 
के च्रासदकी विभिन्न स्थितियों मेंसे किसी न-किसीम आ ही 
जाते हैं जैते मछतीम।धव नाथ्कमेँ कापालिक मालतीका 
वध करनेको तेयार हो गया है या मृच्छकटिकम चारुदच- 
के लिये शूलीका विधान होता हैं। ये अवस्थाएँ कम 
त्रासजनक या भयानक नहीं है | इनके अतिरिक्त रूपकों और 
उपरूपकोम कई ऐसे है जिनमें आरमथी बत्तिका अर्थात्‌ 
जिनमें मारकाठ और युद्धका ही वर्णन होता है जैसे व्यायोग 
या डिममें मयानक कृत्य, अभिचार, भन्त्र-तन्त्र,युद्ध भादिका 
वर्णन होता है, किन्तु इतना सब होनेपर भी इनका अन्त 
सुखाश्रित दी होता है। है 


इन सब विदेचनोसे यही सिद्ध होता है कि अस्स्तू भी 
हमारे समान सुखका समर्थक था। किन्तु जहाँ भरस्तू चौथी 
प्रकारकी स्थितिको अर्थात्‌ भयानक काण्ड होते होते सहसा 
पहचानके द्वारा नायक सुखान्त करनेको सर्वश्रेष्ठ समझता 
है कि वहाँ वह यूनानी साहित्यके संस्कारसे प्रभावित हे,नेके 
कारण तथा इतिहासकी रक्षाका पक्षपाती हेननेके कारण 
बलपूर्वक, अस्वाभाविक रीतिसे सुख समाप्ति करनेके 
पक्षम नहीं था । उसका कहना है कि “प्रायः दर्शकांकी 
* दुबंदताका पक्षपात करके कवि- ,अपने नाट्कॉका अन्त सुख- 
भय करते हैं। किन्तु यह बड़ा भारी दोप है भौर ऐसे 
अन्त केवल प्रहसनों के लिये ही उपयुक्त होते हैं।” उन्होंने 
इउरीपाईदेसकी सवो त्कृष्ट चरासदकार,कहकर उसकी प्रशंसा 
की है क्योंकि उसके सभी नाटकौंका अन्त दुःखमय-ही हुआ 
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यद्यपि अन्य दृष्टियाँसे उनमें चुथियाँ रह गई हैं 


यद्यपि दुःखान्त नाटक उपर कहे हुए! कारणोंकी दृष्टिसे 
लिखे या खेले नहीं जाने चाहिएँ किन्त हमारे संसारका 
चहुत बढ़ा भाग ऐसा है जिसमें रहनेवाले छोग इतने कठोर 
होगए, हैं कि यदि उनके सामने मयानकसे भयानक दृश्य 
रख दिए जप्यें तो भी वे विचलित नहीँ होते | अत+ उनके 
लिये दु/खान्त नाटक रसप्रद और प्रिय हो सकते हैँ । किन्तु 
उठे प्कारके नाटकॉने महुष्यकी इत्तिको अंत्न्त कर औौर 
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भय.नक बना दिया है जिसका परिणाम यह हो रहा है 
कि योरोपीय समाज सब रक्तपिपासु और अनाचारी बन 
चला है। यदि नाटकका राष्ट्रीकण हो तो -उसमें यह 
ध्यान रखना चाहिए, कि नाटकके प्रभावसे किसी भी प्रकार 
मनुष्यकी पेशाचिक प्रव्ृत्तियाँकोी प्रोत्साहन या निदंशन न 
प्रा्त हो सके, उससे केवल गुणोंका ही विकास हो | अतः 
सब नाठ्क या नाथकीय प्रदशन सुखान्त होने ही चाहिएँ । 
यद्यपि यह देखनेमें आता है कि बहुतसे नाटक यदि 
दुःखान्त कर दिए, जायें तो उनका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ 
सकता है। किन्तु केवछ भावातिरेक या आवेश ही नाटक- 
कारका साध्य नहीं हो सकता, वह तो एक विशिष्ट उद्द श्यकी 
सिद्धि करना चाहता है | यदि उस उद्दे श्यकी सिड्धिके लिये 
उसे नायककेा वध ही कराना पड़े तो वह सकोच नहीं करेगा 
क्योंकि उसका फलागम उसी कार्यपर अवरूम्बित हैं। 
कलछावादी छोगोंका कहना हैं कि कलाकी हत्या करके 
आदशंकी रक्षा करना उचित मी नहीं है और आवश्यक 
भी नहीं है । उनका कहना है कि इमशानका, जजर रोगीका, 
गिद्धों से नोंचे जाते हुए किसी पश्ु-शवका या किसी हिंसक 
जन्तु-द्वारा किसी मनुष्यके वधका चित्र आह्ादकारी हो 
सकता है, क्योंकि हमारे आहादका कारण इन 
अवस्थाओं में चित्रकारकी सूक्ष्म 'व्यज्ञनाशक्ति, रेखाओंका 
उपयुक्त प्रदशन, अंगॉका अनुपात तथा रंगोंका उचित 
विलास दश्शकका मन मुग्ध करता है । इसी प्रकार दुःखान्त 
नाग्कमें भी सुन्दर ओजमयी भाषा, जोड़तोड़के उचर, 
घटनाओका कलात्मक ग्रुम्फन यदि उचित और कलात्मक 
हो तो वह भी दर्शकको आह्वादित करनेको पर्यासे है | वीर 
अभिमन्यु नाटकमें यद्यपि अभिमन्युकी मृत्यु हो जाती है 
किन्ठु उसके तेजस्वी संवाद, उसका पराक्रम, उसकी वीरता 
तथा उसके अद्भुत कौशलसे दशक इतने प्रभावित हो 
जाते हैं कि कोरवॉकी नीचताका पूरा परिचय मिल. ज.नेसे 
उनके प्रति घृणा ओर अभिमन्युके प्रति वह आदर बढ़ 
जाता है जो अभिमन्युके जीवित रहनेसे कभी संभव न होता | 
यह प्रश्न अवश्य विचारणीय हे कि कल/ आदरशके लिये 
है या आदर्श कलाके लिये है | हम पहले ही स्थिर चुके हैं 
कि सभी देशॉमें नावकबरी उसचि छोकरंजन और उपदेशके 
लिये हुई हैं | इसका अर्थ यह हुआ कछाक्रो इस उद्देश्यका 
अनुगमन करना चाहिए। साथ ही यह भी स्मरण रखना 
चाहिए कि कछाके उपादान चाहे ' जितने * भाद्यादकारी हो 
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किन्तु नाव्यवस्तुकी उपेक्षा नहीँ होनी चाहिए, इसकी सरल 
परीक्षा यही है कि बहुतसे ऐसे चित्र खोलकर रख दिए, जायें 
जिनमें चतुर चित्रका । द्वारा चित्रित कुछ तो बीमत्स चित्र हो 
और कुछ चित्र प्राकृतिक दृश्यों, द्शनीय महापुरुषों और 
सुन्दरियाँके हो और लोगौंसे कहा जाय कि आपको 
जो भच्छे लगे उन्हें उठा ले जाइए, तो यह निश्चय है कि इन 
दूसरे प्रकारके ही चित्रोंकी ही छोग सराहने करेंगे और उठा 
ले जायेंगे । अतः वर्णनीय विपयका सुखद होना अत्यन्त 
जावश्यक दै। इस दृष्टिसे भी नाव्क सुखान्त होना ही चाहिए, । 
समय, स्थान ओर व्यापारका एकल 
है कालोद शव्यापारेकत्वममान्यम्‌ ॥ 
[ समय-स्थान-व्यापार-एकता नहीं कमी है मान्य । ] 
योरोपके अनेक आचायौंका मत है कि नाटकका 
बृत्त एक ही स्थानका हो, एक ही कालका हो, और केवल 
ए;# ही व्यापार या घटनासे सम्बद्ध हो, अर्थात्‌ किसी नायक 
में एकसे अधिक स्थानोंका प्रदर्शन न हो, एकसे अधिक 
कालका विवरण न हो, और उसमें एकसे अधिक व्यापार 
या इतिब्बत् न हो | इन नाट्कीय एकल्वोक्ी फ्रांसवालोने 
बहुत मद्दत्ता प्रदान की थी। उनका यह अनुमान है कि 
अरखूने अपने काव्य-शास्त्रमें इसका निश्चित विधान किय! 
है, किन्तु अरस्तूने वास्तवर्मं समय और स्थानके बाह्य एकत्व 
की तनिक भी भदृत्त नहीं दिया है। त्रासद और वीर रसके 
काव्योंके भेद गिनाते हुए उन्होंने कहा है, कि “त्रासद 
थनने व्यापारकी साधारणतः यूत्की केवछ एक परिक्रमातक 
टी ( अर्थात चोनीस श्रण्टे तक) परिमित रखनेका प्रयत्न 
करता दूं उससे अधिक नहीं; किन्तु महाकाव्यमें समयका 
कं।ई बनन्‍्धन नहीं।” यूनानी नाट्कके प्रयोगकी दृश्टिसे यह 
बावध्यक ही था क्योंकि समवेतगान निरन्तर होते चलते 
में सर परदा कभी गिरता दी नहींथा। यहाँ यह स्मरण 
ब्खना चाहिए कि यूसंकी एक परिक्रमातक परिमित रखने- 
फातातलय यद्ध है कि समवेत गानका ध्यान रखते हुए नाटक 
इतना बढ़ा हो कि वह अधिकसे अधिक चौबीस घण्टेमें 
समान दो सके । यूनानी रंगद्मालाओंम कई कई दिन तक 
टठ्गातार नाटक दोते रहते थे, आर दशक भी अपने खाने- 
पीनेरी मामप्री नए हुए वही ब्रैंठे रहते थे, इसलिये यदि 
देगे नावफ समात दोनेका विधान किया गया हो 
वे हर सास्वयर्की बात नदीएँ क्रिन्तु यद् मान कछेना 
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अत्यन्त भ्रामक है कि अरस्तूने ऐसे नाटक लिखनेकी व्यवस्था 
दी जिसमें केवल चौबीस घण्टेके कार्यॉका ही विवरण 
हो | अरस्तूने अपने काव्यशास्त्रमँ जिन नायकाँक। उल्लेख 
किया है, उन सबमेँ कई कई दिन और मास तकके विवरण 
सन्निहित है । 

माटकर्मं सब घटना एक ही स्थानमें हो ऐसी व्यवस्था 
अरूने कहीं नहीं दी । न जाने फ्रांसीसी आलोचकॉको 
यह भ्रम कहाँ से उपस्थित हो गया। जहाँतक इतिह्ृत्त 
या व्यापारकी बात हैं, उसके विषयमें अरस्तूने स्पष्ट केह 
दिया है कि नाटक इतिद्ृत्त एक ही होना चाहिए | इसकी 
व्याख्या करते हुए अरस्तूने कहा हैं--“किसी इतिइत्तमें 
एक नायकका वर्णन होनेसे ही कोई इतिब्त एक नहीं 
कहा जा सकता जैसा कि कुछ छोगॉका विचार है। इसका 
कारण यह हैं कि एक ही मनुष्यके जीवन अनन्त मिन्ने 
भिन्न घटनाएँ होतो हैं जिनको संकलित केरके एक नहीँ 
बनाया जा सकता । इसी प्रकार एक ही मनुष्यके द्वारा 
बहुतसे चरित ( कार्य ) हो सकते हैं. जिनको संकलित करके 
एक संगत काय नहीँ बन सकता । 

“अतः जैसे अनुकरणात्मक कलाआमें एक ही अनुकरणीय 
वस्तुके एक होनेपर भी अनुकरण एक ही होता है, वैसे ही 
इतिबृत्त भी एक ही व्यापरका अनुकरण होनेके कारण, एक 
होना चाहिए. । उसके अंग परस्पर ऐसे गुँथे हों कि यदि 
उनमेंसे एक भी स्थानच्युत दो जाय या निकाल दिया 
जाय तो वह पूराका पूरा असम्बद्ध और असंगत हो ज/य, 
क्योंकि जिस वल्तुके रहने या न रहनेसे कोई प्रत्यक्ष अंतर 
नहीं होता वह संपूर्ण पदार्थ का आवयबिक अग हो नहीं 
सकता, इसका अर्थ यह हुआ कि नॉटकर्मे एक नायकके पूरे 
जीवनकी कथा न होकर ऐसा एक व्यापार या कार्य होना 
चाहिए जो अपनेमे पूर्ण हो, जैसे यदि रामायणपर नाटक 
लिखना 'हो तो नाट्कीय व्यापारकी दृष्टिसे उसमें 
सात कार्य हँ--रामका जन्म, रामका विवाह, रामवनवास, 
सीताहरण, सीताकी खोज था रंकादहन, राबणका वध और 
भरतमिकाप या राज्याविपेक | इस प्रकार रामायणके एक 
दी काव्यपर सात नाटक लिखे जा सकते हूँ | यद्द है भी 
अत्यन्त उचित्त सिद्धान्त | संसारके सभी नासख्यकरारोने यदद 
सिद्धान्त स्पीकार किया द यही इसको ओवचित्यका सबसे 
बढ़ा प्रमाण दे | 
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जहाँतक समय ओर स्थान एक होनेकी व/त है, वह 
भत्यन्त अव्यावहारिक तथा अस्वाभाविक है. क्योंकि एक 
व्यापार या कार्य न जाने कितने दिनों ओर कितने विभिन्न 
स्थानोंम पूर्ण होता है | इसे एक दिनमे, एक स्थ,नमे कैसे 


बाँधा जा सकता है। यदि हम रामविवाहपर ही नाक लिखें 


तो इसमें खमावतः अयोध्या, विश्वामित्रका आश्रम ओर 
मियिलापुरीका वर्णन अपरिहाय रूपसे करना ही पड़ेगा, 
भौर यह भी असंभव हे कि अयोध्यासे जाने, विश्वामित्रके 
सआश्रमम ताड़का-सुवाहुकी मारने ओर मिथिलापुरीम 
धनुष तोड़ने आदिका कुछ काम एक दिनमें समाप्त कर 
दिया जाय । इसीलिये किसी नाटककारने एकही समयम सत्र 
कार्य पूरा करनेका प्रतिबन्ध नहीं माना है | आजकल एक ही 
स्थानपर नाट्कोय व्यापार दिखानेकी प्रणाठी भी चल 
पड़ी हैे। स्वयं अमिनवभरतने अपने वाल्मीकि और 
देवता नाथकों में इसी सिद्धान्तका अनु गमन कियाहें | अतः 
यह संभव हो सकता हैं कि केई नाटक एक ही स्थानमें 
पूरा कर दिया जा सके, किन्तु यह नियम नहीं बनाया जा 
सकता । हाँ, इतना कहा ज. सकता हे कि एकांकी नाटकोंम 
समय ओर स्थान एक हे। सेकता है और कुछ नाटकोमे 
एक ही स्थानपर कई अंकॉका व्यॉपार हो सकता है । 


कुछ आचार्योने अंग्रेजीके डामेटिक यूनीटीजका 
जअनुबाद 'नाटकीय संकलन” कर डाला हे जिसका वास्तवमें 
भनुवाद होना चाहिए 'नाटकीय एकत्व” | संकलनका अथ हें 
इकट्ठा करना, समेय्ना या जोड़ना | नावकीय एकल्वॉसे इनका 
कोई सम्बन्ध नहीं हे । वास्तवर्म यह भ्रम अग्रेजीके 'यूनिटीज़ 
शब्दने उत्पन्न किया हे जिसका अथ हे मेल, मिलकर एक 
होना, संगठन तथा इकाई या केवल एकका अस्तित्व । 
'डरामेटिक यूनीटीज़' शब्दका प्रयोग पिछले ही अर्थम 
हुआ है और उसका ताल्य यही है कि नाय्कमें एक ही 
स्थानपर ' घगनाएँ हाँ, एक ही कालम हो मोर उसमें एक 
ही इतिद्बत या व्यापार हो। अतः इसे नाव्कीय संकलन 
न कहकर नाटकीय एकत्व कहना ठीक होगा। 


नाट्य रूद़ियाँ 
है अननुकूलाः नाख्यरूढ्यः ॥ 
[ भननुकूछ है नाय्य रूढियाँ ] 
संस्कृतके प्राचीन नाथ्कोंका पर्यवेक्षण करनेसे यह प्रतीत 
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होता है कि सभी नाटककारोने कुछ निश्चित रूढियोका 
नियमित रूपसे पालन किया है। नानन्‍्दी, पूव रंग प्रस्तावना 
क-वस्ठु और नाथ्ककारका परिचय,कुछ गिने चुने कार्यों 
का निषेध, 'सूत्रधार और नी, मरतवाक्य जादि ऐसी बाते 
हैं जो समान रूपसे हमारे सभी नाथ्कॉर्मे पाई जाती हैं। 
जिस प्रकार हमारे यहाँ पूर्वरंग प्रस्तावना और भरतवाक्यका 
विधान है उसी प्रकार यूनानी नाठकॉर्मे पूर्वकथन (प्रोलोग) 
और उपसंहार (एपीछोग ) का विधान था । किन्तु वहाँके 
उपसंहारमेँ वैसी छोकमंगछकी कामना नहीं रहती थी जैसी 
हमारे यहाँ भरतवाक्यम । उसमें तो केवछ क्षमायाचना- 
की भावना निहित रहती थी और वह भी बड़ी छच्छेदार 
भाषामं जनताकी चाठुकारी भर रहती थी जिसका 


'तात्यर्य यह था कि जो कुछ अच्छा-बुरा है वह हमने कर 


दिखाया है, भाप लोग बढ़े रसिक हैं, गुणज्ञ हैं, आप हमारे 
दोष क्षमा कीजिएगा । इस श्षमा-थाचनाका तालय॑ यही 
था कि रंगशालासे बाहर जाकर जनता कुछ कहे नहीं; 
बुराई न करे | ' 
हमारे नाव्याचायौंने नान्‍दी और ' पूर्व॑रंग प्रस्तावनाको 
बहुत बड़ा महत्त्व दिया है और उसे नास्यका प्रमुख अंग 
माना है । नाव्याचार्य॑ भरतने पूरंगकी प्रशंसा करते 
हुए, पंचम अध्याय कहा दै--- ' 
पूबरंगे मया ख्यातं तथा चांगविकव्पनम्‌ ॥ 
देवस्व॒ष्यति यो येन यस्य यन्मनसः प्रियमर्‌ | 
तस्तथा पूवरंगंठ मया प्रोक्तः द्विजोचमाः ॥ 
सर्वदेवतपूजाह सर्वदेवतपूजनम्‌ । 
धम्य यशस्यमायुष्यं पूर्वरंगप्रवतनम ॥ 
[ पूर्वरंग्म क्या करना चाहिए और उसके अंग 
किस प्रकार सजाने चाहिए उसे मेने इस प्रकार वर्णन 
किया है। जो देवता जिस बातसे प्रसन्न होता है और जिसे 
जो अच्छी छूगती है उस सबका भे ने उसी प्रकार वर्णन 
किया है | सब देवताओंकी पूजाके योग्य पूर्वरंगकी क्रिया 
करके सब देवताओँकी पूजा करनेसे धर्म, यश और आयुकी 
बृद्धि होती है। ] 
शारदातनयने अपने भाव-प्रकाशनके सप्तम अधिकार- 
में छिखा है-- 
एवं यः पूर्वरंगंठ विधिना (संग्रयोजयेत्‌ । 
नाथुम॑ प्राप्तुयादत्र पश्चात्‌ स्वर्ग -च गन्छति ॥ 


भ८ ) 


पिन 


अभिनवनाव्यशास्त्र 





[ जो इस पूर्वरंगकी क्रिया विधिसे करता है उसका 
इस लोकमे कभी अमंगेल नहीं होता और मत्युके पश्चात्‌ 
व स्वर्ग चछा जाता है। ] 


श्सी प्रकारकी धार्मिक क्रिया यूनानम भी हुआ करती 
थी क्योंकि वहाँके नाटक दिअनुससके सम्मानमें ही खेले 
लाते ये भौर नाटक प्रारंभ"करनेसे पूर्व उस देवताकी मली 
प्रकारसे पूजा की जाती थी और बलि चढाई ही जाती थी, 
विशेषतः सुराके देवता बाखसके लिये तो बलि चढाई ही 
जाती थी। इसी प्रकार प्रस्तावनामं नाठककारका परिचय 
देना भी बढ़ी प्राचीन रूढि थी | प्रायः हमारे सभी नाय्कों- 
में नाव्ककारोंने तीन . बातोका परिचय दिया है---अपना 
नाटककी वस्तुका और नाठक खेलनेके अवसरका। कमी- 
फृभी इस परिचय नाट्ककारने अपने कुछ और मोत्रका 
भी परिचय दे दिया है और अवसरकी चर्चा करते हुए. 
उन्होंने यह भी निर्देश किया है किस व्यक्ति या समाजकी 
थाश से नायक खेला गया दै। इस प्रकार प्रस्तावनासे बहुत 
सी जिशासार्भोकी परितृष्टि हो जाती है और नाटकका 
विवेचन तथा परीक्षण करनेवालोको बड़ी सुविधा मिल 
जाती ऐ। 


प्रशम् यह दे कि यद काम सून्रधघार-नटीसे कराया 
छाय या किसी भी प्रग्तोता या स्थापकके द्वारा कदहला दिया 
साय | यर्दों यद स्मरण रखना चाहिए कि नाय्कके प्रत्येक 
पातन्रको रँगपीठपर उपस्थित होकर अपनी कला दिखाने- 
का अवकादय मिलता है किन्तु जो सत्रधार पात्रोंको शिक्षा 
देता दे, विभिन्न प्रकारके अभिनय सिखाता है, उसकी कछा 
देखनेका अवसर जनताको प्राप्त नहीं होता | दसरी बात 
यद है कि यन्नपार नाटकके अंग-प्रत्यंग और सृध्ष्म भेदोँसे 
परिचित रदता ऐ, वहीं वास्तवर्म नाट्कका सचा पारखी 
होता है क्योंकि नावककी अभिनेयताके सब्र गुण वह 
परुस चुकता है इसलिये उसे अधिकार भी है कि यह 
मादक और नाटककारके विषयर्भ अपनी सम्मति दे। 
तीमरी बात यद है कि नाटक ग्लेलते समय सभी छोग अपने 
खपने फा्यम व्यस्त हो जाते ८६, किसीकोी इतना अवसर 
नंद रदता कि बहू सरंगपीठरर आकर प्रस्तावना करें भौर 
दिए लपनी भूमिझा भी सैंभाले | क्तः , सन्नधार ही एक 
इं।ं शा 8 झिस्े इसके लिये अवकाश रहता है। 
घोर्षी गत गए दै हि प्रत्येक माइकरे प्रयोगसे पदले अमि 


नेताओँको तैयार होने में प्रायः विलम्ब हो जाया करता है । 
ऐसी परिस्थितिमं कोई एक ऐसा व्यक्ति अवश्य चाहिए 
जो जनताका मनोरज्ञन कर सके ओर समय कांट संके | 
इसीलिये नठीका भी विधान है कि वह उतने समयमे आकर 
कुछ ऋतु-संबंधी गीत गाकर या नाचकर जनताको रिश्ञा 
सके और अभिनेताओोको तैयार होनेका अवसर दे सके | 
पाँचवीं मुख्य बात यह है कि नाटक देखनेवाली जनता 
इतनी विज्ञ नहीं होती कि वह चटय्से किसी कथाका सूत्र 
पकड़ सके | इसलिये ऐसी प्रस्तानना होनी ही चाहिए 
जिससे नावककी कथा समझते चलनेमे सुविधा हो । 


मनोवैज्ञानिकोने यह कहा है कि कोई भी ज्ञान तब- 
तक पक्का समझमें नहीं आ सकता जबतक उसका सम्बन्ध 
पात्र या शिक्षार्थके पूवंसंचित श्ञानसे सम्बद्ध न कर दिया 
जाय । इसी सम्बद्ध कर देनेकी क्रियाको हम प्रस्तावना 
कह सकते हैं। जहाँतक पूर्वर॑ग या देवत-पूजनका विधान 
है, वह तो प्रत्येक देशकी अपनी-अपनी रूढि और अपने 
अपने विश्वासकी बात है । पारसी रंगशालाओँम भी 
नाटक प्रारम्भ होनेसे पहले रंगपूजा करनेकी और 
ईश्वर-विषयक स्ठुतिसे नाटक प्रारम्भ करनेकी चडन है। 
चीन और जापानमें भी इस प्रकारकी पूर्वरंग क्रियाओं: 
की प्रथा है किन्ठ योरोपीय नाटकों मे इन क्रियाओँका पूर्ण 
बहिष्कार किया गया हैं। वहाँ सहसा नाटक प्रारम्भ हो 


' जाते हैं और यह समझ लिया जाता है-कि जनता नाटकको 


अवश्य ही ठीक ठीक समझती चलेगी । 


यह प्रथा ग्राह्म हैया त्याज्य, इस विपयर्मं कोई 
निश्चित भत नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसका सम्बन्ध 
देश-विदेशकी संस्कृति ओर परंपरासे है किन्तु जहाँतक 
प्रस्तावनाकी बात हैं वह समी दृष्टियोंसे झ्राह्म है. क्योंकि 
नायक इसीलिये खेला जाता है कि जनता उसमें श्स ले 
और रस तभी प्रास दो सकता हैं जब्च जनता उसकी कथा 
भ्ती प्रकार समझ सके | इसलिये नाट्कॉर्म प्रस्तावना 
अवश्य होनी दी चाहिए. और यह प्रस्तावना नाव्य-प्रयोक्ता 
या सत्रधारके दारा ही दोनो चाहिए। इसमें मी दो मत नहीं 
हो सकते क्योंकि नाव्यकार और नाटकके गुण-दोप मली 
प्रकार समझनेके कारण वह्दी प्रस्तावना करमेका अधिकारी 
भी दे और उसको करनेका अवकाश भी होता ईद । संल्कृत 
नाट्कोंमें लिस नावउ्यीय ढंगसे प्रस्तावना समाप्त करके 
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नाठक प्रारंभ किया जाता है वह भी कम नाय्कीय भोर 
कुवृहलजनक नहीं होता | अमिज्ञान-शाकुन्तरूमें प्रस्तावना- 
के अन्त सूत्रधार कहता है-- 

तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसम हृतः। 

एप राजेब दुष्यन्तः सारक्षेणातिरंहसा ॥ 

[ तेरे गीतके रागसे में उसी प्रकार आई्ट हवा गया 
हूँ जैसे इस अत्यन्त वेगसे भागनेवाले हरिणके कारण राजा 
दृष्यन्त खिंचे चले आए, है| ] 

कित्तु इस विषय भी हुठ करना भावश्यक नहीं है । 
यदि नाटककी कथा इतनी सर ओर सुवोध हो कि वह 
विना किसी प्रस्तावनाके समझमें आ सके तब प्रस्तावना 
की इतनी आवश्यकता नहीं हे ओर यह देखा भी गया 
हे कि कभी कभी बिना प्रस्तावनावाले नाय्योंकी कथा 
समझनेमे दर्शकोंको कोई असुविधा नहीं हुई किन्तु यह 
ध्यान भवश्य रखना चाहिए कि प्रस्तावनामें नाटककार या 
नाय्यवन्तुदी ही चर्चा हो, कथा या परिणाम आदि ऐसी 
बातें न बताई जायें जिससे दर्शकोंकी कुतूहल बृक्ति पहलेसे 
ही तृत हो जाय, अर्थात्‌ यह न बताया जाय कि 
नाटककी कथा किस प्रकार चलाई गई है, उसमें क्या-क्या 
घटनाएँ हुई हैं और उनका क्या परिणाम हुआ है। 

इसी प्रकारकी रूढियोर्म कुछ नाव्य-निषिद्ध बातें भी 
भा जाती है। नाव्य-शाख्रके बीसवे. अध्याय 
भरत कहते है-.. 

कोपप्रमादशोकाः शापोत्सगौंथ विद्वोद्ाहौ 

अद्भुतसश्रयद्शनमंकप्रत्यक्ष जानि स्थु॥ ॥२०॥ 

युद्ध राज्यश्रशों मरण नगररोधनं चैव । 

अग्रत्यक्षक्तानि' प्रवेशक. संविधेयानि | 
( क्रोध, पागछयन, शोक, शाप, परित्याग, भगदड़ या 
खलबली, विवांह, भद्भुत रससे सम्बन्ध रखनेवाली बातेँ 
तो अत्यक्ष दिखछाई जायें फिन्तु युद्ध, -ज्यविप्लब, मरण, 
नगरका घेरा आदि कार्य प्रत्यक्ष न दिखलछाकर उनकी 
पूचना दे देनी चाहिए,। ] 
साहित्यदर्ण के छठे परिच्छेद्म 
क्ियोओँको गिनाते हुए. कहा गया हैं--- 
दूराह्मनं॑ वधों युद्व राज्यदेशादिविप्लवः | 
बिवाहो भोजन झ्पोत्सगौ' झूत्यू रतं तथा ॥१६॥ 


नास्य-निषिद्ध 


[ ४९ 


दंतच्छेद्य नखच्छेद्रमन्यद्वीड़ाकरल्‍्च यत्‌। 
शयनाधरपानादि नगराद्रवरोधनम्‌ || ' 
स्‍्नानानुलेपने. चेमिरवजितो नातिविस्तरः । 
[ दूरसे पुकारना, वध, युद्ध, राज्य-विप्छय, देश-विप्छव 
भादि, विवाह, भोजन, शाप, परित्याग, झुत्यु, मैथुन, दंत- 
च्छेद, नखच्छेद, शयन, चुम्बन, नगर आदिका घेरा, स्नान 
ओर अनुलेपन इत्यादि काम नाटकर्में नहीं करने चाहिए | ] 


इन दोनौंम सबसे बड़ा अन्तर यह प्रतीत होता है 
कि साहित्य-दप णकारने दूरसे पुकारना, विधाह, भोजन, 
शाप, परित्याग, समान शौर अनुलेपन भी त्याज्य समझ 
लिया हैं। इन सब विवरणोंसे इतना स्पष्ट हे कि तीन 
प्रकारके कार्य निषिद्धू बतछाए गए. है। एक तो वे जो 
साधारण ठोकम भी सबके सामने नहीं किए जाते , दुसरे वे 
कार्य जो भयक्रर बीमत्स ओर छोम-हर्षक होते ह जैसे 
मृत्यु, तीसरे प्रकारके वे कार्य हैं जिन्हें रंगमंचपर दिखाना 
संभव नहीं हे, जैसे युद्ध राज्यविप्लव या देश-विप्लव | 
इन सब निपिद्ध वस्तुओंमे यदि हम विचार कर तो 
जान पड़ेगा कि दूराह्मनन अर्थात्‌ दूरसे पुकारनेकी बात 
सभी नाठ्कॉर्में होती हें। विक्रमोवशीय नाव्कर्म 
अप्सराएँ पुकारती हं--परिज्रायताम्‌ | परित्रायताम |” 
अमिश्ञान-झाकुन्तलके प्रारंभमं आश्रमके ऋषि पुकारते हैं 
“आश्रममगो5्य॑ न हस्तव्यः” | इस प्रकारके सेकड़ों 
उदाहरण मिलते है । अतः भावप्रकाशनकार और दशश 
रूपककारने जो इसके बदले दूराध्वानम्‌ शब्द दिया है वह 
अधिक ठीक जान पड़ता हे क्योंकि रंगमंचपर दूर तकका 
मार्ग दिखाना संभव नहा हे इसलिये दूराध्वानम्‌ या 
दूरका भाग दिखानेका निषेध किया गया हे । 

जहाँतक छोकशीऊ और लछोक-मर्यादाकी बात हैं 
उसके अनुसार सभी देशोर्म यह यह बात मान्य हे कि 
स्‍्नान,मेथुन, परित्याग (मल्त्याग) आादि नहीं दिखाने चाहिए, 
किन्तु योरोपके बहुतसे देश ऐसे हैं जहाँ मोजनका दृश्य 
दिखाना या रंगपीठपर चुम्बन करना अनुचित नहीं 
समझा जाता | उसका कारण यही है कि उनके देश 
भोजन साव॑जनिक रूपसे होता हे और चुम्बन सामाजिक 
शिष्टाचार समझा जाता है | किन्तु हमारे देशमें चुम्बन तो 
सार्वजनिक होता ही नहीं है बरन्‌ भोजन भी ऐसे एकांतन- 


में करनेका विधान हे जहाँ किपीडी छाया न पढ़ें । क्योंकि 
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झमभिनवनात्यशास्त्र 
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लोगोंका विश्वास हैं कि भोजनको मी डीठ लगती है 
और मोजन. करनेवालेका अहित हो सकता हैं । महर्षि 
पराशरजीने कहा हें...“ - ह 

थासनाच्छयनाद यानाद्‌ भाषणात्सहमोजनात्‌ | 

संक्रामन्ति हि पापानि तेंलबिन्दुरिवाम्मसि ॥ 

[ जैसे तेलकी बूँद जलमेँ गिरते ही फैल जाती है वैसे 
ही क्रिसीके साथ बैठने, सोने, पास जाने, बातचीत करने 
तथा साथ भोजन करनेसे एककी पापदत्तियाँ दूसरेमें पहुँच 
जाती हैँ | ] व्यासजीने मी कहा है-- 

अप्येकपक्ती नाशनीयात्‌ संभ्ृतः स्वजनैरपि । 

को हि जानाति कि कस्य प्रच्छन्न पातक॑ महतू ॥ 

भस्मस्तम्ब्रजलद्वार्मागं:. पंक्ति च भेदयेत्‌ ॥ 

[ अपने बन्धु-बंधवके साथ भी एक पॉँतमें बैठकर 
भोजन नदीं करना चाहिए. क्योंकि न जाने किसके शरीरफमें 
कीन-सा पात्र ( रोग ) छिपा हुआ है । इसलिये पाप 
या रोगसे मुक्त रहनेके लिये भस्म, तृण अयवा जलसे घेरकर 
पंक्तिमेद कर लेना चाहिए, तत्र मोजन करना चाहिए | ] 

किन्तु मत्र॒ यद्द नियम भी नहीं चलाया जा सकता। 
क्योंकि सहभाज तथा सर्वताघारण भोजनालयों मौर जलूपान- 


यहोंमें तथा मधजठे वत्त नोमें खाने-पीनेकी प्रथा नागरिकॉर्मो 


चल पड़ी है पर जहाँतक ह सके इसे दूर ही रखना चाहिए, । 
नाटक प्रस्तुत करनेकी दृष्टिसे भी यह उचित नहीं है क्योंकि 
इसी कार्यके छिये रंग-व्यवस्थापकको बड़ा प्रवनन्‍्ध करना 
पढ़ता हैं। नाव्कफारकों यद् सदा ध्यान रखना चाहिए 
कि जिन व्ययसाध्य कार्योक़ी वह सच्नाके द्वारा कहलछा सके 
उन्हें रंगमंचरर दिखलानेका निदंश न करे | 

सुद्ध और राज्य-विप्ठय तथा नगरावरोधके दृश्योकि 
डिये इतनी अधिक तेंयारी करनी पड़ती हूं कि उन्हें रंगपीठ 
पर उपग्यित करना भलस्त दुरूद् कार्य दे। पूरा नगर रँग- 
पीठपर छाना, छाखों नागरिक उपस्थित करना और सभीकी 
चष्ाएँ दिसाना ससंभव कार्य दे । इसी प्रकार युद्धका दृदय 
दिखाना भी संगव्यवस्थायकृकी झछाक्तिसे बाहरका कार्य दे । 
सारह् बदुतसे साव्य-श्रवोन्‍्दाणोंने चल-चित्र और नाव्कका 
गमुजएए उर गा स्ररर 


प्न्यय करके ऐसी व्यवस्था की हे कि नगराबगेच 


की 
४ ड्रताओ 
फ 


हर । 
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नहीं हे किन्तु उसमें वध और मृत्यु आदि ऐसे बीमत्स कांड 
हो सकते हैं जिन्हें मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे ओर छोक-मंगर 
की दृष्टिसे दिखाना उचित नहीँ है । 

इसका तात्यय॑ यह है कि देश, समाज और कालके 
अनुकूल जो चेष्टा छुणित, रूज्जाजनक, अश्छील और 
बीमत्स हो, जिन ध्श्योंको रंगमंचपर दिखाना संभव 
न हो और जिनसे छोक-हितके बदले छोकका अहित होता 
हो उन्हे रंगपीठ पर नहीं दिखाना चाहिए, | दशरूपककार- 
ने अपने तृतीय प्रकाशमें इन निषिद्ध कायों की गणना कराते 
हुए, लिखा हे-- ४ 

दूराष्वानं वध युद्ध राज्यदेशादिविप्लवम्‌ | 

संरोध॑ भोजन स्नान सुरत॑ चानुलेपनम्‌ | 

अम्बरग्रहणादीनि प्रत्यक्षाणि न निर्दिशेत ॥१५॥ 

नाधिकारिवर्ध कापि त्याज्यमावश्यक न च || 

[ दूरका मार्ग, वध, युद्ध, राज्य या देश भादिका 
विप्लव, नगरका घेरा, भोजन, स्नान, मैथुन, अनुलेपन, 
बस््र उतारना भादि कार्य प्रत्यक्ष न दिखाए, जायेँ और 
प्रधान नायकका वध न दिखाया जाय | किन्तु आवश्यक 
कार्यका त्याग भी नहीं करना चाहिए । ] 

शारदातनयने अपने भावप्रकाशनके अष्टम मधिकारमें लिखा है 


दूराध्वानं वर्ध॑ युद्ध. राज्यदेशादिविप्लवम्‌ । 
सरोध॑ भोजन स्नान मुरतं॑ चानुलेपनम्‌ ॥ 
अम्बस्म्ृहणादीनि ग्रत्यक्षापि न निर्दिशेत्‌ । 
नाधिकारिवधषः क्वापि कत्तव्य+ कविमित्तथा ॥ 
आवश्यक तु यत्काय' _न॒त्याज्य तत्कद।चन । 
अधिकारि वधस्यापि कचित्स्थाकल्पन॑ मतम्‌ ॥ 
भर्वाक्प्रह्दरात्त पुनः प्रत्युज्जीविष्पते यदि । 


[ दूरका मार्ग, वध, युद्ध, , राज्य देशादि-विप्लब्, 
नगरका घरा, भाजन, स्नान, मैथुन, भनुलेपन, वस्त्र उतारना 
थादि काय प्रत्यक्ष नहीं दिखछाना चाहिए । नाव्यकारको 


' प्रधान नायकका वध नहीं कराना चाहिए किन्तु जे आव- 


श्यक हा उसे कर्मी नहीं छोड़ना चाहिए । किसी प्रकारसे 
नायक पीछे जिलाया जा सके तो उसका बंध कराया जा 
सकता दे । ] 

अब रद्द गई देवब और मृत्युकी बात | इसके विपयमे 
दुभ्खान्त नाटकीके प्रसंगर्म हम बहुत कुछ कद आए दे किन्तु 
बचत मान येरिपीय . समीक्षकोकी दृष्ठिसि उसका विवेचन 


सिद्धान्त 
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कर लेना अनुचित न होगा क्योंकि स्वयं हमारे देशमे 
बहुतसे आधुनिक नाटककार ऐसे हैं. जो अपने नाटकोंम 
पुंआधार, वध और मृत्युके सभी साधनोंके साथ नाटक 
प्रखुत करना उचित समझते हैँ । बंगाछके अ्सिद्ध 
नाव्यकार भ्री द्विजेन्द्रछालराय दुशखान्त नाटकके पक्षपाती थे । 
सुःखान्त नाटक विरोध करते हुए! वे कहते हं-- 

“मेँ इस नियमकी अनुमोदन नहीं करता क्योंकि वास्तविक 
जीवनमे प्रायः अधर्मकी ही जय अधिक देखी जाती है। 
अगर ऐसा न होता तो छुद्गता, स्वार्थ, एवं प्रतारणासे यह 
पृथ्वी छा न जाती । अन्त यदि धर्मकी जय अवश्य होती 
तो उन सब्र उदाहरणोंको देखकर अधिकांश मनुष्य धार्मिक 
हो जते भोर जो ऐसा होता तो धार्मिक होनेके 
लिये कोई प्रशस का पात्र न होता। मनुष्य जीवनमें 
प्रायः देखा जाता हैं कि अनेक समय धमंको मृत्युपयंन्त 
सिर झुकाकर चलना पड़ता है ओर अधम शेंध पर्यन्त 
पर उठाए. चल। जाता है। ईसामसीह भौर सुकरातके 
जीवन इसके ज्वरून्त उदाहरण है। 

“साहित्यमें मगर भधर्मकी पराजय मोर धर्मकी जय दिखछाई 
जाय तो क्‍या इसके द्वारा दुर्नीतिकी शिक्षा नहीं दी जाती हे 
यह कहा जा सकता है। कभी नहीं । धर्म तभी धर्म है जब वह 
भाथिक छाम-हानिकी ओर रूक्ष्य नहीँ करता, जब वह 
भपने दुःख-दारिद्रयकी दशामें भी एक गोरवका अनुभव 
करता है, जब दुःख ही धर्म-पालनका पुरस्कार गिना जाता है । 

“महाराणा प्रतापसिंहने जिस बढसे मृत्युपर्यन्त 
दुश्ख भोग किया था उसकी गरिसा केवल दर्शकों 
और प्रुठकोंको मुग्ध नहीं करती, स्वयं आत्मत्याग 
करनेवाछा जादमी भी उस गौरव और सुखका 
अनुभव करता है| | ह 

“स्वगंलाम होगा यह समझकर धार्मिक होना,भविष्यमेँ 
सम्पत्तिशाली होंगे यह सोचकर सत्‌ होना और प्रत्युपकार 
पशन्नेकी भाशसे उपकार करना धर्म नहीं हे । तरह स्वार्थ- 
सेवा है | जो शिक्षा सत्यको खण्डित या क्षुण्ण करती है, 
वह सत्यके हाथ टक्कर खाकर चूर्ण हो जाती है। उच्चनीति- 
शिक्षा वही है जो सत्यसे डरती नहीं बल्कि गले छगाती है। 
नीति शिक्षा देनी हो तो कहना होगा--'देखो धर्मका 
पुरस्कार कोर। दुःख ही होता है किन्तु उस हुःखका 
नो सुख है! उसके आगे सब्र तरह ससति और सुख 
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फीके पड़ जाते है” । जो सच्चा धार्मिक है व्रह् धर्मका कुछ 
“भी कोई मी पुरस्कार नहीं चाहता है । वह जो, धर्मको प्यार 
करता है सो धर्मकी पदवीकी देखकर नहीँ; धर्मके सौन्दर्य 
को देखकर । 7ीआ 

“संत्यका अपलछाप करके धर्म बलवान नहीं होता। जिस 
मनुष्यने धर्मका सोन्दर्य देख लिया है वह साहित्यमें घर्मकी 
पार्थिव अधोगति देखकर कमी धर्मसे विमुख नहीं होगा । 
धरमसे वही व्यक्ति विमुख हो सकता है, जिसने घर्मको बेचने 
या मोल लेनेकी सामग्री समझ रक्‍्खी है, जो धर्मके बदलेमें 
कुछ चाहता है |” 

जिन तककीके आधारपर द्विजेन्द्रलालरायने अपने पक्षका 
समर्थन"किया है, वें स्वयं भशक्त हैं। भारतवर्षके धर्म- 
भीरु समाजका यदि उन्हें भछी प्रकार अनुभव होता तो वे 
ऐसी बात कभी नहीं कहते। हमारे समाजमें देषियों 
और पापियोंकी कमी नहाँ है, किन्ठ उनके केन्द्र वे नगर हैं 
जिनमें योरोरीय जीवन भोर विल्ययती उंद्कृति पूर्ण रूप- 
से व्याप्त है, जहाँ रोक्सपियरके दुशखान्त नाटक भनुवादोँ के 
द्वारा हमारे नागरिक समाजको विषाक्त कर चुके हैं और 
जहाँ दुःखान्त कथानकके योरोपीय चित्र हम,रे नागरिकॉका 
मनोरंजन करते है । किन्तु हमारे जन समाजकी नब्बे प्रतिशत 
जनताका प्रतिनिधित्त, करनेवाके. ग्रामनिवासियोमें 
राम।यण और भागवतके नायकॉने ऐसी धरंभीरुता भर 
दी हे कि वे उतनी झीत्रता मौर तत्मरतासे पापकी भोर 
प्रद्नुत नहीं होते जितने नगरवासी होते हैँ । जिस क्षुद्रता, 
स्वार्थ एवं प्रतारणाकी चर्चा हिजेन्द्रलालरायने की है वह 
भारतके लिये आहय नहीँ हो सकती है। ईसामसीह और 
सुकरात जो दुष्टके आखेट बने उसका भी कारण वहाँकी 
संस्कृति हैँ । हमारे यहाँ जितने भी काव्यनयक हुए. हैं उन 
सबमें ऐसे विशिष्ट गु्णोंका भारोप किया गया है कि उनके 
लिये दुःखात्मक अन्तका प्रश्न हो ही नहीं सकता । जिन 
महाकब्योंसे हमारे नाव्कोंकी सामग्री छी गई है उन 
समीमेँ व्यापक रूपसे यही देखा जाता हे कि नायकको अनेक 
प्रकारके कष्ट तो उठाने पड़ते है किन्तु अन्त उसकी विजय होती 
ही है। धर्मकी जो व्याख्या द्विजेन्द्रलालरायने, की है वह 
अत्यन्त उदाच हे किन्तु उसका आधार इतना ऊँचा है कि 
वहाँतक सचकी गति नहीं हो सकती हे । व्यासजीने धम्मका 


स्वरूप पूछनेपर यही कहा थ[--- -५ 
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प्रभवार्याय छोकानां. धर्म-प्रबचन॑._ क्ृतम्‌ । 
यः स्थात्‌ प्रभवसथुक्तः स धर्म इति में मतः ॥ 
अहिसार्थाय भूतानां... घम्रंश्रव॑चन॑ कृतम्‌ । 
य; स्थादहिंसया युक्तः स धर्म इति में मतः ॥ 


[ छोक-कल्याण सौर अहिंसासे युक्त आाचरणको ही 
धर्म कहते है ] | महापुरुषों या महाकाव्यक्रे नायकरोने सदा 
यही काम किया | ये छोग इतने उदात्त चरित्रके होते थे 

उनके लिये दुःखद अन्त समव ही नहीं हो सकता हैं । 
भरस्तने भी जहाँ दुःखान्त नाव्कोकी योजना की है वहाँ 
स्पष्ट रूपसे साधारण सजन की किटी चुटि या भूलसे ही दुशखद 
अन्त प्राप्त करनेक्री बात सुझाई हें, किन्त॒ हमारे नायक तो 
असाधारण हैँ इसलिये वे योरोपीय परिमापाके अनुसार 
भी ऋसद या दुश्खान्त नाटकके भीतर नहीं आते | हम यह 
पहले ही कद्द चुके दे कि नाटक देखनेवाली साधारण जनता 
पावर और पुण्यके बीच बहुत विवेक नहीं कर सकती है, 
इसलिये उसके सम्मुख बहुत सोच-विचारकर सामग्री 
उपस्थित करनी चाहिए। शेक्सगियरके नाटकों में दशस हत्या- 
के जो बरीमत्स दृश्य मिलते है, वे कभी जनताक्ी रुचि 
परिष्कृत नहीं कर सकते | उन्हें पढ़कर भर देखकर हृदय 
थर्य उठता हैं, काँप जाता हैं, चुद्धि भी उसका समथन नहीं 
फर पाती । शेक्सपियरके अथेझो नाट्कर्म जिस निर्दयत,के 
साथ साध्वी ढेलीमोनाकी हत्या की जाती है, वह कम लछोम- 
हर्षक नहीं है, उससे भयानक रस नहीं उत्तन्त होता हूं 
उसवर क्रोध उत्न्न होता है, खी् होती हें-- 
झैम्ढी मोना--मुझ्े मारिए मत मेरे नाथ ! मुझे घरसे 
निराल दीनिए | 
अगेलो--चुप दो दुष्टे । 


इस्टीमाना--अच्छा कल मार डालिएगा, बस रात्त 
भर जीने दीजिए । 


सववेदो--मर्टी नी; छुछ कदगी तो बस-- 
फरीमीदा-भब्ठा ाप पत्य । 
सेश[--मही एक लग भी नहा । 
स्रीमीना-म प्रर्थभना तो कर सूँ । 
करीये--बस बहन देर हो गई 


इाप्तर हर के 
(गंगा पादपर मार डालता € ) 





अ्रभिनवन शास्त्र 





ऐसी अन्यायपूर्ण चीभत्स हत्या रंगमंचपर दिखाकर 
उन निमम, नीच, पश्प्राय मनुष्योको प्रोत्त।हन नहीं दिया 
जा सकता जो छोटी छोयी भूछोंपर अपनी सती संष्वी 
पत्नियोंक्री यातना देखकर मारते-पीय्ते हैं और उनका 
जीवन नरकमय किए रहते है चाहिए तो यह था कि जिस 
समय अयेलो अपनी पत्नीका गला घोटनेको तेयार होता है, 
उस समय किसी नाथ्य-कीौशल द्वारा डैस्डीमोनाके' सतीत्वका 
प्रमाण मिल जाता और गयेलो पश्चात्तापसे पागेठ होकर 
द्वार-दार घूमकर अपनी मूर्खताका उद्धोष करतं।। किन्तु 
इस हत्याका शुद्ध उद्दे श्य यही है कि सतीलका कोई महत्व 
नहीं; अन्यायका कोई प्रतिकार नहीं, सत्य और नीतिक। 
मानो कोई समर्थक नहीं। 

यह नहीं समझना चाहिए कि इस प्रकारके दु४खान्त 
नाठकॉका सबने समर्थन ही किया है। समर्थ अग्रेज समीक्षक 
एडीसनने कहा है--- | 

“क्ररगा और भय >सन्न करनेके सब्र साधनोँमें इतना 
असगत ओर पाश्मबिक कोई साधन नहीं है जितना अंग्रेजी 
रगपीठयर पारस्परिक हत्या है ओर जितके कारण हमारे 
पढ़ोसी हमसे घृणा करते ओर हमारा उपहास करते हैं। 

“मनुष्योंकी छुरेसे महत होते, विषपान करते 
और कारागारकी यातना सहन करते देखकर प्रसन्न होना 
बास्तवर्मों हम,रे निदंयी स्वभ/वका परिचायक्र है। विश्शि 
रंगपीठोपर प्रायः ऐसे नाटक देखकर फ्रांसीसी समाठोचकॉने 
इसे हमारी विशेषता समझकर हमेँ रक्तत्रिपासु सिद्ध किया 
है। यह सचमुच कितनी भद्दी बात है कि हम,रे दुःखान्‍्त 
नाव्कोके अन्तिम दृश्य छाब्रोंसे भरे मिलते हैं और 
नेउ्थ्यश,ल/्में बहुतते छुरे, कग्मर, चक्र, विषपात्र आदि 
अनेक मृत्युके साधन दिखाई पड़ते ६ ।” 

सतः लोकरंजन, छोकद्वित, छोकमंगल और छोक- 
विश्रातिके दृष्टिसे ऐस द्वी थाठक लिखना चाहिए 
जिमर्मे वर ओर मृत्युके दस्य न दिखाए गए हों। 


नाटक पद्च 


है पंयमग्राद्मम्‌ सचंत्र ॥ 

[ पद्मप्रयोग सबंदा अनुचित। ] 

बहुनसे आचार्योका यद विचार है कि नाटकम गगश्य 
थीर पय दोनोंका प्रयोग द्वाना चादिए। संत्ूत नाटक- 





न 
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कार्रोने भी अपने संवादों में गद्य और पद दोनौंका प्रयोग 
किया है, उनमें जहाँ वर्णन, भाव या रसकी अभिव्यक्ति 
करनी हुई है वह्ँ-वहाँ पद्चका प्रयोग खुलकर किया गया है। 
केवल नमस्कार, भाशीर्वाद, शिष्टाचार-वाबय, भादेश, 
प्रस्ताव या वक्तव्य आदि गद्यर्भ कहें गए हैं। इस पद्मका 
रोग किसी-किसी नाथक्में यहाँ तक वढ़॒गया है कि कहाँ: 
कही “अपि च, तथा हि” आदि छगाकर निरथंक पद्मोंकी 
उंज़्या बढ।ई गई है जिससे कभी-कभी नाथ्कर्मं नीरसता था 
जाती है। पारसी रंगमंचपर जो नाटक छाए गए उनकी 
भी यही विशेषता थी कि उनमें बात-बातपर पद्म कहे जाते 
थे, यहातक कि इन्द्र-सभा नामका नाठक तो केबल पद्ममें 
ही लिखा हुआ है, उसके सब संवाद पद्ममें ही होते हैं | 


पद्का प्रयोग किस नियमसे करना चाहिए, इसका तो 
विधान नाव्य-शास््रमें किया नहीं गया। उसके पंचद्श 
भथायके ११८ और ११९ इलोकॉमे कहा गया है--- 
इति उन्दांसि जातानि मयोक्तानि द्विजोच्माः । 
प्र वान्येतेषु नाव्ये $स्मिन्‌ प्रयोज्यानि निवोधत । 
[ हे छ्विजश्रेष्ठ | ऊपर मेने जो छंद बताए, हैं इन्हें 
निश्चित रुपसे नास्य्म प्रयोग करने चाहिए, यह समझ छो |] 
किन्तु किस क्रमसे ओर कहाँ-कहाँ छंदोंका प्रयोग करन्म 
चाहिए इस, विषयमें कुछ नहीं कहा गया है । सप्तदश 
'भध्यायके अन्त यही कहा है. + ' 


मदुल॒लितपदार्थ'.. गूढशब्दार्थहीन । 
बुधजन सुखयोग्यं बुद्धिमन्दतयोग्यम्‌ । 
बहुरसकृतमार्ग. सन्धिसन्धानयुक्तम्‌ । 


'भवति जगति योग्य नाठक॑ प्रेक्षकाणास्‌ ॥ 


[ जिसमें कोमछ, छलित पद और अर्थ हाँ गूढ़ शब्दार्थ 
नहो, विद्वानोंके सुखदेने योग्य हो, बुद्धिमान उसे खेल 
तह, बहुतले रसॉके लिये जिसमें अवकाशहो, सब नाव्य- 
सच्ियों ठीक्से बेँधी हुई हौँ--इस प्रकारका जो नाटक 
देता है वह प्रेश्कॉके लिये संसारमें श्रेष्ठ नाटक समझा 
जाता है। ] जे ह 
ह कप जे नहीं बताया गया है कि कितना और 
अल पदमय. हो और कितना गद्ममय द्वो। 

'* ' “मोव्याचानों ने नाज्यकापर छोड़ दिया,है। 


. ै३.] 
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गद्य और पद्नके प्रयोगका हमेँ दो दृष्टियाँसे परीक्षण 
करना चाहिए । एक तो प्रभाववी दृष्टिसे और दूसरे स्वा- 
भावषिकताकी दृष्टिसे। जहाँतक प्रभावका प्रइन है-यह 
देखा गया है कि पद्ममें कहे हुए वक्तव्य अधिक प्रभावशाली 
होते हैं, जनता पद्मके बन्धन या रचनासे इतनी प्रमाविते 
होती है कि वह तत्काल पद्मयकोी सुनकर वाह कर उठती 
है और पद्ममें होनेसे कोई वक्तव्य जनताकी स्मृति भी 
चिरस्थायी हो जाता है।यह शक्ति गद्यमें नहीं है ) पीछे हम 
उपदेश और विश्रान्तिको भी नाव्यका उद्देश्य मान भाए, 
हैं। उस दृष्टिसे यह आवश्यक है कि नास्यम जितनी बातेँ 
कही,जाँय वे-इस कौशल और रीतिसे कही जाये कि उन्हें 
लोग स्मरण रखकर विशेष भवसरपर उनका प्रयोग करके 
अपना और दूसरौंका कल्याण कर सकें। आज भी संस्कृत 
नाथ्कोंके न जाने कितने पद्म संस्कृतके पण्डितोर्में इतने 
प्रचलित है कि पद पदपर उनका प्रयोग किया जाता है। 

जहाँतक स्वाभाविकताकी बात है, पद्मका प्रयोग होना 
ही नहीं चाहिए, क्योंकि यदि नाव्य अवस्थानुकृति है तो 
साधारण जीवनमें कहीं मी बातचीत या व्यवह्ारमें पद्चका 
प्रयोग नहीं होता । केवछ कर्मी कमी प्रसंगानुकूंछ उदाहरण 
देते हुए या कोई बात समझाते हुए. किसी आचौीन सृक्ति- 
कार या कविकी कोई सूक्ति कह दी ज'ती है। अतः इस- 
प्रकार यदि पत्चका प्रयोग हो तो वह इलाध्य, उचित और 
स्वाभाविक कहा जा सकता है किन्तु उसकी भी सीमा होनी 
चाहिए, | हम बात-बातमें तुलसीकी चोपाई, सूरके पद या 
रहीमके दोहे नहीं कहते फिरते । कमी-कभी विशेष प्रसंग 
आ पड़नेपर बहुतसे गद्यात्मक वाक्योंके बीचर्मे एकाघ 
पद्म कह दिया जा सकता है। अतः स्वाभाविकताकी दृश्टिसि 
पत्मका प्रयोग नितांत अयुक्त है। 


पद्म या गद्यके प्रयोगके संब्नन्धर्मँ छोकरचिका भी 
ध्यान रखना चाहिए.। संस्कृत नाट्कोंमे पच्रकी बहुलुता 
देखकर यह कल्पना की जाती है कि छोगौको श्लोक बड़े 
प्रिय थे । यूनान और रोमके नाठकोंमे भी पद्चका ही बोल- 
बाला था क्योंकि उनके यहाँ पूरा नाव्क प्रायः गाकर हो 
खेला जाता था। किन्द यह गद्य-्युग है, स्वाभाविकताका 
युग है ।आजकछ छोग पद्रको अनुचित, असंगत, अस्था- 
,भाविक और निरर्थक समझते दे। इसके दिये वर्तमान 
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स्वाभाविक अभिनय-कछा भी उत्तरदायी है। पद्ममय 
संवादौके अमिनेताको अतिनाव्य या अपनाब्यका आश्रय 
लेना ही पड़ता था किन्तु स्वाभाविक नाय्यमे पद्मके अं शा ठीक- 
ठीक बैठते दी नहीं। अतः नास्यकारके लिये सुर्माग यही 
है कि सब संबाद गद्य ही रक्‍खे और पद्मका प्रयोग 
केवल वहीं करे जहाँ कोई सिद्धान्त या कोई उपदेश कहने 
वी आवश्यकता पड़े और वह भी इस प्रक/र्से कद्दा जाय 
कि अस्वाभाविक न जान पड़े । 


गीतों का प्रयोग 
गाता का प्रयुत 


है भतिगीतमविधेयम्‌ ॥ 
[ बहुत गीत भी उचिंत नहीं है। ) 


आजकलके नावकफार जहाँ ०क भोर स्वाभाविकताकी 
दुद्ाई देते दे वहाँ दूसरी ओर लछोकरजनका बहाना लेकर 
गीतोंकी भरमार किए रहते & । इनमें भी कई प्रकारके 
गीत होते हैं । कुछ तो एक व्यक्ति द्वारा गाए जाते हे 
कुछको दो व्यक्ति कंबादके रुपमे गाते हैं, कुछ गीतोको 
समयेत रूपसे मिलकर गाते है, कुछ ऐसे दे जिन्हें एक 
व्यक्ति बौटता चलता दे दूसरे उसके पीछे आइचि करते 
चलते है। इनमेंसे संबादके रूपमें गाए. जानेवाले गीत 
सत्यन्त भसख्वाभाविक दोते ६. यत्रपि अधिकाँश जनता 
उन्दीको श्रेटतर समझती दे । 

इन सब गीर्टोके सम्बन्धर्में दो सिद्धांत निश्चित रूपसे 
समझ छेने चादिएँ--एकतो “अतिसर्वन्रवर्जयेत” | किसी 
भी सल्लुक्ी बहुलता उसका सौन्दर्य नष्ट कर देती है। 
सपने बने स्थान भौर अवसरपर सुन्दर 
लगती ६। दूसरे यद्द देखना चाहिए कि जिस स्थान 
पर गीत अधिक थ फर्षक, स्वाभाविक और उपयुक्त दो-- 
महीं उसका विधान करना चादिए.। नायकके वियोगमर 
ने दिगाका और नाविकाके विय्रोगर्मे नायकका बैठे राग 
सर्गयना, परलसर मिलनेपर दोनोंका संगीतमय वार्ताछाप 
वरना, किसी इधक मिधनपर गीत गायर रोना आदि ऐसे 
सनुागुझ सौर सल्ामाविक प्रमंग है कहाँ गीतका 
प्रयोग करनेगे झनतारा मनोरंजन भरे ही होता दे। किन्तु 
मगर छीर नाव्ययलाओी इत्वा दवा जाती दे सौर 
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नाटककारको केवल वहीँ गीतका विधान करना चाहिए 
जहाँ वह नाव्य-बस्तुकी आावश्यकताके अनुकूल हो 
महाकवि काछिदासने मालविकाग्निमित्रमें किया है क्योकि 
वहाँ मालविकांका गीत और दृत्यं नाटकीय वस्तु सहायता 
देनेवाला है | 


संवाद सर्वश्राव्य हो 
है सर्वेभ्राव्याश्वसंचादाः । 
[ सर्वश्राव्य संवाद सदा हो ।: | 


है प्राचीन नास्याचार्योने संवाद तीन प्रवारके बताए 
हूँ-सर्वश्राव्य, नियतश्राव्य और अश्राव्य | इनमेंसे जो सबके 
सुननेके लिए, हो अर्थात्‌ रंगमंचपर उपस्थित पा-त्रोंके भी 
सुननेके लिये हो उसे सर्वश्राव्य या प्रकाशवचन कहते है 
और जो सबके लिये अश्राव्य हो उसे स्वगत कहते हैं । 


सर्वश्राव्यं प्रकाशंस्यादश्राव्यं स्वगतं मतम्‌ । 


[ दशरूपक१-६४ _] 

इनके अतिरिक्त नियतश्राव्य दो प्रकारके कहे गए हैं- 
एक जनान्तिक और दूसरा अपवारित | जनान्तिक डसे 
कहते है. जब त्रिपताकाकरकी मुद्राते रंगमंचपर उपस्थित 
ञन्य लोगोंकी ओट करके दो व्यक्ति पर-पर बातचीत 
करते हैं और अपवारित उसे कहते ई जब उपस्थित 
व्यक्तिकी ओरसे घ्रूमकर उसका कोई रहस्य कहा जाता हो । 
इनके अतिरिक्त एक भाकाशमभ,सित भी होता है जहाँ बिना 
दूसरे पात्रके दी एक पात्र आकाशकी ओर देखकर इस 
प्रकार प्रघम और उचर करता है मानो वह किसीसे बात- 
चीत कर रद्या हो जैसे भण रूपकर्म होता दे । 


आाजकलके नाव्ककार इनको अस्वामाविक मानते 
€ । जनान्तिक, अपवारित ओर जाकाशभापित तो प्रत्यक्ष 
रूपसे अस्वाभाविक हे ही । रंगमंचपर उपस्थित छोगंंके 
सम्मुख कोई वात कद्दी जाय उसे सारी जनता सुने भौः 
रंगमंचवालें छोग न सुन पार्व--यह सर्वथा असंगत बात् 
है। प्राचीन-युगर्म प्रतीकात्मक अभिनय होता था। उस 
समय त्रियताकाकरवी मुद्रा साथ लेनेपर जनता यह सम; 
जाती थी कि अब जो बात कही जायगी बद कैब: 
इमारे लिये है, रंगपीटपर उपरियत सन्‍्य लोगोंके लि 
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नदी है । किन्तु आजकल जब उस त्रिपताकाकरका विधान 
ही नहीं है तब जनान्तिक और अपवारितकी कोई उपा- 
देयता भोौर आवश्यकता ही नहीं रह जाती | यही बात 
सखगतकथनके विषय कही जा सकती है । ये स्वगत- 
कथन योरोपीय रंगशालामें बढ़े महत््वके समझे जाते थे 
भोर उनमेंऐे बहुतसे स्वगत-कृथन तो विश्व-साहित्यकी 
- झ्मर-विभूति हैं किन्ठ स्वाभाविकताकी कसोटीपर वे भी खरे 
नहीं उतरते । मनुष्य कमी अपनी सोची हुई बात चिल्लछा- 
कर या हल्ला मचाकर नहीं कहता | वह जो चिन्तन करता 
है उसकी क्रिया मौन होती है। यह मानसिक क्रिया भी 
जनताके सम्मुख उपस्थित करनी चाहिए जिससे उसका 
चरित्र जनताके समझमें जा सके । इसी विचारसे स्वगत- 
केथनकी सष्टि की गईं थी, किन स्वगतकथन या मानसिक 
क्रियाकी अभिव्यक्ति उसके कार्यके द्वारा प्रदर्शित करनी 
चाहिए, शब्दोंके द्वाता नहीं। जबतक यह मानसिक 
क्रिया अभिव्यक्त नहीं होगी तमीतक .कुतूहलका निर्वाह 
होता रहेगा । अतः कछाकी दृष्टिसे भी कुतूहूकी रक्षा 
करनेके लिये स्वगतकथनका बहिष्कार करना चाहिए । 
वत्त मान युगके सभी विदेशी नाकटकारोंने यही नीति अप- 
नाई है और इंस प्रकारसे नाटक लिखने प्रारंभ किए हैं कि 
सर्व्राव्य संवादों और सर्वच्श्य क्रिया्ोंके द्वारा ही नास्य- 
वस्तुका प्रसार कर । अतः तंवादमें स्वगतंकथन, जनान्तिक, 
अपवारित और आकाशभाषितका प्रयोग नहीं करना 
चाहिए.।। जो कुछ वर्णनीय हो वह सर्वश्राव्य संवादों और 
च्यापारोंके द्वारा ही अभिव्यक्त कर देना चाहिए। 


नाटकका परिमाण 


है दशघटिकाप्रयोगाचधियुक्त॑ नाव्यम्‌ ॥ 
[ दस घड़ियाँमें पूर्ण हो सके वह नायक है श्रेष्ठ ] 
वर्तमान नाटककारके सम्मुख एक यह भी बड़ा प्रश्न है 
किनाठक कितना बड़ा हो | बह युग गया जब छोग रात-रात 
भर बैठकर आनन्दसे नाटक देख सकते थे। आजकल जीवन 
अधिक व्यस्त हो गया है, मानवीय संबन्ध इतने अधिक 
भौर इतने प्रकारके हो गए हैँ कि मनुष्य मनोर॑जनके लिये 
उतना समय नहींदे सकता। चरूचित्र और धोलू- 
- पय्के जा जानेसे इतने सस्तेमें और थोड़े समयमें छोगाँका 
है 
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मनोरंजन हो जाता है कि अधिक व्ययसाध्य भोर 
अधिक समयसाध्य सनोर॑जनकी ओर उनकी प्रवृत्ति नहीं” 
हो सकती । घर-घरमें नभोवाग्यंत्र ( रेडियो) रूग जानेसे 
घरपर ही लोगोंका मनोरंजन होने छगा है क्योंकि 
उससे केवल व्याख्यान या समाचार ही नहीं मिलते प्रत्युत 
गीत, दृत्य, काव्य, संवाद ओर श्रव्य नाट्कोंका भी रस 
मिलता है। अतः हमारे लिये उचित है कि नाटकको भी 
सता ओर अल्पयसमयसाध्य बनाया जाय । इसके तीन 
उपाय हैं--नावक अधिकसे अधिक चार घण्टेमें समाप्त कर 
दिया जाय ओर ठीक अवधि तो यह है कि ढाई घण्टेमेँ 
नाटक समाप्त हो जाय | दूसरी बात यह है कि नाव्कर्मं 
पात्र कम हाँ जिससे उनकी वेश्ष-भूषा, नेपथ्य-कर्म तथा 
शिक्षामं कम सामग्री ओर समय छगे | तीसरी बात 
यह है कि नाट्कर्मं बहुत कम दृश्य हाँ जिससे कि हृत्य- 
विधानमें बहुत द्रव्य न छगे | ये तीन बाते होंगी तो नाथ्क 
खेलनेवालॉँकी सुविधा होगी, पात्र छाँटना सरल होगा, थोड़े 
पात्रोंकी अधिक मनोयोगसे शिक्षा दी जा सकेगी, बहुधंधी 
लोग भी थोड़े समयवाले नाट्ककी अधिक संख्यामें देख 
सकेंगे ओर उसकी व्यवस्था करनेमें भी कठिनाई नहीं होगी। 
त्रिशेव बात तो यह है कि चलछ-चित्रके समान एक दिनमें 
दो-दो तीन-तीन खेल भी दिखाए जा सकेंगे | अतः यह 
निष्कर्ष निकल[--- 
है अट्पकालिकाट्पपाचटश्यमयं नाख्य एलाध्यम॥ 
[अब्य कालका, अव्प-पात्रका, अत्य दृस्यका नाटक इछाध्य ।] 
योरोगमें विशेषत३ जैकरोस्कोवाकिय,म जो लघु नाव्क 
आन्दोलन प्रारम्भ हुआ था अब वह आन्दोलन 
योरोप भरमेँ फैल गया है। इनका उद्देश्य यद्द है कि छोटे 
उठौभा रंगपीठ होँ जिन्हें इधरसे उधर लाया ले जाया जा सके, 
उनपर खेले जलनेवाले नाटक छोठे हाँ, उनमें पात्र कम 
और द्श्य-विधान अत्यन्त सर हाँ । जब्तक हमारे देश्में 
भी इस प्रकारसे नाथक सरल नहीं किए जायेंगे तवतक नास्य- 
कलछाका उद्धार नहीँ किया जा सकता। किन्तु बड़े नगरोंमें 
जहाँ बहुव्ययसाध्य नाव्यग्रालाएँ बन सकती हैं या बनी 
हुई हैं वहाँके लिये उसके अनुरूप भी नाव्क लिखे जा 
सकते हैं किन्तु समय, पात्र ओर इश्यकी अब्यताका ध्यान 
रखना ही होगा | के 
इन सब सिद्धान्तोकी विवेचना करनेके परचात्‌ हम इस 
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निश्कर्षपर पहुँचे कि नाट्कर्म अमिनेयता होनी ही चाहिए 
लर्थात्‌ वद खेलनेके योग्य हो केवछ पढ़ने की वस्तु नहीं 
उसमे एक ही प्रधान कथा या इतिइत्त होना चाहिए | 
उसका अन्त सुखमय होना चाहिए, उसमें ऐसे दृश्य नहीं 
होने चाहिए जो अश्लील या विनाशात्मक हों, उसमें संवाद 
गद्यात्मक हाँ, गीत केबल उपयुक्त स्थल्पर नियोजित हों, 
उसे दिखाना रंग-व्यवस्थापककी दक्तिके बाहर न हो, 


शअमिनवनात्यशारश्र 





उसमें पात्रों और दृश्योंकी संख्या कम हो, संबाद केवल 
स्वश्राव्य हों, वह थोड़े समयमें दिखाया जा सके, उसमें 
भादिसे जंततक कूतू्‌हल व्यास हो मौर उसकी निद्ृत्ति सुखान्त 
ही हो । इन सत्र बातोंका ध्यान रखकर जो नाटक लिखे या 
खेले जायेंगे उनसे राष्ट्रका हित होगा और नास्यकलाकी 
रक्षा होगी । 


॥ इत्यभिनवभरतभ्रीसी तारामविरचितासिनव- नाव्यशा्््र रूपकरचनाखरडे सिद्धान्त॒प्रकररां 
नाम पश्चमोऊध्यायः ॥ 


+-+4456६---- 


नाव्यकार 


नाय्य-स्थनाके सिद्धान्ताँका वर्णन करनेके पश्चात्‌ 
नाय्कके जिधाता नाव्यकारका वर्णन सचसे पहले करना 
सबंधा उचित हू। भरतने अपने नास्यश्ासत्रके भूमिका- 
पात्र विकल्य नामक पेंतीसर्व अध्यायमं कहा है--- 
सस्मद्थोपदिशन्‌ तांश्च -भावांड्च सत्तसंयुक्तान्‌ | 
जूमिविकलों नयति च नाव्यकाससंशितस्तस्मात्‌ |[७७॥ 

[ जो व्यक्ति पहले बताए हुए. साच्िक भावोंको 
पात्रों में प्रतिष्ठित करता ं वह नाव्यकार कदत्यता है ] 

यद पहले दी कद्ा जा चुका है कि तीनों छोकॉकी 
सभी आयस्थानोंकरा सनुकरण नास्यमें होता दै आर्थाव्‌ 
ससारभन जो कुछ ुख-सुख है उन सबको व्यवस्थित रूपमे 
प्रद्य करना ही नाव्य कदूछाता £। से सभी सुख और 


हुश्प प्राणिमात्रफे सात्विक-भाव है| इन्‍्दी सात्तिक भावोंकी 


गत पाञ्मो्गे दालता £ या आारोप करता दे वही नाव्यकार 
पारप्रग है । इसस सर्य यद हुआ कि नाव्यकारवों मनुष्य 
हे से झाषोहा अरूटी 


ढक ठीक जान हाना चाहिए अर्थात्‌ 
हमने दाना चाहिए कि किस ग्क्वारका कोन 
या धामाभारण परिम्यितिनों क्रिस 


टर करता था, करता हू, कर सकता 
हू डा है हो ५5 है 


५ 
4 
न्‍प न्लो 


दुसा 6 उसे पुराण, इतिदास, वक्तमान 
दर ता 


| झातः साट्य- 


2. पे. त्‌ 
5, समर ने साई सारम शास्रश पृ परिठर 


किन्ठु नाख्यकारकी योग्यता यहाँ समाप्त नहीं हो जाती, 
उसे भूमि-विकृल्प करना पड़ता है अर्थात्‌ नाटकीय पात्रोंमेँ 
सास्विक भावोक आरोप करना पड़ता है। इसका अर्थ 
यह हुआ कि नाथ्यकार अपने चरित्रोर्मं इस प्रकारसे 
सा त्विक भाव भरे कि उससे नाटकके उद्देश्य और रसका 
निर्वाद हो सके | यह तभी संभव दे जब्र नाटककार रगपीठ- 
की संपूर्ण गति-विधि और लोक-मानस आर्थात्‌ छोगोंकी 
मनोइत्ति मछी भाँति पहचानता हो, जब्च वह समझता 
हो कि कीन सी घटना किस अकारके पात्रोंके द्वारा किस 
ढंगसे रंगपीठपर दिखाई जाय कि जनता उस ओर 
भाकष्ट हो। अतः नाव्यकारकों रंगपीठके सब्र आचारोंका 
भर विधानोंका पूरा ज्ञन होना चाहिए, साथ ही छोक 
देत्ति और छोक-रुखिका भी पृूण शान होना चाहिए | 


रंगवीठके आचार भौर विधानके अंतर्गत दृश्य विधान, 
व्यापार आ जाते हूँ । 


अमिनय और संगीत जादि सभी 
जत्रतक नाटकफरारकों इन सद ब्ातोंका शान नहीं होता 
तंत्र तक वह सास्विक भावोंका आरोपण अपने पात्रोंमे कैसे 
कर सकता हूं ? भरत; नाव्ककारका लक्षण यह हुआ--+- 

है लोफेतिद्ासभापासंगीतामिनय- रंग- 

व्यापारलोकच्ृत्तिण्क। नाख्यकरः ॥ 

[ इतिहांस और संगीत-कछा मपा अभिनयका जो शाता । 
छोकलत्तिका मर्माआदी नाव्यकार वह बन पाता ॥ ] 
कृब्ि नाटक क्यों लिखता है। 

यो ती बने सनके भावोदी व्यक्त करनेके लिये 
क्वियोनि अनेक भाव शेलियोका काब्यमें निर्माग किया दे 
डिन्तु साइकड़ी दी कुछ छोग अपने विचार्रों सौर उद्देश्यों 


+० 


नात्यकार 
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शी अभिव्यक्तिका साधन क्यों बनाते हैं? उसके अनेक 
कारण है। पहली बात तो यह है कि नाटक सभी कहाओं 
का संयोग होता है अतः उसकी ओर जनताकी स्वाभाविक 
रुचि होती है । उसके द्वारा जो कुछ दिखल,या जाता है 
उसका प्रचयक्षज्ञान लोगौंको होता है। दूसरी बात यह है 
कि अधिक से अधिक लोगाँतक अपना उद्देश्य और 
आदझ पहुँचानेका सरठतम साधन नाठक है । बहुतसे 
ढोगोंके पास इतना सयय नहीं है कि वे पुस्तक पढ सके, 
बहुतसे छोगोंको इतना ज्ञान भी नहीँ है कि वे पुश्तक 
समझ सके, बहुत से छोगोंको इतनी समझ भी नहीं है कि 
पुस्तक पढ़कर उसका भाव ग्रहण ऋर सके। ऐसी स्थिति 
नायक ही एक मात्र ऐसा साधन रहे जाता है जिसकी ओर 
अधिकसे अधिक लोग प्रद्मत किए. जा सकते हैं, जिसमें 
भधिकांश छोग धमान रूपसे रस लेते हैं और जिसकी ओर 
सब्रकी स्वाभाविक रुचि होती है । प्रत्येक डेखक यह 
चाहता है कि अधिकसे अधिक लोग मेरी बात सुनें। 
उसकी यह लछोकेषणा नास्यके छरा सरलतासे वृत्त हो जाती 
है । इसीलिये विश्वके बड़े-बड़े साहित्यकाराने नाव्कका 
साश्रय लिया है | ॥ 

कभी-कभी नाटक देखनेसे भी नाटक लिखने- 
की प्रेरणा होती है | नाथक छिखनेके समय नास्य- 
कार अपने नायकका कल्पित प्रयोग अपने मानस-रंगपीठ 
पर करता चलता हैं और उसका आनन्द लेता चलता है | 
यह जानन्द भी उसे नावक लिखनेकी प्रेरणा दे देता है। 
कभी-कभी मनुष्यकी स्वतःहृस्तियाँ किसीमें अधिक अ्रद्धाके 
कारण या किसीके प्रति अधिक अश्रद्धा या छृणाके कारण 
उन्हें लोक-बंदित या छोक-निरदित होते देखनेके लिये 
च्याकुल रहती हैँ। यही दृत्ति प्रतिमाशील साहित्यकारको 
नाटक छिखनेके छिये प्रवृत्त करती है और जब उस 
साहिलयकारके श्रद्धेय या अश्रद्धे य-पात्र रंगपीठपर पहुँचकर 
छोक बंदनीय या लोक-निन्दनीय _ बनते हैं तब नाव्यकारको 


भात्म-नुष्टि प्रात्त होती है | कमी-कमी अपने मानसिक- 


भावोंकि परिष्करके लिये भी कवि नाटककी रचना करता है । 
वह जो प्रिय या अप्रिय अनुभव करता है उसे दूसरोम 
आरोपित करते भरसे उसके मानसिक भावका परिष्कार हो 
जाता है और उसे बड़ा. संतोष मिलता है। यदि किसीके 


प्रति किसी समाज या वर्ग या व्यक्तिने अन्याय किया हो 


क 


ओर हम उस अन्यायका प्रतिकार न कर सके तो हम 
नाटकके द्वारा वैसे पात्रोंको सृष्टि करके नाथ्कमें अन्यायीकों 
दण्ड दिछाकर मूल अन्यायीके अन्यायका प्रतिकार न कर 
सकनेके दोषका परिहार या प्रायश्चित कर लेते हैं | 


मनुष्य अनुकरणशील प्राणी है, और मनुष्य क्या, सभी 
प्राणी अनुकरणशीछ होते हैं किन्तु अनुकरणशीछ होते 
हुए भी सामाजिक शीछ और शिष्ट/वार्से इतने आधवद्ध 
होते हैं कि साधारणत३ हम दूसरोंका अनुकरण करनेमेँ 
संक्रोच करते है, शिष्टताके विरुद्ध समझते है | इसलिये 
एक ऐसा सामाजिक विनोद हमने हढ निकाला जिसमें 
सजनसे सजन, बुरेसे बुरे भर हास्यास्पदसे हास्यास्पद 
व्यक्तिका अनुकरण करने और देखनेमे कोई संकोच या 
बाधा नहीं होती । इसलिये भी जिन्हें समाजके विशिष्ट 
लोगोंका अनुकरण प्रिय हुआ उन्होंने भी नाय्ककी ही 
शरण ली । बहुतसे नाटककार तो नाव्यशाछाओं या 
नाटक-मडंलियोंसे सम्बद्ध रखनेके कारण ही नायक 
लिखने छगे और ऐसे नाटककार अधिक सफर ओर 
छोकप्रय हुए. हैं क्योंकि वे छोग नाट्यके सब मर्मोंते 
परिचित रहते हैं और छोकरुचिको प्रभावित करनेके 
हथकंडों और कोशछॉँको माँजे रहते हँ। 

बहुतसे नांव्ककार परिस्थितिवश नाटककार हुए 
हैं | इनमें वे समी हैं जो द्वव्यके छोभसे, अथवा 
किसी विशेष घट्नाके कारण कोई दूसरा व्यापार 
न होनेसे इधर झुक गए. हैं । कमी-क्रमी तो अपने 
धार्मिक या राजनीतिक भावंकों स्पष्ट प्रकट करनेमे 
भय खानेवाले व्यक्ति भी नाटककार बन गए हैं ओर ऐसी 
अनेक घटनाएँ है जब नाव्ककारने केवछ अपने सिद्धान्तों- 
का प्रचार करनेके छिये ही नाथ्ककी सृष्टि की है। ये सन्न- 
छोग परिस्थितिबश नाथ्ककार बने हैं और इस प्रकारके 
नाटक छिखनेवाले निम्न श्रे णीके नावक्कार समझे जते हैं। 


तीसरे प्रकारके वे मी नाथ्ककार है जो किसी जाश्नयदाता 
राजाकी प्रेरणासे, किसी व्यक्तिकी प्रेरणासे या किसी संत्याकी 
प्रे रणासे नाटक लिखते हैं। इस प्रकारके नाय्ककार निकृष् 
कोटिके होते हैं क्योंकि उसमें जात्म व्यक्तित्तका या 
व्यक्तिगत रुचिका अमाव होता दे । 


६ै८ ] 


अपमिनवनातव्यशास्त्र 
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ये नाव्ककार सिद्धान्तः चार प्रकारके होते है--आदरश- 
वादी, संभावनावादी, वस्तुवादी ओर भाग्यचादी । 


सिद्वान्ततः चार प्रकारके नाटककार 


है. आदशसंसावनावस्तुभाग्यवादिनः 
कारा$ ॥| 


[भादद्व संभावना वस्तु भाग्यवादी चार प्रकारके नास्यक्रार ।] 
आदशवादी नाठककार 


आद्डावादी नाट्ककार वे है जो अपने प्रधान 
पार्म केबठ गुण हॉदत है । ये भी चार प्रकारके 
होते हैं । एक तो वे है जो अपने देशकी प्राचीन 
संस्कृतिके अनुरूप आदर्श नायक और बादर्श परिणान 
है और दूसरे वे है जो जो समय और युगधमंके 
सनुसार आद्श पात्रोंकी सृष्टि करते है। तीसरे वे है जो 
आदखसंयादमे केवल उपयोगिता हूँ ढते है अर्थात्‌ जो किसी 
एक ब्यक्तिके सामूहिक पूर्ण चरित्रकी उपेक्षा करके केबल 
उम्र गुर्णोत्क आयना संत्रथ रखना चाहते हैं जे। अपने 
समाजकफ लिये उपयोगी हों । चौये वे हैं जो ऐसे 
थांद्श पान्रोती कस्यना करते € जो छोकमुख या प्राणि- 
मात्रके कस्याणी भावना रखने £ | इनमें से चीथी प्रकारके 
सादगंतादी अलादर्शवादी होते है जिनके लिये विश्व- 
सा तपिम साय हटना कडिन ही नदी अठंमय भी होता 


साख्य- 


व. 
ह््द्द्त 


है काहियो लोग लोससुस या विश्व कब्याणवादी होते है 


व हदयो, मुगासे | विश्य बंधूलवका राग अछापते हों 
कल सारी सडिका कस्याण उनके द्वारा संभव नरदीं हों 


दोप मय €। इसमे बटेसे बड़ा 
मन नहा कर सह़ता । इसका 
पर्व मथन नहाँ कर 
समन ने ऋग्नेंका कआर्थ £ दोपियों- 


सका बया/ यट 


शक ञ्चे 


सहद घोर दोषी | 
हि यर मोप सा । यदि रगसाने आर बुएने जान-बूझकऊर 
7 ७ था हिट] िर भी उन विशेधियोंती 


हा मे दा) को; एस नायक दृद 


गा कही हद सीर परे सर्नीहा मंगठा करता हो। 
न्लन ध अंक कक के वकक >>. >क > सार जद 
| मोरिस विश्य बडय है अचार करते £ 

जात जि भर 
कार 6, एह तो वििका सार | ये 


प्राचीन संस्‍्कृतिके अनुसार आदश हू ढनेवाले नाव्क- 
कार भी तीन प्रकारके होते है । एक तो वे जो केवछ किसी- 
के विशिष्ट गुण देखकर उसपर रीझ जाते है और केवल 
उस विशिष्ट गुणकी प्रतिष्ठा करनेके छिये ही नाव्क या 
काव्यकी रचना करते हैं। दूसरे वे हैँ जो अपने इष्ट 
नायकके गुणकी तो प्रशंसा करते ही हैं, उसके दोषोका भी 
तकंपूर्ण समर्थन करते हैँ । तीसरे वे कट्टर रूढ़िवादी द 
जिन्हें प्राचीन संस्कृति और यथुगकी प्रत्येक बातमें गुण, तथा 
नवीन संस्कृति और युगकी प्रत्येक बातमें अवगुण दिखाई 
देते हैं। ऐसे ऐकान्तिक आदशवा  नाथ्ककी दृष्टिसे उपयुक्त 
नहीं होते क्योँकि नाठककारका धर्म यह है कि वह 
नायककी अनेक सम-विषम परिस्यितियोंमेकोी ले जाता 
हुआ उद्दिष्ट परिणाम तक पहुँचा दे | 


नवीन आद्शों के पक्षपाती नाटककार भी रूदिवादियों- 
के समान हठवादी होते हैं । उन्हें सब प्राचीन बातें 
अनुवयुक्त, असंगत, अव्यवहाय॑, अनुचित, अवैशानिक, 
असत्य और असंभव लगती हैँ | वे प्रत्यक्षको हो प्रमाण 
मानते हैं, थुगकी आवश्यकता पूर्ण करना ही अपना ध्येय 
समझते हैं, मनुप्यक्ी शक्तिको ही वे परम शक्ति मानते है । 
ये भी तीन प्रकारके होते हैं, एक तो वेजो भपनों 
प्राचीन संस्कृति, विद्या तथा कछासे पूर्ण अपरिचिति होनेके 
कारण नवीनको ग्रहण करते हैं और प्राचीनका विरोध 
करते है। दूसरे वे है जो परिवर्चनको ही प्रकृतिका नियम 
मानते ६ सौर जिनका विश्वास है कि प्रत्येक स्थितिका 
परिवर्तन होना दी उसका विकास है किन्तु संभवतः वे यह 
नहीं जानते के जेसे छयसे उत्तन्तिकी ओर जाना 
बविकस हू बसे ही उत्तच्िसे लयक्टकी ओर जाना भी विकास 
टू | इनमे से पहला श्रेय है ओर दूसरा देय है ) परिवर्चन- 
वादी इस देय-श्रेयके अन्तरकों समझनेका प्रयत्न नहीं 
करते | वे परिवर्तन मात्रकों श्रेय मानते है, भले दी वद 
विनादर्ती ओर ही क्यों न ले जाता हो | तीसरे नवीनतायादी 
थे नाटकसार द जिन्‍्दोंने केवल नवीन युगका ही अध्ययन 
केया दे, नवीनके ही आद््यों मं मिनका पालन-पोवण 
हुआ £ भर नवीनकी विशेवताओंकोीं निनदधोने अधिक 
कत्याणत्रद समझा ६। वे एक्षीय होने हुए भी पहले 
दोनों प्रशारके नाइकररारोंस लच्छे होते द क्‍योंकि पहले 
दोनों विद प जीर हठसे प्रेरित होकर आदश्डी स्पापना 


ः 
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करते है किन्तु नवीन आदर्शोकी गोदमें पछा हुआ 
नावककार नवीनमे सात्विक श्रद्धा रखता है| वह जिस 
पक्षका समर्थन करता है वह उसका अनुमूत पक्ष है। 


उपयोगितावादी आदशंकी साष्टि करने व।ले नाटककार 
अपनेकी अधिक मनोवेज्ञानिक बताते हैं। वे कहते हैं कि 
भात्म-कल्याण भी संसारका बहुत बढ़ा भादर्श है| यह 
'खार्थवाद उस प्रकारका नहीं हैं जिसमेँ दूसरोंका अकव्याण 
करके भपना हित साधनेकी प्रव्नत्ति हो। इसके स्वमें भात्मोन्नति, 
गहज्नाकांक्षाकी तृप्ति, यश्ोरिप्सा, अदूशुत और अछोकिक 
. कम करनेका संकत्य, दूसरोंसे आगे बढनेकी सालिक चेष्टा 
भादि भाव सन्रिहित हैं। छोक-कल्याणवी दृश्सि “मात्मानं 
'सततंरक्षेत्‌' और आत्मोन्नति भी बहुत बड़े आदर्श माने गए 
हैं। दूसरेका अकल्याण किए. बिना यदि कोई पैसा, धन या 
कीर्ति अर्जित करता है तो वह भी छोकके समक्ष उदात्त 
, शै आंदर्श उपस्थित करता है | यदि उस आदरश्के अनुसार 
सब्च छोग भाक्मकल्याणर्में जुट जायें तो सम्राज समृद्ध, 
समुन्नत तथा सदाचारी हों सकता है। इन्हीं में वे छोग 
भी जाते हैं जो अपने स्वको बढ़ाकर उसमेँ अपने परिवार, 
इष्ट-मित्र तथा संबंधियोँको भी घेर लेते हैं। इनका आत्म- 
कल्याण थोड़ा और विस्तृत हो जाता है । किन्तु ये दोनों ही 
समाजके लिये उतने हितकर नहीं हो सकते जितने वे 
न,यक जो दूसरों के सुखमें अपना कल्याण समझते हैं, दूसरों 
की उन्नतिमें अपनी उन्नति समझते हैं, दूसरॉकी समृद्धिमें 
, भपनी समृद्धि समझते हैं । उपयोगिताको आदर्श मानने- 
बाड़े नाटककार अधिकांश इस तीसरे प्रकारके नायकको 
भषिक महत्व देते हैं और इस प्रकारके नायक नवीन 
भोर प्राचीन दोनों आदशों की एक साथ पूर्ति भी 
करते हैं। | 
लोकसुखबादको आदर्श माननेवाले नाट्ककारोँके 
विपयर्म हम पहलें ही छिख आए हैँ कि उनके बियि 
पहले तो नायक ही नहीं मिछते और यदि बलूपूर्वक उसकी 
ऊना भी की जाय तो वह अस्वाभाविक और, अव्यवहाय॑ 
होगा। उसका चरित्र देखकर लोग आस्चर्यसे उसका 
भादर भले ही करें, उसपर मुग्ध भले ही हाँ किन्ठ उसका 
अख्ंगमन नहीं कर सकते और जिसका अनुगमन कर 
सकते वह समाजके लिये व्यर्थ है। 


संभावनावादी नांटककार 


संभावनावादी नाट्ककारोका यह सिद्धान्त है कि संसारमें 
कोई वस्तु असंभव नहीं है| साधारणतः सामाजिक नियम, 
राजदण्ड, छोकशीलछ, शारीरिक निबंलता तथा अक्षमता भादिके 
कारण मनुष्य बहुतसे इच्छित कार्य नहीं कर पाता । इससे यह 
निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि वह कुछ करना भी नहीं 
चाहता। अतः मनोवैज्ञानिकॉकी यह कभी नहीं कहना 
चाहिए, कि अमुक व्यक्ति अमुक अवस्थार्मं अमुक ही कार्य 
करेगा। साधारणतः एक माताकी संतति होनेके कारण 
दो भाइयाँमें प्रेम होना चाहिए और अधिकांश होता भी 
है किन्तु धन-सम्पतिका बँट्वारा, एक भाईका दुव्यंसनी 
होना, दोनाँका एक ही प्र यसीसे प्रेम करना, दुःसंग, कलह- 
भिय पत्नियाँ, कानका कच्चा होना, किसी एकका अधिक 
उल्कर्ष आदि बहुत-सी ऐसी परिस्थितियाँ हैँ जिनके कारण 
अत्यंत प्रिय बन्धु आँ में भनवन हो सकती है, लड़ाई हो सकती 
है, यहाँतक कि मारपीट और हत्या भी हो सकती है । यह 
बात ससारके सभी संबन्धाँके विषयमें समान रूपसे आरोपित 
की जा सकती है। कमी-कमी अत्यन्त कायर और सुस्त 
व्यक्ति कोई अछौकिक और दूरूह् कार्य कर बैठा है और 
बढ़ेसे बढ़ा बछवान उसी अवस्थामेँ चुप्पी स।धकर बैठा रहा 
है। ऐसी अवस्थ,में हम किसी कार्यका कोई स्वरूप नहीं 
निर्धारित कर सकते ओर जब खरूप निर्धारित नहीं कर 
सकते तब आदशकी कब्पना करना भनुप्रयुक्त और अव्य- 
वहाय॑ है| उनके कथनानुसार राम- ही एक पुरुष ऐसे हुए, 
हैं जिन्होंने छोकापवादके भयसे सीताका परित्याग कर 
दिया । यह संभावनाके अन्तर्गत आता है, आदशंवादके 
अन्तगंत नहीं। क्योंकि आदर्श उन्हीं कार्यों को कह्दते हं जो 
सत्रफे लिये समान रूपसे ग्राह्म हाँ और सदा सब्र मनुष्य 
सब कारुमें करके समाजकी रक्षामं योग देते होँ। जैसे पिता 
की आज्ञा पालन करना एक आदश कार है जो सबको 
करना चाहिए. और जिंसके न करनेसे सामाजिक व्यवस्था 
विश्शखल हो सकती है किन्त छोकापवादके मयसे पत्नीकों 
निकाल देना असाधारण कार्य तो हैं किन्तु आदझश नहीं है | 
यदि सभी व्यक्ति लछोकप्रवादके भयथे अपनी पत्नियोंको 
निकालने छगें तो दुष्ट छोग किसीकी पत्नीपर आँछ गड़ा 
कर उसे निकलवानेके लियें छोकापवादकी सृष्टि कर सकते है | 
इस प्रकारका भादरश तो दु्शेके हाथमें ऐसा श्न पकड़ा 
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झमिनरंनाव्यशारेश्र 
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देता है जिससे सारा समाज थोड़े ही दिनों नष्ट हो सकता 
है और ब्लियोंक़ी दद्या तो अत्यन्त दयनीय हो सकती है। 
थतः रामका यह कार्य संभावनाके ही अंतर्गत आता है 
जहाँ एक विश्वि्ट पुरुष राजधर्मके निर्वाहके लिये अपनी 


पक्तीके सतीत्वपर पूर्ण विश्वास रखते हुए. भी केवल लोक- 


रंजनयी भावनासे अपनी पत्नीका परित्याग कर देता है | 
संभावनावादियोंका यह भी कहना है कि नाट्कीयता 
उतसन्न करनेके लिये संभावना दी एक मात्र सिद्ध मार्ग हैं। 
फर्तीपर लब्काए जानेबाले किसी व्यक्तिको अकस्मात्‌ 
पोई व्यक्ति आकर छुड़ा ले जाता है, नदीमें कूदते हुए 
किसी व्यक्तिकी सहसा कोई पीछेसे पकड़ लेता हैं, जलते 


हुए मकानमें से सहसा काई निकाल ले जाता है--ये सब्र कार्य 


ग्थामावतः, साधारणतः नहीं होते | इनका समर्थन स्वाभा- 
ब्श्साऊे अनुसार नहीं किय, जा सकता | किन्तु संभावना 
सेफ बातती हो सकती है और वही संभावना इन परि- 
श्थितियां में झ कर नाट्वीय बस्तुम कुबूहूल उतन्न कर देती 
हऐ भौर उसे सरन बना देती दे । 
ये संभावनावादी,नाठकम एक ही तत्व मानते £ और 
यह यार कि नास्सम ऐसे अलीकिक-दुश्य ही दिखलाने 
सादिएँ जो क्साधारण होते हुए भी स्वाभाविक जान पढ़ें | 
मे रोग परिरिथितियं प्रधान मानने हैं । इनका कहना है 
हि संसार समान परिस्थितियोंका सदा समान परिणाम नहीं 
पिता । दीयाटा नित्य जानेपर एक व्यापारी गद उल्टकर 
दूसग सगर छोड़कर चढ्ा जाता हें और 
सीरसगा विधयान कर छिता है । लता परिस्थति ऐसी उत्तन्न 
पर नी चाहिए हि उस्गे पहसेयाछा झोई भी व्यक्ति चादे 
ः पर उसी मार्गका 
थार जिसे देखकर 


भड माना । 


रे रे 
ब््पाए्नस करे भा साडः 
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की आशंका भी न हो वहाँ वह वात हो जाय। बरसौसे बिछुड़े 
हुए भाईका सहसा मिल जाना, भी प्रकार सुरक्षित दुगंके 
प्रकोष्ठमें शन्रुसे सहसा साक्षात्कार हो जाना, जहाँ गोलियाँ 
बरस रहीं हो वहाँसे अनाहत वचकर निकल जाना ये सन 
देवयोगके उदाहरण है--ऐसे-ऐसे अनेक परिणाम देखनेको 
नित्य मिलते हैं। संमावनावादी नाटककार ऐसे ही उदाहरण 
एकत्र करते हैं। उनका विश्वास है किजो सर्वत्र होता 
आया है और हो रहा है उसे छाकके सनन्‍्मुख उपस्थित करने 
से उनके मनमें यही भावना होगी कि जो कुछ हम संसारमें 
देखते हैं वही सत्य है। उन्हें धर्मसे विरक्ति हो जाती है, 
सत्यमें उनका विश्वास नहीँ होता किन्तु संभावनाके 
अनुसार सिद्ध की जानेवाली घय्नाएँ ऐसी हैं जिनसे यह 
विश्वास होता है जहाँ कोई सहायक नहीँ वहाँ भी सहायता 
पहुँच सकती हे, जहाँ कोई रक्षक नहीं” वहाँ भी रक्षा हो 

सकती हे और जब्रतक यह विश्वास लोगोंके मनमेंँ नहाँ 
वैठाया जायगा तबतक सत्कार्यके लिये आत्म-त्याग करने 

भोर कष्ट उठानेका कोई साहस नहीँ करेगा | - 


वस्तुवांदी नाटककार 





वस्त॒वादी नाठककार सब प्रत्यक्षयादी है। इनका 
विश्वास दे कि संसारमं सुख नामकी कोई वस्तु नहीँ है, 
संसारपें चारों और पाप और दुःख छाया हुआ है भोर 
लोग उसमें इतने रंग गए हैं कि वे इस दुःखको दुःख 
ओर पापको पाय नहीं समझते | अतः यदि वे ढुःखको 
दुःखके रूप और पायको पापके रूपमे देखेंगे तो उन्हें 
दुः्ख और पापवी अनुभूति होगी और उससे वे विरक्त 
होनेकी चेष्टा करेंगे। ये वग्तुबादी नाटककार पापका प्रदर्शन 
करके पापसे उद्घारती कक्यना करते ६। ये छोग असाधारण 
विश्वास नदी करते | इनका कहना £ं कि अखाधारण पुरुष 
सार असाधारण परिरियति दोनों संभव दे क्रिन्तु वह 
हमारे किस कामती ? इतनी द्ाताब्दियोंगं और इतने बढ़े 
संसारमे राम केबठ एक हुण आर थे भी ऐसे हुए कि 
तिक सबयी पहुँच नदी हैं अतः जो बम्तु अप्राप्य टै, 
सके लिये व्यर्थ श्रयत्न क्यों किया जाय | जो वललु है और 
त्यक्ष दिगाई देती £ उसमे सं्योधन करके उसे क्यों न 
गा सना दिया जाय कि सवसाधारणयी उसमें गति हो सके 


छ्‌ 


नर ओह 


न्पा ग् (॥ 


ये बलुवादी साटटशर भाग्य कम विदयास करने दे, 


नाव्यकार 








पौरुषम अधिक | ये कर्मफलको मानते ही नहीं। इनका 
विश्वास है कि मनुपष्य-जातिके कुछ बुर्गोनि छल तथा अन्यायके 
साथ अपने वर्गके लिये कुछ विशेष सुविधाएँ सुरक्षित कर 
कर ली हे और दूसरे छोगोंको दुःख भोगनेके लिए. छोड़ 
दिया है। यदि समाजका विधान बदल दिया जाय तो 
वे सब दुःख तो दूर हो सकते हैं जिन्हें छोग ईश्वरप्रदच या 


भाग्य-प्रदत समझते है | वस्तुवादी नाथ्ककार केवल उन्हीं 


तथ्यों जौर वस्तुओँकी अहण करनेके पक्षमं है जिनका 
समर्थन तक भौर बुढ्िके द्वारा हो सके | जो बात विज्ञान- 
से सिद्ध न हो, विवेकके द्वारा जिसका समर्थन न 
हो सके उसे वे अग्नाह्ु समझते हैं| उनका तक॑ यह है कि 
दर्शक या प्रेक्षक अपने सम्मुख होनेवाडी जिन घटनाओँ- 
के देखता है वह उनमैँसे उन्हींकी अहण करता है जिनका 
बह अपनी बुद्धिद्वारा समर्थन प्राप्त करता है, अदभुत, 
तथा अलौकिक घय्ना या वस्तुका समर्थन वह नहीं करता 
यद्यपि वे मानते हें कि अद्भुत, असाधारण और अडौकिक 
बाते भी विश्वमें होती हैं। अतः बरतु॒वादी नाटककार 
अपनेको अस्तिकी सीमाके पार नहीं ले जाना चाहता 
और वह अस्ति भी अत्यंत परिमित और संकुचित तथा 
अंधारण छोकानुभूति तक ही परिमित है | 


-7यांदी नाब॒कार 


भाग्यवादी नाय्ककार वे हैं जो समझते हैँ कि मनुष्य 
पेथा संसारके प्राणी सब परवश हैँ। कोई अलौकिक सत्ता 
विशेष अवधितकके लिये सबको संसारमें भेजती है। प्रयोजन 
तथा अवधि बीत जानेपर उसका संहरण हो जाता है और 
इसी ऋमसे सारी सृष्टि चछती है। ये छोग कर्मफर्मेँ 
विश्वास करते हैं। 'जो जस करइ तो तस फल चाखा' ही 
ईनका विश्वास है, इनमें भी दो मत हैं । एक तो बे हैं जो 
इस जन्मके जीवनको पिछले जन्म ओर क्मके संस्कारका 
जा दा हैं। दूसरे ऐसे हैं ज्ञो कहते हैं कि हमारे 
बह. जितनी _क्रियाएँ होती है उतनी ही 'प्रतिक्रियाएँ 
हक बा हैं। यह सत्र क्रिया और प्रतिक्रिया दैवाधीन 
दैवशक्ि $ मनुष्य खय॑ कोई क्रिया नहीं करता, कोई 
गन है का है ओर उसकी प्रतिक्रिया मनुष्यको 
कि तुम इक बे एक बार नारदने रावणसे पूछा था 
रैतेत्रे बड़े पण्डित, झूर और गुणी होकर भी स्त्री- 
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हरण जैसे निन्दितंकर्म क्यों करते ही? उसने यही उत्तर 


दिया था--- 


जानामि धर्म न च मे प्रवृत्ति जानाम्यधम' न च मे 
निवृत्ति। | - 
कैनापि देवेन हृद्स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि । 
[ में धर्मको भी भाँति जानता हूँ क्रिस्यु उस ओर 
मेरा मन ही नहीं जाता, में अधर्मको भी जानता हूँ किन्तु 
उधरसे मेरा मन नहीं हटता । मेरे हृदयमे कोई ऐसा देवता 
बैठा हुआ है जो जैसा कराता चलता है वैसा में करता 
चलता हूँ। | मं । 
संसारमें अधिकांश व्यक्ति ऐसे ही हैं जो भाग्यवादी 
है, जो समझते हैं कि हमारे हाथमें कुछ नहीं है। जो 
कुछ करने-घरनेवारा है सब ईश्वर है। जो छोग प्राय: 
जीवनमें असफल होते आए है वे धीरे-धीरे भाग्यवादी हो 
ही जाते हैं ओर ऐसे ही छोगोंकी संख्या संसारम अधिक 
है जिन्हें सफलता कम और असफलता अधिक मिली 
होती है। 


इन दोनों प्रकारके भाग्ववादियोंके अतिरिक्त एक दल 
ऐसा भी है जो भाग्य और पौरुष दोनोंका समन्वय करता है 
किन्तु मूछठतः वह भी भाग्यकों पुरुप-थंसे अविक प्रबछ 
मानता है। 


९ ३२२७१२/ ७... 


इन सब्र प्रकारके नाथ्ककार्सओं श्रेष्ट नावककार वे हैं 
जो किसी वादका पल्छा थामकर नहीँ चढते, जिनके सम्मुख 
लोकविनोद, छोक-विश्रान्ति और लोकोपदेश मात्र 
उद्देश्य होता है| जब नाथ्कमें सभी अवस्था्ोकी 
अनुकृति मान्य है तब उसे विशेष आदर, सिद्धान्त, भाव 
था बादके फेरमें नहीं ड/छा. जा सकता | नाटकके नायककी 
प्रकृति, प्रवृत्ति, चेश्ठ, शील और शुणके अनुसार जैसी 
क्रियाएँ और प्रतिक्रियाएँ. स्वाभाविक खुपसे हॉँ 
उसके अनुरूप घट्नाओंका गुंफन करना ही नाथ्ककारका 
धर्म है, बलपू्वंक अपनी इच्छा या अपने संस्कार नाकके 
घरित्रोपर छादकर जनताको उसीके अनुकूल प्रदत्त करना 
काव्य या कछाके क्षेत्रकी नहीं? राजनीतिके क्षेत्रकी बात हो 
जाती है। कलाकार सत्यकी प्रतिष्ठा करता है, सत्यका 
पोषण करता है ओर निष्पक्ष होकर केवछ छोक-मंगछकी 
इृष्टिसे उस सत्यका प्रचार करता है| इस -छोक-मंगलरूकी 
भावनाको पुष्ट ओर ठ॒ष्ट करनेके लिये उसे उन सत्याकी 
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भी उपेक्षा करमी पड़ती हे जो लोक-द्ितरम चाधा डालते हे। 
न [#) ः नम ] र 
पुत्रके द्वारा माताकी दत्या संभत्र हो सकती है किन्तु तक 


और युक्तिसे इस सत्यका समर्थन करके नावकका छोकमें 


प्रसार नहीं किया जा सकता | यद्यपि अरस्तूने अपने काव्य- 
शालमें इस प्रवार्यी कथाओंका समर्थन किया है 
किन्तु उसका कारण यही है कि होमरके जिन महाकाव्योंते 
यूनानी त्रासदकारोंने अयनी कथाएँ लींउन सभी इस 
प्रयारती घटनाएँ थीं जिनमें अनेक बार नेतिक दृष्टिसे 
रात्य सीर धर्म्री पराजय हुई द्वे । उसका भी कारण 
सद दे कि दोमरके काव्योंफे सभी वीर देवताओंकी संतति 
ह क्षीर जब उनमें परसर युद्र दोतादे तो देवता भी 
उनया पक्ष उैने छगते ६। यदि ऐसी बात न होती तो 
दायके युद्रम अखिह्लेस ( ऐकीलीज़ ) के द्वार्थों दैक्टरवी 
इत्तनी कण और बीभत्स मृत्यु न होती । होमरीय 
फच्मोवी इन्ट्री दु्भप॑ घद्नाओने वर्दोँडी काव्य परंपरादी 
प्रामइनफ *ठनाथोकी जो विभूति प्रदान वी हे उसीने 
मोगपीय साटकवार्रोऱीों अमंगल सत्य प्रतितदन 
ग्ग्नेती प्रेरणा दी है । 

स्भायके अनुसार नाटकसार दो प्रकारके होते है । 
एफ तो गंभीर खीर दूसरे आअगंभीर । गंभीर नाटककार 
समाज हे गंभीर महापुद्थों, गंभीर धठमाओं भौर गंभीर 
हवितस ह3॥ 


हक 


साने नाव्यती सामग्री प्रात्त करते है अर्थात्‌ 
हब माइई समावार्य मसलतयी बात करता है तभी वह 
उस साइगएरए कथा नामक बन सकता हैं। क्योंकि 
एपनरी गंभीरता मनुष्यमें मनन शोर चिंतनती शक्ति 
प्रदान असश्ती है । इस मनन शौर चिस्तनसे विवेक 
झन्पन्न फेगा! है । वियमे इंठिसे व्थिरता छाती £ू 


«है कडओ (4:75 हू  ] दइगाय उाडायाएईं 
गे रण रासस गाय उछानदा 


ह 


योर प्रउत्त शोता 
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राष्टि करते हैं| अरस्तूने गंभीर और हास्यजनक काव्यके 


दो भेद करते हुए कहा है--- 
“लेखकीके व्यक्तिगत स्वभावके अनुसार काव्य दो 


दिद्ञाओंकी ओरको चल पड़ा | गंभीर प्रकृतिबाले 
लेखक़ीने श्रेष्ठ कार्यों तथा श्रेष्ठ मनुष्योंके आचरणका 
अनुकरण काव्यके रूपमें उपस्थित किया तथा अधिक 
सामान्य श्र थीके लेखकोने निम्नतर मनुष्योंके आचरणोंका 
अनुकरण कांव्यके रूपमें प्रस्तुत किया । इन रचयिताओँने 
तो व्यंग्य काव्य रचे मोर गंभीर लेखकॉने देवताओँकी 
स्तृतियाँ बनाई तथा प्रसिद्ध पुरुषोंकी प्रशंसामें काव्य रे |” 

किन्तु इससे यह निस्कर्प नहीं निकाल लेना चाहिए 
कि सभी प्रहसनकार छिछले होते हैं । क्योंकि कभी कभी 
यह भी देखा गया है कि जिन नाथ्ककार्रोने उदात-चरित्रों- 
वाले नाय्कोंकी रचनाकी है उन्होंने ही प्रहसनोंकी भी 
रचना वी द औौर एक बात तो व्यापक रुपसे देखी जा 
सकती है कि गंभीर नाटकॉम भी नाटककारोंने कुछ ऐसे 
धृथ्य दिखाए है जिनमें दुबंछ चरित्रवालेकी दुबंछताका 
भर्ली प्रकार उपहास किया गया है । कृपणकी कृपणता, भो जन - 
भद्दवी भोजन-मद्दता, मूखंका बुद्धिमानोंके समान आचरण 
आदि ऐसे बहुतसे विषय ऐसे है कि जिनका गंभीर नाट्क- 
फारोने खुलकर प्रयोग किया है । अतः वास्तविक नाट्क- 
कर वही हे जिसने मानव-जीवनके सभी पक्षों और 
अंयोका भी प्रकार अनुभव प्राप्त कर लिया हो क्योंकि 
तमी वह अपने नाटकों में उपयुक्त स्थवोपर उनका उचित 
समावेश कर सकता है | 

केवल मनुप्पके स्वमावका या मानव-समाजका अध्ययन 
करना ही नाय्ककारके लिये पर्याप्त नहीं ६ | उसे जनताकी 
मनोद्रचिका भी जान होना चाहिए बर्थाव्‌ उसे यद मी 
प्रयार जात होना चाहिए कि किस प्रकारके संवादसे जनता 
एक्र होकर नाटक दख सफ़ती हे, किस स्थलछपर संगीत 
जार इत्यजा विधान होना चाद्दिए, किस प्रकारके दृश्यों 
सोर पव्नाओंसे जनतागा कुकू(छ जाय सकता है और 
फ्नि-हिनि साथनोंसे जनतानों रुस-मग्न किया जा सकता है । 


मसाटडपारतों नाठ्क लिखते समय अपने कल्यना-रंगप्ीठपर 
साटमके प्रस्थक दृश्य, पात्र, नेपथ्प-छर्म, संगीत कोर 


दरान तो करना ही चादिए मिस्सु 
साथ कभी उसे कापना प्रश्नारदम थे हृए प्रत्येक प्रे छ्कती 


देथि सोर माय्मर्गीरा भी सृत््म निरीक्षण एरस रहना 


यब्पिनि 
छासनेयमा याहयर 


नाव्यकार 
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घाहिए, प्रत्येक वाक्‍्यके लिखने साथ उसे यह सोचते 
पढ़ना चाहिए. कि आंगिक, वाचिक और सात्विक अगिनय- 
के साथ जब यह वाक्य दर्शाकोंके कार्नोम पहुँचेगा तब 
उसकी कौनसी प्रतिक्रिया दर्शकोंके मुखपर व्यक्त होगी। 
इसका तालय॑ यह हुआ कि नाटककारको रंगशालाकी संपूर्ण 
क्रियाका, संपूर्ण साधनोका और संपूर्ण व्यवस्थाका पूर्ण ज्ञान 
होना चाहिए, साथ ही उसे जनताकी रुचिका पूरा 
परिचय रहना चाहिए। अधिकांश नाटककार इसीलिये 
भरफ़ल होते है कि उन्हें रंगमंचका तनिक भी शान 
नहीं होता | वे नाटक न लिखकर गद्य-काव्य लिखते हैं 
भौर संवाद लिखकर ही समझ छेते हैं कि उन्होंने नाटक- 
को रचना कर डाली है | इसी दोपके कारण बहुतपते नाठक- 
कारोकी रचनाएँ केवलछ पाठ्य-मात्र रह गई है, अमिनेय 
नहीं हो सकीँ। हिन्दीके एक प्रसिद्ध नाट्ककारवी रचनामेँ 
धनमिनेयताका दोप भा जानेके क्रारण उनके नाट्कोको 
लोगो नाटकीय उपन्यासात्मक गद्य-काव्य तककह दिया है । 
चौथीशताब्दी ई०पू०में खैरमौन नामक एक यूनानी नाटककार 
था जिसे लोगोने पाठ्य चरासदकार ( रीडिंग ट्रेजीडियन ) 
का दुर्नाम दे दिया था | उसने ऐसे नाटक लिखे थे जिनमें 
भमिनयका अंश कम था, साहित्य और काव्यत्वका अधिक | 
. शत प्रकारकके नाव्ककार अपने नाटकॉमेँ अमिनय-व्यापार- 
9 संवादके स्थानपर मावपूर्ण, रहस्यमय, छाक्षणिक भाषा- 
| दाशनिक संवाद रखते है| बहुतसे छोगोने भूछसे ऐसे 
गाटककी साहित्यिक नाटक कहकर उनकी एक अढूग श्रेणो 
गना दी है किन्तु नाव्कका नाटकलल उसकी अभिनेयतापर 
सह है उसकी भाषापर नहीं । नाठककी परीक्षा 
बा * भाषा देखकर नहीं निश्चित की जाती । उसमेँ यही 
8 'जाता है कि चार्यों प्रकरके अमिनयके द्वारा 
खव की सृष्टि होती है या नहीं। आजकल कुछ ऐसे भी 
अमित हे है जिनमें संवाद नाम मात्रका है किन्त॒ 
थ उनका प्रभाव बहुत बढ जाता है। नाट्य- 
रकीसवे भध्यायमेँ कहा गया है 


हर स संहत्य सांगोपांगगतिक्रमैः । 
ते गम्पते च तस्माद्‌ वै नाठकं स्वृतम्‌ |. - 
[ क्योंकि इसमें सब अंग, उपांगों ओर गतियाँके क्रमसे 


हि करके उसका अभिनय किया जाता है और 


यह भाव ( दर्शकोतक ) पहुँचाया जाता है, इसीडिये 
यह 'नाटक' कहलाता है ] 

इसका अर्थ यह हुआ कि नाटककारको अपने नाठककी 
रचना इस प्रकारसे करमी चाहिए कि उसका अभिनय 
किया जा सके और उसका भाव जनतातक पहुँचाया जा 
सके | जबतक नाटकमें यह गुण नहीं होगा तबतक उसका 
रचयिता नाटककार नहीं कहलाया जा सकता और उस 
रखनाका नाम नाटक नहीं हो सकता । - 

जहाँ मानव-स्वमाव या मानव-चरित्रके अध्ययनकी बात 
भाती है वहाँ स्वभावतः जनताकी भाषाका परिचय भी 
अंतर्निहित है। किसी भी देशरमें दो प्रकारकी भाषाएँ 
मुख्य होती है। एक तो वह जो सम्य, सुसंस्कृत और उच्च 
वर्गके लोग राजकीय व्यवहार या साहित्य रचनामें प्रयोग 
करते है और दूसरी वह जो साधारण जनता विक्ृृत करके 
बोलती है | यह दूसरे प्रकारकी प्राकृत, विक्षत या अपम्रंश 
भाषा देश-भेदके अनुसार बदलती चलती है | उसमें अनेक 
प्रकारके उच्चारण-दोष, उच्चारण-वैशिश्य उत्न्न हो 
जाते है। साधारण शिक्चाचारका एक वाक्य “आप कहाँसे 
था रहे हैं?” बदलकर विकृृत भाषामें 'ठुम किद्गसे आता है ?” 
बन जाता है। देश-विभेदके अनुसार भाषाओंका शान 
नाथ्ककारकी होना चाहिए. जिससे वह आवश्यकतानुसार 
अपने पात्रोंके द्वारा उनका प्रयोग करा सके। भरतने 
अपने नाय्य-शास्त्रमें इसका बड़ा लबा-चौड़ा विवरण दिया 
है | भाषाओँके प्रयोगके प्रसंग उन्होंने संस्कृत, प्राकृत और 
अपम्र शाँकी गणना कराते हुए यह भी निर्देश किया है कि 
किस प्रकारके पात्रसे कैसी भाषा कहलानी चाहिए । अपने 
नाव्य-शाख्रके भठारहवें अध्यायमें संत्कृतके पाठका विवरण 
दे चुकनेपर उन्होंने प्राकृतके पाव्यका विवरण दिया है 
जिसमें यह बताया है कि किस देशवाले छोग अपनी 
भाषाम किस अश्षरका अधिक प्रयोग करते हैं और अंतर्मे 
कह दिया है-- हि 

अथ नोक्त' मया यच लोकात्‌ ग्राह्मः व॒धसत तत्‌ | 

[ मैले सब भाषाकी विशेषताएँ नहीं बताई है,विद्वानों- 
का काम है कि सब प्रदेशांके छोगोंकी मापाकी परीक्षा 
करके उनका प्रयोग कर । ] 

संस्कृत नाटककार्रोने इन नियर्मोका बड़े मनोयोगसे 
प्रयोग किया है किन्तु अब ये नियम अधिक व्यवहारमें 


७४ ] 
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नहीं लाए, जा सकते । उसका कारण यह है कि स्वयं हमारे 
देश बदितनी भाषाएँ बनी दे उनकी प्रकृति इतनी मित्र 
हे गई दे कि उनके प्रयोगके लिये ऐसे नियम नहीं बनाए, 
जा सकते जैसे भरतने बनाए थे। दूसरा विशेष कारण यह 
£ कि दमारा संउर्क केबल अपने देशके विभिन्न प्रान्तोंसे 
नदी वरन्‌ बादरके देशोसे भी धनिष्ठ हो चछा है, यहाँतक 
दि भाचार-विचार, रष्टन-सदहन, वेशभूषा, और खान-पान 
तथा परूपर विवाहका ऐसा विनिमय हो चला दे कि संसार- 
छे इतने विभिन्न देशोंवी संस्कृतियाँ सौर भाषाओंवी अलग 
घलग विशेषता प्रदर्शित करनेवाले नियमार्म नाट्ककारको 
नदी राधा जा सकता । इसलिये व्यापक रुपसे भाषाके 
गंशंधर्म चार नियम बनाए, जा सकते ह- 
१-यत्येक देशके समय शिष्ट पात्र उस देशकी साहित्यिक 
भायाम बातचीत करे । अंतर दतना ही हो कि निम्न कोटिके 
छ्रेगैसि आतचीत करते समय मापा सरल हो जाय । 
२--उसी देश निम्न बोटिकेपात्र सरल साहित्य-व्यवहत 
भापगे मिलती जलती ऐसी भाषाका व्यवह्दार कर जो 
स्थापर रूपसे उस देशके सभी प्रान्तोँके लिये मुनोध हो । 
३-थिद्देशी पात्र उस भ्यपाकों दस प्रकार विकृत 
एग्फे बोर जो दर्शगंी समझमे भी था सके किन्तु 
शिमसे उस देशके उच्चार्मरी विभेषता भी प्रतीत हो 


शाये। हे तुम दया पते शो?” वाकवफों संगरेज 


शदेगा 'दुस बचा सोन्प्य ऐ ?! इसके समझनेमे भी कठिनाई 


हूँ -- 


अभिनवनावशास्त्र 





न होगी भौर अंग्रेजी उच्चारणकी विशेषता भी स्पष्ट 


हो जायगी । 

४, सब पाजोंकी भाषा, उनकी विद्या, उनके पद भऔौर 
जिससे बात करते हो उसकी योग्यताके अनुकूल होनी 
चाहिए;।। अर्थात्‌ दो विद्यान्‌ परस्पर बात-चीत करते 
हाँ तो उनकी भाषा अधिक व्यवस्थित, अलंकारयुक्त और 
भावपूर्ण हो सकती है। यदि उन्हाोंमेंसे एक विद्वान 
अपने सेवककी पुकारकर कुछ भादेश देना चाहता हो तो 
उसे तत्काल अपनी भाषा उस सेवकके भाषा-शानके स्तरतक 
उतार देनी चाहिए | 

आजकल योरोपके नाटककार अपने नायकोंमें भधिक्तः 
साधारण लोक भाषाका इस प्रकार प्रयोग करते हैं कि कभी 
कभी वह अत्यन्त दुरूह भौर दुब्ोध हो जाती है। यह भी 
अवाछनीय है। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो पात्रकी 
स्वाभाविक वाणी बनी हुई भी छोगोंकी समझमें सरलतासे 
था सके । 

इसका तातलय यह हुआ कि नाटककारको केवल रंग- 
पीठकी क्रिया, समाजके आचार-विचार और मनोभाव 
तथा इतिहास और लोक-इत्तिका शान ही अपेक्षित नहीं' है 
उसे भाषापर भी ऐसा पूर्ण अधिकार चाहिए कि वद्द अपने 
नाटकर्म पदके उपयुक्त प्रयोग दोनेवाली भापाका व्यवद्यार 
कर सके अर्थात्‌ रंग किया-कुशछ, लोक वृत्तिशञ, 
इतिद्वासञ्ञ तया भाषाका पण्डित ही नाय्कफार हो सकता टै। 


॥ इत्यमिनयभरतभ्रीसीतारामविरचितामिनबनाय्यशाओं रूपकरचनाखण्टे साठ्यकारप्रकरणं 
नाम पष्टोउष्यायः ॥ 


रूपक-रचनाके तत्त 


गधा हिसी नाटककार द्वराय गचित 


धनिनय करने £ 


रचनाके आधारपर 
उसी रसनावो 'रूपक कहते ई क्योंकि 
उस सचनामे साए हुए वाषोवा लाये नी में करके उसवा 
प्रश्शन दिया हागा दै। सादित्य-पर्ग सरने इस प्रशरडे 


गच्यरों इत्य या रूपडझ का टै --- 


०8 ह् 
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दृश्यं तत्राभिनेयं स्पाद्र पारोपाक्तु रूपकप्त्‌ रंगनिदेश हो । इस दृष्ठिसे नाव्कके तीन तत्त हुए, 
[ इसका अभिनय करके दिखलाया जाता है, इसलिये. जिनके त्रिना नाटकका अस्तिल संभव नहीं है | 
इसे दृश्य कहते हैं ओर इसके अनुसार नर्में र|मादि- १ कथा-जिसके अंतर्गत एक मायकके जीवनके किसी 
चरित्रोका भारोप होता है, इसलिये इसे रूपक कहते हैं।] एक इतिइचके संबंधकी घटनाओंका वर्णन हो । 


पीछे हम बता आए, है कि यह रुपक या नासख्य क्या २ संवाद--जिसके अंतर्गत कथार्में भाए हुए; विभिन्न 
है। इसमें तीनों छोकोंके भावोंका अनुकीर्सन होता है, पात्रोंका परस्पर वार्चाछाप हो और यह वार्ताछाप पात्रौंके 
उत्तम, मध्यम और अधम मनुष्योंके कर्म दिखलाएं जाते चरित्र और कथाके प्रसारमें योग देता हो । 
4 भनेक े ७ लोगों 
ः भनेक प्रकारके भावोंसे युक्त होता है, संसार भरके छोगो ३. रंग-निर्देश-जिसके अंतर्गत. रंग-व्यवस्थापक 
का अनुकरण होता है, सभी अवस्थाओंका प्रदर्शन होता तथा अभिनेताओँके लिये दिए. हुए निर्देश हाँ | 
है, सब घट्नाओँका, कथा्भोका अनुकरण करके दिखलाया कि हे 
जाता है, देवता, ऋषि, राजा तथा गहस्थ सबके कृ्ोंका झैली बहुतले विद्वानोंने आज हज की 
अनुकरण नाटक हो सकता है । यह भी कहा जा चुझ है. ण! देशकाल और उद्देश्य-ये छः तख माने हैं। 
- कि संसारका कोई ऐसा विषय नहीं है जो नाठ्यमें न आ डे ईनम पात्रके स्थानपर चरित्रचित्रण भौर देश 
सकता हो । शान, शिल्प, विद्या, कछा, योग, कर्म, शात्र, रण निर्केलिकर कुवूहल, ,घात अतिधात जर्थात्‌ इन्द और 
वेद, इतिहास, ज/ख्यान, स्वृति, सदाचार आदि सभी अमि्ेयशीलता--यें तीन तल और बढ़ा दिए हैं। कि 
विषयोका समावेश नास्यमें हो सकता है। यह कहा जा सत्र तच्च नहीं हे | तत्त शब्दकी बढ़ी छीछा-लेद्रकी 
घुझ् है कि यह क्रीडनीयक है अर्थात्‌ खेला जात है, के हे । किसी वस्तुके तत्व कहनेका यह अमिप्राय हैं कि 
सा्वेबधिक है, सब वर्णोक़े छोगोंको इसमें भाग छेनेका अं हम से एक तल्ल भी निकछ जाय तो वह वस्त 
अर्थात्‌ इसका भानन्द ठेनेका, इसे देखने-सुननेका अधिकर हो जय । तच्वोसे किसी वस्ठ॒के असख्तिलका 
है जौर यही एक मात्र ऐसा साधन है जिसमें विभिन्न रुचि- बोघ होता है यदि हम किंषी स्थकक्रो देखे तो रचनाकी 
वाढे छोग समान आनन्द प्राप्त कर सकते हैँं। यह भो दृष्टिसे उसमें तीन ही तत्त्व मिलने । एक तो कथा, जिसमें 
पताया जा चुका है कि यह संसारको उपदेश देनेवाछा, किसी एक विशेत्र घग्ना-क्रममे कुछ व्यक्तियोंके चरित्र 
सत्रक मनोरंजन करनेवाल्, दुखी, श्रमार्स, शोकार्स और और चेशभ्ौक्ी श्थिति दिखलाई गई हो। धथ्ना मोर 
तरलीकी विश्रान्ति देनेवाछा तथा धर्म, यज्ञ, आयु और... ति दी उस कथाके आधार बूढ़ संग 2 अप के 
बुद्धि बढ़ानिवाला है । इसका यह अर्थ हुआ कि रूपकको. दी है। रचनाकी इश्िते दूध तख है संबाद भर 
योग्य बनाया जाय, उसमें सच विपयोका समवेद्ञ करा तले है रंगनिददेश, क्योंकि नाठकमें दो ही 
हो और इस प्रकार उसका अथन हो कि छोग विनोदके “रे कथाका विकास किया जाता है, एक तो संवादसे 
ताथ-साथ उससे विश्रान्ति और उपदेश अहृण करें और रे ठियाओंसे | ये कियाएं गति मिल 
यह तभी संभव है जब छोग तम्मय होकर उसमेँ रस झे। मे सती है क्योकि नाटककार यदि निर्देश न करे ता 
23, यह हुआ कि उसमें कोई कथा होनी चाहिए... दी ने पता चले कि क्षितक्नो कर आना या जाना है, क्या 
तन कुछ नायक अर्थात्‌ चरिजोंकी आंगिक, वाचिक, ऊना हैः क्या भाव प्रदर्शित का है, कया चेष्टाएँ करनी 
तालिक क्रियाएँ हाँ, जिनके भाधारपर अमिनेता-गण ऐ एक दूसरेके श्रति क्या व्यत्रद्दर कला है। ये रंग- 
उनउने चरिजरंके अनुसार आंग्रिक, वाचिक, साल्विक निर्देश उतने ही महत्वके हैं जितने संबाद। यह बड़े 
आश्चर्यक्री बात है कि रंग-निर्देशके विपयमें सभी देशांके 


है २68. अभिनय करे, वह छोगोंके सम्पुख किसी | द्‌ 
सर खेलकर दिखलाया जा सके | इसका तालय यह  व्यिचिाय अत्यन्त मौन रहे है । 


बा का अभिनयके लिये संवाद हाँ और आंगिक, यहाँपर उन बाताँकी भी विवेचना कर लेनी चाहिए 
तथा आाहाये समिनयके लिये तथा दृश्यविधानके लिये. जिन्हें कुछ आचार्योने भूठसे तत्व मान लिया दे । वस्तु 
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घटना या पाच किसी विशेव देझा या कालसे ही 
उद होगे, छथा स्ये उनका विचरण देगी। देश और 


हः बलके भी अंग है, थे कोई अलग तत्त नहीं] 
276 भी कोट तत्य नहीं है, बह तो सवादका साधन है । शेली 
ऊछीर सादे खलग तन भानना ही बड़ा भारी भ्रम हू, 


वह तत्व 4से हो सकता है ? 


तन्प गाय ब्युत्तत्ति करते हुए. बताया गया है-- 
गठोति संघ रवि सतत । सस्य मावः तत्वम। सब्रम ब्यातत 
फनी भतों सन्दर काते है) रत्क रचनार्म आदिसे 
गरववह तीन 7 बने ब्यूम् रहती (कया, संबाद और 
४ नममे एक भी तत्त नियत जाय तो नाटक या 


स्पा व्यर्थ वी जाय इसार एक साउसि यह भीही 

गगी हि धागा इृष्ठ माइक ऐसे होते हैं जिनमे 

दि लिए गाय होती ६, संताद नहीं होते । इन मूका- 

दिनो (किम) मे दो ही नत्त रए जाते ६ । सन्त ये 

दि प्रगारह सध्य विनोद # हो नाइवीय होने हुए भी 
रे 


#* ++ 


नर हक 
है आहट फर्ताप भे नये थाते | उनयी ब्यास्या 
शक डक 
3 36 कप 7 #*एः || 
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अर ४५७4६ ९० (५४ दा आह |] उस सुधा या 
रे 
क्न् हा > कब # क्र 
व आए चना इफादई 5 या सरगना होगा हि 
ः 2, 3 टच ४4 7: है जा  .#.. 7 ४... 
का ३ कह टू, उन हिश- 
रे कक कई ञ ध 2 ८ 
न किक इनटिओ मम | बोर इनमे 


कम, किस प्रकारके, कौन-कौनसे पात्र: किस ढंगसे उपस्थित 
किए जायें कि दर्शकोका मनोरंजन हो और वे तन्मय 
होकर नावकका रस ले सके। इसी कौशलको नाव्याचार्य 
रचना-कौशल कहते हैं। 


वस्तु-रचना करते ससय नाव्ककारकों यह देखना 
पढ़ता है कि कयाकी धठनाओंकोी किसने मार्गों या भ॑ हमें 
बाँच जाय, कितनी बातें सूच्य हों, कितनी भव्य हो और 
कितनी दृश्य आर्थयात्‌ भांगिक चेशभोके द्वारा 
दिखलाई जाँय । इसका अर्थ यह हुआ कि श्राव्य और 
सूच्य जितनी बातें है वे सब संबादके दारा ही दिखलाई जा 
उकती £ भौर जितना दृश्य अंश है भर्थात्‌ जो कुछ 
आंगिक, साखिक, आहाय॑ तथा दृश्य अमिनयके द्वारा 
दिखलाना है, उसके लिये रंग-निर्देश करना होगा | अतः 
रुपक रचनाके दो ओर तत्व हुए एक संवाद और दूसरे 
श्ग-निर्देश । नाव्कडार केवछ इन तीन तल्लोंके सहारे 
अर्थात्‌ कषा, संवाद और रंग-निर्देशका भाश्रय लेकर रूपक 
काब्यकी रचना करता है। अतः यह सिद्धान्त निकठा-- 

है फथासंवादरंगनिर्देशात्मक॑ रूपककाब्यम्‌ ॥ 

[ कया ओर संवाद रंग-निर्देश-तत्वमय रूपक काव्य ।] 

सरस्तूने बने काब्य-शाल्में चासदकी परिभाषा 
देकर उसके तल्लोंका भी विवेचन किया है | पह 
कदता है-- 


“ओआसद उस ब्यावार-विश्ेषफा भनुकरण है जो 


गर्मार दो, पूर्ण हो, एक निश्चित परिमाणझा हो, प्रत्येक 
प्रकारके 


त्मझ अटंकारोंसे सजी हुईं भाषासे युक्त दो 
भर ये रात प्रकार नाठकके भिन्न भिन्न भागोंमें पाए जाते 
हीं, जो वगानात्मझ ने दोहर ध्स्यात्मक हो, जो कदणा और 
ग्यज्ञ प्रदर्शन करके इन मनोविकार्रोका उचित सुधार सौर 
परिष्शार कर सके । सुसजित माषासे मेरा तालय उस भाषासे 
है शिसमे ताठ, राग सार छंदका समायेशध हो । भिन्न-भिन्न 
भागोंम ये सत्र प्रशार पाए जाते हों, करनेसे मेरा त,त्य 
यह है कि उसता झुछ मय केयल छंदोमय ही भोर धन्य 
भाग गीतश्ििन हो | 


“इ्पोकि घासदस सनिनयक द्वारा सनुकरण दिये 
हु कौ 

जाता है, सता पहले तो यह सावइयक ४ दि दृध्याता 
जाट ट्रर >> लता &; बा 

दंग भासद हा एड सम दो दूसरा स्थान गीत और बंगसे- 


छ्टीरझा दीया चादिए सहिय दोनों ही लतुगियरह 


रंपक-रंनांके तरल [ ७७ 


साधन है | 'वर्णनशैली' से मेरा तालय॑ केवल शब्दोंकी 
उंदेमय सजावस्‍्से ही है। रहा 'गीत', यह एक ऐसा शब्द 
है जिसका अर्थ प्रत्येक व्यक्ति समझता है | 


“श्रासद किसीके कार्यका अनुकरण है, और काय वे ही 
मनुष्य करते है जिनमें आचार और विचारकी कुछ विशे- 
पताएँ अवश्य ही होती है। क्योंकि इन्हीं दोनों बातोसे ही 
भब्ठाई और बुराई भी निर्धारित होती है ओर ये 
विचार ओर भ/चार ही दो प्राकृतिक कारण है जिनसे कार्य 
की उत्तचि होती है और कार्योपर ही सारी सफछता और 
भसफलता अवलंबित है । अतः किसी कार्यका अनुकरण 
ही इतिइित है, क्योंकि यहाँ. इतिइच्से मेरा 
अमिप्राय घटनाओँके क्रमिक शुंफनसे है । मेरे मतसे 
आचार वह है जिसके कारण उसके कर्चामें कुछ विशेष- 
ताबका भारोप किग्रा जाता हो । विचारसे मेरा तालय॑ 
उनके उस भाषणसे अयवा उनकी उन बातौँसे है जिनके द्वारा 
वे किसी बातकी सिद्ध करते अथवा कोई साव॑भौम सिद्धान्त- 
का ग्रतिपादन करते हों। अतः प्रत्येक चासदके छः अंग 


होने चाहिएँ:-.१, इतिद्ृत्त, रु जाचार, डे + वर्णनशेली, हैं 


४, विचार, ५, दृश्य, और ६, गीत | इनमेंसे प्रथम दो 
भंग तो अनुकरणके साधन हैं, तीसरा अनुकरणका ढंग है 
र शेष तीन भनुकरणके आधार हैं। और इनसे हमारी 
पूची पूर्ण हो जाती है। या हम याँ कह सकते हैँ कि कवि- 
योने इन तस्ाँका मनुष्यमें आरोप किया है। वास्तवर्म 
इयाक्षक तल भी रहते हैं तथा आचार, इतिबृत्त, 
वर्णनशैल्ली, गीत और विचार--थे तत्त्व भी रहते हैं | 


“किन्तु सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात घटनाओँका गुंफन 

। तरासद वास्तव्म व्यक्तियोंका ही नहीं वरन्‌ कार्य भोर 
३३858 सुख और दुशखका द्द अनुकरण होता है | संपूर्ण 
जित चाल 40 कल कार्यका स्वस्व धारण करते है। 
भंतके ढिये हम जीवन धारण किए, हुए, हैं वह एक 
6422 कक कार्यशीछता हर कोई गुण नहीं" यद्रपि 
हर अर गुण' निर्धारित किए जाते हैं किन्त॒ वे 
५ “असि ही सुखी या दुखी होते हैं। अतः नाटकीय 


* आयारक्ा प्रदर्शन करनेकी दृष्टिसे नहीं 
आचार ही रनेकी दृष्टिसे नहीं. आता वरन्‌ 


५ सनक के का इतिइच ही च्रासदके अंत या परिणाम हैं 


रिणाम ही सब बातोंमे मुख्य माना जाता है। 


कार्यों का सहायक बनकर जाता है । अतः कार्य 











“चाहे बिना आचारके त्रासद बन जाय किन्तु बिना 
कार्यके त्रासद हो नहीं सकता । हमारे अधिकतर वर्तमान 
कवियांके त्रासद, आचारके प्रदर्शनमें असफल रहे हैं और 
साधारणत+ कवियोंके विषयर्मं तो यह बात प्रायः 
सत्य ही है। है 

“फिर यदि हम वर्णनशैली और विचारसे सुसजित 
आचार-व्यंजक वाक्य-समूहकी एकत्र गूँथ दें तो भी हम 
प्रायः उतना अच्छा त्रासात्मक भाव नहीं उत्मन्न कर सकते 
जितना उस नाठकसे कर सकते है जिसमें इतिदत हो और 
कलूत्मक रीतिसे घटनाएँ गुँथी हों | 

“इसके अतिरिक्त त्रासदर्मे मावात्मक आनन्द देनेके 
अतिरिक्त अत्यंत आकर्षक बनाने वाले तत्व--परिवत्तंन 
तथा अभिज्ञानके धृश्य--भी इतिइत्तके दी अंग है। 

“अतः इतिदृत ही त्रासदका सर्वप्रथम अंग है अर्थात्‌ 
उसका आत्मा है। आचारका स्थान दूसरा है। इस प्रकार 
त्रासद किसी कायंका तथा कार्यकी इष्टिसे कर्चाओंका अनु- 
करण है। 

“इस क्रमसे तीसरा स्थान विचारका है, भर्थात्‌ उपस्थित 
परिस्थितियां क्या संभव और संगत है यह कहनेकी 
योग्यता । संवादौँके विषयमें तो यह है कि इसका संबन्ध 
राजनीति-कछा और माषण-कछासे है क्योंकि प्राचीन कवियों 
ने भरने पात्रों के मुखसे राजनीतिक और नागरिक जीवनकी 
भाषा कहलाई है किन्तु हमारे समयके कवि आलंकारिक 
भाषाका ही प्रयोग करते है । हे 

“आचार वह है जो वक्ताका नैतिक उद्दे श्य प्रकद करे 
अर्थात्‌ यह दिखलावे कि किस प्रकारकी बातें मनुष्य भच्छी 
समझता या परित्याग करता है। अतः .जिन वाक्योंसे यह 
नहीं प्रक: होता कि वक्ता किसे अच्छा समझता और किस- 
का परित्याग करता है वे वाक्य आचार-ब्यंजक नहीं होते | 
दूसरी बात यह है कि विचार वहाँ पाया जाता है जहाँ किसी 
बातका होना या न होना प्रमाणित किया जाता हो अथवा 
कोई सार्वभौम सत्य सिद्धान्त निधारित किया जाता हो 
इत्यादि । 

“ऊपर गिनाए हुए तो में चौथा स्थान वर्णनशैछी- 
का है। इससे मेरा तालर्य, जैसा कि पहले कद्दा जा चुका * 
है, झन्दां-दवारा भावोँकी अभिव्यक्ति है और उसका प्रयोग 
पद्म और गद्य दोनाँके लिये एक सा ह्वी है 
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७. अकववन्‍नल्‍बनलजअनआक, 








पपरदीतलोंम से गीत दी घासदकी सत्र सोन्दर्य- 
पदक सस्तुर्भा में स्वोद् स्थान प्रात्त है 

बालयम दृस्यम खतः ही एक मात्रात्मक आाकपण होता 
है, डिल्तु घासदके सब अंगों में बद सबसे कम कलात्मक है, 
एस्यन्फासे सबसे कम संबन्ध रखता दे | क्योंकि यह मानी 


हुई बात है कि अमिनय भर नर्गेके बिना भी त्रासदके 


७ ५ ककननक 


प्रभाग गा खनुभव दो सकता है| इसके अतिरिक्त दृश्यात्मक 
प्रदावरा उतने करना कवि डी अपेक्षा रंग-संचालकपर अधिक 


घयमऊंदित हू ।” 

भरस् के बताए हुए तलों में इतिइत तो वही ६ जिसे 
एसने दपानात् कटा है। विचार ऑर आचारक' संबनन्‍्ध 
पर्मझेिच ब्यापास्से ६ । सतः बह भी कयाका ही 
नंघ है । बर्गनरीसी संबादके अन्तर्गत भा ही जाती है। धृस्य 
सूने कद्दा € कि दृस्य,त्मक प्रमाच 


ने सार 


हल विरोध है। इसके झतिरिक इस्ल-विधानका निर्देश 
है। बरी हरना हो पता ६। झतः यदि हम उसे तत्त 
मान मी से हद भी या कमर र म-निदे घके भीतर एी भा जता 
है। रह गाविरी बानगर यूनानी रंगदाटादी सनी विप- 
दूंगा धो, सगोड्यि सस्ते उसे “ब्रायदरी सब सौन्दर्य 
मथक सससी में सोच स्थान” दिया ६ बयों॥के यूनानी 
धाम हि स्यथार ही सीत था। सा है संपृर्भ समिनय गीत 
ड घारदार हे बहता था थीर मादक मी गीतमगती 
हो मे शिस्तु घर परधंग मूनान छीर सोम साठ्योके 


7ग/लिमादा (लीपरा 


४. 


#* य् 

मे के प्रदा है हि छा गंगीत मंद 
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का सर्वया अभाव हो, जैसे अमिनवभरतके “अपराधी” 
तथा 'देवता' नाटकर्म | हाँ, जहाँ प्रसंगानुकूछ गीतका प्रयोग 
वांडनीय हो वहाँ अवश्य आहय है किन्ठ वंह तो संबादके 
अन्तर्गत ही समा जाता है, उसका कोई अछूग अत्तित्त 
नहीं रद जाता । 

अतः अरस्तूके बताए हुए तत्वोंका विवेचन करनेयर 
तीन ही प्रधान तसख रह जाते हैं। १, कथा ( इतिदृच, 
भाचार और विचार ), २. संवाद ( वर्णन-शैली भोर 
गीत ), ३, आर रंग-निर्देश ( दृश्य )। 

बहुतसे आचायेने दशरूपकके-- 

बलुनेतारसस्तेपां भेदको 


[ बस, नेता अर्थात्‌ न.यक्र और रसके कारण उनके 
( ल्पर्की, उपस्यकोके ) भेद किए. गए है। ] 

इस आधारपर वस्तु, नेता ओर रसको भूछसे नाट्कका 
तत्व मान लिया दे । वास्तवर्म रुपकों और उपरूयकोके भेद 
इसी आधारपर 6 कि उनमें या तो किसी प्रकारकी विशेष 
बन्तु ६ या कोई विशेष प्रकारका न/यक है या किसी विशेष 
प्रकारका रस है। जैसे अकरण'का नायक धीर-ान्त होता है 
नाव्ककी कथा-वलु इतिहास असिद्ध होती हे और “अंक 
फुमण रसकी प्रधानता होती है। अतः वस्तु, नेता और रसकी 
रुपकोका तत्य माननेती भूछ नहीं करनी चाहिए। रुपक- 
रचनाका जहाँतिक संबंध दे वर्शहां उसके सम्मुख केयल तीन ही 
बात रदती ई--एक कथा, जिसके अंतर्गत सटनाओं और 
पात्रोंका समासेश होता है। दूसरे संवाद, जिसके अंतर्गत 
नाटकफा सब भ्राव्य अंश भा जाता दे भोर तीसरे रंग-निर्देश, 
जिसके भीतर थे सब शादेश भीर निर्देश था जाते 
जो सनज्निताथोंके सांगिक, सालिक और भादाव लभिनय 


ठ्ट 


में छिय तथा रंगेव्यसस्थापक, प्रशधा-व्यायस्थापक, नेय््य 


विधायम तथा संगीतदययस्थापल्ली कियालोंके लिये 
घायश्यक होने £। इनईे सतिरिक नाब्यदसी और 
दिसी सर है सरेशा नहीं। अतः कप सात्यदी रचनाओं 


ह्रम इन्हीं हि पसन रंगे । 


झूपवाकास्यतत्यप्रकर्णं 


“>म7 £ $ # (--« 


डर 


कथावस्तु 
इयावस्तुकी रचना 


दशसूपककारने प्रथम अध्यायम लिखा है-- 


वस्तु च द्विपा | 


तनाधिकारिक॑ मुख्यमज्ज' प्रासक्लिक विदुः ॥११॥ 
अधिकार: फल्स्वाम्यमधिकारी च तत्पभु।। 
तब्निवत्य॑मभिव्यापी इत्त स्यादाधिकारिकम्‌ ॥ १२॥ 
प्रासद्धिक॑ परायस्य स्वार्थों यस्य प्रसद्धतः । 
सानुवन्ध॑ पताकाखुयं प्रकरी च प्रदेशमाक्‌ ॥११३॥ 
पस्तुतागन्तुभावस्यथ वस्त॒तोथ्न्योक्तिसचकम्‌ । 
पताकास्थानक॑ तुल्यसंविधानविशेषणम्‌ ॥१४॥ 
प्रस्यातोतायप्रिश्वव्ल. भेदात्वेघापि तत्त्रिघा । 
प्रख्यातमितिहासादेस्तपाद' कविकल्पितम्‌ ॥[१५॥ 
मिश्र च्‌ संकरात्ताम्यां दिव्यमत्योदिभेदतः । 
काय॑ तिवर्गस्तच्छुद्धमेकानिकानुबन्धि च ॥१६॥ 
खत्योहिष्टस्तु तद्वतर्बीज॑ विस्ता्यनेकधा | 
अवन्तराथंविच्छेदे चिन्दुसचछेदकारणम्‌ ॥१७॥ 
चीजबिन्दुपताकाख्यप्रकरीका्यकक्ष णा: | 
सअथप्रकृतवः पण्च ता एता; परिकीर्तिताः ॥ १८॥ 
भवस्थ॥ पज्च कायरय प्ररब्धस्य फल्ार्थिमि; | 
आरम्भयत्षप्राप्याशानियतासि फछागमाः ॥१९॥ 
त्ुक्यमानमारम्प; फललामाय भूयसे | 
प्रयक्षस्तु तदप्रातौ व्यापारो5तित्वरान्वितः ॥२०॥ 
उपायापायशड्डमम्यां प्राप्याशा प्रासिसंभव; | 
भपायाभावत्त प्राप्तिनियतासिः सुनिश्चिता ॥२१॥ 
उम्ग्रफलसंपत्ति; फलयोगो  यथोदितः । 
सपप्रकतय: पंञ्च पश्चावस्थासमन्विताः [२२॥ 
न, जायन्ते मुखाद्याः पश्चसंघयः | 
_तिरेकाथसंतन्ध। संधिरेकान्यये सति ॥२३॥ 
ला के गर्भ; । सावमशंपिसंहतिः । 
अक पत्तिननार्थ. रससंभवा ॥२४॥ 
पी 8 बीजारम्मसमन्वयात्‌ | 
बच  परिन्यासों विदोभनम्‌ ॥२५॥ 
उस्ेदमेदकन प्रात्तिः समाधान विधान परिमावना | 
र्थान्‍्यिथ.. रक्षणम्‌ ॥२६॥ 








बीजन्यास उपक्षेपश तद्बाहुलयं परिक्रिया। 
तब्निष्पत्तिः परिन्यासो,गु णाख्यानं विोभनम्‌ |२७॥ 
संप्रधारणमर्थानां चुक्ति; प्राप्ति: सुखागमः | 
बीजागमः समाधान विधान सुखदुःखकत्‌ ॥२८॥ 
परिमावो5छ्भुतावेशः. उद्धेदी गूढमेदनम्‌ | 
करण प्रकृतारम्भी भेद; प्रोत्साहना मता ॥२९॥ 
रूक््या लक्ष्यतयोद्धेंदस्तस्थ प्रतिमुख॑ भवेत्‌ । 
बिन्दुप्रयलानुगमादल्ञान्यस्थ त्रयोदश ॥३०॥ 
विछासः;. परिसपश्च विधूत॑ शमनमंणी । 
मर्मग्रू तिः प्रगमनं निरोधः पयु पासनम्‌ ॥३१॥ 
बज्रा पुष्यमुपन्यासो वर्णसंहार इत्यपि। 
रत्यर्थेंद्दा विछासः स्थादृदशनश्नुसपंणम्‌ ॥३२॥ 
परिसर्पो. विधूतं .स्पादरतिस्तच्छम॥ शमः। 
परिहासवचों नर्म ध्रृतिस्तजा द्तिर्मता ॥२३॥ 
उत्तर वाक्प्रगमनं हितरोधो निरोधनम्‌ | 
पयु पास्तिरनुनयः पुष्य वाक्य विशेषवत्‌ ॥३२४॥ 
उपन्यासस्तु सोपाय॑ वज्॒ प्रत्यक्षनिष्ठरम्‌ । 
चात॒रव॑ण्येपिगमन॑ वर्णसंहार  इध्यते ॥३२५॥ 
गर्मस्तु दृष्टनषस्थ बीजस्यान्वेषणं मुह्ु३ | 


द्वादशाडू$ पताका स्यान्न वा स्याासिसंभव। ॥३६॥ 


अभूताहरणं मागो. रूपोदाहरणे क्रम। 
संग्रहश्चानुमानं च तोथ्काधिबले तथा ॥२७॥ 


उद्दगसंभ्रमापेक्षा. छक्षणं च प्रणीयते | 
अभूताहरणं छद्म मार्यस्तत्वाथकीतंनम्‌ ॥३८॥ 
रूप. वितर्कवद्दाक्यं सोत्कष स्यादुदाह्मतिः । 
क्रमः संचिन्त्य मानाप्तिभावजश्ञानमथापरे ॥३९॥ 
संग्रहऋ.. सामदानोक्तिरम्यूडो लिड्गतोइनुमा | 
अधितव्रल्ममिसंधिः संरब्ध तोटक वच३ |४०॥ 
तोटकस्यान्यथा भाव॑ ब्रू वतेउधिवर्ल बुध: । 
संख्धवचन॑ यत्त तोटक॑ तदुदाहतम्‌ ॥४१॥ 
उद्देगोररिकृता भीतिः शड्डा चासी च सम्प्रम; | 
गर+बीजसमुद्धेदादाक्षेपः. परिकीर्तितः ॥४२॥ 
क्रोवेनावमशेय्त्र व्यसनाद्या. विलोभनात्‌ | 
गर्भ निर्मिन्न वीजा: सोड्वमशे[5च्ज संग्रह; [४३॥ 
तत्रापवादसंफेणओ विद्ववद्रवश्चक्तयः । 
दर ति; प्रसज्षःछलनं व्यवसायों विरोधनम्‌ |४४|| 


७९ ] 


९9 है 


झमिनवनाअशास्त्र 


टपिफलपफककिफक ३ क्‍इ बल  भप. कक कक कक न पक >पकन कस अपर >क 99 +>»न> पक प_ नस 9 कब > 9 क«++प कर अर विस रर9>>«___म_. मा 


प्रशेधना विचलमसमादाने व त्रयोददा। 
दो५प+ प्रस्या पयादः स्थात्‌ संफेशे सोपमभाषणम्‌। 


ब 9] 
विद्योी बधबन्थादि ट्र वो गुरू-तिरस्कति। ॥४०॥ 


शक ऊऊ 0०] मु 
विराधशमन शाकस्तनमनाों द्यूति ; 
गुददितन प्रसदश्छलन चावमाननम्‌॥ ४६ ॥ 


द्तज जल कलर 


ब्यवताया 


वशवत्युक्ति: संख्चानां विरोधनम । 
विशामस्वयतों भाविदशिका स्थाथरोचना ॥ '४७॥॥ 


न कह. 
दिरघमा... विचलनमादान कार्यसंग्रट: 
रू न 34“ वहीक जे चि 
मीएपस्तों मुंगाययां विप्रदीया यधायथम ॥ ४८ ॥ 


शेकाध्यमुयदीयले यंत्र निवंदर्भ हि तत्‌ । 
नियय: परिभाषगम || ४९ 


प्रशादानसन्रसमया झूतिः रधापायबूह ना; । 
भर प्च 38 रा सतुद रू 
पृषशवीपसगंटागी प्रशोलिश्न चतुदश ता ७०॥ 
& 


विशेध। पायंमार्मग्रम । 


पे शदपशरट्वुसूतास्गया ते निययाः ॥ ५१ ॥ 
त हो 
धरिशाई मिद्रे जाप प्रमादश। पसुपाननम । 


> ः ल्षर्ग 
मम गाडितायासिः सम यो हेशयानिर्म मः॥ ५२ 
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है धाएणवायधा गम सानामासइच परम । 
ध्मध्गिनग्र ्िच्सर श्र 
खापि्ागादतप्रः पृररभायायसट ने ॥ ५३ ॥ 
हर 
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[ बख्ु दो प्रकारकी होती है--( १) आधिकारिक 
सार ( २) प्रासंगिक । मूल कथा-चस्तुकी भाधिकारिक 
भर गाौण कथया-वस्नुझ्ो प्रासंगिक कहते हैं । प्रासंगिक 
कथावस्तुका उद्द ग्य आधिकारिक कथावस्तुकी सौदियं- 
कृद्धि करना और मूल कार्य या व्यापारके विकासमें सहायता 
देना हे | रुपकके प्रधान फलका स्वामित्व भर्थात्‌ उसकी 
प्रात्तिकी योग्यता “भधिकारए कहछाती है। उस फछका 
स्वामी वर्यात्‌ उसे प्रात करमेवाठा अधिकारी कहलाता 
है । उस अधिकारीकी कयाको आधिकारिक वस्तु कहते 
हैं। इस प्रधान वतुके साधक इतिवृत्तको प्र.संगिक व-तु 
कहते हैं, जैसे रामायणर्म रामचन्द्रका चरित्र आधिकारिक 
बसु और सुग्रीवका चरित्र प्रासंगिक वस्तु है। प्रासंगिक 
वन्‍्तुमे दूसरेकी आर्थ-सिद्धि होती है जौर प्रसंगके मूल- 
नायकता स्वार्थ भी सिद्ध होता है । प्रासंगिक कथा-बरतुके 
दो भेद ईं--पताका और प्रकरी । जब कथावस्तु सानुबंध 
होती हू क्ष्थात बराबर चलती रहती है तब उसे पताका 
कटते हैं भोर ऊत्र बह थोड़े फालतक चलकर ग्रक जाती 
(या समात हो जाती है तब उसे “प्रकरी” कहते ए, 
जैंगे शकुन्तता माठकके छठे थंकर्म दास और दासीकी 
बातचीत द | प्रासगिक यसलुर्म चमत्तार-पूर्ण धारावादिकता 
खाने दिये “पताया-र्थानक”का प्रयोग किया जाता है | 


पताका-स्थानक 
जहाँ प्रयोग फरनेयादा पात्र दुछ और ही कार्य करना 


चाहत: हो, परंसू एवक्‍से वरणयाड़े शा 


औ 
या एक नंगे 
र थ्ि ॥# के के. | किक ््् 
गुगयाई विशी नाम पदास या भतके फारण कोई दसर। 





मै 


ीी. रह ३ न्‌्‌ न्जुक. जरा 

मी हाय ही झाय, सर्यात्‌ जर्गो प्ररतुत भाव कुछ हो हिन्‍्सु 
_ _ न 

गया कार संबा भाय प्रद्द होबर झूछठ थार है बाय 


>> बै 5 
शा होड़, बरतें धताराज्धासक! होता £ । सं्षेपर्म 


५ . ः 
इसाए भाय सदी ॥ हि. हाँ मरना कुछ हो, परंतु 
< के 
३ वबदालार दिउ कै इ७ दरर हचजी आशिक हक 2०३७ 
ह. १ उउ्दद्‌ (3220 पु आएइई मा बम धार हा हक] पग्गा 
ससुर क्टी |» तका>-कछ कमल जी 2 हचयर ० न युदः 
६, या सात रुश काम ढ़ बइनन्थानफ द्ृ ३६ हू || 
7 ध्ह के 
सर ज पद 6 मार सुशगार ८ भार प्रदारशएफा (० 
हु क्र हे हद न्‍ 
इालम बााइशत हग ४ ए इरनाउत; 


है 8-6 कक 2 ह्डटपा 


न्‍ हू के 
हर #डचनपा ऊ, ब्ल्र ्रि्यि चक्पिीः व] 


कथावस्तु 


ना टए 7 पटक िपनिनता 7 लयशटल नित्य मद ॑ 20 23 लय 33252: 


'अर्थोपक्षेपकं यु छीन॑ सबिनयं “भवेत्‌ । 
रिल्ष्प्रत्युत्रोपेते तृतीयमिदमसुच्यते ॥ ४८ ॥ 
दृथर्थोवचन विन्यासः सुशिलिष्टः काव्ययोनितः । 
प्रधानार्थानतराक्षेपी पताकास्थानक परम्‌ || ४९॥ 


(१) जहाँ किसी प्रेमयुक्त व्यवह्रसे सहसा कोई 
बढ़ी इष्टसिद्धि हो जाय । जैसे, रत्नावडली नाटिकिम 
बासवदत्ताका रूप धारण करके सागरिका संकेत-स्थानको 
गई थी | पर जब उसे यह ज्ञात हुआ कि वासवदत्ता यह 
ज्ञान गई, तब वह फाँसी छगाकर अपने प्राण देनेको 
उद्यत हुईं] उसी समय राजा वहाँ पहुँच गया और उस 
छद्मवेषधारिणी :सागरिकाको वास्तविक वासवदत्ता 
समझकर उसकी फाँसी छुड़ाने छगा | उसी - समय उसकी 
बोली पहचानकर वह बोल उठा 'भरे, क्‍या यह मेरी 
प्रिया.सागरिका है !! यहाँ राजा चछा था वासवदत्ताको 
बचाने परन्तु उसने वास्तवर्भं बचाया सागरिकाको जो 
उसे बहुत प्यारी थी |. यह पहले प्रकारका पताका- 
स्थानक है । 


(२) जहाँ. अनेक चतुर व्चनाँसे गुंफित और 
अ्रतिशय श्लिष्ट, दुह्रे अथंवाले वाक्य. हों, वहाँ दूसरे 
प्रकारका पताका-स्थानक होता है । जैसे.वेणीसंहार-नाटकमे 
सूत्रधार कहता हैल्‍- , 


रक्तप्रसाधितभुव: क्षतविग्रहाश्र * 


 .जिस्था -वन्तु कुदराजसुता। समत्या; | 


[ निन्‍्दीने भूमिंको अनुरक्त' भौर विजित कर लिया 
है और जिनका विग्रह ( झगड़ा ) क्षत ( नष्ट ) हो गया 
है, वे कौरव अपने अंत्योंके साथ स्वस्थ हाँ | श्लिष्ट अर्थ 
यह भी होता है कि जिन्होंने ( अपने ) रक्तसे प्रथ्वीको 
प्रसाधित ( रंजित ) कर दिया है--रंग दिया है--और 
जिनके विग्रह (शरीर ) क्षत हो गए. हैं, ऐसे कौरव 
स्वस्थ ( स्वगस्थ ) हों। ] यहाँ ब्लेपके चीजभूत अथ 
( कौरवोंके नाश ) का प्रतिपांदन' होकंर नांयकका मंगल 
सूचित हुमा | 


( ३ ) जो किसी दसरे अर्थको सूचित करनेवाला, 
लः्त्यक्ष भथवाला तथा विशेष निमश्चययुक्त वचन हो 
११ ३ >> फ.> 


[ <१ 


और जिसमें उत्तर भी इ्लेषयुक्त हो, वह तीसरा पताका- 
स्थानक है। जैसे वेणीसंहार नाटकर्मों+- 


( प्रविश्य संभ्रान्तः ) सा 
राजा-लोछांशुकस्य पवनाकुछितांशुकान्तम्‌ ' 
त्रद्दृष्टिहारि मम लछोचनबान्धवस्य | 
अध्यासितं व सुचिरं जघनस्थलूरय 
पर्यासमेव करभोरु '| ममोस्थुग्सम्‌ || 
( घबराहटके साथ भाकर ) 

[हे मोटी जंघराओवाली | वायुसे हटेहुए बस््रनोँसे 
सुन्दर तथा ठम्हारी दृष्टिकों मधुर छगनेवाले ये मेरे 
दोनों जंघे मेरी आखोकी रोक रखनेवाले, वायुसे वस्नहीन 
ठम्हारे जंधोंके बैठनेके लिये बहुत ही सुन्दर स्थल है। ] 

कंचुकी--देव, भग्नम्‌ भग्नम्‌ । (देव | टूट गया, 
हट गया ) 

राजा--केन ? ( किसके द्वारा ) 

कंचुकी--भीमेन । ( भीमससे ) 

राजा-करंय ? ( किसका ) पा । 

। » अंचुकी--भवतः । ( आपका ) । हद 
राजा--आः कि प्रढपसि |----( क्षरें क्‍या 
बकता है! ) है 


इसमे - दुर्योधनके ममोरुयुग्मम/ अर्थात्‌ मेरी युगल 
जंघा कहनेके साथ ही कंचुकीका 'देव, भग्नम भग्नम! 
अथात्‌ देव, टूट गई, टुट गई” कहनेसे दुर्योवनेके ऊरुभंग 
का भंर्थ सूचित होता है 4 व न्‍ 


्‌ै 
(४) जहाँ सुंदर ब्लेपयुक्त या दो अरथबाले बचन्ोका 
प्रयोग हो ओर जिसमे प्रधान फलकी सूचना, होती हो 
वहाँ चोथा पताकास्थानक हो ता है । जैसे रलावली नाठिज़ाभे 
राजाका यह कहना कि आज में इस छताको अन्य कामिनी- 
के समान देखता , हुआ देवीके मुखको . क्रोधसे छाल 
बनाऊ गा ।! यहाँ इलेषयुक्त वक्‍क्‍्यों दारा आगे होनेवाली 
बातकी सूचना दी गई है, अथीत यह सचित कियागया 
है कि राजाका सागरिकापर प्रेस होगा, और, ऋ्रोधसे 
वासवदतांका मंख छाल हो जायगा | 
ये चारोँ. प्रत'का स्थानक किसी संधिमें मंगलार्थक 
भर किसीमे अमंगलार्थक होते हैँ, किंतु होते सत्र सं धियोमें 





रे 
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है। इस ऊपरके विवरणसे स्पष्ट है कि पताका-स्थानक्मे 
सवस्थाका विपयंय ही इसे उपस्थित करता है, परन्तु रोष 
तीनाँमें बचनोंका इलेष इसका मल कारण है। 

आधिकारिक, पताका और प्रकरी नामके तीनों प्रकारके 
इतिबृत्तोंके तीन तीन भेद होते ६-प्रख्यात आधिकारिक 
उत्ताद्य आधिकारिक, मिश्र आधिकारिक, प्रख्यात पताका, 
उत्पाग्य पताका, मिश्र पताका, प्रड़यात प्रकरी, उत्पाद प्रकरी, 
मिश्र प्रकरी। ये इतिब्रत्त भी या तो दिव्य अर्थात्‌ 
देव-संबंधी होते हैं या मत्यंछोक-संबंधी | 

श्रथे-प्रकृति--कथावस्तुंकी प्रधान फलकी प्रासिक्ी 

ओर अग्रसर करनेवाने चमत्कार यक्त अंशोको 'भयथ-प्रकृति 
कहते हैँ । साधारणतः यह कहा जा सकता है कि पाँच 
प्रकारकी अर्थ-प्रकृतियाँ वस्तु-कथानकके तत्त्व हैं | 


वस्तुकी अर्थ-प्रकृति 


मानव-जीवनका उद्देश्य अथ, धर्म ओर कामकी 
प्राप्ति है। नाटकके अर्थ्म प्रदर्शित इने उद्दे श्योंकी प्राप्िके 
लिये जो उपाय किए जायें, वे ही अथ-प्रकृति हैं। 
इनके पाँच भेद इस प्रकार है-- : 


(१) बीज़--सुख्य फछका देतु वह कथाभाग, “बीज 
कहलाता है जो क्रमशः विस्तृत होता जाता है। इसका 
पहले बहत ही सूक्ष्म कथन किया जाता है, परन्तु ज्याँ-ज्योँ 
व्यापार-/खछा भागे बढती जाती है त्यों त्यों इसका भी 
विस्तार होता जाता है। 


(२) बिडु--नो वात निमित बनकर समाप्त होने- 
वाली अवांतर कथाको आगे बढावी है और प्रधान कथा- 
को अविच्ठन्न रखती है, वह “बिंदु” कहलाती है। जैसे 
रक्ावली नाटिकार्मे अनंगपूजाके अनंतर राजाकी पूजा हो 
चुकनेपर कथा समाप्त होनेकी थी, पर सागरिकासे विदृषकके 
थे वचन-- 

अस्ताचलको सूर्य सिधारे | 

साँझ समयके समामवनर्म, दृपगण आए सारे | 

शशि-सम उदय हो उठे उदयन सब्र आँखोंके तारे | 

चाद्द रद्या कमछोंको यू तिहर, सेवे चरण तुम्दारे ॥” 
“सदृप मुनकर भौर राजाकी ओर चावसे देखकर कहती 


ब्र्नाः 


ग 


झमिनवनाव्वशास्त्र 








है--“क्या यंही वह उंदयनं राजा है . जिसके लिये पिताने 
मुझे भेजा था 2 ( हम्पी साँस लेकर ) पराघीनतासे क्षीण 
होनेपर भी मेरा शरीर इसे देखकर फूलसा ' खिल गया ।” 
इस प्रकार उसके ये वचन कथाकी आगे बढ़ाते हैं । 


(३) पताका--इसका छक्षण पहले लिखा जा चुका है, 
जैसे रामायणमे सुग्रीवकी, वेणीसहारभें भीमसेनकी और 
शकुंतछाम विद्घककी कया। पतोका नामक कथांशके 
नायकका अपना कोई भिन्न फल नहीं होता | प्रधान नायकके 
फलको सिद्ध करनेके लिये ही उसकी समस्त चेष्टाएँ होती 
हैं। गर्भ या विमश-संधिर्मं उसका 'रिरवांह कर दिया चाता 
है, जैसे सुग्रीवकी राज्य-प्राप्ति । 


(४) प्रकरी--इसका वर्णन पहले हो चुका है। प्रसंगा- 
गत तथा एकदेशीय भर्थात्‌ छोटे छोटे इच प्रकरी कहलाते 
हैं, जैसे रामायणर्में रावण और जटायुका संवाद | प्रकरी- 
नायकका भी कोई खतंत्र उद्देश्य नहीं होता । 


(५) कार्य--जिसके लिये सब्र उपायाँका भारंभ किया 
जाय और जिसकी सिद्धिके लिये सब सामग्री इकठ्ी की 
गई हो, वह कार्य है, जैसे रामायणर्में रावणका वध, अथवा 
रत्नावछी नाटिकार्मं उदयन और रत्नावडीका विवाह । 


अवस्था--प्रत्येक रूपकर्मे काय या' व्यापार-शखला- 
की पाँच अवस्थाए होती हैं, अर्थात्‌ (१) 'आरंभ-- 
जिसमें किसी फलकी प्राप्तिके लिये औत्सुक्य होता है। 
(२) 'प्रयत्न--जिसमे उस फलदी प्राप्तिके छिये शीघ्रतासे 
उद्योग किया जाता हैं। (३) 'प्राप्याशा” अथवा "“प्राप्ति- 
संभव'--जिसमें सफलताकी संभावना जान पड़ती है, 
यद्रपि साथ ही विफलछताकी भाशंका भी बनी रहती हैं | 
(४) “नियताप्ति--निसमें सफछताका निश्चय हो जाता है। (५) 
“'फछागम'--जिसमें सफलता प्राप्त ह जाती है और 
उद्दे इयकी सिद्धिके साथ ही अन्य समस्त वांछित फरलोकी 
प्राप्ति हो जाती है। उंदाहरणके लिये रत्ञावली नाठिकार्मं 
कुमारी रकावलीको अंतःपुरमें रखनेके लिये मंत्री यौगंघरायण- 
की उत्कंठा अथवा अभिजञान-शाकु तझमें राजा दुष्यंतषी 
शकु तलाको देखनेकी उत्कंठा,जो कार्यके आरंभकी अवस्था 
है। रक्ावर्लमें दर्शनका कोई दूसरा उपाय न देखकर 
रक्ावली द्वारा वत्सगज उदयनका चित्र-लेखन और श्ाकुन्तल 


री] 


कंथ।वंस्तु 


[ <रै 
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में पुनः मिलनेका उपाय निकालनेके लिये राजा दुष्यंतकी 


उत्सुकता 'प्रयक्' अवस्थाके अन्तर्गत है । रजावलीमें 


सांगरिकाका छम्म वेश-धारण और अमिसरण सफछता प्राप्त 
करनेके उपाय हैं, पर साथ ही भेद खुल जानेकी आशंका 
भी वत्तंमान है | इसी प्रकार शाकु तलमेँ दुर्वासाके शापकी 
कथा तथा उनका प्रसन्न होकर उसकी शान्तिकी अवधि 
बताना 'प्राप्त्याशा” भवस्था है। रत्ावडीमे राबाका यह 
समझ लेना कि बिना वासवदचाको प्रसन्न किए में सफल- 
मनोरथ नहीं हो सकता तथा झाकु'तलमें धीवरसे राजाका 
मुँदरी पाना 'नियताप्ति? है। अन्तर्मँ उदयनका रल्ावलीको 
प्रास करना और दुष्ययंतका शकुन्तछासे मिलाय हो जाना 
'फछागभ! है। 

ये तो कार्यकी पाँच भवस्थाएँ हुई” 
होना आवश्यक है | प्रायः इस बातपर भी विचार किया 
जाता है कि कार्यकी किस अवस्थार्ों रूपकका कितना अंश 
काममें छाया गया है। साधारणतः सुब्यवस्थित वस्तुवाले 
रूपक वे ही समझे जाते है जिनमें प्राप्त्याशा अवस्था 
लगभग मध्यम जाती है | पहलेका आधा भंश जारंभ 
तथा प्रयत्नमें और पिछछा आाघ! अंश नयतापि तथा 
फलाममम्में प्रयुक्त किया जाता है | 


नाठक-स्वनाकी संधियाँ 


संधि--ऊपर पाँच अथं-प्रकृतियाँ और पॉच 
अवस्थाओंका वर्णन हो चुका है । कथात्मक पूर्वोक्त पाँच 
अवस्थाओंके योगसे अथं-ग्रकृतियोंके रूपमें विस्तारी 
कथानकके पाँच अंश हो जाते हैं । एक ही प्रधान प्रयोजन- 
के साधक उन कथाओंक मध्यवर्ती किसी एक प्रयोजनके 
साथ सबंध होनेको 'संधि” कहते हैं | अतः ये पाँच 
प्रकारकी होती हं-- 

( के ) मुख-संधि--प्रारंभ ,नामक अवस्थाके साथ 
संयोग होनेसे जहाँ अनेक अर्थों और रसौंके व्यंजक 
बीज! ( अर्थ-प्रकृति ) की उस्तत्ति हो वह 'सुख-संधि” 
है। पहले कहा जा चुका है कि व्यापार-स्थ खलामेँ 'प्रारंभ' 
उस अवस्थाका नाम है जिसमे फरछकी प्राप्तिके ढिये 
औस्सुक््य होता है, और 'बीज” उस आर्थ-प्रकृतिको कहते 
हैं जिसमें संकेत रूपसे स्वार्थ-निरदि कथामाग मुख 


जिनका रूपकों में 


प्रयोजनकी सिंडिके लिये क्रमशः विस्तृत होता है। इसी 
प्रकार 'मुख-संधि में ये दोनों बातें अथांत्‌ प्रारंभ, अवध्था 
ओर बीज अर्थ-प्रकृतिका संयोग होकर अनेक अथ और 
रस व्यंजित होते हैं । अवस्थाएँ तो कार्य अर्थात्‌ ज्यापार- 
श्टखलाकी मिन्‍न-मिन्‍न स्थितियोंकी द्योतक हैं, अर्थ-, 
प्रकृतियाँ कथावस्तुके तत्वोंकी सूचक हैं, और संधियाँ 
नाटक-रचनाके विभागोंका निदशन करती हैं। तीनों 
बातें एक ही अथथंकी सिद्धि करती हैं, पर तीनाँके नाम- 
करण और विवेचन तीन दृश्योंसे किए. गए है-- 
एकमें कार्यका, दूसरेमें बस्तुका भोर तीसरेमें नाटक-रचनाका 
ध्यान रक्खा गया है। रत्नावछी नाटिकामें प्रारंभ! अवत्या 
कुमारी रत्नावलीको अन्तःपुरमेँ रखनेके लिये योगंधरायण- 
की उत्कंठा, 'बीज” अय॑-प्रकृति यौगंधरायणका व्यापार 
ओर 'मुख-संधि” नावकके आरंभसे लेकर दूसरे अंकके 
उस स्थानतक होती है जहाँ कुमारी रत्नावछी राजाका 
चित्र अंकित करनेका निश्चय करती है । इसी प्रकार 
अभिज्ञान-शाकुंतल्मं प्रथम अंकसे आरंभ होकर दूसरे 
अंकके उस स्थानतक, जहाँ सेनापति चला जाता है 
मुख संधि' है | मुख-संधिके नीचे, छिखे १२ अंग माने 
गए; हैं--- 

(१ ) उपक्षेप--बीजका न्यास अर्थात्‌ बीजके समान 
सूक्ष्म प्रस्तुत इतिइचकी सूचनाका संक्षेपर्में निर्दंश, जैसे, 
रत्नावीमें नेपथ्यसे यह कथन--- 

“होप सिन्धुके मध्यसे भो दिगंतसे छाय। 
मनचाही अनुकूल विधि, क्षणमें देत मिलाय ||” 

(२ ) परिकर--बीजकी दृद्धि अर्थात्‌ प्रस्तुत सूक्ष्म 
इतिबृत्तका विषय-विस्तार, जैसे, रत्नावलीमे यौगंघरायणका 
कथन | 


(३ ) परिन्यास--बीजकी निष्नत्ति या सिद्धि अयांत्‌ 
उस वर्णनीय विषयक्रा निश्चयके रूपमें प्रक८ करना, 
जैसे, रत्नाबलीम योगंधरायगका यह वचन-- 

'्यत्रपि स्वामीके द्वित-कारण मेंने सब यह काम 
किया है | आदि 

(४) विछोमन--गुण-कथन, जैसे, रत्नावलीमें 
वैतालिकका सागरिकाके विकोमनके लिये उदयनके गुणोंका 
वर्णन, यथा-- 


<४ ] 
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“अस्ताचलके सूर्य सिधारे | 
(५ ) युक्ति--प्रयोननोंका सम्यक्‌ निर्णय, जैसे, 
रलावलीमें योगंघरायगका कहना--- 


“मैंने भी उस कन्याको बड़े गौरबसे रानीको सो पा 
है। यह बात अच्छी हुई | अब सुननेमें आया है कि 
हमारे स्वामीका कंचुकी वाश्रव्य और सिंहलेश्वरका मत्री 
वसुभूति मी, जो राजकन्याके साथ भाते थे, किसी प्रकार 
हृबते-उतराते किनारे छगे है। अब वे सेनापति रुमण्वानसे, 
जो कफोशलपुरी जीतने गया थां, मिलके यहाँ आ 
पहुँचे है ।” हे 

(६ ) प्रात्ि--सुखका मिकना, जैसे, रत्नावरीमेँ 
सागरिकाका यह वाक्य-- 


“क्या यही वह उदयन राजा है जिसके लिये पिताने 
मुझे भेजा था £ पराधीनतासे क्षीण होनेपर भी मेरा 
शरीर इसे देखकर फूछ सा खिल गया ।” 

(७ ) समाधान--बीजको ऐसे रूपमेँ पुनः प्रदर्शित 
करना जिससे वह नायक अथवा नायिक्राकों अभिमत 
प्रतीत हो, जैसे, र॒त्नावछीमें वासबदता और सांगरिकाकी 
ब।तचीतका प्रसंग-- 

“बासवदत्ता--यही तो है बह छा अश्योक। तब 
मेरी पूजावी सामग्री छाओ। 

सागरिका--लीजिए,, रानीजी, यह सामग्री । 

बासंवदत्ता--( स्वगत ) दासियोने बढ़ी भूल की 
है। जिसकी आँखोसे बचाए रखनेका बहुत उद्योग किया 

>है, सागरिका आज उसीकी दृष्टिमें पढ़ा चाहती है। 
थच्छा, तो भव यही कहूँ । ( प्रकाश्य ) अरी सागरिका, 
भाज सच सखियाँ तो मदन-महोत्सवर्में छगी हुई हैं। 
तू सारिकाको छोड़कर यहाँ क्यों आा गई ? जल्दी वहीं 
जा आर पूजाकी सामग्री कांचनमालाको दे जा। 

सागरिक--बहुत अच्छा रानीनी | ( कुछ चलकर 
मन डी मन ) सारिका तो सुसंगताको सौंप ही दी है। 
सत्र देखना चाहिए, कामदेबकी पूजा यहाँ मी कैसी होती 
६ । अच्छा छिपकर देसूँ ।” 

(८ ) विधान--सुख-हुःखके कारण, जैसे, साढती- 

माधव साधवका यह कथन-- 


“जाते समय उसने अपनी सुन्दर ग्रीवा .घुमाकर' 
मेरी ओर जो, देखा तो उसका मुख सू्यमुखीके समान 
अत्यन्त सुन्दर दिखाई दिया। फिर॑ उसने अपने दोनों 
नेत्र गड़ाकर .मेरी भोर जो देखा तो ऐसा जान पड़ा 
मानों कथक्षकी कोरको सुधाके विषमें बुझाकर मेरा हृदय 
घायल कर दिया हो! 

(९) परिमव या परिमावना--किसी जाइचर्य- 
जनक दृश्यको देखकर कुवृहलू--युक्त बातोँंका कथन, 
जैसे, रत्नावलीमेँ सागरिकाके ये वचन-- 

“यह क्या | यह तो अपूर्व कामदेव है । बापके घर 
तो इनका चिह्न ही देखा था, यहाँ तो साक्षात्‌ कामदेव 
उपस्थित हैं। अच्छा यहाँ से इनको पुष्पांजलि दूँ ।”, 

( १० ) उद्भेद--बीजके रूपमें छिपी हुई बांतको 
खोलना, जैसे, रत्नावलीमेँ वैताडिकके नेपथ्य-कथनसे 
सागरिकाको यह ज्ञात होना कि कामदेवके रूपमें छिपे 
हुए ये ही राजा उदयन हैं। 


(११ ) करण-्स्तुत अर्थका 
रत्नावलीमें सागरिकाका कथन--- 

“भगवान्‌ कंदपंको मेरा प्रणाम | आपका दर्शन 
शुभदायक हो । जो देखने योग्य था, वह मेने देखा। 
यद्द मेरे लिये अमोघ हो । ( प्रणाम करके ) बढ़ा 
आइचर्य है कि कामदेवका दर्शन कंसनेपर' भी फिर 
दश्शनकी इच्छा होती है । अच्छा जन्नतक कोई न, देखे, 
में चली जाऊँ |” 

( १२ ) भेद--प्रोत्साहन, जैसे, वेणीसंहारमेँ - 

“द्रौपदी--नाथ | मेरे अपमानसे अति क्र द्ध होकर 
बिना अपने शरीरका ध्यान रक्‍्खे पराक्रम न कीजिएगा, 
क्योंकि ऐसा कहा है कि शत्रुओँंकी सेनामें बड़ी सावधानीसे 
जाना चाहिए | ' 

“भीम---संग्राम-रूपी ऐसे समुद्रके जछके अन्दर विच- 
रण करनेमें पांडुपुत्र बढ़े निषुण हें, जिनमेँ एक दूसरेसे टकर 
खाकर हायियोंके फटे सिरोंसे निकले हुए रुधिर और 
मजामें मिले हुए उनके मश्तकोंके भेजे --रूपी कीचमें डूबे 
हुए रथोंके ऊपर पैर रखकर सेना चछ रही हो, जिसमें 
रक्तपान किए हुए. सियार अमंगल वाणीसे भाजे बजा रहे 
हो, तथा कृंध नाच रहे हों |” 


भारंभ, जैसे, 


केंथवेस्तु 





ये बारहों अंग हमारे आचार्योकी सूक्ष्म भागोपभाग 
'रनेकी रचिके सूचक मात्र हैं । सब्र अंगोंका किसी नाट्कमें 
नेवोह होना कठिन है। इसलिये यह भी कह दिया गया 
कि उपक्षेप, परिकर, परिन्यास, युक्ति, समाघान और 
दूमेद---इन छः जंगोंका होना तो आवश्यक है। शेष 
४ भी रहें तो भच्छा ही है। नहीं तो इन्हींसे मुखसंधिका 
दे श्य सिद्ध हो जायगा | 
(ख ) परतिमुख-संधि--मुख-संधिम दिखलाए. हुए 
का जिसमें कुछ रूक्ष्य और-कुछ भरक्ष्य रीतिसे उद्मेंद 
'ै, आर्थात्‌ नाटकीय प्रधान फलका साधक इतिदृत्त कमी 
प्त भौर कभी स्पष्ट हो, उसे 'प्रतिमुख-संधि” कहते है । 
से स्‍नावलीमें वत्सरान और क्षागरिकाके समागमके हेतु 
न दोनोंके पारस्परिक प्रेमको, जो प्रथम अंकर्मे सूचित कर 
देया गया थ,, सुसंगता और विदृष॒कने जान लिया | यह 
गी उसका छक्ष्य होना हुआ | फिर वासवदताने चित्रवाली 
उव्नासे उसका अनुमान मात्र किया, इससे उसे कुछ अलक्ष्य 
री कह सकते हैं | प्रतिमुख-संधि “प्रयत्न” अवस्था भोर 
विंदु” अर्थ-प्रकृतिकिे समान कार्य-श्थ खछाको अग्नसर करती 
; | प्रवत्न अवस्था फल-प्राप्तिके लिये शीघ्रतासे उद्योग 
गैता है, बिंदु अरथ्थ-प्रकृतिमं कथा अविच्छिन्न रहकर भागे 
इढ़ती है, तथा प्रतिमुख-संधिमेँ, मुख-संधिम दिए हुए, प्रधान 


फझलका किचिन्मात्र विकास होता है। जैसे रत्नावछी नाटिका- 


में सागरिकाका चित्र-लेखन और राजासे साक्षात्कार होना 
ग़त्न और अनंग-पूजाके अवसरपर सागरिकाका उदयन 
के देखकर कामदेव समझना तथा फिर उसे पदहचानना 
पीज है। इसी प्रकार प्रतिमुख संधि सागरिकाके चित्र-लेखन 
ते आरंभ होकर दूसरे अंकके अंततक, जहाँ वासवंदत्ता 
राजाको सागरिकाका चित्र देखते हुए. पकड़ती और उसपर 
अपना कोप प्रकट करती है; समाप्त होती है। इस संधिके 
१३ अंग माने गए ह--.. 


( १ ) विछास--आनंद देनेवाले पदार्थकी कामना, - 


जैसे, रनावलीमेँ सागरिकाका यह कथन-- 

“मन धीरज घर | जिसका पाना सहज नहीं है, उसके 
पानेके लिये इतना आग्रह क्यों करता है ?----यश्रपि मय- 
सै-मेरा हाथ कँतता है, तो भी उनका जैसे तैंसे चित्र बनाकर 
देखूँ, क्योंकि इसके सिवा देखनेका और उपाय नहीं है ।” 


हर 
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(२ ) परिसिर्प--पहले विद्यमान, पीछे खोई या दृष्ट- 
नष्ट वस्तुकी खोज, जैसे, रवत्नावलीमें सागरिकाके बच्चन 
सुनकर बीज नष्टसा हो गया था, पर चित्रके मिल जानेपर 
राजाका यह वचन कि “मित्र, वह कहाँ है, उसे दिखाओो, 
दिखाओ” उसका पुनरागमन कर देता है| 

(३) विधूत--भरति अर्थात्‌ सुखप्रद वस्तुओँका 
तिरस्कार, जैसे, रत्नावडीमे सागरिकाका वचन-- 

“है सखी ] हञाभों इन पद्मपत्रों और मृणाल-माला्ों 
को । इनसे क्या होगा? व्यर्थ क्‍यों कष्ट उठाती हो ? में 
कहती जो हूँ--- 

मन दुलभ जनसे फँसा, तनमे छाज अपार | 

ऐसे करके प्रेम गुरु, मरना ही है सार ॥” 


(४ ) शम--अरतिका छोप, जैसे, रत्नावलीमेँ अपना 
चित्र देखकर राजाका विदृषकसे कहना-- 

“हे मित्र | इस कामिनीने मेरा चित्र बनाया है। इसी 
से मेरे जीमें अपने स्वरूपका अधिक आदर हुआ है। अब 
भरा अपने चित्रको क्‍यों न देखू गा ? देखो--- 

छिखनेमें इस चित्र पैं, पड़े भाषण भाय । 

वे प्यारे करत परस, रहे स्वेदसे छाय ॥” 

इसपर छिपी हुई सागरिका स्वगत कहती है--- 

“मन, धीरज धर, चंचलर मत हो | तेरा मनोरथ भी 
यहाँतक न पहुँचा था |” * 

साहित्य-दर्प णकारने इस अंगके स्थानपर “तापन” भंग 
का उल्लेख किया है, जिसका अर्थ उपायका अदशन या 
अभाव है | इसका उदाहरण भी वही, दिया गया है, जो 
ऊपर 'विधूत' अंग दिया है । 

(५ ) नर्म --परिहास-वचन, जैसे, र॒त्नावछीमे सुसंगता 
ओर सांगरिकाकी यह बातचीत-- 

“सुसंगता--सखी, जिसके लिये ठम आ।ई हो, वह 

सामने है । 2, 20 
सागरिका--( असयासे ) में किसके लिये आई हूँ ! 
सुसंगता--( हँसकर ) वाह क्या समझ गई ! और 

काहैके लिये ? चित्रयट्के लिये। लेती क्यों नहीं उसे १” 

(६ ) द्यूति या नर्म यू,ति--रिहाससे उस्न्न भानंद 
अथवा दोप छिपानेैत्राछः परिहास--जैसे, रत्नावलीमें 
सुसंगताके यह कहनेतर कि “प्यारी सख्री, वू बढ़ी. 


अभिनवनाखशर्त् 


डड्ड््ल्लजनन तन ननन2नसरनर>ननजर+ से मनन ले 


निठुर है। महाराज तेरा इतनी आदर करते हैं, तो भी तू 
प्रसन्न मेहीं होती ।” सागरिका भौँ चढाकर कहती है---. 

“अन्र भी तू छुत नहीं रहती, सुसंगता ।” 

(७) प्रगमन--उच्र-प्रत्युत्तरके उत्कृष्ट बचन, जैसे, 
रत्नावलीम चित्र मिलनेपर राजा और विदूषककी यह ब!त- 
चीत-- 

“विदुपक--हे मित्र, तुम बड़े भाग्यशाली हो । 

राजा--मित्र, यह क्‍या | 

विदूषक--बही है जिसकी अभी बात चल रही थी। 
चित्रपथ्में आपका ही चित्र है। नहीं तो क मदेवके बहाने 
ओऔर क्सिका चित्र खिंच सकता था। 

राजा-( हपसे हाथ बढ़ाकर ) मित्र, दिखाओ | 


विदूपक-तुम्हे न दिखाऊँ गा, क्‍योंकि वह कामिनी भी 
इसमें चित्रित है| बिना पुरस्कारके ऐसा कन्यारत्न दिखाया 
नहीं जा सकता | 
राजा-( हार उतारकर देता है [और चित्रपट देखता 
है । फिर विस्मयसे ) 


कमल कँप्राती खेलसे, दित चित अधिक जनाय | 
चित्रलिखी सी हंसिनी, मनमें धँसती धाय || 
( सुतगता और सागरिकाका प्रवेश ) 

सुसंगता-मैना तो हाथ न आई, अब बस कदलीकुंजसे 
चित्रपग उड़ा छाती हूँ। 

सागरिका-सखी, ऐस। ही कर | 

विदृपक-हे मित्र | इस कन्यारत्नकोी अवनत-मुख करके 
क्यों चित्रित किया हैं १ 


सुसंगता-( सुनकर ) सखी ! वसंतक बात करता है, इससे 
महाराज भी निश्चय यहीं हैं। अच्छा कदलीकुंजसे छिपकर 


. मुनती हूँ । देखें क्या बाते करते हैं। 


टी 


राजा-मित्र, देखो । 
फमल कँपाती खेलसे, द्वित चित अधिक जनाय | 
चित्रछिसी सी हंसिनी, मनमे धँंसती धाय || 


सुंगता-सखी बड़ी भाग्यवती हो । देखो तुम्हारा प्यारा 
एुद्ारा वर्णन करता है| 


मजाक 
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सागरिका-( छजासे ) सखी, क्‍यों हँसी उड़ाती हो । 
इस तरह मेरी हंसी न करो । 
विदूषक-( राजाको उँगली छगाक* ) सुनते हो, झस 
कन्यारत्नका मुह चित्रमें अवनत क्‍यों है ? 
राजा--मैना ही तो सब्च सुना गई है। 
सुसंगता--सखी ! मैना भापका सब परिचय दे गई। 
विदूषक--इससे आपकी आँखोंको सुख होता है 
या नहीं : 


सांगरिका--न जाने इसके मुखसे क्या निकले । सत्य, 
सत्य, इस समय में मृत्यु ओर जीवन दोनोौंके बीच हूँ । 

राजा--मित्र, सुख होता है, यह खूब पूछा। देखो-- 

अति कश्से इसकी जांधोंको छोड़ पढ़ी मेरी दृष्टि 
नितंत्र पे जाई । 

हट उससे निहारके क्षीण की त्रिबछीकी 
जा समाई ॥ | 

फिर धीरेही धीरेही, लॉँवके जो कुच ठुंग पै उसके 
की है चढ़ाई । 

अब प्यासी सी दे जल-बिन्दु भरी आँखाँसे है 
जाकर आँख लगाई )॥” 


७०२७ 


तरगाम 


(८) निरोध--हिंतरोघ अर्थात्‌ हितकर वस्त॒की प्राप्तिमे 
रुकावट | साहित्यदप णर्में इसके स्थानमेँ विरोध (5८ दुधख 
प्राप्ति ) है। जैसे, रल्ावलीमेँ 'विदृषकके यह कहनेपर कि 
“यह दूसरी वासवदत्ता है ।” राजा श्रम पड़कर सागरिका 
का हाथ छोड़देता है और कहता है-- 

“दुर पगली | भाग्यवश रक्ावडी सी कांतिवाली वह 
मिली थी | अमी उसे कंठमें डाढना ही चाहता था कि 
इतनेम वह हाथसे छूट गई ।” 


साहित्यदप गर्म “विरोध'का उदाहरण चंडकोशिकके 
अन्तर्गत राजाका यह वचन है--- 


“अंबेकी तरह में ने बिना विचारे घधकती हुई आगपर 
पैर रख दिया ।” 


(९) पयु पासन--क्र्‌ झका अनुनय, जैसे, रक्ावलीमेँ 
वासब्रदताके कुपित होनेपर राजा उदयन कहता है-- 


फेथावस्तु 
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“देवी प्रसन्न हो । कोप न करो । मेरा कुछ दोष नहीं 
है। तुमको मिथ्या आशंका हुई है। तुम्हारे कोपसे में 
घबरा गया हूँ, उत्तर नहीं सूझता है ।” 

(१०) पुष्य--विशेषता-पूर्ण वचन अर्थात्‌ विशेष 
अनुराग उत्न्न करनेवाछा वचन, जैसे, रत्नावलीमें सागरिका- 
के हाथौंका स्पश-सुख पाकर राजा कहता है-- 


“यह साक्षात्‌ लक्ष्मी है और इसकी हथेली पारिजातके 
नवदल है, नहीं तो पसीनेके बढाने इनमेंसे अमृत कहाँसे 
ट्पकता !” 

(११) उपन्यास--युक्ति-पूर्ण वचन, जेसे रज्बावछीमें 
सुंगताका राजाके प्रति यह वचन-- 

“महाराज मुझपर प्रसन्न हैं, यही बहुत है। महाराज 
किसी तरहकी शंका न करें। में ने ही यह खेल किया है। 

_भाभूषण मुझे नहीं चाहिए. । मेरी सखी सागरिका सुझपर 
यह कहकर अप्रसन्न हो गई कि तूने मेरा चित्र इस चित्रपट्पर 
क्यों बनाया । जाप चलकर उसे मना दीजिए.। इतना 
करनेसे ही में समझ छेगी कि महाराज मुझपर बहुत प्रसन्न 


हैं! 

(१२) बज्--सम्मुख निष्ठर बचन, जैसे, रत्ञावलीमें 
बासवदता चित्रपय्की ओर निर्देश करके कहती है । 

“आयंपुत्र, यह दूसरी मूर्ति क्या वसंतकजीकी विद्याका 
फ़छ है ?” फिर वह कहती है--“आय॑पुत्र | इस चित्रको 
देखकर मेरे सिरमें पीड़ा उत्तन्न हो गई है। अच्छा आप 
प्रसन्न रहें, में जाती हूँ।” - 

(१३) वर्णसंहार--चारों वर्णोका सम्मेलन, जैसे 
भहावीर्च रितके तीसरे ञ कका यह वाक्य--- 

“यह ऋषियोंकी सभा है, ये वीर युधाजित हैं, ये मंत्रियों 
सहित राजा रोमपाद हैं और ये सदा यज्ञ करनेवाले 
भहाराज जनक हैं |” 

अभिनवगुप्ताचार्यका मत है कि 'वर्णसंहारके “वर्ण! 
शन्दसे नाय्कके पात्र छक्षित होते हैं। अतः पात्रौंके सम्मेलन 
को “वर्णसंहार” कहना चाहिए, न कि मिन्न-मिन्न जातिके 
छोगोंका पमागस | रावछीके दूसरे अंकम राजा, विदृषक, 


सायरिका " कैपगता, बासवदतता और कांचनमालाका समा- 
गम वणसंदार' है। | 


- ( ग) गर्भ-संधि--इंसमें प्रतिमुख-संधिमें किंचित्‌: प्रका- _ 
शित हुए बीजका बारबार आविभाव, तिरोभाव तथा अन्चे- 
घण होता रहता है। इस दंधिमँ प्राप्ताशा अवस्था और 
पताका अथ-प्रकृति रहती है। प्राप्त्याशा अवस्था सफछता- 
की संभावनाके साथ ही साथ विफलताकी भाशंका भी बनी 
रहती है और पताका अय॑-प्रकृतिमें प्रधान फलका सिद्ध 
करनेवाला प्रासंगिक इचांत रहता है । यदि इस संधिम पताका 
अर्थ-प्रकृति न हो तो प्राप्त्याशा अवस्था“भी उत्तन्न नहीं 
हो सकती । रत्नावलीमेँ गर्भ-संधि तीसरे अंकर्में होती है । 
इस अंककी कथा जान लेनेसे इस संधिका अभिप्राय स्पष्ट हो 
जायगा । कथा इस प्रकार है-- 


राजा उदयन सागरिकाके विरहमें अत्यंत दुखी होता 
है। विदूपषक यह उपाय करता है कि सागरिका वासवदत्ता- 
के वेशमें राजासे मिले | वासवदताकी इस बातका पता चल 
जाता है और वह सागरिकापर पहरा बैठा देती है और 
और जाप ही उसके स्थानपर भा उपस्थित होती है। 
विदूपषक उसे सागरिका समझकर राजाके,पास ले जाता है 
ओर राजा भी उसे सागरिका समझकर बढ़े प्रेमससे उसका 
रघागत करता और प्रेमपूर्ण बातें कहता है। वासवदतता इन 
वचनोंकी सुनकर मारे क्रोधके अपनेको सेँभाल नहीं सकती 
और प्रकट होकर राजापर क्रोध प्रदर्शित करती है तथा उसी 
दशासें वहाँसे चछठी जाती है। उधर सागरिका किसी 
प्रकार पहरेदारोंकी माँख बचाकर निकल भागती है और 
वासवदत्ताका वेश धारण किए हुए अशोक ब्ृश्षत्नी ओर 
जाती है। उसे यह जानकर बड़ी ग्लानि होती है कि वास- 
वदत्तापर मेरा सब भेद खुछ गया। अतणएव वह फाँठी 
लगाकर अपने प्राण दे देना चाहती है | रानी वासवदत्ताके 
चले जानेपर राजा उदयनको यह भाशंका होती है कि कई 
दुखी और क्रद्ध होकर रानी अपने प्राण न दे दे। राजा 
इस आशंकासे विचलित होकर रानीको शांत करनेके लिये 
जाता है । मार्गमें वासवदत्ताका रूप घरे हुए सागरिकाको 
फाँसी छगानेका प्रयत्न करते देखकर उसे बचानेकी दौड़ता 
है, और ज्योँ ही वचाकर उससे बात करता है, उसे विदित 
हो जाता है कि यह वासवदत्ता नहीं; सागरिका है। उसके 
आनंदका ठिकाना नहीं रहता । वह उससे प्रेमालाप करता 
है इसी वीचम रानी वासवदत्ताको पश्चाचाप होता है कि 
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श्रने व्यर्थ राजाको कु वचन कहे । अतएव वह राज को 
शांत करनेके लिये आती है, पर सागरिकासे बात करते हुए. 
देखकर क्रोध पुनः भड़क उठता है । वह सागरिकाको छताओं 
से बाँधकर ले जाती है। राजा रानीको समझाने और शांत 
ररनेका उद्योग करता दे, पर उसकी एक नहीं चछती और 
बह शोक-सागरकी तरंगों में ड्बता-उतराता अपने शयनाग[र- 
की ओर नाता है । 

अब यदि प्राप्त्याशा, अवस्था, पताका अर्थ-अरकति और 
गर्भ-संधिके रक्षणोंकी लेकर इस कथापर विचार किया 
जाय तो सब बाते स्पष्ट हो जायेगी । यह बात ध्यानमें रख- 
कर इसपर विवेचन करना चाहिए कि रत्नावली नाटिकमें 
इस संधिके साथ पताका अथंतप्रकृति नहीं भाती, केवल 
पताका-स्थानकका जाविर्भाव होता है । 

गर्भ-संधिके १३ अंग मने गए, है-- 

( १ ) अभूतादरण--कपठ वचन, जैसे, र्मावली नाटिका 
के तीसरे अंक कांचनमाछाकी वसतकके प्रति उक्ति-- 

“तुम संधि-विग्नहके कार्यामें अमात्यसे मी बढ गए !” 


(२) मार्ग--सच्ची वात कहना, जैसे, रलावडीमें 
राजा और विदृषककी यह बातचीत-- है 
। “बिदूषक-प्यारे मित्र ! भापकी जय हो । आप बे 
भाग्यतान्‌ हो | आपकी अभिलापा पूरी हुई । 

राजा--(हर्षसे) मित्र | प्यारी सागरिका अच्छी तो है? 

विदूषक--( गवंसे ) आप ख्य देख लेंगे कि अच्छी 
दया नहदीं। 

राजा-( आनंदसे ) क्या प्यारीका दर्शन-छाम भी होगा ? 

विदूषक--( अद्ंकारसे ) जो अगनी चुद्धिसे बृहस्यति 
को भी दराता है, वद्दी वसंतक जब आपका मंत्री है तो दर्शन- 
लाभ क्यों न होगा । 


राबा--( दसकर ) आइचर्य क्‍या दें? आप सब कर 
सफ्ते ह। थत्र विस्लास्से कहिए, सुननेद्की इच्छा दे । 

( दिदृषक राजाके कानमें सुसंगताकी कद्दी हुई सच बाते 
सुनाता 8 ) 

(३ ) रूप--वितर्कयुक्त वाक्य, नैसे, रत्लावहीमें 
राजाया बह कथने-- 
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“जो अपनी स्लीके समागमका अनादर करते हैं, नई 
नायरिकाओँपर उन कामियाँका कैसा पश्षपात होता है) 


देखे तिरछी चकित सी, मैन छिपाए लेत | 
कंठ लगाई किन्तु वह, कुचर॒स लेन न देत ॥ 
'जाऊँ जाऊ ही कहे, किए प्रयत्न अनेक | 
फिर भी प्यारी छग रह्दी, वाह कामकी टेक |] 


वसंतकने क्‍यों देर कर दी ! कहीं रानी वासवदत्ता तो 
इस भेदकोीं नहींजान गई |” 

(४ ) उदाह्मति या उदाहरण--उत्कषं-युक्त वचन, 
जैसे, रत्नावलीमेँ विदूषकका यह कथन-- 

“( हर्षसे ) भाज मेरी बात सुनकर प्रिय मित्रको जैसा 
हर्प होगा, वैसा तो कोशांबीका राज्य पानेसे भी न हुआा 
होगा । अच्छा अब चलकर यह शुभ संवाद सुनाऊँ ।” 


( ५ ) क्रम--जिसकी अभिलाषा हो, उसकी प्राप्ति अथवा 
ल 4 
किसीके भावका यथाथ ज्ञान प्राप्त करना, जैसे, रत्नावलीमें 
सागरिका की प्रतीक्षा बैठा हुआ राजा कहता है-- 


“( उत्कंठासे स्वग॒त ) प्यारीके मिलनेका समय बहुत 
निकट भा गया है। न जाने ततब्र भी क्‍यों चित्त अधिक 
उत्कंठित होता है |”. ) 

मिलने समय गए वहाँ, मदन-ताप भति तात । 

जैसे बरखाके दिवस, धूय बहुत बढ़ जात ॥ 

विदूषक--( सुनकर ) अजी सागरिका | देखो महाराज 
उत्फंठित होकर त॒म्दारे द्वी लिये धीरे धीरे कुछ कद्द रहे हें। 
तुम ठह्दरो, में आगे जाकर महाराजको ठ॒म्हारा संवाद 
सुनाता हूँ ।” | 8) 

(६ ) संग्रह--स,म दाम-युक्त उक्ति, जैसे, रलावरलीमें 
सागरिकाके ले जाने पर, राजाका विदृषकक़ों साधुव,द्‌ कह- 
कर पारितोपिक देना । 


(७ ) अनुमान--किसी चिद्ध विशेवसे किसी बात 
का अनुमान करना, जैसे, रल्लावलीमे राजाकी उक्ति-- 

“राजा--बा मूर्ख | व्यर्थ क्यों हँसी उड़ाता है ? तू दी 
इस अनथका कारण है। प्यारीका मेंने दिन दिन आदर 
किया है, परंतु आाज वद दोप बन पढ़ा जो पहले कमी नहीं 
हुआ था | उब प्रेमका पतन असद्य होता है| इससे निम्न 
है, वह प्रण दे देगी। 





विदृूषक--दे मित्र | रानीजी क्रोषम आकर क्या करेंगी। 
ते में ऐसा समझता हूँ कि सागरिकाका जीना दुष्कर है ।” 


(८ ) अधिबूू--धोखा, जैसे, रत्ञावलीमें सागरिकाकों 
वासवदत्ता और सुसंगताका कांचनमभाछा वेश धारण 
करके भाती हैं, और विदृषक धोखेमे पड़कर उन्हें राजाके पास 
ले जाना चाहता है, तब उसके पूर्व कांचनमालछा कहती है-- 


“रानीजी | यही चित्रशाछा है। आप ठहरिए, में वसं- 
तकसे संकेत करती हूँ ।” 


* ' (६ ) तोयक--क्रोधीका वचन, जैसे, रक्ावलीमें वास- 
बदत्ता कहती है-- 


“उठो उठो आार्यपुत्र । भत्र भी बनावटी चाढुताका 
भख क्यों भोग रहे हो ? कांचनमाले | इसे छतासे बॉँधकर 
ले चल भोर इस दुर्विनीत छोकरीको भी आगे कर ले ।” 
(१०) उद्देग--शत्रुका डर, जैसे, रत्नावलीमें साग- 
रिकाका वचन-«- 


“हा | मुझ पापिनीको इच्छा-मृत्यु भी न मिली ।” 


(११) संप्रम--शंका और त्रास। जैसे रत्नावलीमें 
वसंतकका वचन--- 


धयह कौन है ? रांनी बासवदता | ( पुकरकर ) 
मित्र ] बचाओ, बचाभो, देवी वासवदचा फाँसी छगाकर 
भर रही हैं। ! 


(१२) आक्षेप--गर्भ-रिथित बीजका स्पष्ट होना, -जैसे 
रतनावलीमें राजाका कहना--- 


“मित्र ! देवीकी कृपाके अतिरिक्त मौर कोई उपाय 
नहीं देख पढ़ता। उसीसे हमारी आशा पर्ण होगी। 
अतएव यहाँ ठहरनेसे क्या प्रयोजन निकलेगा ? चलकर 
देवीको प्रसन्न करूँ ३४ 


साहित्यदप ण्म गर्भ-सन्धिके १३ अंग माने गए हैं। 
उसमें आक्षेप” अंग नहीं है । 'संभ्रम” के लिये 'विद्वव” शब्द- 
का प्रयोग है और प्रार्थना! तथा '्षिप्ति' ये दो अंग 
अधिक है। ग्रार्थनासे रति, हप॑ और उत्सवोंके लिये 
अम्यथनाका भाव है तथा क्षित्तिसे रहस्यका भेद खुलनेका भाव 
है। जो छोय निवंहण-संधिमेँ प्रशत्ति नामक जग नहीं 
मानते, वे गर्भ-संधिमें १३ भंग मानते 

श्र 


का कथाघस्तु 
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(घ) भवमर्श या विमश-संधि--गर्म-संधिकी अपेक्षा 
बीजका अधिक विस्तार होनेपट् उसके फलोन्मुख होनेमें 
जब शाप, क्रोष, विपत्ति या विछोभनके कारण विध्न 
उपस्थित होते हैं, तब विमर्श या अवमश-संधि होती है | 
इसमें नियताप्ति अवस्था ओर प्रकरी अथर्प्रकृति होती है। 


र्ावडी नाटिकाके चोथे भकमों जहाँ अग्निके कारण 


गड़बड़ मचती है वहाँतक यह संधि है। इसके १३ अ'ग 
माने गए. ह-- ु 

(१) अपवाद--दोषका फैलना, जेसे, सुसंगताका 
कहना--- 

“सुसंगता--'देवी उसे उज्यिनी ले गई?” यह बात 
फेलाकर आंधी रातके समय न जाने वह बेचारी कहाँ 
हट दी गई। 

विदूषक--(उद्व गसहित) देवीने बड़ा क्रूर काम 
किया। मित्र | अन्यथा मत सोचना, निश्चय ही देवीने उसे 
उजयिनी भेजा है। 

राजा--देवी मुझपर अग्रसन्न हैँ ।” 

(२) संफेट--दोष-भरे वचन (खिसियानी , बातें), 
ऊँसे, व णी-संहारमे दुर धनका वचन-- 

“भरे भीम | वृद्ध राजा (ध्वतराष्ट्र) के सामने त क्या 
अपने निनन्‍्दनीय कायकी प्रशंसा करता हे | भरे मूर्ख | सुन । 
बीच सभाभे राजाभोंके सामने मुझ भुवनेश्वरकी भाज्ञाते 
तुझ पशुकी और तेरे भाई इस पद्म (अज्जु न) की और 


' राजा (युधिष्ठिर) और उन दोनों (नकुल, सहदेव) वी 


भाया (द्रौपदी) के केश खीं चे गए। उस बेर मत बता 
तो सही, उन वेचारे राजाओंने क्‍या विगाड़ा था जिन्‍्हेँ 
तूने मारा है। सुझको त्िना जीते ही इतना घ्ंड 
करता है?” 
(३) विद्रव--वध, बंधन आदि 
वाश्रव्यका वचन-- 
“राजमबनमें आग छगी है अति ही भारी। 
शिखा जा रही हैं इसकी अन्र देम-कल्सके पारी | 
भरी घुएँ से आज प्रमद-कानन-तनुराजी | 
सजर जरूद ब्यामलसे अड़कर लगा रही है बाजी | 
भयसे कातर -हुई पुकारेँ अब सब नारी । 
हाह्यकार मचा है महल्यमो अति भारी ॥” 


जेंसे, रह्रावलीमें 


मम] 


'्ड 
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(वद्र)--शुरुजनॉका अपमान, जेंसे, उत्तररामचरितर्म “चंद्र खेंच घरतीपर छाऊँ | उठा अचल जाकाश चंदाऊ ॥ 


लवका वचन 

“सुंदकी खीके दमन करनेपर भी जिनका यश अखंडित 
है, खरसे छड़नेमें भी जो तीन पग पीछे न हटे, डठे ही रह 
गए, इन्द्र-पुत्र बालिके वर्धमं मी जिन्होंने कोशऊ दिखाया, 
जानते हो, वे बड़े है, बुद्ध है, उनके विषयर्में कुछ न 
कहना दी ठीक है [” 

(५) शक्ति--विरोधका शमन, जैसे, 
राजाका बचन- 


“छलसे शपथ खाई, मधुर “वनाई बात, 
इसपर भी प्यारी नहीं तनिक नरमाई है। 
पाँव भी पलोटे उंसके बहुत बार दौड़ दौड़ 
और सखियाँने वहु भाँति समझाई है ॥ 

- इसीका अचंभा मुझे जाता है बार वार, - 

इसपर भी तनिक नहीं प्यारी पतियाई है। 
पीछे निज भाँखोंके माँसुओं से आप थे, 
मनदी सत्र ग्लानी प्यारी आप ही बहाई है।” 

[६ ] दूति--तर्जज और उद्देजन ( डाटना- 
फटकारना) जैसे, वेणीसंहारमें दुर्यधनके प्रति भीमकी उक्ति- 

“अरे नरपञ्च | तू अपना जन्म चंद्रवंशर्मों बताता है 
ओर अब भी गदा धारण करता हैं| दुःशासनकी रुघिर- 
मदिराके पानसे मच मुझको अपना शत्रु कहता है,अभिमान- 
से अधा होकर भगवान्‌ विष्णुके प्रति भी अनुचित 
व्यवद्दार करता है -और इस समय मेरे डरके मारे लड़ाईसे 
भागकर यहाँ कीचमें छिपा पड़ा है ।” 

[७] प्रसंग- -तुरुजनोंका कीर्चन, जैसे रावडीमें 
वबमुमतिका बचन-- 

“मद्ममान्य सिंदलपतिने मद्दाराजजो जो रत्नावली 
नामपी कन्या दी उसके विपयम एक सिद्ध पुरुपने कहा था 
कि जो इस कन्याका वर होगा वही चक्रवर्ती राजा होगा | 
सिंटलनरेदशने थपनी रत्नावडी जापको देनेके लिये हमारे 
साथ कर दी थी |” 

[८] छलन--अपमान, जैंसे रत्नावछीमे राजाका वचन- 

/”द्वाय | देवीने मेरी बात तनिक भी न सानी ।! 

कै] स्थागाय--अपनी शक्तिका कथन, जैसे र्नावदौम 
एघुन्टाजालिए्रे उक्कि-- 


स्क्ष 'वलीमे 


कहिए जल्में आग रूगाऊँ -। दिनमें आधी रात दिखाऊ | 
बात अधिक क्या भरा बढाऊँ । गुरु-प्रतापसे सभी दिखाऊं 


[१०] विरोधन--कार्यमं विष्नका ज्ञापन जैसे वेणी- 


संहारम युधिष्ठिस्की यह उक्ति-- 


“हम छोगोंने भीष्मरूपी महासागर पार कर लिया, 
ह्रोणरूपी मयानक अग्नि जैसे-तैसे शांत कर दी, कर्णरूपी 
विषधर भी मार डाछा, शल्य भी स्वर्ग चछा गया । अब 
विजय थोड़ी ही शेष रही थी कि साहसी मीमने अपनी 
बातसे हम सबोके प्राण संशय्मं डाल दिए।! 

[११] प्ररोचना--भावी अर्थ-सिद्धिकी सूचना भर्थात्‌ 
सफछताके लक्षण देखकर भविधष्यका अनुमान, जैसे वेणी 
संहरमे- 


“अब संदेहके लिये स्थान ही कहाँ है| हे युधिष्ठि। 
आपके राज्याभिपेकके लिये रस्न-कछश भरे जाये, द्रौपदी 
बहुत दिनाँसे छोड़े हुए अपने केश्न-युंफनका उत्सव 
करे, क्षत्रियोंके उच्छेदक परशुराम और क्रोधांध भीमके 
रणमें पहुँचनेपर फिर विजयमें संदेह ही क्‍या है?” 

[१२] विचलन-- चहकना या सीटना जैसे रत्नावली 
में योगंधरायगकी यह उक्ति-- 


“(रवगत) रानीके मरनेकी झठी खबर उड़ाई और 
रतनावरी प्राप्त की । रानी राजाको अन्य ज्जीमें आसक्त 
देखकर दुःखित हुई। यद्यपि यह सब र्वामीके द्वितके 
लिये किया तथापि छज्जासे सिर नहीं उठा सकता |” 

[११] आदान--कार्यका संग्रह अर्थात्‌ अबने अर्थका 
साधन जेसे रत्नावलीमें सागरिकाकी यह उतक्ति-- 

“मेरे भाग्यसे चारों ओर आग भड़क उठी है | इसीसे 
आज़ सब दुःख दूर हो जायगा ।” 


(८ ) निवंदण संधि--इसमेँ प्रधान प्रयोजनकी सिद्धिके 
लिये समाह्ार हो जाता है। पूर्व-कथित चारों संधियोंमें 
यथास्थान वर्णित भर्थोंका भीर मुख्य फलयी प्राप्ति भी 
हो जाती दे। इसमें फठागम अवस्था जौर कार्य आर्थ- 
प्रकृति आाती है । रक्षावली नाटिकार्मं विमश्ञ-संधिके अंतसे 
लेकर चौथे भंककी समाप्तितक यद संधि दोती है। इसके 
१४ संग भाने गए ह-- 


कथाबरतु 
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( £ ) संघधि--बीजका आगमन ( उद्धावन ) आर्थात्‌ 
छेड़ना, जेसे, रत्नावलीमेँ वसुभूतिका यह कहना-- 

“वाश्नव्य | यद्द तो राजपुत्रीसी रूगती है।” 

“वाश्रव्य--पुझे भी ऐसी ही जान पड़ती है [” ' 


(२) विबोध--कार्यका अनुसंधान या जाँच, जैसे, 


रत्ावलीमें-- 
“बसुभूति--यह कन्या कहाँसे आई? 
राजा--महारानी जानती हैं। 
वासवदता--आर्य्यपुत्र | योगंधरायणने यह कहकर कि 
यह सागरसे प्रास हुई हैं, सुझे इसे सौंपा था। इसीलिये इसे 
सागरिका कहकर पुकारा गया है। 
- राजा-( स्वगत ) योगंधरायणने सॉपा था। मुझसे 
बिना कहे हुए, उसने ऐसा क्यों किया |” 
(३) ग्रथन--कर्यका उपक्षेप, चर्चा या वार्तता। 
रज्ावलीमें योगंधरायणकी उक्ति-- 

“देव | मेने जो यह काम आपसे बिना कह्दे हुए किया, 
इसे भाप क्षमा करे ।” 

(४ ) नि्णय--अनुमव-कथन, जैसे, रत्ञावलीमें योगं- 
धरायणका कथन-- 

“( हाथ जोड़कर) देव | सुनिए | सिंहलेश्वरकी कन्या 
इस रज्ञावलीके विषय एक सिद्ध पुरुपने कहा था कि जो 
इसे ब्याहेगा, वह चक्रवर्ती राजा होगा। उस विश्वासपर 
में ने यह कन्या आपके लिये माँगी। रानी वासवदत्ताके 
मनमें दुःख होनेके विचारसे सिंहलेश्वरने कन्या देना 
अस्वीकार किया | तब मेंने सिहलेश्वरके पास वाश्रव्यकी भेजकर 
यह कहलाया कि रानी वासवदत्ता भागमें जरू गई हैं।” 

(५ ) परिभाषण--एक दूसरेकी कह सुनाना, जैसे, 
रक्ावलीमें-- 

“रज्ञावली--( स्वगत ) मैंने महारानीका अपराध 
किया है। अब मुँह दिखानेको जी नहीं चाहता । 

वासवदत्ता--( हाथ फैलाकर ) जा, जेरी निष्ठर ! 
अब तो ब॑धुस्नेह दिखा। - राजासे ) आर्य्यपुत्र | मुझे 
अपनी निष्ठुर्तापर बड़ी छज्ा जाती है। जाप जल्दी 

इसका बन्धन खोल दा। 

राजा--( प्रसन्न होकर ) जैसी देवीकी भाश्ा | 

चासवदत्ता--(वसुभूतिसे) मंत्री | यौगंधरायणके कारण 


ही में इतने दिनोतक रक्ावलीके लिये घुरी बनी रही हूँ । . 
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उन्होंने जान बूझकर भी कोई समाचार मुझसे नहीं कहा ।” 

(६ ) प्रसाद--पर्युपासना अर्थात्‌ कुछ कह या करके 
प्रसन्न करना, जैसे रल्ावलीमेँ योगंधरायणका वचग-- 

“महाराज | आपसे न कहकर में ने जो किया है, उसके 
लिये मुझे क्षमा करें |” 

(७ ) आनंद--आंछितापि या अमिवपित भर्थकी 
प्राप्ति, जैसे, रक्नावडीमें वासवदत्ताके प्रति राजाका वचन 

“देवी, आपके अनुग्रहका कीन न जादर करे | ( रक्ा- 
वल्ीको ग्रहण करता है | )” 

(८ ) समय--हुश्खका निर्णय या दूर होना, जैसे 
रत्ावलीमे वासवदत्ताका वचन--- 

“बहन | धीरज धर, चेत कर |” 

(९ ) कृति--छव्धाथंका नि३ंचय अर्थात्‌ लब्ध अर्थ- 
के द्वारा शोक आदिका शमन अथवा शोकादिसे उतन्न 
अस्थिरताका निवारण, जैसे रक्नावरीमें राजाका यह कहना-- 


“देवी | आपके अनुग्रहका कौन न आदर करेगा | 

वासवदत्ता- -भार्यपुत्र | रल्ावलीके माता-पिता, व॑श्रु 
बांधव सब दूर देशमें हैं। भाप ऐसा करे जिसमें यह उन्हें 
स्मरण करके उदास न हो ।” 

(१० ) भाषण--प्रतिष्ठा, भान, यश आदिकी प्राप्ति 
अथवा साम-दाम आदि, जैसे, रक्ञावलीमें राजाकी उक्ति-- 
“विक्रम बाहुसे पाया सगा, भूसारकी सागरिका में पाई। 
भूमि ससागर पाई, मिली महरानी सहोदरसे हरपाई॥ 


. जीता है कोसल देश, फिरी चहुँ ओरकी आज €मारी दुह्ाई । 


आपसे जनोग मिली पुनि आज रही कहो कैसी सनेह कचाई ॥” 
( ११-१२ ) पूर्व भाव और उपगूहन--कार्यका दर्शन 
और अद्भुत वस्त॒की प्राप्ति या अनुभच, जैसे, रक्ावलीमें--- 
“यौगंघरायण- ( हँसकर ) रानीजी, आपने अपनी 
छोटी बहनको पहचान लिया। अब जैसा उचित समझे करें ।?' 
“वासवदत्ता--( मुस्कराकर ) मंत्रीजी, स्पष्ट ही कह 
दो न कि रल्ञावली महाराजको दे दो |” 
( १३) काव्यसंहार--बरदान-प्राप्ति, जैसे, शकुंतलछा 
नाय्कमें कस्यपका वचन-- 
“मर्ता तेरा इन्द्र सम, सुत जर्यत उपमान | 
भर भला वर क्या ठुझे, तू हो शची समान ।॥” 
[ १७४ ] प्रशरिति--लाश्रीर्वाद, जेंसे, रक्तावलीमें--- 


५२ | 


अमिनवनाव्यशास्त्र 
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“देवोंका पति इन्द्र करे बरखा मनभाई | 

भूमि रहे सुन्दर घानोंसे निश्चि-दिन छाई ॥ 

विप्र करें जप होम तोप हो सब देवोंका । 

रहे प्रतिय - पर्यत सदा संगम , सजनका ॥ 

बजलेप सम खलोंके दुजय भों दुश्सह वचन | 

लोभ पाप मिट जायें सच शेष पूर्ण उनका शमन |” 

कुछ झास्त्रकाराॉँका मत है कि संधियोंके अंतर्गत उप- 
संधियाँ, अंतर्सधियाँ या सब्यंतर भी होते &ै। इनका 
उद्देश्य भी व्यापार-श खछाकी शिथिलताको दूर रखकर 
उसे श्रग्रसर करना और चमत्त;र लाना होता हे। ये 
अंतःसंधियोँ २१ बतछई गई है| यथा--[ १ | साम-- 
अपनी अनुव्त्तिको प्रकशित करनेवाला प्रिय वाक्य । 
(२ ) दान--अपने प्रतिनिधि स्वरूप भूपणादिका समर्पण । 
[ ३ ] भेद--कपठ वचनों द्वारा सुहृदोमें भेद डालछना। 
[ ४ ] दंद--अव्विनयकी सुन था देखकर डाटना। 
[५ ] प्रयुवन्नभति | [ ६ ) वध-हुष्टका बसन। 
(७ ) गोत्रस्सलित--नामका व्यतिक्रम |[८ ] ओो 
स्वशक्तिके सचक वचन ।[ ९ | धी--इश्के सिद्ध न 
हो जानेतक चिता। [ १० ] क्रोध | [ ११ | साहस । 
[ १३ ] माया । [ १४ | संइत्ति--अपने कथनकी छिपाना 
[ १५ ] श्रांति। [ १६ ] दौत्य | [ १७ ] हेल्ववधारण-- 
किसी हेतुसे कोई निश्चय | [ १८ ]स्वप्न ।[ १९ | लेख । 
[२०] मंद । [२१] चित्र। इनसेसे स्वरप्ण, लेख 

और चित्र आदिका उपयोग प्रायः देखनेमे जाता है । 


संध्यंगां ओर संध्यंतरों का उद्देश्य 


टूस प्रकार पाँच संधियोके ६४ अंग और २१ संध्यंतर 
| इनका प्रयोग ६ निमिचोंसे होता है--(१) इशर्थ- 

| रचना करनी हो, उसे पूरा करनेके लिये, (२) गोप्य- 
गोवन--सिंस बातकों गुत रखना हो, उसे छिपनेके लिये 
(३ ) प्रकाशन--जमिंस बातकोी प्रकट करना हा उसे सष्ट 
फरनेके लिपि, (४) राग--उर्वोक्षा संचार करनेके लिये 
( » ) आधय-प्रयोग--चमत्कार लेके लिये ओर ( 5) 
सावन सनुत्त-क्यातें ऐसा विस्तार देनेके लिये 
शिमते उसमें लोगोंरी रख बनी रह । इन्ही छः बातोकी 
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हि. 


छानेके लिये इन ६४ संध्यंगोका आवश्यकताके अनुस'र 
प्रयोग होना चाहिए । तालय यह है कि दृश्य-काव्प-र्व- 
नामें संधियाँ और उनके अंग इस प्रकार रक्खे जायें जिससे 
इन छः उद्दे श्योंकी सिद्धि हो | 


साहित्य-दर्पणकारका कहना है कि जैसे अंगहीन मनुष्य 
कोई काम करनेफे जयोग्य होता है, वैसे ही जंगहीन 
काव्य भी प्रयोगके योग्य नहीं होता | संधिके अंगोंका संपा- 
दन नायक या प्रतिनायकक्ी करना चाहिए | उनके अभा- 
वर्में पताका-नायक इसे करे | वह भी न हो तो कोई दूसरा 
ही करे। संधिके अंग प्रायः प्रधान पुरुषषोंके द्वारा प्रयोग 
करनेके योग्य होते हैं | उपक्षेप, परिकर और परिन्यास 
अंगों ( मुख-संधि ) में बीजभूत अथ बहुत थोड़ा रहता 
है। अतएव उनका प्रयोग अप्रधान पुरुषोंके द्वारा हो सकता 


: है। इन अंगौंका प्रयोग रसामिव्यक्तिके निमित्त होना 


चाहिए, केवछ शासत्र-पद्धतिक्र अनुसरण करनेके लिये 

नहीं । जो इत्तांत इतिहासब्यसिद्ध होनेयर भी रसाभिव्यक्तिमें 
अनावश्यक या प्रतिकूल होते हों, उन्हें पूर्णतः छोड़ देना 
या बदल देना चाहिए। मुख्य बात इतनी ही है कि प्रतिमा- 
वान्‌ कवि रसाभिव्यक्तिके लिये अंगोंका प्रयोग करे, केवल 
शास्त्रके नियमोक्रा पालन करने अथवा इतिहासानुमोदित 
बातोंको कहनेके लिये न करे | 


ऊपर अथ-प्रकृतियों, अवस्थाओं और संधियाँका वर्णन 
हो चुका) यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि यद्रपि 
इनका प्रयोग भिन्न मित्र विचारोंसे किया जाता है, तथापि 
तीनोंके पाँच-पाँच भेद होते है और वे एक दूसरेके सहायक 
या अनुकूल होते हँ। वख्तके तत्वोँसे भरयं-प्रकृतियाँ, 
कर्य-व्यापारते अवस्थाएँ और रूपक-रचनाके विभागों से 
संधियाँ संबंध रखती है । इन बातोंका स्पष्टीकरण नीचे 
लिखी सारिणीसे हे जायगा-- 


बहु तल्ने था अबंजकति ऊाय व्यावारकी भ्वरया सावि 
(१) ब्रीज (१) भारंभ (१) मुख 
(३) भिंड (२) प्रयत्न (२) प्रतिमुख 
(३) पताका (३) प्रात्याशा. (३) गर्भ 
(४) प्रकरी (४) नियताप्ति. (४) विमर्श 
(५) कार्य (५) फठागम. (५) निर्वदण 


हि कथावस्त 
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भंक 
ऐसी बातेँ, जो दृश्य वस्त॒ुके अंतर्गत आ सकती हैं, 
अंकोंमें दिखानी चाहिएँ, पर इस बातका ध्यान रखना 
चाहिए कि उसमें एक दिनसे अधिककी घटनाओोंका समावेश 
ने हो। यदि यह न हो सकता हो, तो उन्हें इस प्रकरसे 
संक्षित करना चाहिए कि वे काव्यके सौष्ठवको नष्ट न कर 
सके | साथ ही अंकोकों असंत्रद्ध न होने देना चाहिए | 
रचना इस प्रकार करनी चाहिए कि एक घटना दूसरी 
घय्नासे साधारंणतः निकलती हुई जान पढ़े | अंकों वस्तु- 
विन्यास सम्यक्‌ रीतिसे होना चाहिए । जहाँ कहीं किसी अंक 
में किसी कार्यकी समाप्ति अथवा किसी फलकी प्राप्ति होती 
जान पढ़े, वहाँ कोई बात ऐसी भा जानी चाहिए जो कार्य- 
व्यापारको अग्रसर करे। परंतु यह आवश्यक नहीं है और 
न ऐसा प्राय$ देखनेम ही आता है कि-एक अंकके अनन्तर 
दूसरा अंक आ जाय और दोनोंमें जिन घटनाओँका व्णन 
हो उनके बीचके समयकी घटनाओंका उल्लेख ही न हो । 
प्रायः दो अंकोके बीचमें एक वर्ष तकका समय अआंतहित 
रहता है । यदि इससे अधिकका समय इतिहासानुमोदित 
हो तो नाव्ककारको उसे घटकर एक वर्ष या उससे कम- 
का कर देना चाहिए | सामाजिकोंको इस आअंतरकी सूचना 





देनेके. लिये श.सत्रकारोंने पाँच प्रकारके दृश्योका विधान 


किया है--जिन्हें अर्थोपक्षेपक कहते हैं। 
अ्र्थोपक्षेपक 


अर्थोपक्षेपकके द्वारा वे वारतें भी प्रकट की 
जाती है जो सूच्य बस्तुआँमें गिनी जाती हैं 
भर जिनका अभिनय -करके दिखाना शासत्रानुमोदित नहीं 
है। ये पाँचों अर्थोपक्षेपक इस प्रकार हैं---- 

(६ १ ) विष्कंभमक--जो कथा पहले हो चुकी हो अथबा 
जो अभी होनेवाली हो उसकी इसमें मध्यम पात्नोंके दवांरा 
सूचना दी जाती है या उसका संक्षिप्त वणंन किया जाता है। 
यह दो अकारका होता है-शुद्ध ओर संकर | जब एक अथवा 
भनेक मध्यम पात्र इसका प्रयोग करते हैँ तब शुद्ध कहछाता 
है, और जब मध्यम तथा नीच पा3्नोंके द्वारा इसका प्रयोग 
होता हैं, तव यह संकर कहा जाता है । झुद्ध विष्कंमकर्मे 
मध्यम पात्राका भाषण या वार्तालाप संस्कृतमें ओर संकीर्ण 


रु 


विष्कंभकर्में मध्यम तथा नीच पात्रोंका प्राकृतमेँ होता है | 
झुद्धका उदाहरण मालती-माधवके पंचस अंकर्मे कपाल- 
कुंडछा कृत प्रयोग और संकीर्णका रामामिनन्दर्मं क्षपणक 
और कापालिक-कत प्रयोग है | नायकर्म केवछ इसी अर्थोप- 
क्षेपकका प्रयोग हो सकता हैं | 

(२ ) प्रवेशक--इसमें भी बीती हुईं या जागे होने 
बाली बातोंकी सूचना नीच पात्रों द्वारा दी जाती है। यह 


दो अंकाके बीचमें आता है, अतणव पहले अंकमें नहीं 
हो सकता । जो बातें छूट जाती हैं. या छोड़ दी जाती हैं, 


उन्हींक्ी सूचना इसके द्वारा दी जाती है। इसमें पात्रोंकी 
भाषा उत्कृष्ट नहीं होती । जैसे वेणी संहारके चोथें अंकर्में 
दो राक्षसोंकी बातचीत है| शकुंतछा नाथ्कम विष्कंभक 
ओर प्रवेशक दोनोंके उदाहरण हैं। तीसरे अंकके भरंमें 
विष्कभंकनदरा कप्व ऋषिका एक शिष्य अपने आश्रम- 
में राजा दुष्यंतके ठहरनेकी सूचना संस्कृत देता है और 
चौथे अंकके प्रवेशकर्म मछुए, और सिपादियोकी बातचीत है। 

(३ ) चूलिका-नेपथ्यसे किसी रहस्यकी सूचना 
देना चूलिका हैं। जैसे महावीरचरितर्मं यह सूचना दी 
जाती है कि रामने परशुरामकी जीत लिया | रसार्णव-सुधा- 
करमें खंड-चूलिका” का भी उल्लेख है, जिसमें एक अंकका 
रंगमंचपर स्थित एक पात्र नेपथ्यमें स्थित दूसरे पात्रसे 
आरंभमें बात करता है, जैसे, वाल-रामायणके सातवोँ अंकमें। 

(४) अंकास्य--इसमें एक अंकके मंतर्म उसके भांगे- 
के अंकर्म होनेवाली बातोँके आरंभकी सूचना पात्रों द्वारा 
दी जाती है। जैसे महावीर्वरितकें दूसरे अंकके आंतर्मेँ 
बशिष्ठ, विश्वामित्र और परशुरामके आनेकी सूचना सुमंत्र 
देता है और तीसरे अंकका आरंभ इनन्‍्हों तीनों पात्रींके 
प्रवेशसे होता है। 

(५ ) अंकावतार-इसमें एक अंककी कथा दूसरे अंक- 
भे बरावर चलती रहती है, केवठ अंकके अंतर पात्र बाहर 
जाकर अगले अंकके आरंभ पुनश्था जाते हैं। जैसे 
मालविकार्निमित्रके पहले अंकके अंत और दसरे अंकक्े 
आरंभर्मे इसका प्रयोग देख पड़ता है | 

अकास्य भार अंकावतारभ इतना ही भेद है क्नि 
अंकास्यम तो आगेके अंककी वतोँकी सूचना मात्र दी 
जाती है और अंकावतारमँँ पूर्व - अंकके पात्र ' अगछे अंकमें 
पुन। आकर उसी कारय-व्यापारकी अग्रसर करते हैँ ) साहित्य 
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दर णकारने अंकावतारका ऐसा छक्षण लिखा है जो अंकास्य- 
के लक्षणसे बहुत कुछ मिलता है | अतः उनको इन दोनों 
में श्रम हो जानेकी आाशंवा हुई । इसीसे उन्होंने अंकास्यके 
स्थानपर अंकमुख नामका एक भिन्न अर्थोपक्षेपक्त मानकर 
उसकी व्याख्या इस प्रकार की है-- 
यत्र स्यादाहु एकस्मिन्नह्स्‍ानां सूचनाखिला । 
तदड्डुमुखमित्याहर्तजार्थव्यापक॑च्च॒ तत्‌ ॥ 
जिहाँ एक ही अ कमें सत्र अकाकी अविकल सूचना 
दी जाय और जो बीजभूत अथंका सूचक हो उसे अंक 
मुख कहते ह।] जैसे माल्तीमाधवके पहले अकके 


थारभम कामंदकी मोर अवलोकिताने भविष्यकी सच वातों- - 


दी सुचना दे दी है । इससे स्पष्ठ है कि अ कास्य और अंक 
मुखमें इतना ही भेद दे कि अर कास्यमें केबल आगेके अक- 
वी कया स्‌ चेत वी जाती है और ञ कमुखमे संपूर्ण नाटककी | 

इस प्रकार इन पाँचों अर्थोवक्षेपको-द्वारा सूच्य विपयोँ 
यी सचना दी जाती हैं।” ] 

सभी नाय्यक्षा्रके आचार्यनिं कथानक या वस्तुके 
विन्यासका विवरण इसी प्रकार दिया है। किन्तु वस्त॒को 
जाधिक रिक भर प्रासगिक दो प्रकारका बतछाकर उन लोगोौ- 
ने मौलिक भूछ की दै। वास्तवर्मं कथावरु या इतिद्ृृत्त 
एक दी दोता है। उन्होंने माधिकारिक और प्रासब्लिक (पताका 
ओर प्रकरी)के नामसे जो भेद कए ह वेवास्तवर्म इतिबृत्तके 
भद्ट है, प्रकर नहीं। प्रत्येक कथानवर्म कुछ मूल कथा होती 
£ और कुछ ऐसी घ्रग्नाएं होती है जो उस कयाको पुष्ट 
फरनम योग देती है । ये सत्र कथाको पुष्ठ करनेबाले प्रसंग 
यातो नाव्य-न यकके चरिन्नाविकासमें योग देते € या कथा- 
के प्रसास्म सहायता पहुचाते हैं, किन्तु उन्हें इतिद्रत्त 
या कथावस्तुका प्रकार नहीं माना जा सकता । दसी प्रकारकी 
भू बर्दां भी की गई हू जदाँ संबादके भेदोंकों आर्थात्‌ भ्राव्य, 
सक्षाव्प और नियतकश्राब्ययों भी नाट्कीय वस्तुका भेद 
मान लिया गया-- 

“न व्वचर्ममपेष्य 


डर 
खुपपा 


तपुनवस्तु. निधचलते | 
की कक 
सत्य श्राव्यमश्राव्यमेव च ॥ 
कक. कर न्य 
गरर नियतलाब्यके विपयमे हस 
४ सु £ भर थागे संबादके परसंद्र्भ भी विस्तारसे 
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भारतीय नास्याचार्योने आर्थप्रकृति, अवस्था और 
संघिकी व्यवस्था करके अत्यन्त सूक्ष्म बिवेचनाके साथ नाख्य- 
वस्तुकी रचनाका ढंग विस्तार्से बताया है और 
यह भी आदेश दिया है कि किस ऋरमसे और किस कौशल 
से ओर किस प्रकारके वाक्यप्रयोगके द्वारा वरतुका विनय स 
करना चाहिए, और नाख्य-कथाकी रचना कर॑नी चाहिए। 
इंतनेसे ही संतुष्ट न होकर उन्होंने संध्यंगो और संध्यन्तरें- 
की विस्तृत योजना बताई है जिसके अनुसार कोई भी 
नाटककार अपनी नाथ्य कथाको सुन्दर और सुडौल बना 
सकता है। 

अरस्तूने इतिब्नत्तकी रचनामें यह विधान किया है-- 

अब हम इतिबृत्तकी उचित बनावट अर्थात्‌ गठनपर 
विचार करेंगे क्योंकि त्रासदका यही प्रथम तथा सब्रसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण अंग है। 

अब हमारी परिभाषाके अनुखार च्ासद उस कार्यका 
अनुकरण है जो पूर्ण हो तथा एक निश्चित परिमाणका हो 
क्योंकि सर्वागंपूर्ण कार्य ऐसा भी ही सकता है जिसका कुछ 
भी विस्तार न हो । 

“सर्वाज्ञपूर्ण उसे कहते हैं जिसमें प्रारंभ हो, मध्य हो 
ओर अत हो | प्रारंभ उसे कहते हैं जो स्वतः किसी आव- 
स्यक रूपसे किसी वस्तुका अनुगमन न करे वरन्‌ जिसके 
पीछे स्वभावतः ही । कोई घटना होती हो। अत उसको 
कहते हैँ जो स्वभावतः किसी घटनाका अनुगमन करे चाहे 

वह आवश्यक्रताके कारण हो या नियमतः हो और उसके 
पीछे कुछ शेप न हो मध्य उसे कहते हैँ जो स्वभावतः 
किसी घद्नाके पीछे आता हो और जिसके पीछे भी कोई 
घटना हो । अतः अच्छी प्रकारसे बना हुआ इतिद्रृत्त 
रचयिताकी स्वेच्छा मात्से ही न तो अचानक भारंभ 
होना चाहिए मोर न समास ही, वरन्‌ उसे इन उपयुक्त 
सिद्धान्तोंका अनुकरण करना चाहिए | 

“फिर एक मुन्दर पदाथम चाहे वह जीवघधारी हो 
अथवा कई भागोंकी बनी हुई सर्वाद्नमुन्दर वस्तु दो, यद्दी 
आवश्यक नहीं हू कि उसके विभिन्न भागोंकी एक क्रमिक 
सज्ावत हो, वरन्‌ उसका एक निश्चित परिमाण भी दोना 
चादिए क्योंकि सुन्दरता भी परिमाग जीौर क्रमपर 
सबरंबित हू ] अतः एक अत्यन्त सूक्ष्म जानवरका इझरीर 
सुन्दर नहीं कद्या जा तकता, क्योंकि उसका स्वरूप सलाह 


कथावस्तु 
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होता है. और वह इतना शीघ्र दिखाई पड़ जाता है कि 
विभिन्न अगौंका समीक्षण नहीं किया जा सकता | फिर एक 
अत्यन्त बड़े आाक रका पदार्थ भी सुन्दर नहीं हो सकता, 
क्योंकि नेत्र उसे पूर्ण रूपसे एक साथ नहीं देख सकते और 
दर्शनके छिए, पूर्णता और सर्वाज्ञताका भाव नष्ठ हो जाता 
है जैसे किसी मीलछों रूम्दे जानवरको देखा हो। अतः जैसे 
जानवरों जौर अन्‍य वरुआँके लिये एक ऐसे निश्चित 
परिणामकी आवश्यकता है जो आँखेँके द्वारा पूर्ण रूपसे 
ग्राह्म हो सके वेसे ही वस्तमें भी एक ऐसा निश्चित परिमाण 
जपेक्षित है जो कि सरलतासे स्मरण रक्खा जा सके | नाट 


कीय प्रतियोगिता ओर दद्यैकोकी दृष्टिसि परिमाणकी क्या. 


सीमा हो इसका काव्यकेछासे कोइ सम्बन्ध नहीं हे फ्योकि 
यदि सो चऋसदोंदी एक साथ प्रतियोगिता करनेका विधान 
हो तो इस प्रयोगका नियंत्रण जल-धड़ीसे ही किया जाता 
है, जैसा कि हमें प्रता छगा है, पहले हुआ करता था। 
किन्तु स्वतः नायककी प्रकृतिके ही अनुसार यदि हम निश्चित 
करें तो परिमाणकी दृष्टिसे वही इतिद्ंस अधिक सुन्दर होगा 
जो पूराका पूरा भली प्रकार समझमें आ सके। मोटे तौरसे 
यदि इस विषयको समझा।वें तो हम कह सकते है क्रि उचित 
परिमाण वहाँतक परिमित है जदहाँतक सम्भावना और 
आवश्यकताके नियमके अनुसार घव्नाओंके क्रममें दुरभाग्यका 
सौमाग्यमें सथा-सोमाग्यका दुभांग्यम परिवर्तन भा जाय । 
किसी इतिब्ृत्तें एक नायकका वर्णन होनेसे कोई 
इतिदृत एक नहीं कहा जा सकता जेंसा कि कुछ छोगौंका 
विचार है । इसका कारण यह है कि एक ही मनुष्यके 
जीवनमें अनन्त विभिन्न घटनाएँ होती है जिनको संकलित 
करके एक नहीँ बनाया जा सकता। इसी प्रकार एक ही 
मनुष्यके द्वारा बहुतसे चरित हो सकते है. जिनको संकलित 
करके एक संगत कार्य नहीँ चन सकता । इसीलिये प्रत्यक्षतः 
जिन कवियोने देराक्लेइद्‌ थेसेइदू, अथवा उसी प्रकारके 
काव्य बनाए हैं उन्होंने भूछ की है क्योंकि हेराक्लेस 
एकददी मनुष्य था अतः उन्होंने अनुमान कर छिया कि 
हेराक्लेसकी जीवन-कथा भी एक ही वस्तु होगी। किन्तु 
जान पड़ता है कि सर्वश्रेष्ठ शुणी हमेरस (होमर ) ने 
चाहे कछाके कारण अथवा प्राकृतिक प्रतिमासे इस बातको 
समझ लिया था। जवदूसियाकी रचना करनेस उसने वौर 
अदस्सूसके जीवनकी सभी घटनाओँकी सम्मिलित नहीँ किया 
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जैसे परनेंससपर उसका चोट खाना वथा यूनानी सेनाको 
एकत्र देखकर उसका बनावटी पागरूपन इत्यादि, क्योंकि 
इन घटनाओँमें परस्पर आवश्यक या संभव कीई संबंध 
नहीं था | किन्तु उसने अदूसिया तथा इलिआस दोनोंको 
केवल एक-ही कायके चारों भोर केंद्रित रक्खा और ऐसी 
ही घय्नाओँका समावेश किया है जो एक ही कार्यसे 
संबद्ध हो । 

अतः जैते अन्य असुकरणात्मक कलाओँमें एक ही 
अनुकरणीय वस्तुओंके एक ही होनेपर मनुकरण भो,एक ही 
होता है। वेसे ही इतिद्त्त भी एक व्यापारका भतुकरण होनेके 
कारण एक ही पूर्ण कार्यका अनुकरण होना चाहिए. | उसके 
अग परस्पर ऐसे गुथे हो कि यदि उनमेंसे एक भी स्थान- 
च्युत हो जाय या निकाल दिया जय तो बह पूराका पूरा 
असम्बद्ध मोर असंगत हो जाय क्योंकि जिस वस्तुके रहने 
या न रहनेसे कोई प्रत्यक्ष अन्तर नहीँ होता वह संपूर्ण 
पदाथका भावयबिक भंग हो ही नहीं सकता | 

ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट है कि कविका 
यह काम नहीं है कि वह वास्तविक घटनाओँका वर्णन करे 
जो संभवतः हुई होती अर्थात्‌ संभावना और आवश्यकताके 
नियमके अनुसार जो संभाव्य हो । 

किन्तु चासदकार तो अभीतक वास्तविक नाम ही 
रखते हैं वह इसलिए, कि जो कुछ संभव है वह विश्वसनीय 
भी है । जो कुछ अवतक नहीं हुआ उसके डिये हमें एक- 
दम निश्चय नहीं होता ति यह संभव है किन्तु जो कुछ हो 
चुका है वह तो प्रत्यक्ष संमव है नहीं तो वह हो? नहीं 
सकता था। फिर भी अबतक कुछ ऐसे त्रासद है जिनगेंँ 
कुछ एक या दो तो प्रसिद्ध नाम हैं, शेप सच कल्पित हे | 
कुछ में तो एक भी प्रसिद्ध नाम नहीं हे--जैसे अगथोनके 
अंथेगस नामक त्र सदम जहाँ घव्नाएं और नाम सभी 
कह्यित है फिर भी उनमें कुछ कम आनन्द नहीं मिलता | 
अतः कविको च्रासदके ज्ञात तथा निश्चित विपयोतक ही 
सदा परिमित नहीं रहना चाहिए। सच पूछा जाथ तो 
ऐसा बंधन हास्याटेद होगा क्योंकि जों विपय शत भी 
हैँ उन्हें यत्रपि बहुत दी कम छोय जानते हूँ फिर ») 
उनसे सब छोगोंको समान आनंद मिलता है | 

साधारण इतिहता और व्यापराम प्रासंगिक इतिक्रत्त 
सत्रसे बुरे होते ६ । प्रासंगिक इतिहइृत्त, गे उसे कहता हूँ 
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जिसमे संभावना और आवश्यकताके क्रमके बिना ही 
कथानक और व्यापार एक दूसरेके पीछे जाते हो । इस दोष 
के कारण भोछे कवियोंकी पोल खुल जाती है। क्योंकि 
उनमें कुझछताका अभाव रहता है और श्रेष्ठ कवि नर्यको 
प्रसन्न करनेके लिये ही ऐसी रचनाएँ करते है, क्योंकि जब 
वे प्रतियोगिताओोंके लिये अभिनयात्मक नाथ्क लिखते हैं 
तो वे इतिइसको उसकी परिधिके बाहर खींच ले जाते हैं 
भौर उन्हें विवश होकर प्रायः स्वाभाविक क्रमको तोड़ 
देना पड़ता दे | | 

“वर त्रासदकेवल पूर्ण व्यापारका अनुबरण ही नहीं है 
बह ऐसी सव्नाओँका मी अनुकरण है जो भय और करुणा 
का संचार करें| ऐस। प्रमाव सर्वश्वे ४ रीतिसे तमी उतन्न 
किया जा सकता है जब्र हमारे सम्मुख ऐसी घटनाएँ हो 
जो केवल आकस्मिक ही नहीं वरन्‌ एक दूसरेके अतर्कित 
परिणाम स्वस्य होँ। इस प्रकार उनमें स्वतः तथा देवयोग 
से उत्तन्न घत्नाओंकी अपेक्षा बहुत अधिक चासात्मक 
भाध्चर्य होगा, क्योंकि घटना संयोग तमी आकर्षक होता 
है जब उनमें किसी विलक्षणताका समावेश हो | हम यहाँ 
आारगोस नगरमें स्थापित मितुसकी मूर्तिका उदाहरण दे 
सकते | जो सपने दृत्य-रेके ऊपर उस समय गिरी और 
उसे मार हाला जब बह एक उत्सव देख रहा था। ऐसी 
घटनाएँ केवछ देवयोगके कारण होती नहीं जान पढ़ती | 
थतः इन रिद्वान्तोंके आधारपर 3चे हुए इतिब्रत्त अवश्य 
ही भ्रष्ठ होते ६। 

“६ इईतिबृत दो प्रकारके शेते ६-- साधारण और यूद । 
बर्योकि इतिच टांग जिन ब्यापरोको सनुकरण किया 
जाता है भी प्रत्यक्ष: ये ही दो भेद दिखाई पड़ते 
। जो च्यापार पूर्व-ऋषित सिद्धान्तके अनुकुल पूर्ण एक 
सौर दंबद दो मद उस समय साधारण कहलाता हे दब 
उसमें परिनर्तन सौर शगिजानफ्े ब्रिना ही निर्बहृण 
( इल्म्लाम ) हो जाता हो । > 
जार बह है शिसमे पस्विततवन था सगिदान 
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असुक घय्नाके फलस्वरूप हुई है अथवा केवछ उसके 
पीछे हुई है। 

व्यापारकी परिस्थितियाँसे जिस परिणामफी जाशाकी 
जाती हो उससे उपयुक्त संभावना तथा भावश्यकताके 
नियमके अनुसार यदि व्यापार नितान्त विपरीत दिशा 
चढने छगे तो उस दशाको ,स्थितिपरिवर्तन (पेरिपेताया) 
कहते हैं| उदाहरणार्थ ऐदीवडस, में ऐदीवडसको पसन्न 
करनेके लिये तथा उसकी माताके विपयर्भं उसकी शंका 
दूर करने दूत जाता है, किन्तु जब्र वह उसकी उत्तत्िका 
हस्य प्रकट करता है तो उसका प्रभाव उसकी इच्छाके 

“बिल्कुल विपरीत पड़ता है। 'छकठस, चासदर्मं छ|कठस 
बघके लिये ले जाया जाता दे ओर दनउस उसका वध 
करनेके लिये उसके साथ जाता है किन्तु धटनाओँका ऐसा 
विचित्र परिण,म होता है कि दनउस्‌ मारा जाता है और 
छकउठस बच जाता है। * 

“अभिज्ञान' जैसा कि शब्दसे ही स्पष्ट है जशातसे शात 
में परिवर्तित होनेको कददते हैं और वह उन पुरुपोंके बीच 
प्रेम या घृणा उसने करता है निनको कवि अच्छे या 
बुरे माग्यवाद: बनाना चाहता है। सर्वोत्तूए अमिशान 
ज्िति परिवर्तनके साथ ही घरित होता है जैसा कि ऐदी- 
पउयमे है । इसके और भी बहुतसे रूप होते हैं। अत्यन्त 
निम्न श्र णीकी निर्जीव वस्तुरएँ भी इस प्रकारसे अभिज्ञानका 
भाघार हो सकती है । फिर हम यह बात पहचान या 
खोलकर निकाल सकते हैँ कि अमुक मनुष्यने वह कार्य 
किया दे या नहीं; किन्ठ जिस अभिजनका इतिबृत्त और 
कार्यसे अत्यन्त निकट संत्रघ है, वह जैसा कि हम कह चुके 
हं- भनुष्योका हरी अभिशान होता है। यह अभिवान 
+तिकूलतासे मिलकर या तो कदणा उसन्न करेगा या भय, 
जोर हमारी परिभाषाके बनुसार ऐसा प्रभाव उत्तन्न करने 
वाले कार्योक्री ही त्रासद प्रदर्शित करता । बात यह है 
क्रि एसी स्थितियोपर दी अच्छे बुरे भाग्यके कल अवलंबत 
रहते ६। क्योंकि अभिश्ञन पुरुपोडे बीच शेता है क्षतः 

यह हो सकता ई कि केवछ एक ही व्यक्ति दूसरेके द्वारा 
पदचाना जावे जब कि दूसरा पहलेसे शांत व्यक्ति दो-- 
थथवा यहां भावध्यक हो कि पहचान दोनों औरसे हो | 
इसी प्रकार दर्फीीनियाने पत्र सेजकर ही ओरस्तेसको 
अपना परिचय दिया किलतु ओोस्सतेसकों इफीगेनियाे 


कक 


कथावस्तु 
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परिचित करानेके लिये एक दूसरे व्यापारकी आवश्यकता 
रह जाती है| 


“तो इतिकृत्तकें दो अग स्थिति-परिवतेन और अभि- 
शान आकरिमकृतापर अवलूंबित हैं । एक तीसरा भाग है, 
दुःखात्मक दृश्य । विनाशकारी भथवा दुःख-जनक कार्य ही 
दुख/त्मक दृश्य है, जैसे रंगमंचपर हत्या, शारीरिक पीड़ा, 
चोट छगना तथा अन्य ऐसी ही बात | 


“हम देख चुके हैं कि निर्दोष चासदकी रचना साधारण 
ढगपर मे होकर गूढ होनी चाहिए । उसमें ऐसे 
कार्यो “का अनुकरण होना चाहिए. जिनसे करुणा और 
भयका संचार हो, वयोंकि यही त्रासात्मक अनुकरणका 
एक विशिष्ट लक्षण है| इससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि 
प्रथम तो जो भग्य-परिवर्तन प्रदर्शित किया गया हो 
वह कोई ऐसा दृश्य न हो जिसमें किसी भले मनुष्यको 
रुखकी अवथासे दुशःखकी अपस्थामों छा दिया गया शो, 


क्योंकि इससे न करुणा ही उत्तन्न होती है और न भय - 


ही | इससे तो हमारे हृदयमें केवल एक धकका-सा लग 
जाता है | ऐसा भी दृश्य नहीँ दिखाना चाहिए; जिसमें 
किसी बुरे मनुष्यका दुःखकी अवस्थासे सुखकी. अवस्था 
पहुँचना दिखाया जाय, क्योंकि इससे बढ़कर आसदके 
स्वरूपके विरुद्ध और हो ही क्या सकता है, क्योंकि इसमें 
एक भी त्रास,त्मक गुण नहीं है । इससे न तो नैतिक 
भावनाकी तृष्टि ही होती है ओर न करुणा और भयशरी 
उत्पत्ति ही। फिर अत्यंत दुष्ट मनुष्यका पतन भी नहीं 
दिखलाना चाहिए | इस प्रकारके इतिहृत्तसे नेतिक 
भावनाकी तुष्टि तो अवश्य होगी, किन्तु इससे न तो 
'करुणाका संचार होगा न भयका ही, क्योंकि करुणा वहाँ 
उतलनन होती है जहाँ किसी ऐसे मनुष्यपर विपचि आा 
साय जिसपर नहीं जानी च.हिए । भय वहाँ उतनन्‍न 
. होवा है जहाँ किसी हमारे जैसे मनुष्यपर विपत्ति आ 
जाय | इसलिये ऐसी घय्ना न तो करुणाजनक होगी 
भोरन भयावह ही । तो इन दोनों छोरोंका मध्यवर्ती 
चरित्र ही शेष रह जाता है और वह ऐसे जादमीका जो 
कोई विशिष्ट ओर विवेकी न हो और उसपर दुव्यंसन 
अथवा चरित्रद्दीतताके कारण विपचि न आई हो वरन्‌ 
किसी भूल या दु्बछताके कारण भाई हो । वह ऐसा 
श्र 
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होना चाहिए जो अत्यंत प्रसिद्ध और सुखी हो,--भर्थात्‌ 
ऐदिपठस, थुण्स्तेस अथवा अन्य ऐसी ही श्रेणियाँके 
प्रसिद्ध मनुष्य हो । 


“अतः एक सुनिर्मित इतिवत्तका फल इकहरा होना 
चाहिए, दुहररा नहीं; जैसा कि कुछ छोगोका मत है। 


भाग्य-परिवतंन बुरेसे अच्छेमे ने होकर उल्टा अच्छेसे . 
. बुरेमेँ होना चाहिए। वह दुष्यंसन ( दुगुंण ) का परिणाम 


न होकर.किसी भूल अथवा मानसिक दुब्ंतताका परिणाम 
होकर प्रकट होना चाहिए. और उसी प्रकारके चरित्रमें 
हो जिस प्रकारका हम वर्णन कर चुके हैं अथवा बुरेकी 
अपेक्षा अच्छे मनुष्यम हो । रंग-मंचके प्रयोग हमारे 
मतका समथन करते हैं | पहले तो कवि छोग, जा 
कहानी सम्मुख भाई, उसीका वर्णन कर ड,छते थे। 


“परन्तु अब सर्वश्रेष्ठ चासद कुछ गिनी चुनी कथाओंँके 


आधारपर ही बनते हैं जैसे अल्कमैअन, ऐेदिपउस, 
भोरेस्तेस, मेलिआगेर, थुएस्तेस, तेलीफ3स--जिनन्‍्होंने 
कुछ भयानक कार्य किए हाँ या अधिक कष्ट झेले हाँ। 
तो कछाके नियमोंके अनुसार त्रासदकी बनावथ ऐसी 
होनी ही चाहिए | अतः वे छोग भूल करते हैं जो 
इउरीपाइदेसको इसलिये बुरा कहते हैं कि उसने इस 
सिद्धान्तका अपने दुःखांतक नाथ्कोंमें अनुसरण किया 
है। जेसा कि हम कह आए. हैं, यही उचित अंत है। 
इसका सबसे बढ़कर प्रमाण तो यह है कि रंगमंचपर 
भर नास्य-प्रतियोगितामें यदि ये नावक भली प्रकार खेले 
जायें तो इनका प्रभाव सबसे अधिक चासात्मक होगा । 
इठरिपिदेसने चाहे अपने विषयके साधारण प्रतिपादनमें 
भले ही भूल की हो पर सब कवियों में वद्दी अधिक त्रासात्मक 
समझा जाता है। 


“दूसरी श्रे णीमें उस प्रकारके चरासद जाते हैं जिनमें: 
अदूसियाके समान इत्तिव्त्तका दुदररा धागा चलता दे ओर 
उनमें अच्छे-बुरे दोनीके लिये डब्या ही अंत होता है | 
ऐसे नाट्काँको छोग सर्व-प्रथम स्थान देते है | यह 
दर्शकॉकी दुबंछताके कारण ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है । 
क्योंकि कवि जो कुछ लिखता है उसमे दशकंकी रचिका 
ध्यान रखता है। उससे जो आनंद प्रात होता दे वह 
वास्तविक चासात्मक आनंद नहीं होता । वह तो प्रहसनमें 
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ही अच्छा छगता है, जहाँ नाव्कर्मं भोरेस्तेत मोर 
एमिस्थउठसके समान परस्पर परम शझत्र अंतर्भ मित्र होकर 
रंगमंचसे विदा होते है, जहाँ न तो कोई मरत्ा है और 
न मारा ही जाता है | 


“थ्यात्मक साधनोंसे भय भौर-करुणाकी उत्तत्ति की जा 
- सकती है, किंतु वे नाव्ककी आंतरिक रचनासे भी उसन्न हो 
सकते दे, और यही अच्छा विधान भी है। इस प्रकारकी 
स्वनासे यह स्पष्ट व्यक्त हो जाता है कि इसका रचयिता कोई 
उत्कृष्ट कवि दहै। इतिइत्तडी रचना ऐसी होनी चाहिए कि 
बिना आँखदी सद्दायताके वर्णित घटना सुनते दी हृदय मयसे 
बाँप उठे, अथवा करुणासे द्रवित हो जाय । ऐदिपडसकी 
कथा सुनकर इमारे मनभे यही भाव भा जाना चाहिए | 
किन्तु केवल ध्श्यके द्वारा यह प्रमाव उत्न्न करनेकी रीति कम 
कलात्मकद्दे और वाह्य सहायतापर अवलम्बित है । जो छोग 
दृश्यात्म # साधनोंके द्वारा भयावह भावकी अपेक्षा अद्भ्ुतका 
भाव उतद्मन्न करते हैँ वे त्रास-नाव्कका अभिप्राय नहीं 
जानते । क्योंकि हम न्रास-नाटक्से हर प्रकारके आनंदकी नहीं 
बरन्‌ तदनुकूछ आनंदकी दी आशा रखनी चाहिए। क्‍्यों- 
कि क्‍्वि-प्रद्स आनन्द तो कवि-अनुकरणजन्य करंणा और 
भयसे उत्पन्न होता दै। अतः यह स्पष्ट है कि घटनाओपर 
इस गुणकी छाप डालना अत्यावश्यक है । 


“अब हमें निश्चय करना है कि ऐसी कौन-सी परिस्थि- 
तियाँ ६ जो हम मब्रानक या कंणाजनक जान पड़ती ६। 
“एस प्रमावकी उत्तन् करनेती क्षमता उन लोगंके च्यापारों 
में दोती ६ जो या तो परखर मित्र हों, या परस्पर झनत्रु हाँ 
या एक दूसरी ओस्से उदासीन दो । यदि एक झत्रु दूसरे- 
या सभ कर ढालता हैं, तो उससे वध-कार्यके लतिरिक्त 
तो कार्य भे दी कोद कबमीलादक बात होती दे जोर न उद्ेे - 
ध्यम ही। यही बात एक दूसरेफे प्रति उदासीन मनुप्योंके 
दिपयर्श भी ृू। इहिनतु ज्षत्र मासात्मक घटना उन छोगोंके 
पीच घटित होती € जो एक दमरेके अत्यन्त निकट सम्बन्धी 
ऐप ए--४से यदि एक भाई दूसरे भाईवी, माँ सपने पत्रवी, 
पुर सपरनी माही रत्यादा विचार करे हु अगवा इसी प्रकारवा 
ही रिथितियाँ ऐसी 
) झसे 


मटने- 


गे ्द्र्म काइन 


झमिनवनाव्यशास्त्र 











म्नेख्ाकी हत्या ओरेस्तेसके हाथों और एरीफुलेकी भल्कमै- 
अनके हार्थों हुई--किन्तु उसे कुछ अपनी नवीनता भी 
दिखानी चाहिए और रूद सामग्रीका चठुराईसे उपयोग 
करना चाहिए | चत॒राईसे उपयोग करनेके अर्थकी दम स्पष्ट 
व्याख्या कर देते है। 


“प्राचीमतर कवियोकी प्रणालीके अनुसार कोई कार्य जान- 

बूझकर तथा व्यक्तियोंका ज्ञान शोनेपर भी किया जा सकता 
है जेसे एटरीपाइदेसने मीद्रियाके द्वारा अपने बच्चोका वध 
कराया | दूसरी स्थिति यह है कि भयानक कार्य जज्ञानमेँ 
किया जाय और सम्बन्ध या मित्रताका ज्ञान पीछे हो | सफ- - 
क्लेसका ऐंदिपठस इसका उदाहरण है। यहाँ बस्तुतः यह 
घटना वाए्तवि क माठटकके थाहर है, किन्तु ऐसे भी अवसर पड़ते 
हैँ जहाँ कि यह नाटकके कार्यंके भीतर भा जाती है। ए:तु- 
दमस का अल्कमैअन या “आहत ऊडसेस” मेँ तेलीगोनुस 
इसके उदाहरण दिए जा सकते हैँ | फिर एक तीसरी अव- 
स्था भी है कि व्यक्तियोंको जानकर कोई कार्य करने तो चले 
किन्तु रुक जायें | चोथी अवस्था वह है जब अशानवद्य कोई 
अपरिहाय कार्य करनेसे पहले दी किसीको उसका ज्ञान 
हो जाय | ये संभव सार्ग हो सकते हैं। क्योंकि व्यापार य' 
तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए,---और वह जान- 
कर हो अथवा अज्ञानमें हो। किन्तु इन सब्र सार्गमें व्यक्तियोंकी 
जानकर कार्य करनेको उद्यत होना जोर फिर न करना 
सब्से चुरा है | यह बिना च्ासात््मक हुए ही हृदयको धक्का 
पहुँचाता दे क्योंकि इसके परिणामर्में कोई दुर्घटना नहीं 
होती । अतः काव्यम यद्द या तो होती द्वी नहीं या बहुत कम 
पाई जाती है। फिर भी अंतिगोनीमं एक उदाहरण है जहाँ 
क्रीओनको देमोन मारनेक्ी धमकी देता है | इसके बाद इससे 
अच्छा मार्ग वह है जहाँ कार्य हो जाय | इससे अच्छा यद्द 
ह£ कि कार्य सशानमें हो सौर बादर्म भेद जाना जाय | तत्र 
हमारे हृदयकी पका देनेवाली कोई बात नहीं रह जाती वरन्‌ 
प्रकद्न हानेसे चामत्कारिक प्रभाव उ्लन्त होता दे । अंतिम 
मांग सव्धेए् ६, जंते क्रस्फान्तेसमें ज्यों ही मरोपी अपने पुत्र- 
का हत्या करनेकी तंगार होती दे, त्योंदी उसे पह्चानकर 
उसमे छोड़ देती ६। इसी प्रकर दाफगेनियामों बहन अपने 
भारकी ठीक समयार पदचान जाती दे। फिर देलीमें भी 
पृत्र क्षाननी मसाताका परित्याग करनेके टीकू समयपर दी 


फैथावंस्तु 








पहचान जाता है। यंददी कारण है कि कुछ ही परिवार ऐसे 
हैं, जेसा कि ऊपर दिखाया जा सुका है, जिनमें त्रासदाँके 
विषय मिलते है| यह कलाके कारण नहीँ बरन्‌ संयोगसे ही 
ऐसे विषयोकी खोज करनेमें प्रदत्त हुए ॥. अतः उन्हें 
विवश होकर उन्हीं कुलोंकी शरण लेनी पड़ी जिनके इतिहास- 
में इस प्रकारकी हृदयद्रावी घटनाएँ भरी हुई हैं।” 


दशरूपकक्रार तथा -साहित्यदपंगकारने वस्तुके दो 
सेद करके अथंप्रकृति, सन्धि, अवस्था आदि अनेक 
विश्तृत विधानोंकी योजना की और इन सन्नके बहुतसे 
भेद करके साधारण नाख्यकारके लिये बड़ी समस्या खड़ी 
कर दी । नाटकके इन सत्र अंगोके विषय जे उदाहरण दिए. 
गए. हैं वे सब विभिन्न नाट्कोंसे फुट्कर छिए. गए. हैं । यह 
विवरण किसो आच;यने नहीं दिया है कि संरक्ृतके किसी 
नाय्ककारने प्रत्येक सधिके विभिन्न भेदोंकी नियमित रूपसे 
अपने नाटकमें प्रयोग किया हैं। जहाँतक पॉच अर्थ-प्रकृति- 
पोँकी बात है, वे तो बहुत मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक 
प्रतीत होती हैं, क्‍्यों।के प्रत्येक नावकर्में बीज, बिन्दु, पताका, 
प्रकरी और कार्य पॉँचोँ तत्व नाथ्कके प्रयोजनीकी सिद्धिके 
लिये उपस्थित होंगे ही | इसी प्रकार आरम्म, प्रत्यक्ष,प्राप्त्याशा, 
नियतापमति और फलागम भी नाय्कमेँ होने ही चाहिए। 
किन्तु इन नास्याचार्योक यह भांदेश सर्वमान्य नहीं हो सकता 
कि सब अथं-प्रकृतियाँ अछग अछूग अ कॉम प्रकट होकर 
विस्तार पार्वे | यही बात अवस्थाओँक्े विषयर्मं भी हैं। 
प्रत्येक नाटकर्मे आरम्भ तो होगा ही, किन्त॒ उसके पश्चात्‌ 
फेवल प्रयत्न सबके लिये स्वीकृत हो सकता है बहुतसे कुशल 
नाटककार प्राप्त्याशा और नियतापतिको नाय्कीय कुतृहलके 
लिये बाधक समझते हैं ओर उनका यह विश्वास है कि 
नाथ्कीय वस्तु इस ढंगसे चलनी चाहिए. कि अततक 
नियताप्ति और पग्राप्त्याग्माक्ष संकेत भी न मिले। स्वयं 
फालिदासने अपने अभिज्ञानशाकुन्तछमें इस कौशछका 
प्रयोग किया हे | वहाँ अँगूठी मिलनेप्र जिस प्राप्याशा 
का आभास मिलता हे वह शकुन्तछाके अन्तथान होनेका 
स्मरण -होते ही छ॒प्त हो जाता है और व्यवस्थित 
नियतातिके ब्रिना ही अचानक सगवान मारीच 
कश्यपके आश्रसमें सहसा फलागस हो जाता है। इसी 


नायकीण कौशलने कालिद[सके इस नाय्ककों संसारके सत्र फरागम होता हो उसे वह गूद 


९९ 
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नाय्कॉपर मूर्घाभिषिक्त किया हे । यदि नांय्कैकार किसी 
भी क्रमके बन्धनमे बँध जाता हे तब उसंकी कलाके विकास- 
के लिये पर्यात्‌ अवसर नहीँ मिलता । वह केवल बँघे चँधाएं 
ढाँचोंमे सामग्री मात्र भर देता हे | इस प्रकारके रूढिपालक 
नाटककारोंने वह यश नहीं पाया जो स्वाभाविक गतिसे 
कथावस्तुका विस्तार करनेवाले नागकारोंने पाया हे |, 
यही वात विभिन्न संधियोंके विषय हे । मुख, प्रतिमुख, 
गर्भ, अवमर्श और निवंहण संघियाँमें माटकको बाँधना 
केवल एक नियमित रूढिका पालन मात्र करना है। 
कोई भी ऐसा नाय्ककार नहीं हे जिसने नियमित रूपसे 
प्रत्येक सन्धिके सभी अंगोंका अवश्य ही प्रयोग किया हो 

तक कि बहुतसे रूपकोँ और उपरूपकीम बहुत सी 
सपियोका विधान ही नहीं हे | केंचछ नाथ्क ही - एक ऐसा 
रूपक हो जिसमे संधियोँ ओर पाँचोँ अर्थ-प्रकृतियाँके 
प्रयोगकी व्यवस्था हे | 'भाण” में केवछ मुख और निर्वहण 
केवल दो ही संधियाँ होती हैं। डिममेँ भी विमर्श संधि 
होती ही नहीं। वीथीमें भी केवल मुख ओर निर्वदण 
संधियाँ होती है। इस प्रकार व्यापक रूपसे संधियोंका 
नियम बहुत ग्राहय नहीं प्रतीत होता । उसके दो कारण 
हँ--पहलछा कारण तो यह है कि कथावस्तुकी प्रकृति स्वयं 
अपने विस्तारका मार्ग अपने आप बनाती है| उसे किसी भी 
नियममभ बाँध देना कछाकी इष्टिसे उचित नहीं दसरी बात 
यह है कि नाथ्ककारको यह स्वतंत्रता अवश्य होनी 
चाहिए. कि वह किस रीतिसे निश्चित परिणमतक कथा- 
वरत॒ुकी पहुँचावे । 


भरस्तूने अपने काध्य शाख्रमँ यह ।व॑ झमेंठा थ 
रखकर कुछ मोथी मोटी बातें रख दी हैं जिसका सर 
कि नाकर्म एक पूर्ण इतिइ्नत होना चाहिए और 

वह निश्चित परिमाणर्की होना चाहिए. | दूसरी बात उसने 
कही है कि उन्हीं वास्तविक घटनाओँका वर्णन होना 
चाहिए, जो सम्भाव्य हाँ और आवश्यक होँं। उसने दो 
प्रकारके इतिहत माने ह--साधारण और गृढ | ज्ञिस 
कार्य स्थितिपरिंबरतन ओर अभिज्ञानके त्रिना ही 
फलागम हो जाता हो उसे वह साधारण मानता है और 
जिसमे परिवर्तन या अभिज्ञान अथवा दोनोंके समागमसे 


निता ६€। इतिब्नत्त के 
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ये दोनों अंग--स्यिति-परिवत्तन ओर अमिज्ञन--भआाक- 
स्मिकतापर अवरूम्ित है अर्थात्‌ किसी अदभुत कारणसे 
शनकी खाष्टि होनी चाहिए । 

भरतने बयने नास्व-शाखत्रमें कहा है-- 

सबपां काव्यानां नानारसभावयुक्तियुक्तानाम्‌ | 

निर्वदण कर्तव्यों नित्य दि रसोद्भुतस्तज्शः ॥ 

[ अनेक प्रकारके रस, भाव और युक्तियोंसे संयुत 
सब्र कव्यों के अन्तर्म काव्यज्ञोका काम है कि अदभुत रसका 
प्रयोग कर । ] 

इससे भी यद्द सिद्ध होता है कि नाव्ककारको 
नाय्यीय कीवृहरू ठत्तन्न करके अदभुत ढंगसे फछागम 
कराना चाहिए। भरतने भी यत्रति अपने नाख्यक्षा(त्रके 
सध्यज्ञ विकत्य नामक इक्कीसब अध्य,यर्में अवस्था, संधि 


लीौर अर्थव्कृृतियोंका वेसा ही हरूम्मा-चोड़ा विवरण 
दिया दूँ जैसा ऊपर दम दश्यरूपककारके शब्दोंमें दे 


थाए है किन्तु ददश्मरूप विधानमभे उन्होंने नावक-रचनाके 
सम्बन्धर्भ यही क॒द्दा है कि माव्ककी कथा अश्भोम बाँट 
देनी चादिए | अंककी व्याख्या करते हुए वे कहते ह-- 


थद्ट दति रूद्धियवब्दों भावेद्च रसे; प्ररोह्ययत्यर्थान्‌ | 
नानाविधान-युक्तो यस्मात्तस्माद्ध व दद्ूं। ॥१४॥ 
[ क्र; रुद झब्द दें । इसका आर्थ यह ह कि भावों 
थीर रनेके द्वारा जो काब्याथों को ऊपर चढाता हो भार 
सेठ प्रकारके विधानोसि युक्त हो उसे मद्ग कहते है। ] 
जहाँतक अरनो में बॉय्नेकी बात दे वहाँतक यह प्रथा 
प्रायः सभी देशफ नाठ्कसरोंने स्वीकार की दे । क्योंकि 
एड की कया बहुत दिनों, महीनों था वर्षो-तक चल 
४ झता 
गयी जानी चाहिए | इस विपयम भरलने कहा हू--- 


इहया दियताओान क्मयामसुहललछभगापताम | 


ं 
पैकिंग दा फ्््ड द्ाय्यगः प्‌ ॥:२४४ 
थि ॥४॥«०। 4 है 22 2 हु समद, 5 (-35॥ 
ढ्, नं |. 
दिवसाय सास राय ययद, वियत सबवम। 
कक 
स्चीप सेहयां घवशद विधानब्यम ॥ 
न्‍्क गा 30० के का ग्गों ्न्> हक डिचिने 2 ४ 
पहद दु्ान्मासरर्स बपरसडिचि्त चायि। 
7 मय बदाय वपादृशा मे से कदासित ॥ 
रा हट ७ 
(कर हु या इकापिश परहछगाोद्न स्ग, प्रार, 


खन्‍ुमार मंत्र हाय 


एक-एक समयती कथा एक एक लंक्म 


भली भाँति अछूग-अछूग अंकॉरमम बाँठ देना चाहिए। 
दिन समाप्त होनेतकका पूरा काम यदि अंकर्मे न आ 
सकता हो तो अंक समाप्त करके शेष काम प्रवेशकके ' 
द्वारा कहछा देना चाहिए. | एक महीने या एक वर्षके 
कामपर अंक तोडना चाहिए. और वह सब काम एक- 
एक अंक समाप्त कर देना चाहिए | किन्तु एक वर्षसे 
ऊपरका काम कभी नहीं भरना चाहिए, | ] 
नाव्क-लक्षण-रत्नकोशकारने लिखा है--- 
“एकदिवसप्रवृत्तः कार्योंपईडझ्ड सप्रयोगमधिकृत्य । 
आख्याने यद्वस्त वक्तव्यं तदेकदिवसमालम्ब्याझ्ले 
कतंव्यम्‌ | अन्य तु वासराद्ध कृतोह्मड इति । अपरःझव 
एकरात्रिक्ृतमेक्वासरकृतमझे वक्तव्यम्‌ । यत्र तु कार्ब- 
वशात्‌ काल्मयस्त्वं तदस्मिन्नझ प्रवेशकेन वक्तव्यम्‌। 
न ठु॒ वर्पादतिक्रान्तम्‌ ।  यदुच्यते--वर्षादूध्व॑न्न 
कदाचिदिति | 
तदेतद्वहुकालप्रणयम्‌ नाक्लो विधेयमिति |” 


[ एक दिनका काम ही एक अंकर्मे दिखाना चाहिए | 
कथामें जो व्तें दिखानी हैं उनगेंसे एक-एक दिनकी 
कथा एक-एक अंकर्मं दिखानी चाहिए। एक भाचारय कहते 
है कि अछ्ढमें आधे दिनवी कथा दिखानी चाहिए । 
दूसरे आचायंका कहना है कि एक रात-दिनकी घटना 
एक अंकमें कही जा सकती है । जहाँ आवश्यकतावश 
अधिक काछको कहलानी हो तो प्रवेशकके द्वारा कहलानी 
चाहिए। किन्तु एक वर्षसे ऊपरकी घटना नहीं होनी 
चाहिए । अर्थात्‌ बहुत दिनाँकी बात अंकर्मों नहीं 
थानों चाहिए | ] 

अंकॉके निर्माणका यह श्विद्धान्त इस युग स्वीकार्य 
नहीं हो सकता । भवभूतिने अपने मद्यवीरचरितके 
पॉनर्य अंकर्मों शझबरीअ्रसंग, दनुकी मुक्ति, वालिवध 
शत्यादि अनेक बथ्नाएँ एक साथ दिखाई हे य्रद्पि 
इन पस्नाओंके दोनेमें बहुत दिन छगे है । दूसरी बात 
यह हू कि सस्कृतके नाटकोंम 'परिक्रामति' या सर्चे 
परिक्रामन्ति' का निद्श देकर नाटककार काल -“रिवतन 
भर स्थान-परियतनका निर्देश एक साथ कर देता था। 
योरोबके नाइ्कड्रारने अंडोका निर्माण इस सिद्धास्तार 
किया हि छलीं भी छवाचलर्म कुठ सिश्चिदय गति दोनी 


फैंथीवेरत 


[ १०१ 
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है। वह गति जहाँतक एक धारामें चलती है वहाँतकका 

अंश एक अंक मान लिया जाता है और जहाँसे वह 

बदलती है वहाँसे दूसरा अंक मान लिया जाता है। 

संस्कृत नाय्कों में जहाँ एक अंकर्म कई दृश्योंका विधान, 
कर देते हैं वहाँ योरोपीय नास्यकार अंकगत स्थानके अनु- 

सार एक-एक अआंकके उतने ही दृश्य बना लेते हैं। इस 

दृश्य विधानसे बड़ी सुविधा होती है । ओर यह सुर्धा, 

दर्शक ओर रंगव्यवस्थापक दोनोंको होती है क्योंकि 

दृश्योंफे अछग-अछग होनेसे उनका आधार और उनकी 

कथा समेझनेमें सुविधा होती है। संस्कृत नाथ्कोमं हश्योका 

विधान इसलिये नहीं था कि वहाँ बीचसे फटी हुई एक 
यवनिका टैगी रहती थी उसीकी हटाकर पात्र प्रवेश करते थे | 

पात्रोंका प्रवेश मी बड़े ऊद्भत ढग्से होता थ:- “ततः प्रवि- 
शति आसनस्थो राजा विदृषकश्च” | इसका यह अथ नहीं 
है कि यवनिका हथी और राजा तथा विदृषक आसनपर 

बैठे दिखाई दिए. बरन्‌ जैसा आजकल रामलीछार्में होता 

है, विमभानपर राजा और विदृषकको बिठाकर रंग-पीठपर 

लाया जाता था और उसे स्थापित कर देनेके पश्चात्‌ संवाद 

प्रारम्भ होता था। दूसरी बात यह थी कि सम्पूर्ण अभिनय 

प्रतीकात्मक होता था। प्रत्येक भाव, वस्तु,टश्य सतीको अभि- 

नयके द्वारा व्यक्त किया जाता था | भरतने अपने नाख्य- 

शासत्रके चित्राभिनय प्रकरणमें उसका विस्तृत्त विवरण 

दिया है। 


अंक क्‍या हो 

है एककालानवरतक थात्मको5ड्ढ ॥ 

[ एक काछकी कथा निरन्तर एक अकमे ग्राह्म | ] 

भआाजकल हमारा अभिनय प्रतीकात्मक न होकर स्वाभा- 
बिक भऔोर वास्तविक हो गया है। प्रत्येक वस्तु और दृध्य 
रंगपीठपर उपस्थित किया जाता है इसलिये अआंकाँके 
विधानमें भी यह परिवर्तन होना चाहिए, कि एक एक 
अंकर्में नाव्कीय का्यकी एक पूरी गति हो और वह गति 
जितनी बैठकोँ या स्थितियोंमेँ पूर्ण हुई हो उतने हो दृश्यों 
दिखाई जाय | प्रयोगकी सुविधाके अनुसार दृश्याँका क्रम 
ऐसा हो कि रंग-व्यवस्थापक उनकी व्यवस्था कर सके अर्थात्‌ 
यदि एक दृश्य गहरा हो जिसमें बहुत सजावट हो, पात्र 


बस्तुएँ ऐसी लगी हो जिनके हटाए, बिना अगला दृश्य 
पूरः न वन सकता हो तो ऐसे हृश्योंके पश्चात्‌ नियमतः ऐस!। 
संकी्ण दृश्य रखना चाहिए, जिसमें खड़े खड़े नाटकीय 
व्यापार हो जाय या पात्र भूमिपर बैठकर अभिनय करे 
अथवा पात्र बैठने आदिके आसन साथ ले आवबे और 
साथ स्वयं ले जाबें । यंद्रपि जापानके 'चक्रिक रंगमंच' 
(रिवोल्विंग स्टेज) और योरोपके ससर्यी रंगपीठ (शिफ्य्ज्ष 
या ग्लाइडिंग स्टेज ) पर लगातार गहरे दृश्य भी दिखाए 
जा सकते हैं. किन्तु “साधारण नाथ्कक्रारको किप्ती विशेष 
रंगपीठके अनुकूछ नाटक नहीं लिखने चाहिए। अतः 
अंकम दृश्योंकी योजना इस प्रकार होनी चाहिए कि एक 
गहरे दृश्यके प्रश्नात्‌ एक संकीर्ण दृश्य अवश्य ही हो 
और यह संकीर्ण दृश्य इतनी देरतक चलना चाहिए, कि 
रंग-व्यवस्थापक अगले गहरे दृश्यक्री पूरी सबावट भोर 
व्यवस्था कर सके | कभी-कभी नाटकक्रारोंकी इस भूलसे 
नायक खेलनेवालोंको बलूपूवंक बाहरसे कोई प्रहसत या 
गीत छाकर रखना पड़ता है और कथाके प्रवाहमें बाधा 
पड़ जाती है । 


इृश्यका परिमाण 


$ अद्धंघटिकाप्रमाएं दश्यम | 
[ एक दृश्य हो आध घड़ीऊा | _ 


एक दृश्य कितना बड़ा हो इसके विज्यमें कोई निय्रम 
नहीं बनाया जा सकता किन्तु कुछ नाय्कीय सिद्धान्त उसका 
परिसाण निश्चय करनेमें सहायक हो सकते हैं | एक ही 
हृश्यको बहुत देरतक देखते रहनेसे दर्शक ऊत्र जाते है” 
अतः दृश्यकों थोड़े थोड़े समयमभे बदलते रहना चाहिए, 
जिसकी अवधि आधी घड़ी या १२ मिनट्से अधिक नहींहोनी 
चाहिए । इस आधी घड़ीके दृश्यम भी किन्हीं दो पात्रोंकी 
ही बातें न भरी हो। उसमें भी सिन>मिनट्पर माव,कार्य बना 
इत्यादिका परिवर्तन होता रहना चाहिए, जेसे पात्रोंका 
उठना, चलना, क्रोध करना, किसीका किसीको भेजना कुछ 
चस्तुओकी उठाना या रखना भादि | बंगाछी, मराठी और 
तामिल रंगमंचाँपर यह नई प्रथा निकली है कि पात्र 
अकारण ही पीठासनोके रहते हुए. भी चलते-फिरते रहते हैं। 


जाकर बैठते, लेय्ते या सोते हो अथवा उसमें दृश्यात्मक्त किसु यह गलन्त मल्ञाम.विक और मजु चित है। पात्रोंकी 
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जितनी भी गति हो सत स्वाभाविक और आवश्यक हो । 
अतः नाटककारका यह धर्म है कि वह वाचिक अभिनयके 
साय-साय भान्निक और सात्तिक अमिनयके लिये बीच- 
बीचभें अवसर देता रहे | जहाँतक सम्मव हो एक अंकमें 
तीन या चार दृश्यसे अधिक न हों । अभिनवमरतने अपने 
मजन्ता, वल्मीकि, मंगल-प्रमात, दंतमुद्रा, पुष्यमित्र, अंगु- 
लिम,लछ तथा वसंत नाकाम इसी निवमका पालन क्रिय है 
भर प्रयोग द्वारा बद सिद्ध हुआ है कि इस प्रकारके दृस्य- 
विभाजनसे रंग-व्यवस्थापफकी भी सुविधा होती है और 
दृध्य व्यवस्थायक्की भी | 
नाट्ककारकी दृश्य-विभाजन करते समय यह भी 
ध्यान रखना चादिए कि गदहां दृश्यमें जिन वलुओंकी 
सजावटका विधान किया गया हो वे अदल वदलरूकर अगले 
गहने दृश्यम काम था सके । जेस यदि एक दृश्य दो 
चीकियाँ, दो पीठासन छगे हुए है तो तीसरा गहरा दृश्य 
श्र प्रकारका हो कि दोनों पीठासनोंको जोड़कर शिलापडड 
बन,या जा सके और चौकियोंक्रो शिलातत्य या शैयाके 
रुपमें परिवर्तित किया जा सके | उसे यह सोच लेना 
सादिए कि बीनर्भ जो संड्ी्यण दृश्य लिया गया है उसमें 
जो समय लगता है उससे कम समय पीछेके दथ्यक्री 
पलुभोकी इदने भीर नये दृश्यकी वस्तुओं के लगाने भौर उसके 
पात्राकी बैठ,नेका पर्यासत अवसर मिले। इस प्रकारके दृस्य- 
निधानसे सं पुछ नाटक, सेलनेवा हो के लिये खधिक सुविधाजनक 
दिन हू । प्रायः अधिक बसत॒ुओंसे सजाए जानेत्राले दृश्य 
साट#ू£ म्रारस्भम या कषेक्ीके प्रारम्भ रस जाने चाहिए 
के प्रासम्म्म तथा अंकोके बीचमें रंग- 
मे पर्याम समय मिल जाता है । 
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चाहिए. क्योंकि बहुत बार मंकोंका व्यवधान तथा 
यवनिकाका गिरना दर्शकोंको बहुत खलता है । भाजक्ल 
प्रायः नाटककार तीन अंकके नाटक छिख रहे हैं किन्त 
जैसा हम ऊपर कह आए, हैँ अंकोकी संख्या निर्धारित 
नहीं की जा सकती । जितने सुविधाजनक भागोंम नास्य- 
कथा विभाजित की जा सके उतने ही अंक होने चाहिए, 
किन्तु प्रयक्ष यह करना चाहिए कि पाँचसे अधिक अंक 
न हो भौर कुछ नाटक ढाईसे चार घंटे तकके भीतर 
समाप्त हो जाय | 


इतिध्वत्के भेद-- 


है पुराणतिहासानुभ तिकल्पना प्रतीकप्रत्यक्षासु 


सारिण इतिद्चत्ताः ॥ 
[६ पुराण, इतिहास, अनुश्र ति, कवि-कल्पना, प्रतीक । 


भौर झ्ञान प्रत्यक्ष जहाँतक बच,घार अलीक | _] 

ऊपर हम भारतीय नाव्याचार्यों के बताए हुए भेदोंका 
विरोध करते हुए कह आए हैं कि उन्होंने जो इतिदृच 
या बस्त॒के भेद बताए हैं वे वास्तवर्में उसके भेद नहों, 
अंग है। तब यह प्रश्न दे कि इतिइत्तके भेद क्रिए 
किस प्रकार जायें । * 

विपयके अनुसार रूपकके छः भेद किए 
जा सकते हैं ( १ ) पीरामिक, (२) शेविहासिक ( ३ ) 
चानुश्रीतिक (४) कब्पित (५) प्रतीकात्मक और 
( ६ ) वास्तविक । 

पोराणिक इतिइ्त्त वे ६ जो किसी देदके प्राचीन 
पीराणिक ग्न्यी में दी हुई कथाोंके आधारपर बना लिए 
गए हाँ | इन कथाओोझा कोई ऐतिहासिक या प्रामाणिक 
विवरण नहीं प्रात्ष होता । इनके चरित्र प्रायः छोक- 
संस्कृतिके मान्य पुरुष होते ६ जैसे-सामायण, महाभारत, 

लद॒मयन्ती, अभिन्ञानशाकुन्तठ आदिम । 

एविदहसिक द॒तितत थे है जिनकी कया प्रामाणिक 
घत्माओं पर आश्रित होती है और मिनके चरित-मायकों 
के सम्बन्धम, उनके साचार-विचारके सम्बन्पर्म सब्र प्रकारके 
प्रमाण ठपलछक्च होते ६ जसे चन्द्रगुन, समुद्रगुत अशग्योक, 
भगवान जुद्ध आदिम | 

लातुथीतिक थे 
मारे समाजम चर्ली 


प्राय उस्छड्य ने 


है लिनकी कथाएँ अनुश्नति द्वारा 
खाट सोर मिनका वास्तविक 
£ झैसे शकारि विकमादित्वम | 


5 


हे कथयावस्तु 
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काल्यनिक इतिब्ृत वे हैं जिनकी कथा कवि स्वयं 
कल्पित करता है। प्रायः भाजकलके अधिकांश नाटक कल्पित ही 
होते हे । 

प्रतीकात्मक इतिकृत्त वे होते हैं जिनमें भावात्मक जगतके 
अमेक भावरूपाँकोी व्यक्तित्व प्रदान कर दिया जाता है 
जैसे प्रबोधचन्द्रोदयमं, अथवा संसारकी बढ़ वन्तुर्भोत्रे 
चेतनत्व प्रदान किया जाता हे जैसे सुमित्रानन्दन पं तकी 
ज्योस््नामँ | अतः वास्तविक नाथ्क वे हैं जिसमें कुछ व्यक्ति 
स्वयं अपने नामसे अपने ही चरित स्वयं अभिनय करके 
रंगमंचपर प्रदर्शित करते है| यद्यपि इस प्रकारके नाटक कम 
हैं क्रिन्तु ऐसे प्रयोग अमरीका, स्विटजरलेंड और ना।वेंमेँ 
किए गए हैं। इस प्रकारका प्रयोग काशीमें महाराज 
भवालके द्वारा भी बेंगलामें हुआ था। महाराज भवारू 

प्रसिद्ध भवाल सनन्‍्यासी अभियोगवाले थे । 

कृल्पित नाथ्काँके अन्तगगंत वैज्ञानिक, सामाजिक, 

धार्मिक, पारिवारिक सभी प्रकारवो नाटक आ। सकते हैं। 


इतिबृत्त और कथावस्त॒म भेद 


है फथावस्त्वितितृत्तयोविभेदः ॥ 

[ कथावस्वु इतिदृत्तमें, बहुत बड़ां है भेद । ] 

विषयाके अनुसार इतिहृत्तका भेद कर देनेपर यह भी 
बता देना आवश्यक है कि कथा (इतिबृत्त) तथा कथावस्तुको 
एक नहीं समझना चाहिए। इतिइत या कथा किसी नाटकके 
लिये आधार मात्र है, टसमे जितने पात्र होते हैं या जिस 
क्रमसे घट्नाएँ होती है, उतने पात्र या उतनी घटनाएँ नाथ्कके 
लिये पर्यात नहीं होती । यदि हम अभिज्नानश।कुन्तलके 
इतिवृत्तकी ले तो वह केवल इतना ही होगा -- 

'राजा दुष्यन्त रगया खेलते हुए कण्वके आश्रम पहुँचे | 
वहाँ शकुन्तछ|को देखकर उसपर मुग्ध होकर उससे गान्ध॑व 
विवाह कर लिया । जब कप्षको यह ज्ञात हुआ कि झकुन्तछाका 
गान्धवे विवाह हो चुका है तब शकुन्तछा पतिके पास 
भेज दी गई । वहाँ-लोक-निन्दाके भयसे दुष्यन्तने उसे स्वीकार 
नहीं किया । किन्तु फिर कुछ परिस्थितियाँके द्वारा उनका 
मिलन हो गया।' 


इतना तो इतिइृच है। महाकवि कालिदासने इसकी 
कथावस्तु सात ज कॉम इस प्रकार सजाई है--- 


प्रथम अड्भ--दुष्यन्त रथपर चढ़े जाते हैं और 
आश्रमके हरिणपर बाण चढनेंको सन्‍नद्ध होते हैं | तपरवी 
लोग जाकर रोकते हैं ओर कण्वक्रे आश्रमर्म आतिथ्य 
ग्रहण करनेंकी प्राथना करते हैं । वह रथकों 
आश्रमके बाहर छोड़कर साधारण राजपुरुषके वेषमें 
आश्रम प्रवेश करता है। छताओं के पीछेसे वह ऋषि 
कन्याओं की रँगरेलियाँ देखता है और शक्ुन्तछापर 
मुग्ध हो जाता है । वनज्योत्स्याकी जड़में पानी देते समय 
एक मौरा उड़कर शकुन्तलके मुँहपर मँढ़राने छगता 
है| वह रक्षाके लिये चिल्छाती है। भवसर पाकर दुष्पन्त 
भा पहुँचता है । आदर सक्तारवी तैयारी होने छगती 
है । शकुन्तछाका परिचय दिया जाता है दुष्यन्तको संतोष 
होता है। अनुसूया और प्रियम्बदाके व्यज्ञसे व्याकुल टोकर 
शकुन्तछा जाने छगती है किन्तु डालीमें साड़ी उल्झनेके 
बहाने क्षण भर रुक जाती दे और इसी बीच तपोवनर्म 
हल्ला होता है कि हाथी दौड़ा चछा भा रहा है। 
दुष्यन्त एक ओर और तपस्वि-कन्याएँ दूसरी ओर चली 
जाती हैं। 

दूसरे अंकर्में राजा काम पीड़ासे व्याकुल हैं। मृगया बन्द 
हो चुकी है | विदूषकसे राजा अपने मनकी बात कहता है । 
इतनेमेँ राजधानीसे समाचार जाता है कि माताजीने 
बुलाया है। राजा स्वयं जाना नहीं चाहता, विदूषकको 
मेज देता है और इस डरसे कि कहीं यद्द विदृषक सब भण्डा 
न फोड़ दे, चलते-चलछते उसे समझा देता है कि भेंने 
जो कुछ तुमसे कहा वह परिहास मात्र था, उसे सच 
न समझ बैठना | 

तीसरे मंक्रमें शकुन्तला व्याकुछ है, उसकी सखियाँ 
उसकी परिचर्या कर रही हैं। इसी बीच दुष्यन्त भी वहाँ 
पहुँच जाता है। सखियाँ बहानेसे हृट जाती ह और 
झकुन्तछा तथा दुष्यन्तका प्रेम मिलन दोता है। इसी 
बीच उसकी पीड़ाकी बात सुनकर शान्तिजल छिए. गौतमी 
भा पहुँचती है | दुष्यन्त छिप्र जाता है जौर शक्लुन्तछा 
गौतमीके साथ चली जाती है ।। 

चतुर्थ अँकमें थ्रिवम्बद। और अनुसूया शदृन्तछाकी 
दशापर चिन्तित है कि दुप्पन्तने चडते समय तो अँगूठी 
पहनाई थी भोर कहा था कि अमगूठीके जितने अश्वर 
हैँ में उतने दिनोंमे बुला देगा किन्तु वह युध नहींडे 
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रहा है । झकुन्तला बेटी चिन्ता ही कर रही थी कि 
हुर्वाता था पहुँचे ओर उसे शाप दे त्रेठे । फिर भी 
टसे झायका ज्ञान न हुआ ओर सखियोने भी दुवांसाके 
पड़कर उनसे यह कददछ लिया कि कोई भी अभिज्ञान 
दिखानेपर राजा पहचान जायगा | सखियोंने यह समझकर 
शायकी कथा छाकुन्तछासे न कही कि अंगूठी उसके पास 
६ ही, अतः शापकी कथा बताना व्यर्थ है । बड़ी तेयारीके 
साथ अत्यन्त कदण परित्यितिर्भं आकुन्तलाकी बिदाई 
होती दे । 


ध् 


यु 
3 


पॉचवे अंकर्म शकुंग्तला दुष्पन्तकी राज सभाम पहुँचती 
है, दुष्पन्त उसे पदचानता दी नदाँ ह। झाकुन्तला पुरानी 
घतना मुनाती £ं फिर भी दुष्यन्त चुप है। तब वह ऑँगृूठी 
दिखानेकी तैयार द्ोती है किन्तु ऑग्रूटीका पता नहीं। 
शकुन्तलाके साथी उसे छोड़कर चल देते &, वहद्द भी उनके 
पीछे दो ठेती दै । द्वारतक जाते-जाते कीई ज्योति उसे 
उड़ा ले जाती है । 

छठे भंर्में मछुण्के दायसे सँगृटी मिलती हे | वह 
परदक्र राहइगभार्भे ले जाया जाता हू । अंगृटी पहचानकर 
राजा शो र्मग्ग हो जाते ६ै। सब उत्सव बन्द हो जाते 
चारों लीग शोक छा जाता है। इसी बीच इन्द्रका 
सारशि मातझि अग््य रुपसे आकर मादव्यका गछा 
परद् लेता है। राजा घोक छोड़कर फ्रोबर्म बाण चदाते 
९, मातरि प्रक: हे जाता दं सौर दु्जयफे विबद लड़नेके 


हि दुष्यस्तर इन्द्रदा निमसतग देकर उसे छे जाता ६ | 
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गया है अतः इतिइच या कथा उस घटनाक्रमको कहते 
हैं जिपतमें किसी नायकके जीवनका एक चरित पूर्ण मा 
जाय | किन्तु अंकों और दृथ्योंके मनुसार घटनाओँकी- 
ऐसी सजावथ्कों क्थावस्तु कहते है. जिसमें नाथ्कीय 
कुतूहछ थादिसे अन्ततक बना रहे और साथ ही 
घटनाओंकी आकर्षक, कुतृहलठजनक तथा रसमय बनाने 
के लिये कल्पित घटनाओं और पात्रोंका समावेश किया 
जा सके | कथामें व्यक्ति, स्थान, घटना भौर परिणाम, 
चार बातें रहती है किन्तु कथावस्तुमें इन सच वस्तु्भोके 
रहते हुए भी व्यक्ति अधिक य. कम हो सकते हैं, स्थागमें 
परिवतंन हो सकता है, मय्नाएँ अधिक, कम या परिवर्तित 
हो सकती है और परिणाम भी बदला जा सकता है। 
कथा यदि नायक स्त्रेण और कायर हो तो नाटकफार इस 
कोशलसे कथावस्तुकी रचना कर सकता है कि उसकी स्त्रेणात 
पर श्रद्धा हो, उसकी कायरता आवश्यक और अनिवायें 
प्रतीत हो । इसका यह अर्थ हुआ कि कथा-बरतुकी रचना 
ही कीशलकी बात है। यंह रचमा-कीशल १६ वातौंपर 
अवलम्बित है, नायक या नायिकाके प्रति विशेष भावना, 
कथाका विपय, प्रदर्शन करनेका ढंग, रंगपीठ, अवसर, 
नाटकका विस्तार, जनताकी दचि और नाट्ककारके अपने 
सिद्धान्त--ये सब बाते मिलकर कथा-बस्तुका साँचा बनाने मेँ 
योग देती हं। कथावस्त॒के निर्माणके सम्बन्धर्में अरस्तृका 
मत हम ऊपर दे जाए ह किन्तु उनसे हमार काम नहीं 
चल सकता | बज्ञानिक साधनोंने हमारे रंगपीठोंको अधिक 
सम्पन्न कर दिया दे इसलिये नाटककारकी भी अधिक सुविधाएँ: 
मिल गई ह६। किन्तु इन सबके होते हुए भी दर्मकथायस्लुके 
निर्माणर्म झुछ विश्यप रीतियाँका निर्वाद करना दी परेग: 


है पन्‍्तुग्चना-रोतयः पश्च ॥ 


[ पॉच ही ई वस्तु सचना-रवियाँ | ] 


साइन विध्वम शिलने भी नाटक निर्माण किए गये 
उनमें मद मिल निकलता हू कि सबने वॉस रीतियोंगसे 
ग्सी ने विशी रीतिसे नाइक बसार £-- 

१--नाय हन्द-रीति--िसे सायकफी सेस्ट्र बना दर 
ग़री कथा उ्सीरर शबलगित दी गई हो । इसमें इस इसमे 


कथाबस्तु 
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घटनाओंका गुम्फन किया जाता है कि प्रत्येक मावी घटना * 


नायक या नाथिकाके किसी कार्य, पिचार या कथनके 
परिणाम स्वरूप प्रकट होती चलती हैं और प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूससे नायक या नायिकाका महत्त्व उस घटनाओं 
दर्शकोंकी प्रतीत होता चलता है | इस प्रकरके नायक प्रायः 
पौराणिक और ऐतिहासिक' कथार्भोकी लेकर लिखे जाते 
हैं क्योंकि उन सत्रमें व्यापक रूपसे व्यक्तिका मह्च अधिक 
होता है घटनाका कम, व्यक्तिके चरित्रसे घटनाका विकास 
होताहै, ध्र-ना-चक्रसे व्यक्तिके चरित्रका विकास नहीं । उत्तर- 
रशामचरित, उरुमंग, विक्रमोवंशीय इसके उदाहरण हैं । इन 
सब नाथ्कोंवी कथावस्तु नायक केन्द्ररीतिसे ग्रथित की गई है । 
२--घटना-चक्ररीति--इस रीतिमें घटनाओोंका क्रम 
भोर घट्नाओंके प्रकार इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि उन 
घटनाओंके चक्रमें पड़े हुए व्यक्ति घटना-प्रवाइसे उलझकर, 
उसमें बहकर, उसके विरुद्ध तैरकर अपने व्यक्तिख्व और 
चरित्रकी अभिव्यक्ति करते हैं । ऐसे नाठक नाव्कीय दृष्टिसे 
सबसे अच्छे समझे जाते हैं। यूनानी त्रासदकारोने भी 
व्यापक रूपसे यह बात मानी हैं कि भाग्यके विरुद्ध किसीका 
कोई वद्य नहीं चलता । वह अच्छेसे-अच्छे व्यक्तिको विप- 
तिमें ड/छ सकता है। किन्तु नीतिकार इसका विरोध करते 
हुए कहते हैं. कि यदि विपतक्ति न आवे और कष्ट न हो» 
या भनुष्यको अपनी नैतिक सीमा छाँवनेका अवसर न मिले 
तो वह अपने चरित्रका विकास कैसे दिखा सकता है। 
कालिदासने कहां है-- 
विकारहेती सति विक्रियन्ते थैषां न चेतांसि त एवं धीराः 


[ विकारके कारणौके होते हुए मी जिनके मनमे 
विकार नहीं! होता वे ही धीर होते हैं।] 
भतः घटना-वक्रीतिसे. बनी डुई कथावस्तमें 
चरित्रोंकी तुलनात्मक अभिव्यक्तिके लिये भी अवसर 
रहता है और कुतूहलकी सृष्टि करनेके ढछिये 
भी पयाप्त क्षेत्र मिल सकता है । अमिज्ञानशाकुन्तछ 
इसी प्रणाढीपर बना हुआ है । ऐसी कथावस्तुओँमें 
घय्नाओंका क्रम इस प्रकार बाँधा जाता है कि चलती 
हुई धारामें ऐसी स्वाभाविक तथा अपरिहार्य बाधोएँ 
पड़ें जिनसे कथावस्तुका प्रवाह फिर जहाँका तहाँ पहुँच 
जाय भौर इस अद्भुत ढंगसे निर्वदण या फलागम हो 
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कि उसकी कल्पना भी दर्शन न कर सकते हो | घटनाचक्र- 
रीतिसे वस्तु निर्माण करनेवाले नाय्ककार असम्भावित 
और कृत्रिम घटनाओँका समावेश अधिक करते हैं इसीलिये 
उनके नाथ्कोंकी पोल खुल जाती है और उनकी अख्वा- 
भ,विकता अमर्यादित तथा अभव्य होकर दरशंकोंको क्षुब्ध 
कर देती है। घटनाचक्र-रीतिसे कथावस्तु-रचनाके तीन 
उपाय हैं। एक तो यह कि घथ्नाओर्मं विरोधी व्यक्तियों 
और विरोधी परिस्थितियाँका समावेश कर लिया जाय 
जैते यदि कोई एक व्यक्ति कोई व्यवसाय करना चाहता 
है तो उसका साझी प्रसिद्ध ठग या धूर्तत रख दिया जाय, 
उसके परिवार कोई ऐसे इर्ष्या व्यक्ति खढ़े कर दिए 
जायें जो आर्थिक बाधा उपस्थित करें तथा अन्य सह- 
व्यवसायियोंकी भोरसे भी विरोध उत्पन्न करा दिया 
जाय | इस प्रकारकी बाधाएँ स्वाभाविक वाघ,एऐं 
होती हैं| दूसरा यह प्रकार है कि घव्नाओंमें दैवयोगका 
सम्मिश्रण कर दिया जाय, जैसे व्यवसायके लिये जाते 
हुए गाड़ी उलवना, पुर टुट जाना, आँवी-पानी 
भादि | तीसरा उपाय यह है कि नायकके स्वमार्भे 
कुछ दोष आरोपित कर दिए जायें जैसे वह सज्जन होते 
हुए मी अमिमानी हो, उदार होते हुए भी किसी विशेष 
वर्ग या दलसे ईर्ष्या करता हो । 

३--तीसरी रीति है मनोवैज्ञानिक अमिव्यक्ति- 


“रीति | यह रीति केवछ उन्हीं कथावस्त॒ुओँके ग्रथनमें काम 
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भाती है जहाँ व्यक्तियोंकी मानसिक भावनाओमें इन्द्र या घात- 
प्रतिघात हो | यह प्राय॥ उन व्यक्तियोसे सम्बद्ध कथाओं 
में प्रयुक्त की जाती है जिसके सब पात्र परस्पर निकट सबन्धी 
हो औौर फिर भी इन्द्र उपत्थित हो गया हो जैसे रामावणमें 
ही रामके वनवासकी कथा इसी प्रकारवी हैं। के#यीने 
मंथराके वहकानेसे भरतके लिये राज्य और रामके ल्यि 
वनव/स माँधा था। दशरथ भी भरतको राज्य देनेमें 
सकोच नहीं करते थे किन्तु रामको वनवास देना उन्हें 

सह प्रतीत हो रहा था । कौशल्याको अपने पुत्रके वियोग- 
का दुःख था किन्द॒ पिता और माताकी आज्ञाका डल्ल्त्रन 
कराके वे उन्हें अयोध्याम रखनेकी तेयार न था । मरत भी 
जब लोटकर आए. तब उनके मनमभे भी इसी वातका दुःख 
था कि छोग यही समझते होंगे कि इसमें भरतका हाथ हैं| 
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टगी कथा-वलुभोंकी स्चनामें नाव्ककारकी वहुत समझ 
कर चलना चादिए क्योंकि एक छोठ सा भी काब, 
टोटा सा भो बचने या विचार नायक या नाविकाके चरित्र- 
की समाप्त कर सकता दे । इसी चनवासकी घाम्माम यदि 
राम स्वाभाजिकताके नाते कहीं यद्द कह बैठे कि क्यों बने 
भेने कया अपराध किया है, या भरत छोटकर चुप 
होकर बैठ रह अथवा दशरथके ही मुँटसे यह निकल जाय कि 
 रामकोी चनवास वयों दू तो पूरी कथावरूु एक क्षणमे 
बादकी भीतके समान दद् जे यगी। मनोवैज्ञानिक अमि- 
ब्यक्तिवी रीतिपर रची जानेबाली कथावरतुर्म नाट्ककारकों 
नीन बातोंका ध्यान रखना चाहिए । पहला तो यद्द कि 
व्ेक कायं पाोंके गुण, झील, पद, मर्यादा और रूदिसे 
तिकूल न हो । दूसरी बात यह दे कि सबका व्यवहार 
धीर सम्पाद अत्यन्त स्वाभाविक परित्थितिके अनुकूल 
। तीसरी बात यह ह कि प्रत्येक घटनाका पृर्बापर 
सम्बन्ध सलन्त ऋमिक, संगत और पूवेज घत्नाका स्वाभा- 
विक तया सपरिदाय परिणाम दा । 

८४-डुवहल निवराद रीति--यद्द रीति प्रायः भ्ाजक्लके 
र्भी नाइइकार्रोने, विशेषधतः: चलनचित्रवयालोंने अपनाई है । 
सग्गा मायायेश उत्तन्न फरनेके लिये इस प्रकारकी कथावस्तु 
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बड़ी मपक एर्ती हू। इन कया लु थी गे, सम्मव-धसम्पव तथा 
धप्रस्पाशित मय्नाथोंता एक ढॉचा सट्टा करके एस प्रकारका 
गर्व खिया दाता दे कि आादिसे अंततक कुतृद्धल बना 
ग7२ हिल्तु बाद प्रायः सभी कद्धत होता £। एक 
मायिहओी कोई प्रतिनायह भाकर नायहके कक्‍्ल्से उठा ले 
एप है, उते मतमें फरमेह घनेह प्रक्‍न करता है, क्रस- 
हे: होमेतर उसे यतनाएँ देता 8 । इसी थी कसी 
पीशाएम मिए मागती ॥£ शिन्‍्तु तिसी सीर दष्के लाथ 
पद हती है। सहाँसे भें बचकर सिक्सनी £ तो बने या 
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मिलन होता है दद्गनक संतोपकी साँस लेते हैं । ऐसी कथा- 
वस्तु दर्शकोंकी दश्टिसे चाहे जितनी भी आकर्षक हो, कछाकी 
क्योंकि बहुतसी कष्टदायक, 
विपम भर अवास्तविक परिस्थितिथोंको नीचे ऊपर 
गाँजकर इकट्ठा करना एक बात हैं भौर स्वाभाविक 
गतिसे घटनाओँके क्रमका सुसंगत निर्वाह करना दूसरी 
बात है | 
५--हश्यानुकूछ रीति | इस रीतिमे नाटककार दृश्यके 
अनुसार घव्नोओंका क्रम बाँधता है । यह रीति प्रायः 
ऐसी वस्तुओंकी रचनामें काम जाती है जहाँ एक ही 
ह्थ्यपर पूरा नाटक दिखानेकी योजना हो। आजकल 
योरपमें तथा भारतमें ऐसे नाथ्क ब्रहुतसे लिखे गए है 
जो समूचे एक ही दृश्यगर दिख/ए जाते हैं। स्वयं अमिनव- 
भरतने वाल्मीकि और देवता नाटकोंकी कथा-बररठु इसी 
रीतिरर रची है । इसमें नाव्ककारको इस कौदाछसे कथावस्खु 
रचनी पड़ती हैं कि नाव्कही विभिन्‍न घथ्नाएँ एक ही 
स्थानपर दिखाई जा सके | यह रीति बहुत कठिन है और 
बहुत बद्दे कुशछ कलाकार ही इसे सेंभाल सकते हैं, 
साधारण नाटककार तो इसे स्पर्शतक नहीं कर सकते | इस 
रीतिसे एकांबी नायक लिखना तो सरल है किन्तु कई 
अंकावाली कथावस्तुकी इस रीतिंसे रचना दुश्साध्य दे । 
सुश्री कमलिनी मेहताने 'ठर्मिछला”' नामका नाथ्क 
इसी रीतिपर लिखा दे । उसकी विशेषता यद है कि एक 
ही दृश्यगर पूरी रामायणकी कथा व्यक्त की जाती है भीर 
कभी पुरुष-पात्र उसमें नहीं भाता। इसके अतिरिक्त 
कुछ ऐसे भी नाठक ह जो दृश्य विधानके ही अनुकूछ 
लिखे जाते ह। उनमें विश्वेषता यही दे कि नाट्ककारको 
सारी क्रिया उसी दृृ्यरर दिखानेबी योजना करनी पड़ती 
£। दस प्रकारवी वसतु-रचनाम दो आातोका ध्यान रखना 
लादिए--एक तो यदह कि योदी-थोड़ी देरके पश्चात्‌ 
टि्यीय ब्यापारमें परिवर्तन होता रहे, क्योंकि 
पागर-परियतन नहीं होगा तो दर्शक ऊब्र जायेंगे 
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अभिनवभरतने अपने पुष्यमित्र ओर रजिया नाटकोंमें 


[ उनमें घटनाचक्ररीति ही सबसे सुन्दर ग्राह्म । ] 
नावब-सातन्तय--- 


है मर्यादितं हि नाख्यकार-स्वातन्न्पम्‌ । 
[ है मर्यादित नाथ्यकार स्वातन्त्य । | 


कवि यथा नास्यकारको काब्यनिक कथा - वस्त॒क्री 
रचनामें तो पूर्ण स्वतन्त्रता रहती है किन्त॒ ऐतिहासिक और 
पौराणिक कथाओं में उसे कुछ बन्धनके साथ चलना 
: पड़ता है। बहुतसे नाटककारोंने इस विषय्म बड़ी उच्छ- 
छुछता. और स्वच्छन्दतासे काम लिया है | जहाँतक 
 नाय्यकारकी स्वतस्त्रताका प्रश्न है, इतना ही 
अधिकार दिया जा सकता है कि वह नायकके चरित्रके 
विकासके लिये स्व॒तन्त्र तथा सम्भावित घटनाओों ओर 
पान्/की कल्पना करे अथवा इतिहासमें जिन बातोँका 
केवल सकेत है- उनके लिये पात्रों, ओर घटनाओं की 
योजना कर ले । जैसे, शिवाजीने किसी मुसलिम महिलाकों 
मुक्त करके उसके पतिके पास भेज दिया था | ऐसी स्थिति- 
में उस महिलाके वन्दिनी बननेकी परिस्थिति ओर युक्त 
होेनेकी बातचीत कव्यित की जा सकती है । किन्तु नाटककार- 
को यह अधिकार नहीं कि वह शिवाजीकी मनः स्थितिको 
तीवरतम व्यक्त करनेके लिये यह दिखावे कि शिवाजी जब 
ओऔरंगजेत्रके दरबारमें पहुँचे तो भौरज्लजुब डरके भारे 
झुककर उनके पैरों पड़ गया और थरथर काँपने छगा या 
शिवाजी जब सिंठाईकी टोकरीमें छिपकर निकले तो 
ओरक्जजु बके पुत्रको भी पकड़ते छाए] तालय॑ यह है कि 
नाव्ककाएको यही अधिकार है कि ऐतिहासिक या पौरा- 
णिक्र नाव्कोंके इच और चरित्रका निर्वाह करते हुए, 
उनके गुणोंका उत्तर दिखलावे । रक्ष्मणक्ते मेघनादके डरसे 
भागते हुए. दिखाना, सीताके वियोगमेँ रामका डाढ मार 
कर रोने या पद्सनीका आत्मसमर्पण करनेकी बात सोचना 
भादि दिखानां नाव्ककारके अधिकारके बाहरकी बात 
है। हाँ, यह सम्भव है कि यदि इतिदासकारने किसी 
घटना, चरित्र या व्यक्तिके सपरन्धर्में अशग्ुद्ध या भ्रमात्मक 
निर्णय दिया हो तो उसे सत्रमाण उल्यने और सत्यक्ली 
स्थापना करनेका नाय्ककारकों पूर्ण अधिकार है, जैसा 


किया हैं। 
_ नाव्यबस्तुकी धाराएँ 


है प्रवाहमेदेन फथावस्तुमेदाः ॥ 
[ है प्रवाहके भेदसे कथावस्तुर्में भेद | ] 


कथावस्ुकी एक ओर दृष्टिसे मीमांसा की जा सकती है 
और वह है कथावस्तुके भीतर चलनेवाली कथाघाराओंकी 
दृष्टि से। कुछ नाटकों में एक ही नायक कुछ घटना भोंका केन्द्र 
बनकर नाठकके फलागमका केन्द्र होता है। ऐसे नाठक एक- 
घारा नाटक कहलाते हैं ओर उनकी कथावस्तु एकघारा 
कथावस्तु होती है। कमी कभी एक ही फलकी प्राप्तिके लिये 
दो या दोसे अधिक व्यक्ति प्रयलशीछ रहते है, दोनोगेँ 
इन्द्र होता है और अन्तमें इष्ट नायकक्ी सफलता प्रास्त होती 
है। ऐसे नाय्कोंकी कथावस्त॒ एकघारा कथावस्तुके अन्तर्गत 
भादी है । 
कमीन्क्रमी एक ही नाट्कके अन्तर्गत कई नायक 
अलग अलग प्रकारकी फरू-प्राप्तेकि लिये मूंग अलग 
चेष्टा करते है किन्तु उनके पारस्परिक सम्बन्ध किसी 
प्रकारका व्याघात या विरोध नहीं होता | ऐसी कथावस्तु 
अनेक-धारावस्तु कददी जाती है। मवभूतिका मालठ्तीमाधव 
नाथ्क इसी श्रेणीका है, जिसमें एक थारा उज्जैनके मंत्री 
की कत्या माछती भौर एक दूसरे राज्यके मंत्रीके पुत्र माधवके 
परस्पर प्रेम कथाकी चलती है, दूसरी धारा भधवके मित्र 
मकरन्द और राजाके प्रिययात्रकी बहिन मदयन्तिकाके बीच 
प्रेमकथाकी चलती है और अन्त दोनों प्रेमियोका 
अपनी अपनी प्र मिकराएँ प्राप्त हो जाती है । इसी प्रकार 
शेक्सपियरके 'ऐज़ यू छाइक इठ,' (जो तुम चाहो ) नाठक 
मैँभी इसी प्रकारसे दो प्रेम-कहानियाँ चछती हैँ एक 
ओऔरेंण्डे और रोज़लिंडकी तथा दूसरी जेक्त और 
आऔडी की | इसके अतिरिक्त कमी-कमी ऐसी भी कथा 
वस्तुएँ हो सकती हैं जिनमें प्राप्प फछ कुछ जोर हो 
और प्राप कुछ और ही हो जाय । एक नाय्कर्म यद्दी 
दिखाया गया है कि एक व्यक्ति प्रयल करता था कि अमुक्क 
कन्यासे मेरा विवाद्द हो | प्रयक्षके छिये जाते हुए सहसा 
चह एक नगरमें टिकनेक्रो त्राध्य हो जाता है और जिस 
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भंत्रनभें वह टिकता है उसके स्वामीकी पुन्नीसे उसका प्रे म- 
व्यापार चलने लगता है। साथ ही कुछ राजनीतिक 
परिस्थितियाँ ऐसी भा जाती हैं किवद नगर छोड़कर जा नहीं 
सकता और उसी कन्यासे विव्रह् कर लेता है । ठीक 
यही घंटना उस दूसरी कन्याके साथ भी होती है.। बह भी 
पहले तो कुछ दिनोंतिक अपने पहले प्र मीकी प्रतीक्षा करती 
है किन्तु सहसा अपनी माता ओर भाईकी मृत्यु हो जानेसे 
एक हितचिन्तक पड़ोसीसे विवाह कर लेती है। ऐसे 
नाठकॉंकी कथावस्तु भी अनेक धाराव-ठ॒ुके ही अन्तगंत 
भाती है । 
एक और भी प्रकारकी कथावस्व होती है जिसमें दो 
या दो से अधिक कथा-धाराएँ अलग अछग चहछती है 
किन्तु अन्तमें सब्र आकर इस प्रकार मिर जाती हैं जैसे 
बहुत-सी नदियाँ एक संगमपर मिलकर एक धारा हो जाती 
हैं। इस प्रकारका एक नावक है 'छो फो सान', जिसमेँ 
पाँच देश प्रेमी अलग मलछूग अपने देशको भाक्रमणकारियोंसे 
बचानेके लिये अलग अलग प्रयास करते हैं और एक 
दूसरेकी गतिविधि तथा चेष्टासे अपरचित रहते हैं किन्तु 
'छो फो सान! पब॑तकी एक गुफामें वे सथ हारकर छिपने- 
के लिये आते हैं किन्तु एक दूसरेसे परिचय प्राप्त करके शत्र- 
पर सम्मिलित धावा करते है और उनकी विजय होती है। 
ऐसे नायकीकी कथावस्तु अनेक-बारा-संगम कथावस्तु कह 
जाती है। इसी प्रकारके अन्तर्गत वे सत्र नाटक भी हैं जिनमें 
किसी एक कार्यकी सिद्धिके लिये कई व्यक्ति प्रयत्न करते हैं, 
उनमें से कुछ तो ईरप्यावश कार्य सिद्धिमं वाघक होते हैं 
और कुछ साधक होते है, किन्तु बाधक लोग भी जन्न देखते 
हैं कि बाधा सफर नहीं हो सकती तब वे भी साधक बन 
जाते हैं। ऐसी सब कथावरतुएँ अनेक धारा-संगमके अन्तर्गत 
आ जाती हूँ जैसे किसी संगमपर नदियाँ भी मिलती हैं 
भोर नाले भी ! 


गम्भीर ओर हास्यात्मक कथा-चस्तु | 
है अ्मान्यों गंसीरहास्यमेदी ॥ 


[ हास्य मोर गंभीर अमल्‍्य | ] 


अरलमने क्यावरतुके था काव्यके दो भेद किए है-- 
गर्मीर और हास्यात्मक और उन्हीं दो भेदोँस कमर; 





कंमिंनपनांट्यशारिश् 
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चांसद और प्रहसनका विकास हुआ म,ना है। दोनोंमें विशेष 
अन्तर यही था कि मम्भीरमें श्रेष्ठ कार्यों तथा ओर मनुप्यो- 
का वर्गन किया गया और हास्यजनकमं निम्नतर मनुष्यों 
के आचरणोंका प्रदर्शन कराया गया। कथावस्तुक्ों इस 
प्रकारके भेरोंमें नहीं बाँधा जा सकता क्योंकि गम्भीर कथा- 
बन्‍तुमें भी हास्य तथा व्यंग्यक्रे प्रसंग अत्यन्त सुन्दरतके 
साथ लाए जा सत़ते हैं । इसी प्रकर हास्य तथा व्यंग्य कथा- 
वस्तुओंसे भी गम्भीर बातोँंका समावेश किया जा सकता है | 
कथावस्तुमँ कहाँ गम्भीरता छाई जाय ओर कंहाँ हास्य 
उतन्न किया जाय ग्रह सथ नाटककारके कथा-निर्वाह पर 
अवलरूम्बितहै | अतः ऐसा कोई भे 7 नहीं बन,या जा सकता। 


विशिष्ट कथावस्तु 


है वस्तु चित्रम ॥ 
[ कुछ विचित्र भी कथावस्तु हैं । ] 


बहुतसी कथावस्तुएँ ऐसी होती हैं. जिसमें नाय्कके प्रयोग 
का ध्यान रखा जाता है। जैसे गीति-नास्यके लिये जो नाटक 
लिखा जायगा उसकी कथावस्तुर्में संवादात्मक पद्म बहुते 
कम होंगे, गीतोंकी अधिकता होगी, अमिनयात्मक पद्च 
अधिक संख्या होंगे ओर दुृत्यके छिये विशेष अवसरों 
का विधान होगा। इसी प्रकार छाया-नाटकों, मुकामिनयाँ 
तथा श्रव्य-नाव्कों ( रेडियो-फीचर ) आदिके लिये उनकी 
प्रकृतिके अनुसार कथावस्तुकी रचना करनी होगी | कुछ 
नाय्कोमें कोई विशेष प्रभाव दिखानेके लिये भी कथावस्टु- 
की रचना की जाती है। कभी ऐसी भी चित्र-कथा-वस्तुएँ 
हो सकती है जिनमेंसे किसीमें नायक या नायिका ही न 
हो, किसी में संवाद ही न हो और यदि हाँ भी तो भत्यन्त 
सूक्ष्म । कुछ ऐसी भी हो सकते हैं जिनमें कथाका आधार 
ही न हो जैसे एक नाथ्क है--'सड़कपर पन्द्रह मिन८ | 
इसमें एक सड़कपर पन्द्रह मिनट खड़े व्यक्तिने क्या क्या 
देखा-इसीका चित्रण है । इसमें न तो कोई उद्देश्य है 
न नायक है, न नायिका है, न रस हैन कुतृहल | किन्तु 
अवस्थानुकझतिर्नाय्यंके अनुसार वह नाव्य अवश्य है। 
कमी कभी ऐसी भी कथा-वस्तु हो सकती है जिसमें पूरी 
कथा तो दिखा दी गई हो किसु परिणाम दर्शाकौंकी 
क्यनापर छोड़ दिया गया है। यद्यपि इस प्रकारकी कथा- 
वस्तु द्शकोके मनमें खीझ उसतन्न कर देती है परन्तु.फिर 
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भी नाटककार इसीमें अपना कोशछ समझता है। आज 
कलके बहुतसे समस्या नाटक इसी प्रकारकी कथावस्तुपर 
रचे जाते हैं जहाँ पारिवारिक तथा सामाजिक विषमताओंँ के 
कुछ चित्र नग्न रूपमें इस प्रकार उपस्थित कर देते हैं कि उनका 
समाधान करना नाटककार स्वयं समस्या समझता है और 
उसे इस प्रकार प्रस्ठुत करता है कि जनता उसका समाधान 
ठीक उसी प्रकार अपंने मनभे करे जैसा नाटककार अपने 
मनमें चाहता है । े 
कथा-बस्तुकी गति । 

है. ऊर्ध्वाधोसमगतयः ॥ 

[ ऊँच, नीच समगति बनी तीन वस्त॒की चाल । ] 

नायकके गुण-दोषके अनुसार कथावस्तु तीन गतिसे 
चलती है--ऊरध्यंगति, अधोगति और समगति। जहाँ 
कथावखु नायकके गु्णोंकी योजना करती है वहाँ कथावस्तु 
की ऊध्य गति होती है। जहाँसे नायकके दोषोंकी योजना 
होने छगती है वहाँसे -कथावस्तुकी अधोगति होने लगती 
है और जब नायक सर्वसाधारण मानवका सा व्यवहार 
करने लगता है वहाँ कथा-वस्तुकी गति सम होती है। 
भरस्तूने दो प्रकारके इतिवृत्त माने है--साधरण और गूढ । 
जिसमें बिना किसी परिवर्तन य। अमिज्ञानके ही निवहण 
या फलछाभ हो वह साधारण है भौर जिसमें परिवतंन 


२-छत्तम . 
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या अभिशान अथवा दोनोंके योगसे फललाम होता हो 
उसे गूढ कहते हैं । इसे ही सरल भाषामं यह कहा जा 
सकता है कि जहाँ किसी नायक या किसी घटनाको बिना 
किसी बाघाके सीधे ऊपर उठाते हुए. फल-लाभतक पहुँचा 
दिया हो या गिरातेगमिराते असफलतातक पहुँचा 
दिया हो वे नाठक साधारणया निम्न कोठिके होते हैं। 


- गूढ़ नाटक वे होते हैँ जिनमें नायकके चरित्रका भर्थात्‌ 


उसके गुण-दोषोका उतार-चढाव होता रहे ओर फिर 
गुणोंकी समष्टिसि उसका अमस्युत्थयान हो. अथवा 
घटनाओका क्रम इस प्रकारसे गूथा जाय कि अनेक सम- 
बीच ड्रबते-उतराते, छड़ते-झगड़ते, 
सफलर-भसफल होते इष्ट परिणामकी प्राप्ति हो | इस क्रमसे 
कथावस्तु॒ तीन प्रकारकी होगी--उत्तम, मध्यम और 
अधम | उत्तम कथावस्तु वह है जिसमें सम-परिस्थिति 
से नायक था घटना-चक्रका सम-विषम-बाधित विकास 
हो ओर आाद्यन्त कुतूहछका निर्वाह करते हुए. अन्तर्में 
सहसा किसी स्वाभाविक संयोगसे इ४ परिणाम प्रास हो ! 
मध्यम कथावस्तु वह है जिसश कथावस्तुकी ऊर्ध्यंगति हो, 
अधोगति हो ओर समपर आकर उसकी समाप्ति हो 
जाय । अधम कथावस्तु वह है जो केवल उच्च गतिवाली 
हो या केवल अधोगतिव।छी हो । इसे रेखा-चित्रके रूपमें 
इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता हैं-- 
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ऊपर दिए हुए कंयावस्तके विभिन्‍न प्रकारोंकी 
भीमांसा कर चुकनेपर इस इस निष्करषपर पहुँचे कि कथा- 
वस्तुका निर्माण करते समय नाठ्ककारको घटनाओँकी 
समता ओर पिपमताओँका इस प्रकार गुंफन करना 
चाहिए, कि स्वामाविकता नष्ट न होते हुए घटनाक्रम 
नितान्त अपरिदाय ओर जःवश्यक ज.न पढ़े | इसके 
लिये तीन सिद्धान्त बताए, गए; ६--एक तो यह कि 
उससे अन्तद्वद्न ओर बाह्य इन्द्र दोनोंका समुचित 
समावेश हो जर्थात्‌ नाट्कीय पात्रोंकी मानसिक 
क्रिया भी इन्द्र हो और घटना-क्रममें भी इन्द्र 
है । देवी और आसुरी समत्तिका अनादि 


फाटसे चला जाता हुआ इन्द्र इस इन्दका आधार है। 


सदुइत्ति जोर असदवृत्ति, गुण सौर अवगुण दोनोंका 
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सामान्य कलह इस इन्द्रका आधार हो सकता है-- 
लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, दे ष आदि विकार मनुष्यके 
सत्त-गुणसे सदा युद्ध करते आए है भौर क्योंकि प्रकृति 
लिगुणात्मिका है इसलिये सात्तिक पुरुषमें भी कभी-कभी 
रज और तमका आविर्भाव हो सकता है। इस रज और 
तमके जाविर्भावसे अनेक कक्‍्लेश और दु/ख उत्तन्न हो 
सकते हैं । इसी सिद्धान्तके आधारपर अनेक प्रकारके 
इन्होंकी रचना की जा सकती है और नाट्कीय वस्तुको 
गूढ़ और कुत.हलूजनक बनाया जा सकता है। 

इन सबसे ऊपर दूसरी बात यह दै कि नाट्ककारको 
कथावस्तुकी रचना करनेके पूर्व यह भी प्रकार विचार 
कर लेना चाहिए कि उसका नायक कैसा है, नायिका 
कैसी है, कथा-विषय किस प्रकारका है, उसको उपस्थित 


कथावस्त 


[ १११ 
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करनेका नाटकीय-रूप क्‍या होगा ( भर्थात्‌ वह एकांकी 
माटक है, गीत-नाट्य है, छाया-नाय्य है या अन्य प्रकारका 
नाटक है), किस प्रकारके रंगमंचपर उपस्थित करना है, किस 
अवरुरपर नाटक खेलना है, उसका उद्देश्य क्या है और 
किस प्रकारदी जनताके सम्मुख खेलना है। तीसरे जो नाटककार 
विशेष रंगशालए, अवसर या किसी विशेष वर्गके लिये 
नाटक नहीं लिखते हैं उन्हें इस बातका ध्यान भवश्य रखना 
चाहिए कि विभिन्‍न रचिकी जनता अमुक रुचिके अनुसार 
स्व हुए तंविधानकम रस लेगी या नहीं । इस रस लेनेके 
सम्बन्धर्में एक बात हम ऊपर बता आए, हैं कि नाटकर्में अन्त- 
इ न्द्ू भर बाह्य इन्द्र दोनों होने चाहिए | किन्तु इतना ही 
पर्यात नहीं है। जचतक उसमेँ अह्ू तके तत्त्का सम्मिश्रण नहीं 
होगा, एक धारामें बहती हुई घटना सहसा किसी बाधाके 
उपस्थित होते हुए. किसी दूसरी धारामें न मुड़ चलेगी 
तबतक-छोक विनोद संभव नहीं हो सकता। 


नाटकीय प्रभाव है 


- है आलोकवायरश्यप्रभावयोगः नव्यें; ॥ 


[ दृश्य, प्रकाश वाद्रसे छाते नव-प्रभाव नवछोक ] 


भाजकलके नाय्य-प्रयोक्ताओँने जनताको प्रभावित करनेके 
कुछ रंग-अभावोका भायोजन किया है। ये रंग-प्रभाव तीन 
प्रकारके ६--एक भाछोक-प्रभाव, भर्थाव्‌ ऋत॒, काछ, प्रदेश, 
रस, भाव, तथा वेलाके अनुकूल रंगीन प्रकाश रंगपीठपर 
देना। कभी कभी अधिक प्रभावशाली बनानेके लिये 
एक ही दृश्यमें कई ग्रकारके रंगीन प्रकाशका विधान 
रह जाता है। दूसरा वाद्य-प्रभाव या नेपथ्य-वाद्य है 
जिसमें परिस्थितिके अनुकूछ पीछेसे ऐसे वाद्य बजाना जिससे 
उस नास्य-परिस्थितिका प्रभाव और भी गाढतम हो जाय | 
तीसरा ईईय प्रभाव, जिसमें ऐसा दृश्य विधान किया जाय 
कि उसमें नाटकीय व्यापार अधिक वास्तविक और कुवृहल- 
पूण हो जायें इनके अतिरिक्त दो और प्रकारके प्रभाव 
बताए गए है एक तो. वेश-प्रभाव और दूसरा वर्ण-प्रभाव 
जिसे भप्रे जीमें मेकअप कहते हैं किन्तु ये दोनों आहाय॑ 
भमिनयके अन्तर्गत भा जाते है | ऊपर बताए हुए; अन्य 
तीन प्रभाव भी नाव्यकारकी सीमाके बाहर हैं क्‍योंकि 
उनका सम्बन्ध प्रकाश-ब्यवस्थापक, संगीत-व्यवस्थापक और 


रंग-व्यवस्थापक्से है और यह नास्य-प्रयोक्ताके ऊपर 
अवलम्बित है कि वह इन तीनों व्यवस्थापकॉसे प्रकाश, 
वाद्य और दृश्यकी योजना किस प्रकार करावे | 


पताकांस्थानकका प्रयोग 


है. पताकास्थानकमयुक्तम्‌ ॥ 
[ नहीं पताकास्थानक ठीक । ] 


नाठ्कीय वस्तुर्में पताका-स्थानकके द्वारा नाटकीय 
प्रभाव उत्पन्न करना बहुत पुराना और बासी उपाय है 
जिसका प्रयोग संस्कृतके नाटककारोंने किया है। आजकल 
नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करनेके बहुतते कोशछ चल निकले 
हैं किन्तु वे समी ऐसे हैं जिनमें कथाका चमत्कार बढ़ 
जाता है और कुतूइलमें बाधा भी नहीं होती किन्तु पताका- 
स्थानकसे तत्काल ज्ञात हो जाता है कि भागे क्या होने- 
वाला है | उचररामचरित्मेँ जैसे ही शाम कहते है--- 


“यदि परमसह्मस्तु विरह४--- 
श्न्श्ट 

त्यों ही प्रतीद्दरी आकर कहता है-- 
देव | उ्नदठिदों |, 

इस पताका-स्थानकसे तत्कार यह चधनि 
निकलती है कि राम और सीताका अभी वियोग 
होनेवाला है, सच कुतूहल निशृरत हो जाता है और 
दर्शक भागे आनेवाली दु्घंधनाके लिये पहलेसे तैयार हो 
बैठते हैं । पताकास्थानक रसमें बाधक होता है साधक 
नहीं, अतः विभावन व्यापारकी दृष्टि और नाटकीय कुवृहल 
रक्षणकी दृष्टिसे पताका-स्थानकका प्रयोग अवाब्छनीय है | 


_अयोपक्षेपक 


भारतीय वस्तु-स्वना-विधानमें एक और विधान है 
जिसपर विचार कर लेना चाहिए. | हम ऊपर कह भाए हैं 
कि भारतीय नास्याचार्योंने यह कहा है कि जो वस्तु नीरस 
और अनुचित हो उसकी सूचना भर दे दी जाय और जो 
भधुर और उदात रस तथः भाव से निरन्तर भरी हुई वस्तु 
हो वही दिखाई जाय । जहाँतक नीरस और अनुचितको न 
दिखानेका विधान है उसमें तो किसीकों आपतचि हो ही नहीं 
सकती किन्तु पाँच अर्थोपक्षेपकी के द्वारा कथा सूचित करनेका 
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जो विधान है वह विचारणीय है। नीच भोर मध्यम 
पात्रोंके द्वारा आगे पीछेकी कथा कहलछानेके लिये रंगपीठ 
पर या रंगपीठके पीछेसे वस्तुकी सूचना देना वर्तमान नाव्या- 
चारके अत्यन्त वियद्ध और अस्वाभाविक है। आजकल 
सभी नाटकार सभी सच्य बाते अपने नाटकोंके दृश्य मार्गों 
में नाटकके पात्र के द्वारा ही प्रसज्ञानुसार कहला देते हैं। 
इसलिये विष्कम्मक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार और 
प्रवेशककी कोई आवश्यकता नहीं है अतः-- 
है अप्रारृतत्वाद थी पक्तेपकानां निषेधः ॥! 
[ अर्थोपक्षेपक है मिथ्या, इसीलियेहै किया निषेध | | 
जहाँतक अरथ-प्रकृति और अवस्थाका प्रश्न है वे स्वाभाविक 
भौर म्राह्म दोते हुए. भी अपरिह!।ये नहीं हैं जैसा कि हम 
ऊपर कद आए, दे किन्तु पंधियोंके अंगाँका बन्धन नाटक- 
कारकी प्रतिमा और कछाको बाधित करनेवाला कठोर 
बन्धन हैं। नोटककारको उससे मुक्ति मिलनी ही चाहिए 
और यह उसपर छोड़ देना चाहिए कि उसे क्या ग्राह्म 
है और क्या त्याज्य । 
कथावस्तु-रचनाके उपाय 
है दृश्यव्यापारफ्रमाभ्यां संविधानकम्रथनम्‌ ॥ 
[ दृ्मक्रिम घटनाक्रमसे ही होती कशाव तुकी रचना |] 
कथावस्तु या सविधानक किस प्रकार बनाना 


चाहिए. उसके छिये दो उपाय बताए; गए ह--एक 
है. दृश्य-क्रम-संविधानक, दूसरा दे सटना-क्रम 


संविधानक | दृश्य-क्रम-संविधानकर्मं जिन दृश्याँ या स्थानों 
पर घटना दिखानी हो उन्हेँ क्रमसे लिख लिया जाय और 
फिर उन स्थानॉमें प्रस्तुत किए. जानेवालि पाठ और 
घटनाएँ जिस क्रमते छानी हाँ उस क्रमसे भर दी जाये । 
दुसरेमें जितनी मुख्य घटनाएँ जिस क्रमसे छानी होँ उन्हें 
क्रमसे अछग अलग लिख लिया जाय और फिर 
उन घटनाओंकों अधिक शक्तिशाली और प्रभावोत्रादक 
बनानेके लिये जिन पात्रोकी कल्पना करनी हो या जो पात्र 
लाने हो उनका क्रमिक उल्लेख कर दिया जाय, जो नई 
घटनाएँ मरनी हाँ उनका विवरण दे दिया जाय और यदि 
किसी पात्रसे कोई विशेष बात कहलानी हो वह भी भर दी 
जाय । पौराणिक और ऐतिहासिक नाटफॉँके लिये घटना- 
क्रम-संविधानक बनाना चाहिए | अन्य सत्र प्रकारके 
नाव्कॉंके लिये दृश्य क्रम-संविधानक ही ठीक है। 

दोनों प्रकरके संविधानकी का निर्माण करते समय सब 
पत्रैके आने और जाने तथा विशेष्व क्रिया करनेका 

विवरण होना चाहिए. और कथाका कितना भाग किस 
एक अंक और दुृश्यमं किस कऋ्रमसे दिखाया जायगा 

इसका भी ब्योरा होना चाहिए।। संविधानककी रचनाके 

सस्बन्धम इससे अधिक ओर कुछ ज्ञततव्य नहीं है। 

जितना कुछ ऊपर बताया जा चुका है उससे यह रिष्कर्ष 

निकला कि संविधानकके तीन तत्व होते हँ--पात्र, स्थान, 

और व्यापार | अतः इसी क्रमसे हम संविधानकके इन 
तस्वॉकी मीमांसा करेंगे। 


॥ इत्यभिनवभरतश्रीसीताराम विरचिते-5मि नवनाख्यशार््रे रूपकरचनाखरणडे 
संविधानकरचनाप्रकरणं नामाष्टमोध्यायः ॥ 


कि 2 


कक 





पात्र-योजना 


पाप्रकी व्याख्या 


है नास्यकारेणासिनयाथमायोजिताः पात्ना। ॥ 
निःय्वकार-द्वारा अभिनयके हित भायोजित पात्र कद्दाते |] 


यह पीछे कहा जा चुका है कि नाव्यकार अपना 
काव्य इस प्रकार रचता है कि उसके आधारपर नाख्य- 
प्रयोक्ता अपने अभिनेताओँको वैसा वैसा रूप धारण कराकर 
उनसे वाचिक, आंगिक, सारिवक तथा आहार्य अभिनय 
कराते हैं। नाटकर्में वार्णित जिन चरिज्रौके रूप धारण 
करके या जिनकी भूमिका ग्रहण करके अभिनेता अभिनय 
करते हैं उन्हें पात्र कहते हैं। अतः पात्रके अन्तर्गत वे 
सत्र मनुष्य, पश्ुु-पक्षी, मानवित भाव अथवा जड़ पदार्थ 
था जाते हैं जो नाठकका व्यापार या कार्य करते हाँ | 


भरतंने अपने नाव्य-शासत्रके चौजीसबेँ अध्यायमें प्रकृति- 
विचार करते हुए. पुरुषों और ख्ियाँके स्वभावकी 
मीमांसां की है किन्तु उन्होंने केवछ देवाँ और मनुष्याँतिक 
ल्‍्द्दी अनने पात्रोंकी परिमित रकखा है| नाठककी परिभाषाके 
भकरणमे हम यह बात कह आए हैँ कि अभिनेता वे सब्र हैं 
जो नाटकौय अर्थकी दर्शकातक पहुँचानेमें योग देते हैं । 
इसी पसंगर्म हम यह भी बता चुके हैं कि बहुतसे नाटक- 
कारोने अन्य जीवींकी, भावोंको तथा जड़ पदार्थोकी भी 
व रुप प्रकट किया हैं। अभिज्ञानशाकुन्तरमें मृग 
अमर, छता, वृक्ष, वनदेवता और कोकिल ठीक उसी प्रकार 
नाटकीय व्यापारमें योग देते हैँ जैसे मानव पात्र । रत्नावली 
मे सारिका और बछरामायणर्म पुत्तलिकाएँ भी नाटकीय 
व्यापारमें अन्य पत्रोंके समान योग देती हैं। जाजकल 
_डुतेसे नाटकॉर्में क्फ्रीकी वानर (वैबून ), बनमानुस, 
ऊँचा, झुक तथा अन्य प्रग्ु-पक्षी, भी इस प्रकार शिक्षित 
किए जाते हैँ कि वे नाथ्वके व्यापार्में समझदारीसे 
शिक्षित जैसा व्यापार करें और झुक तो सिखाए 


द्ुए्‌ है हु शब्दतक रे 
डइए शब्दतक बोलता है। जमी संतशानेश्वर नामक 
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चलचित्रके निर्माताआँने मेसेसे वेदपाठतक कराया है। 
इसी प्रह्नर प्रवोधचन्द्रोदयमें विवेक, मति, संतोष,* 
श्रद्धा, शान्ति, करुणा आदि भाव सानवीय रचरूप 
लेकर आते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ वैज्ञानिक प्रयोगमि 
चित्र-कोशलके द्वारा कटे हुए सिर बोलते हैं, कटे 
हुए हाथ काम करते हैं, मनुष्यकी ठठरी चछती फिरती 
ओर प्रेमछीछा करती है, यहाँतक कि मनुष्यकी खोपड़ी 
मनुष्वके स्व॒रमें बोलती भी है | यद्यपि इस प्रकारके व्यापार 
यन्त्रचालित ही होते है किन्तु अभिनय उनका योग तो 
होता ही है। फिर अभिनेताओंको भी तो शिक्षा दी ही 
जाती है। अन्तर केवछ इतना ही होता है कि मानव 
अभिनेता सात्विक अभिनय भी कर सकते हैं, पद्नु-पक्षी 
और जड़ पदार्थ साचिक अभिनय नहीं कर सकते। अतः ' 
यह निष्कर्ष निकला कि पश्-पक्षीं, मनुष्य, जड़-प्रकृति 
सभी अभिनय-व्यापारके छिये पात्र हो सकते हैं | साथ ही 
कभी कभी दिव्य या अलोकिल शक्तियाँका भी पात्र रूपमें 
प्रयोग होता है जैसे देवता, भूत, प्रेत, राक्षस, किन्नर, देवदूत 
जादि। इस दृष्टिसे हम अपने पान्नोकों पाँच श्रेणियाँम 
विभाजित कर सकते हँ--एक अलौकिक, दूसरे मानव, 
तीसरे पशु पक्षी, चौथे जड़ पदार्थ, पाँच भाव | इनमेंसे 
जआावश्यकताके अनुसार पश्च-पक्षियोंकों शिक्षा देकर तथो 
जड़ पदार्थोको यन्त्र कोद्चछसे अभिनयके योग्य बनाया जा 
सकता है | अछोकिक चरित्रों तथा भावोंको मालव खूथसें 
अंकित किया जाता है, अतः उनका विवेचन मानवोके 
साथ हो ही जायगा । तो प्रधान रूपसे मनुष्य ही ऐसे ईँ 
जिनकी प्रकृतिका विवेचन करना आवश्यक है | 
_भरतके अलुसार तीन अद्धतिक मनुष्य 
है पुरुषाणामथर्त्रीयासुत्तमाथममध्यमा- 
प्रकततिरिति भरतः ॥ 
[ उचम सध्यम अधम प्रकृतिके नर-नारी हैं, भरत 
बताते । ] 


है. 
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अत ऊध्व प्रवक्ष्यामि प्रकृतीनां ठु लक्षणम्‌। 
नह 
समासतस्तु प्रकृतिश्निविधा परिकीतिता 
पुरुषाणामथस्त्रीणामुत्माधम मध्यमा । 
जितेन्द्रियः. ज्ञानवती नानाशिव्पविचक्षणा 
दक्षिणाइथ भगालक्षा दीनानां परिसान्त्विनी | 


॥९॥ 


॥२॥ 


नानाशास््राथसम्पन्ता गाम्भीयोदायंशालिनी ॥३॥ 
चैय॑-त्यागगुणोपेता. ज्ञेया प्रकृतिरुत्तमा | 
लोकोपचारचतुरा शिव्पश!|स्रविशारदा ॥४॥ 


विज्ञान-माधुयंयुता मष्यमा प्रकृति: समता । 
रूक्षा वचसि दु/शीलछाः कुसत्वा; स्वल्पबुद्धिका। ॥५॥ 
क्रोधना घातकाइचेव . मित्रध्नाश्चित्रधातकाः । 
पिशुना उद्धता वाक्यैरकृतशास्तथालसाः [६॥ 
मान्या मानविशेषज्ञा: स्लीलोाः कलहत्रिया; | 
सूचकाः. पापकर्माण४. परद्रव्यापहारिणः |[७॥ 
एभिदपेस्तु सम्बंडा भवन्ति हाथमा नराः | 
एवश्च शीछतो हूणां प्रकृतिस्रिविधा: स्रियः ॥८॥ 
स््रीणां पुनस्तु प्रकृर्ति व्याख्यास्थाम्यनुपूर्वंश३ | 
मदुभावा ल्चपछा. स्मितभाविन्यनिष्ठुरा ॥९॥ 
गुणानां वचने दक्षा सलजा विनयान्विता | 
रूपामिजनमाधर्या गुगे। स्वभाविक्ती समता ॥१०॥ 
गाम्म्मीयपैयसम्पन्ना सा शेया प्रमदोत्तमा। 
नास्युत्कप्टेरशिथिलैरेमिरिव.. इता गुगेश; ॥११॥ 
अव्पदोपानुविद्धा च मध्यमा प्रकृति। स्घृता | 
अधमा प्रकृतियाँ तु युरुषाणां प्रकीर्तिता ॥१२॥ 
विज्ेया सेब नारीणां मध्यमानां समासतः | 
नपुसकस्तु विजशेयः संकीर्णाष्घम एज च ॥११॥ 
चेट्यादेरपि विज्ञेया संकीर्णा प्रकृतिर्दधिजाः । 
विदूषकः शकारश्व॒ ये चान्येप्येवमादयः | 
संकीर्णा नायके शजषेयास्ते तज्जेनादके बुचैः ॥१४॥ 
एता शेयाः प्रकृतयः पुरुषस्नीनपुंसका: । 
थासां तु सम्प्रवक्ष्यामि विधानं झीलस॑श्रयम ॥१५॥| 
तत्र चत्वार एवं स्युर्नायक्नः परिकीर्तिताः । 
मध्यमोच्मायां प्रकृती नानारुक्षणरक्षिता: ॥१६॥ 
धीरोदता धीरललिता धीरोदाच्ास्तगैव च | 
धीरप्रशान्तकाम्वेव. नायकाः परिकीर्तिताः ॥१७॥ 
देवा धीरोद्धता ज्ेया छलितारतठु नृपाः समता; । 
सेनायतिसरमात्यश्ष. धीरोदाती प्रवीर्तिती ॥१८॥ 


9. एएए._ 


झमिनपनाब्यशास्त्र 





घीरप्रशान्ता विज्ञेया ब्राह्षणा वणिजस्तथा। 
एतेषां च पुनज्ञेयाअारथ्च विदूषकाः ॥१९॥ 
लिड्जी द्विजो राजजीबी शिष्यस्वेति यथाक्रमम्‌ | . 
देवक्षितिम्तामात्यत्राह्मणानां प्रयोजयेत्‌ ॥२०॥ 
विप्रतम्मे सुदृदासी. सझ्लुथालछापपेशला । 
व्यसने प्राप्तदुःखा वा युज्यते भूमिपेन सा॥२१॥ 
तथा पुरुषबाहुल्यप्रधानों नायकः स्मपृतः। 
तत्रानेकस्य भवतों. व्यसनाभ्युदयी पुन; ॥२२॥ 
प्रकृष्टो यरय तो स्यातां स भवेत्त्र नायकः | 
एते ठु नायका ज्ञेया नानाप्रकृतिलक्षणा: ॥२३॥ 
धीरा च ललिता च स्यात्‌ उदाता निभ्ता तथा | 
दिव्यानां जातयस्तेस्तेंगुंणेयुक्त। भवन्ति हि ॥२४॥ 
उदाचनिभता चैब भवत्येव. कुछाज्लना | 
ललिता चाध्युदात्ता च गणिका शिव्पकारिका ॥२५॥ 
प्रकृतीनां ठ॒सर्वासामुपचारों द्विधा स्मृत्तः | 
वाहयश्चाभ्यन्तर/्चैव तयोव॑क्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥२६॥ 
तन्न॒ राजोपचाररतु यो भवत्यान्तरस्तु सः। 
ततो बाहयोपचारसु यः स बाहयक उच्यते ॥२७॥ 
तत्र॒ राजोपचारं तमन्तःपुरसमाश्रयम्‌ | 
सत्रीविभागं प्रवक्ष्यमि अन्तःपुर-समाश्रयम्‌ |२८॥ 
महादेव्यस्तथा देव्य; स्वामिन्यः स्थापिता अपि | 





भोगिन्य; शिव्पकारिण्यो नाटकीयाश्च नर्तिकाः ॥२९|| : 


अनुचारिकाशच विशेयात्तथा च परिचारिकाः | 
तथा सड्चारिकास्चेव तथा प्रेषणचारिकाः ॥३०॥ 
भहत्तय$ प्रतीहायं! कुमार्यः स्थविरा अपि। 
आयुक्तिकाश्व दृपतेरयमन्त+पुरो जनः ॥३१॥ 
तत्र मूर्धाभिपिक्ता या कुल्शीलसमन्विता । 
गुणेर्युक्ता वयःस्था'च मध्यस्थाउकोपना तथा ॥३२॥ 
मुक्त ध्यो हृपशीलशा सुखदुःखसद्दया समम। 
झान्तिस्वस्त्ययनें म्ठुंः सतत मद्भलैषिणी ॥३३॥ 
शान्ता पतियुता धीरा अन्तःपुरद्िति रता। 
एभिगुंणेस्तु सम्शक्ता मद्ददेव्य उदाह्ताः |३१४॥ 
एमिरेव. गुणेयुक्ता सत्संस्करैस्तु वर्जिताः | 
गर्वितास्त्वषि सोमाग्यात्‌ प्रीतिसम्भोगत्राः ॥३५॥ 
शुचिनित्योज्वलाकारा४ः  प्रतिपक्ष्याभ्यसूयिका३ | 
वयोरूपशुणादयाग्तु यास्ता देव्पः प्रकीर्तिताः ॥३३॥ 
सेनापतेरमात्याना मत्यानामथवा. पुन । 


पात्र-योजना 





भवेयुस्तनयास्तांस्तु प्रीतिसम्मानवर्धिताः ॥३२७॥ 
शीलरूपगुगैर्यास्त॒ सम्पन्ना. ऋपवलभाः । 
खगु्ेलंब्ध माह त्म्या; स्वामिन्य॑ इति ता; स्मृता३ ॥२८॥ 
रूपयोवनशा लिस्यः. कर्कशा विश्रमान्विताः-| 
भतिसम्भोगकुशछा।.. प्रतिपक्ष्याम्यसू यिका। ॥३६।| 
दक्षा भर्तु॑स्व चिचज्ञा लेख्यालेख्यविचक्षणाः । 
दयमासनभोगश्ञा मधुराश्चतुरास्तथा ॥४०॥ 
दक्ष: सोम्या; स्फुट॥ इलश्णा निम्ता। शिल्यकारिका: | 
स्रतालयतिशाश्व तथा5ष्चायॉपसेविका। [॥४१॥ 
चतुरा नाव्यकुशलाश्रोहापोह॒बिचक्षणा: । 
रूपयोवनसम्पन्ना.. नाठ्कीयाश्र नर्तिकाः ॥४२॥ 
हेलाभावविशेषज्ञार सत्तवेनामिनयेन च | 
माधुयंग च समन्ना ह्ातोद्रकुशलास्तथा ॥४३॥ 
भज्ञत्नल्यज्ञसम्पन्नाश्रतुषण्टि. ० कलान्विता; | 
चतुरा। प्रश्रयोपेतास्त्रिदोपेश्व विवर्जिता: [४४ 
समाः प्रागच्म्ययुक्ताश च्यक्ताल्या जितश्रमा: ) 
नानाशिव्पप्रयोगजा जतगीतविचक्षणा ॥४५॥ 


अधंस्पगुणी दाय सो भाग्यवैय बीय सम्पन्ना | 
पेंशलछमघुरा स्ूग्या न च विकला चित्रकर्म कुशछा च्‌ ४६ 


समागतासु नारीषु रूपयोवनकातन्तिमि: 
न इशते गुणैस्तुस्या यण्या; सा नतंवी स्पृता ॥४७॥ 
- सर्वावस्थोपचारेपु “था न मुश्नति पार्थिवम्‌ । 
विज्ेया दक्षिणा दक्षा शय्यापाली तथाच्युता ॥४८॥ 
रस-व्यञ्जनधारिणी संब।हिनी गंधयोकत्री ठथा । 
तथाभरणयोकत्री च माछा - सयोजिका तथा ॥४९॥ 
एवविधा भवेयुर्यास्ता शेय+ परिचारिकाः | 
नानाकश्ष्याविचारिण्यस्तथो पवनसज्चरा३ ॥५०॥ 
देवतायतनक्रीड[$ प्रासादपरिचारिका। । 
यामकिन्यस्तथा चैब याश्चैव॑ छक्षणा। स्त्रिय+ ॥५१॥ 
सञ्चारिकास्तु विज्ेया नाट्यब्ैभोगवारिता; | 
अक्षय; कामसंयुक्तोयुक्ता. गुह्यसमुत्यितेः 
मैक्षणीया नपैर्यास्तु ता शेया३ परिचारिकाः ॥५२॥ 
सवाल्तापुररक्षासत्र स्तुतित्वस्त्ययने चयाई। 
था वृद्धिमसिनन्दन्ति महत्तर्यस्तु ताः स्घता३ ॥५१॥ 
प्रज्ननयामिज्ञ: पूबराशामिपूजिता+ 
सवानुचरितजञाश्व॒ ता दुद्धा इति संशिता: ॥५४॥ 
कऊता; सायुधा विकृतास्तथा | 


फलमूलीषधीना#च तथा. चेबान्रवीक्षणा: ॥५५॥ 
गन्धाभरणमाल्यानाम्‌ बस्नाणां चैव चिन्तकाः 
बहवाश्रयास्तथा युक्ता विज्ञेया युक्तिकाः स्मृताः ॥५६।॥। 
इत्यन्तःपुरचारिण्यः ख्रिया प्रोक्ता समासतः । 
विशेषणं विशेषेण तासां वक्ष्यासि वो द्विजा। ॥५७॥ 
या नियुक्ताः नियोगेषु प्रयोगेषु न चोद्मठा+ 
न चोद्श॥ान्ता न छब्धा च नातिनिष्ठुरमानसाः ॥५८॥ 
शान्ताः क्षान्ताः प्रसन्‍नाश्र जितक्रोधाः जितेन्द्रिया; । 
भकामाशआपि पूज्याश्र स्रीदोषेंश्व विवर्जिताः ॥५९॥ 
भनुरक्ताश्य भक्ताश्व. नानापाश्व॑समृत्यिता। । 

ता नियोगेषु योक्तव्या स्वंदोषविवर्जिता; ॥३०॥ 
या सा नपुसका नाम तृतीया प्रकृति समता । 
साम्यन्तःपुरसंचारे योज्या . पार्थिववेश्सनि ॥६१॥ 
कारकाः कखञज्चुकीयाश्र तथा वर्षवरः३ पुना । 
ओपस्थापिकनिमु पडा; ज्लरीणां प्रेषणकर्मणि ॥६२॥ 
रक्षणे च कुमारीणां बालिकनाञज्च योजयेत्‌ | 
अन्तःपुराधिकारो हि. रॉजमार्यानुवर्तनम ॥६३॥ 
सर्वद्वतान्तयोगजश॑ नाव्यागारे. निवेशयेत्‌ । 
वनितास्वल्यसत्त्वा ये ये क्लीता स्रीस्वभावकाः ॥६४॥ 
जात्या न भाषिणश्रेद्व ते वै वर्षवरा; स्मृताः 
ब्राह्मणाः ;कुशछा इद्धा। कलछादोषविवर्जिता; ॥६५॥ 
प्रयोजनेषु देवीनां नियोक्तव्या दें; सदा। 
एतदशदशबविध' प्रोक्तमन्त;पुरं मया ॥६६॥ 
अतः पर॑ प्रवक्यासि बाह्मपूरपस|ज्चरम्‌ | 
राजा सेनापतिश्चेव पुरोधा मन्त्रिणस्तथा ॥६७॥ 
सचिवा; प्राडविवाकारतु कुसारभतस्तथा | 
एते चान्ये च॑ बहयो मान्‍्या शेया दृपस्य तु ॥३$८॥ 
विशेषभेव वशक्ष्यासि छक्षणानि निब्रोधत | 
बलवान बुद्धिसम्पन्नः सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥६९॥ 
दक्ष; प्रगल्भो मतिमान्‌ विक्रान्तो मतिमान्‌ झचिः | 
दीतंदर्शी महोत्याहशः कृतक्षः प्रियवाक्‌ पढ़) ॥७०॥ 
लोकपालह्तधरः कर्ममार्ग विश्ारदः | 
उत्यितश्राप्रमतश्र इंद्धः. स्मृत्यथंशासतत्रवित्‌ ॥७१॥ 
परदोषेडद्धितामिज्ञ: झूर रक्षासमन्वित: । 


ऊहापोहविचारी च नानाशित्पप्रचर्तकः ॥७२॥| 


नीतिशास्त्रे व कुशछों गुर्गरेमिमवेन्तप: | 
बुद्धिमान्नीतिसस्धन्नी विक्रान्तः स्थात्‌ प्रियंत्रर; [[७३॥ 


११६ | 
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अ्थंश्ास्त्रे न कुशछो ह्नुसक्तः प्रजासु च | 
यो धार्मिकस्तथामात्या$ कर्तब्या भूमिपैः सदा ॥७४)॥ 
व्यवहाराथत्ज्ञा बुद्धिमन्तो. बहुश्र्‌ ता; । 
मध्यस्था धार्मिकधियः कार्याकार्यविचक्षणा: ॥७५॥ 
क्षान्ता दान्ता जितक्रोधाः सत्र समदर्शिनः | 
ईइशा३ प्राइविवाकाइच स्थाप्या धर्मपरैद पेश ॥७६॥ 
उत्यिताश्चाप्रमचाश्च च्यक्तालूस्था जितश्रमा३ | 
स्निग्घ भान्ता विनीताश्च मध्यस्था निपुणास्तथा |७७॥ 


नयज्ञा विनयशाश्च ऊदह्ापोहविशारदा; । 
सर्वशा्रा्थसम्पन्न, कामाग्रविक्वतास्तथा ॥७८।॥ 
बृहस्पतिमतादेतान्‌ गुणार्वाप्यमिलक्षयेत्‌ । 


विज्ञेगय चावधाय॑ च समभाविस्तार-कल्वनम्‌ ॥७९॥। 

[ भत्र में मनुष्य-स्वभावका छक्षण बताता हूँ। सक्षेप- 
में पुरुषों ओर ह्लियाँका स्वभाव उत्तम, मध्यम और अधम 
तीन प्रकारका कह्य गया है। जो उत्तम प्रकृतिके पुरुष 
होते हैं व जितेन्द्रिय अर्थात्‌ सदाचारी, ज्ञानवान, अनेक 
शात्त्रां में कुशछ, सबको प्रसन्न करनेवाले, मगल॒क्ष (ऐड्वर्न- 
शील ), दीनोंकों ढाढूस चेंघनेवाले, अनेक शा्लोंका मर्म 
जाननेवाले, गम्मीर, उदार, धीर, ओर त्यागी होते है। 
मध्यम प्रकृतियाले पुरपष लोक व्यवहारमें चतुर, शिव्प- 
शास्त्रमें प्रवीण, विज्ञानयुक्त अर्थात्‌ मनुष्य पहचानकर 
व्यवहार करने वाले ओर मधुर व्यवहार करनेवाले होते 
हैँ । इनके अतिरिक्त सबसे रूखा बोलने वाले, दूसरोसे 
बुरा व्यवरह्यर करनेवाले, दुष्ट, मन्दबुद्धि, क्रोधी, दिसक, 
मित्रधाती, अनेक कोशलोसे प्राण लेनेवाले, चवार्द (चुगली 
खानेव।ले ) घमडी, उद्दट, कृतब्न, जालसी, मान्यका 
अपमान करनेगे प्रवीण, सख्रियोंके पीछे फिरनेबालि 
झगड़ात् द्ूसरोंका दोप हू दुनेवाल, पापी, तथा दूसरोंका घन 
टरनेवाल पुरुष अधम प्रकृतिके होते हैं। इस प्रकार 
आचरणडी दृश्टिसे पुदपों के समान ही स्त्रियोंती भी प्रकृति 
तान प्रकारकी होती दे । 

अब ह्ग स्पियॉकि स्वभावत्री मीमासा करते ह--मृदु 
बरनयाली, गास्त, सद्दा प्रसन्न र॒नेबली, कोमरू 
दा सबया मी बात क्हनेवाली, छजाशीट, 
सबयो प्रिय लगनेवाले रूप और 
स्वाभायिज सुरपोयाली, गम्भीर और चै्से 
समर प्रशतिती कवत्कती ह। जिस जी बहुत 


कक नही मजा 


ब्यवरर 
ब्यून वबका, से 
नम्नतासे मरी हुए, 
माय यार, 
३8 र्र। उन 
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अच्छे युण न हो किन्तु अवगुण भी न हाँ और कोई कोई 
छोटे-मोटे दोष भी हो वह मध्यम प्रकृतिवाली 
कहलाती हे । अधम प्रकृतिबाली स्रीवह है जिसमेँ 
अधम पुरुषोंके छक्षण पाए जायें । जो मिश्र और अधम 
हो उसे नपुधक समझना चाहिए। चेटी आदिको भी 
मिश्र स्वभावका ही समझना चाहिए अर्थात्‌ जो कभी 
व्थिर हाँ, कमी अस्थिर हों | इसके अतिरिक्त द्विंज, 
विदूषक और झकार आदि पात्रॉँको मिश्र प्रकृतिव,छा 
ही समझना चाहिए. | इस प्रकार नाख्यममंश लोग 
नाठ्कके पात्रोंकी समझते हैं। पुरुष, स्री और नपुसकोंकी 
इतनी प्रकृति जाननी च,हिए, | अब में इनका स्वभावपर 
भव्म्त्रित रूप बताऊंगा | 
€ चार प्रकारके नायक बताए गए हैं लो मध्य और 
उत्तम ग्रकृतिमें अनेक छक्षणोंसे युक्त होते हैं। 
नायक धीरोद्धत, घीरढछूढित, धीरोदात्त और धीर 
प्रशान्त कहे जाते हैं। देवता धीरोदात्त होते है। राजा 
धीरछलित होते हैं | सेनापति और जमात्य धीरोदात्त 
तथा ब्राह्मणओर वैश्य धीर-प्रशान्त होते हैं। इन चारोके 
चार प्रकारके विवूजक होते हैं। देवताओँके विदूषक लिड्ढी 
(सन्य,सी या धमंध्वजी), राजाओं के विदूषक ब्राह्मण, सेनापति 
और मगमात्यके राजजीवी अर्थात्‌ राजपुरुष और ब्राह्मम वैश्य 
नायकोके विद्षक उनके शिष्य होते हैं । 
वियोगमें राजा नायकके साथ कोई ऐसी प्रिय दासी 
रखनी चाहिए जो सुन्दर कथा और बातचीत करनेमें 
चतुर हो और राजाके साथ ऐसी दासी होनी चाहिए जो 
स्वय विपत्ति पड़नेपर दुःख मोग चुकी हो अर्थात्‌ ऐसी हो जो 
डठुश्खमें ठादस देंधा सके । बहुतसे पुरुषोंका जो अग्रणी हो उसे 
नायक कहते हैं उनमें भी जो नायक विपचि और अश्युदयमें 
सुखका अनुभत्र करता हो ओर दोनों अवस्थाओँ में जो अपनी 
श्रे प्रता बनाए रखता हो वही नायक कहा जा सकता है | ये 
अनेक स्त्रभाव ओर छक्षणोंवाले नायक जानने चाहिए | 
विव्योंकी जातियोँ धीर, लछित, उदात्त और निभत 
होती हूं आर इनमें अपनी अपनी जातिके गुण होते हैं । 
उठात्त ओर निभ्त जातिवाली स्तरियाँ कुलाइना होती हैं 
भर छलित तथा उदाच प्रकृतिवाले गणिका तथः 
गिल्यकारिका होती हैं | इन सबकी प्रकृतिका प्रयोग 
दू। प्रकारका दोता है। इनमेंसे राजोप्चारफो अभ्यंतर 


लिन लक कक 
उपचार कहते हैं और बाहरी उपचारको बाहुयक कहते 
ह। रनिवाससे सम्बन्ध रखनेवाठा राजोपचार कहलाता 
है इसलिये में रनिवासकी ख्रियोका विवरण देता हूँ । 

ग़जाके अन्तःपुरभे निम्नलिखित प्रकारकी ख्रियाँ होती 
६--भहादेवी, देवी, स्वामिनी, भाश्रिता, रखेली, शिल्प- 
कारिणी, नाय्कीया ( नाटक करनेवाछी ), नाचनेवाछी, 
संगरक्षिका, सेविका, राजारानी अथवा प्रेमी-प्र बसीके बीच 
सत्धि करानेवाछी, सन्देशवाहिका, प्रधानसेविका, दररक्षिका, 
कुमारी, वृद्ध! और मन्‍्त्रणा देनेवाली भायुक्तिका । 

रानियोंगें सबसे प्रधान, बड़े कुल और शीलवाली , सच 
गुणोसि युक्त, भवस्थामें सबसे बड़ी, राजा-रानियाँके ब्रीचका 
झगड़ा निपयनेवाली, क्रोध न करनेवाढी, ईष्या-हीन, 
राजाके स्वभावकी पहचाननेवाली, समृद्धिमें शान्त रहते- 
वाली, सदा अपने पतिका कल्याण चाहनेवाली, शान्त, सदा 
पतिके साथ रहनेवाली, धीर और रनिवासके हितमेँ छूगी 
हुईं पट्रानीको महादेवी कहते हैं। इन गुणोसे युक्त किन्तु 
भच्छे संक्कारोंसे हीन, अपने सौ माग्ययर इतरानेवाली, सदा 
प्रेम जीर सम्भोगर्मों छीन, नित्य बनी-ठनी रहनेवाली, 
अपनी सौतोंसे जलनेबाल्ी, वय और रूपके गुणोंसे युक्त 
रानियाँ देवी कहलती हैं । 


सेनापति, अम्ात्य या अन्य राज्यसेवरकॉकी जो कन्या 
घड़े प्रभ और सम्मानसे पाली जाती हैं, जो अपने शील- 
स्वभाव, रूप और शुणके कारण राजाकी प्रिया बन जाती हैं 
* और सपने गुणोंसे ऊँचा पद प्रास कर छेती हैं वे स्वामिनी 
कहलाती हैँ। रूपयौवनसे भरी हुई, झगड़ालू, ऐँटर्मेँ 
॥ रहनेवाली, सम्भोग अत्यन्त चतुर, सौतिय,डाह रखने- 
वाली, भपते पतिका चिच भर्ती भाँति समझनेवाली, पत्र 
पे और चित्र बनाने धवतुर, शब्या आसन और 
भोजनके विपयर्म सब कुछ जाननेवाली, मधुर, चत॒र, सीचे 
जिभावक़ी, मुँहफट, चिकनी-चुपड़ी बात बनानेबाली तथा 
भपने रा बात किसीको न बतानेवाली शिव्यकारिका 
पा रे ताल और यतिकों जाननेवाली, संगीता- 
प ! करनेवाली, नास्यमेँ कुशल, भले-बुरेपर ठीक 
बा! और ख्पप॒ यौवनसे समन नर्त॑कियाँ द्दी 
सा कस ६ । हाव-भावमम कुछ, माइुयंमरे 
; सम्पन्न, बाजा बजानेमे कुशरू, संगीत- 

डिय्ाके भ॑ंग-पत्याा जाननेवाली,चो सर्ठों कछाओ में निष्णात 


कप विर्तु 
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सबसे आदरका व्यवहार करनेवाली, वात-पिच-कफके रोगोसि 
हीन,सबेसे समान व्यवहार करनेवाढी, चटपटी बात करने- : 
वाली, आल्त्यहीन, थकावद न माननेवाली, अनेक प्रकारके 
शिव्पोका प्रयोग जाननेवाली, दच और गीतमें चतुर, रूप 
गुण, उदारता, सोभाग्य, घैय॑ं और साहसका आधा अंश 
रखनेवाली, सोन्दर्यके कारण मधुर दिखाई देनेवाली, कोमल, 
शान्त, चित्रकर्ममें चतुर, आई हुई अन्य नारियोमें रूप 
योवन ओर कान्तिमं जिसके समान कोई न हो बह नततंकी 
कहलाती है ।5जो सब प्रकारकी मवस्थाओंमेँ राजाकी सेवा *« 
करती रद्दती हो, सदा सबको प्रसन्न करनेवाली हो, चतुर 
हो, शय्य ठीक रखती हो, कभी भूठ न करती हो, खाने- 
पीनेकी वस्तुएँ छाकर रखती हो, पेर दबाती हो, सुगन्धित 
पदार्थ शरीरमें मलती हो, आमरण पहनाती हो, फूल-सारूसे 
सजाती हो, तथा इस प्रकारकी सेवा करती हो उसे परि- 
चारिका समझना चाहिए। राजमबनके अनेक कक्षोंमे तथा 
उपवनम इधर-उधर जानेवालछी, मन्दिर, खेल और मवनमें 
सेवा करनेवाढी, समयक्री सूचना देनेवाली, भोगके अधि- 
कारसे हीन स्लियाँ संचारिका कहलाती हैं| कामसे 
पीडित होकर गुप्त प्रसंग छिडढ़ जानेपर राजा छोग सहा- 
यताके लिये जिन ख्लरियोंकी सहायता लेते है उन्हें परिचारिका 
कहते है । जो सारे अन्तःपुरकी रक्षा करती हैं, स्ठ॒ृति और 
मंगलके कार्य जो योग देती हैं, जो सदा रनिवासकी 
वृद्धिकी कामना करती हैं वे भमहत्तरी कहलाती है। जो 
झ्लियाँ पहलेसे सभाकों नीति जानती हैं, सबसे पहले राजा 
जिसकी पूजा करते हो, जो सबकी कथा जानती हो वह दइृद्धा 
कही जाती है । भण्डारेकी सम्दाल करनेवाली, शस्त्र छेकर 
चलतनेवाली, विकलांग, फलछ-मूल-ओपधि और अन्नकी 
परीक्षा करनेवाली, गंध, भामरणमाला, वच्र इत्यादिकी 
सम्हाल करनेवाली तथा इस प्रकारके बहुतसे काम जिनपर 
हों वे आयुक्तिका कहलाती हैं । इस प्रकार संक्षेयर्म मेने 
अंतःपुरकी ज्लियोंका वर्णन किया दे । 

अब में विस्तारसे इनकी विश्येपताएँ बताता हूँ । 
अधिकार पदपर तथा क्विंसी विशेप काममें उन्हीं झ्ियोंकी 
नियुक्त करना चाहिए जो उद्‌भद अर्थात्‌ उदाच चरित्रकी 
हाँ, उद्श्रान्त भर्थात्‌ घबराई हुई न हो, छोमी न हो 
निष्ठर न हो, तथा शान्त, क्षमाशीछ, प्रसन्न, क्रोध- 
रहित, सदाचारिगी, इच्छरहित, पृज्य, स्लरियोक्रे दोपोंसि 


अन्‍नानन->थ--- 
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मुक्त, स्वामीमें अनुराग रखती हो, भक्त हो, 
सनेक प्रकारशी कुटिल्तोओँसे परे हो, ऐसी स्वंदोष- 
रहित स्रीकों अधिकार-पद देना चाहिए । नपुसक 
नामकी जो तीपरे श्रकारकी प्रकृति बताई गई है उससे 
राजाभोंके अन्त)पुरका काम लेना चाहिए. | कारका, 
कज्चुकी ( अन्त+पुरकी दासी ), नपुसक, औपस्थायिका 
तथा निमुण्डा स्लियोंकी इधर-उधर संदेश भेजने तथा 
. कुमारियों और वालिकाओँकी रक्ष,में छगाना चाहिए । 
अन्तःपुरकोी सम्हाढ॒का काम, रानियाँकी टहल बजानेका 
काम और नाव्यागारका काम ऐसी ख्रीको साँधना चाहिए 
जो सब बातें ठीकसे जानती हो | जिनमें स्रियाँके अत्यन्त 
अल्प छक्षण हाँ और स्त्री स्वभाववाले नपुसक हो, 
जन्‍्मसे ही गूगे द्वों उन्हें वर्षबर कहते हैं। देवियोंके 
कामके लिये राजाको चाहिए, कि ऐसे ब्राह्मणांकों नियुक्त 
करें जो कुशल हों, इृद्ध दा और जिनमें कछाके दोप न 
हाँ । इस प्रकार अन्तःपुरके अणारह प्रकारके जनोँका 
मैंने वर्णन किया है। अत्र इसके पश्च।त्‌ में बाहरके पुरुषोंका 
वर्णन करता हूँ | 

राजा, सेनापति, पुरोहित, मंत्री, सचिव, प्राइविवाक 
( निर्णायक ), कुमारभत्‌ -आदि ऐसे बहुतसे राजसेवक 
. होते हैँ जिनका राजा आदर करते हैं| इनके 
लक्षण बताता हूँ-- 

बलवान, बुद्धिमान, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, चतुर, वाग्मी, 
समझदार, दूरकी ब्रात सोचनेवाला, पराक्रमी, पवित्र, 
दृरदर्शी, उत्साही, ऋतज्, प्रियमापी, कुशछ्, छोकपालनका 
व्रत लेनेबाला, प्रत्येक कामका उपाय जाननेवाला, 
जागरूक, सावधान, इंड, स्मृति मोर अरथशास्त्रम निपुण, 
आकार मात्रसे ही दूसरोंका दोष पहचाननेवाला, वीर, 
रक्षाके साधन रखनेवाल्ग, भले-बुरेका विचार करनेवाछा, 
अनेक प्रकारके झिल्य चलानेवाछा तथा नीतिश्ास््रमे कुशल 
पुरुष ही राजा होता है । 


बुद्धिमान, नीति-सम्बन्न, पराक्रमी, प्रियभाषी, अर्थ॑- 
गान कुशल, प्रजाका द्वित चाहनेबाछा और धार्मिक 
पुरुष है क्मान्य या सन्‍्त्री बनाना चाहिए। व्यवहार 
लीर अरयंके अर्थात्‌ छोकाचार और चर्थश्ान्त्रके सब्र 
तचोके जाननेवारे, बुद्धिमान, बहुश्रू त, निष्पक्ष, धार्मिक 
इुद्धियाले, कार्य भौर सकार्यका भेद जाननेवाले, श्षमाशील, 


जितेन्द्रिय, क्रोधहीन, सबको समान दृष्टिसे देखनेवाले 
लछोगोंको निणायक्रके पदपर रखना चाहिए। जागरूक, 
सावधान, निरालस, कभी न थकनेवाले, फोमछ हृदयवालि, 
क्षमाशील, विनीत, निष्पक्ष, चठुर, नीति और विनय 
जाननेवाले, उचित-अनुचितका विचार करनेवाले, सब 
शासत्रॉका अर्थ जाननेवाले, काम, क्रोध लोभ भोह, मत्सर 
आदि विकारोंसे दीन छोमगोंको बहस्पतिके मतसे समामें 
नियुक्त करना चाहिए। ] 

इसमें भरतने उस प्रकार पात्रोका विचार नहीँ किया 
जैसे पीछेके आचार्यों ने नायक्रनायिका भेदके रूपमें 
विस्तारसे विवेचन किया है | भरतने तो विशेष रूपसे 
राजाओोंके अन्त+पुर तथा सभामें काम आनेवाले 
व्यक्तियों के गुणोंका लेखा भर दे दिया है और वह भी 
उतना स्पष्ट और विस्तृत नहीँ है कि उससे त्रिछोकके 
युरुपों और स््रियाँकी प्रकृतिका ज्ञान दो सके। भरतने 
जब “ब्रेलोक्यस्यास्यथसर्वस्य नाव्य' भावानुकीर्तनम” 
कहा है तब उन्हें विस्तारसे विभिन्न मानव-सम,जोंमें काम 
करनेवाले व्यक्तियाँका विवरण देना चाहिए था किन्तु 
भरत ऐसा न कर सके । पीछेके आचार्यों ने इस 
कमीका अनुभव किया भोर विस्तारके साथ ख्रियोँ ओर 
पुरुषोंके स्वभाव, वव ओर अवस्थाके अनुसार उनके अनेक 
भेद किए और नायक-नायिका भेद हमारे काव्यशास्त्रका एक 
मुख्य अंग वन गया | भरतने अपने नास्यश[सत्रमँँ जितने 
प्रकारके पात्नोका वर्णन किया है उनको विस्तारके साथ 


“शारदातनयने अपने भावप्रकाशनके दशम अधिकारमें 


समझ।या है इनमें से कुछ तो मरतने समझा दिए हैं कुछ 
की व्याख्या शारदातनयमे इस प्रकार की है -- 


यह तो नायक ओर ग्रेक्षक-परियारका स्वभाव है 
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हैइ॒यं त॒ नेतप्रेक्षकपरिवारप्रकृतिरिति 


शारदातनयः; ॥ 
निता-दद्धक-परिवाराकी दे यह प्रकृति शारदासुत मत । ] 
नानाशीडस्थ लोकस्थ भावान्‌ भासयतीह यई। 
भूमिकास्ता। प्रविश्यातः दौछूप इति कथ्यते ॥ 
भाषाव्ण पिकरण नाना प्रक्तिसम्भवम्‌ | 
वेष॑ वबयः कर्म चेष्यं विश्रवूमरत उच्चते ॥ 








अतीत॑ लछोकबृत्तान्त॑ रसभावसमन्वितम्‌ । 
स्वभाववन्नाय्यति यतस्तस्मान्नट. स्मृत३ || 
सून्यन्‌ काव्यनिक्षिसवस्त॒नेतृकथारसान्‌ | 
नान्‍्दीश्कोकेन नान्यन्ते सूत्रधार इति स्घृतः ॥ 
आसज्रयन गुणान्नेतुः कवेरपि च॑ वस्तुनः । 
रप्रसाधनप्रौढद। सूत्रधार इहोच्यते | 
भरतेनामिनीत॑ यह्धावं नानारसाश्रयम्‌ । 
परिष्करोति पाश्वस्थः स भवेसारिपाश्विकः 
चतुरातोत्विद्वाग्मी प्रियवाग्गीततालवित्‌ । 
. उपध्य प्रवोक्ता या स सूत्रधृमितीरितः ॥ 
उज्ज्वला रुूपवन्तश्व दृपोपकरणक्रियाः । 
भेघाविनों विधानश्ञा रव स्व कर्मणि पण्डिता ॥ 
सूत्रधारहिता. दक्षा यथोदेशप्रयोगिन; । 
एमिरेव गुणेयुक्ता नय नाय्ये.. भवस्ति हि ।। 
भूमिकामिरनेकामि: कर्मवागड्जचेष्टिति; । 
'यथाप्रकृतिसन्धानकुशलास्ते कुशीलबा३ई  ॥ 
चतुरातोद्यमेदज्ञास्तत्कलासु विशारदा; । 
करणामिनयज्ञाश्र सवभाषाविचक्षणद ॥ 
नथन॒योक्त्री इृत्येबु नव्स्य शहिणी नटी। 


सीन 


विंदूषको5ईपि. सर्वत्र विनोदेपूप्युज्यते ॥ 
विद्श्व कामसाचिव्यकरणेनोपथुज्यते ) 
तदात्वप्रतिमी. नम॑चतठ॒मेंद. प्रयोगवित्‌ ॥ 


वेदविन्नमंवेंदी यो नेठः स्थात्स विदूषकः । 
खलति+. पिज्ञलाक्षत्ष. हास्यानूकविभूषितः | 
पिड़केशी. हदर्श्मिश्न नतेकश्ष. विदूषकः | 
वेश्योपचारकुशछो मधुरों दक्षिण: कवि३ || 
प्रतिपत्तिपरों बाग्सी चतुरश्ष विटे संत; । 
भाल्यभूबीज्वछः कुप्यत्यनिमित्त॑ प्रसीदति ॥ 
वि5४ प्राकृतवादी- च्‌॒ प्रायो बहुविकारवान। 
एते नास्यप्रयोक्तारों राज स्थ॒ु। सुखभोगिनाम ॥ 
प्रथमं तस्य राजान॑ प्रकृति च त्रिधा रिथताम्‌ ) 
महिपी व महादेवीं देवींच सहभोगिनीम ॥ 
साश्ितां नाव्फ्रीयाअच कामुकां शिल्पकारिकाम्‌ | 
विज्ञावा चान्त+पुरिका। पश्चाव्व परिचारिकाः | 
शय्यापालीं छत्रपाीं तथा चामरघारिणीम। 
संचाहिकां गनन्‍्धयोकत्री मबल्यामरणयोजिके ॥ 
एता विज्ञय ततश्रादिद्राचदनचारिरा३ । 


कथावस्तु 


कट 


[ ११९ 








नाना कत्त्यामपिष्ठात्यय तथोपवनभूमिकाः ॥ 
देवतायजनक्रीडाहम्य-प्रासाद-मालिका: । 
एता विज्ञाय भूपानां विद्यात्समण्चारिका अपि ॥ 
वीटिकादायिनी. वेत्रधारिणीरसिधारिणी$ । 
आह्ायिकाः प्रेक्षणिकास्तथा यामिनिकीरपि ॥ 
एता सब्चारिका राशस्तथैता हनुचारिकाः । 
अवियुक्ताश्नसत्येता; सर्वावस्थास. भृझतः ॥ 
महत्तयं। प्रतीहार्यों चृद्धा भायुक्तिका अपि। 
कब्चुकीया वर्षवरा; किराताः 'कुब्जवासन ; ॥| 
भौपस्थापिकनिसुण्डा अभ्यागाराश्र मूकिनः । 
एते हन्तःपुरचरास्तेषां लछक्षणमुच्यते ॥ 
अमिगम्यगुणोपेती नेता वा प्रेक्षकोडईपि वा। 
विजिगीषुर्महोदात्तः.. सम्यकृसज्ञीतवेदिता ॥ 
मूर्धाभिषिक्ता महिप्री ठल्यशीछकुछ।न्विता | 
अनभिज्ञा सपत्नीनां सहधमंचरी भवेत् ॥ 
अन्तःपुरहिता साध्ची शान्तिखस्थयनैयुता | 
अनीष्या पतिशीछशा भहादेवी पतित्रता || 
एमियुंणेयुता किड्चित्सत्सत्कारवर्जिता । 
गविता रतिसम्भमोगतलरा च समत्तरा ॥ 
रूपयोवनसम्पन्ना राश्ञा देवीति कथ्यते | 
नित्य प्रसाधनवती शीलरूपगुणान्विता ॥ 


स्वयं प्रइतठुरता. पफ्रवृते. भोगवर्तमनि | 
सपत्नीनामसहना भोगिनीति निगद्यते ॥ 
भोगोपस्करसंस्कर्ती हपतेश्छन्दवर्तिनी । 


गतेष्या भोगकुशछा दयाडश्चाश्रिता मवेत्‌ )) 


हपतेर्गतिबसर्तूनि गायिनी . रतिमन्दिरे | 
स्वाभिश्ज्ञारचेशमि; पत्युमन्मथवर्धिनी |॥ 
मुखयप/ठेन दृत्यन्ती नाठकीयेति कथ्यते। 
निषीदन्तं निपीदन्ती गच्छन्तमनुयायिनी || 
भ्ुज्जानमनुभब्जाना दायानमनुणायिनी | 


सा कामुकेति विज्ञेत्रा देशकाछानवेक्षिणी || 
वासोद्नरागामरणमास्यशिव्यविधायिनी 
विचिच्रसुरतक्री डा पत्वुवेचित्यदायिनी | 
शयनासनशित्यज्ञ सा भवेच्छित्यकारिका | 
आासां खमावमालछोंच्य बथामाव॑ प्रयोजयेत्‌ ॥ 
राज्ो महिष्यास्सवेन्र सर्वावस्थासुसर्वदा । 
स्वाधिकरेबंधायोग॑ घटन्ते परिचारिका; || 


। 


+ 
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०] अमिनवनाव्यशास्त 
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च्ख्ल्प्फ्फ्फ्स्ण्टः 


जासां शीले सरवभावज्च यथाभावं॑ प्रयोजयेत्‌ । 
सब्चारिकाणां कर्माणि तत्र तन्न प्रयोजयेत्‌ ॥ 
सब्चारिका यथा योज्यास्तथा स्थुस्नुचारिका; | 
कामोपभीण_ - सम्मोगगुद्यागुछ्यसमथने ॥ 
या राशा,विनियुज्यन्ते ताः स्थुः परे क्षणिका३ स्रिय। । 
प्रीत्यान्त॒पुरिका नित्यमाशीः स्वस्त्ययनादिभिः || 
पृच्ठन्त्यः . कुशल देवीस्ता महत्त्य ईरिता; | 
ता नियोज्या; सदा राज्ञा सर्वान्तःपुररक्षणे ॥ 
या; परश्चमाव्दादधिका दशामाव्दावरा स्लियः। 
कुमायस्ताः कुमारीणां प्रतीहाय इति स्मृता; ॥ 
प्रत्यन्तःपुरिक तास्तु सुखदुःखसमन्विता: । 
निवेदयन्ति बतान्त॑ कुमार्यासह सर्वदा॥ 
अजातरतिसम्भेगां निभता छज्जयान्विता। | 
अन्तःपुरविह्।रिण्प: कुमायं; कुलजा३ स्मृता: ॥ 
ता छालनीया उपतेरवरोधवधू जने; । 
पूर्वराज-नयज्ञात्र तें। कअमेणेव मानिताः ॥ 
पू॑राजोपचारज्ञा यारता इंद्धा इतीरिता । 
कथयन्त्यः कथाश्नित्रा वाक्‍्यै; प्रहसनेरपि ॥| 
विनोदयन्ति ता राश। ख्रियोडन्तःपुरवतिनी: । 
फलमृलोपधीम।स्यागन्धामरणवाससाम्‌ ॥ 
भाण्डायुधासनानां. स्ुस्टाबायुक्तिका) स्मृताः | 
ताश्वान्तःपु रचारिण्यो . नियोज्यास्तेपु कर्मसु ॥ 
अकामा ब्राह्मणाइवैव कब्चुकोप्णीपवेत्रिणः | 
गानविशानसम्पन्ता कब्चुकीया: स्मृता बुधे। ॥ 
अत्यसत्वा स्त्रीस्वभावा क्लीवा निष्कामिन: रवतः 
जात्या वा कामभिर्मुक्तास्ते ठु वर्षवरा: स्वृता: ॥ 
वन्‍्वमूलफलाहारा: पल्लीपर्बतवासिन: । 
चित्रल्नीकाः सुभाषाशाशिवुकाः कर्कशाइकाः ॥ 
ते किराता बलाद्राशा बार वार नियोजिताः । 


फल्चुवीया द्पान्यादवर्तिनोडन्त:पुराश्रया। ॥ 
भवनान्तरझत्येपू.. नियोज्या: प्रेप्यकर्मणि। 


साहास्थ कामचारस्य राज; प्रच्छक्षकामिन; ॥ 
वारव्यस्यासकयने - स्रीगां वर्षवराः स्मृत्ताः | 
राजावराधमी ग्यानां भाण्टाभरणवाससाम ॥ 
सयोय्न्तःपुरदण्देच.. किराता योजिता रूतः | 
परेदासबिनोदिषु सवीणां स्तुः दुब्शवामनाः ॥ 


सविदक्त उ्टीचश्द हद 
सपिदक्गी क्टीबश  हस्तों विकव्दन्तवः | 











जा अिशरजरन्गरग-ए 


तुन्दिलोउम्यन्तस्वर ओपस्थापिक उच्यते ॥ 
अशातकामा निष्कोशा निमु ण्डा इति च स्मृताः | 
वधूपस्थापने.. राशामीपस्थापिक उच्यते ॥ 
प्रस्थापने वधूनों स निमुण्डो योज्यते हपेः । 
पुत्री लिज्ञविद्साज्ञा: स्ल्पश्मश्र्‌ स्तनान्विता: ॥| 
अभ्यागारा इति शेया अभ्यागाराधिकारिणः | 
नियोगकारका राशां सर्वावस्थास सर्वदा ॥ 
मूकाः कुहकछीलामि; सर्व्च॒ परिहासका: | 
तेषां भाव॑ परिज्ञाय तयैवाभिनयेन्नटः | 
राजा सेनापतिस्चेव युवराज: पुरोहित: । 
प्राश्निका प्राडविवाकास्त भायुक्ताः सचिवास्तथा || 
एते सभासद: कार्या प्राश्निका: प्रागुदाह्मता: । 


नानाभावविशेषज्ञा नानाशिव्यविचक्षणाः ॥ 
शयने खासने वापि लेख्ये$लड्डारयोजने । 
परिहमसेज्वितज्ञाने चतुरातोद्यवेदने ॥ 


इसे गीते च कुशछा नानाभावविचक्षणा; | 
मनस्वनी मानधना ऊहापोहविश्वारदा: ॥ 
भ्थेपु सत्रीपु झ॒द्धाश्न सदस्या: कथिता बुध: । 
वैतालिका वन्दिनश्ष मान्दीमड्जछूपाठकाः ॥ 
सूताश्च मागधास्वेव सदस्या; स्थुः कदाचन | 
तत्तत्महरकयोग्येरागेस्तत्काल्वाचिसि! इलोकै: || 
सरभसमेव विताल गायन्‌ वैतालिको मवति | 
वक्‍त वाष्परवक्‍त्र वा नेपथ्ये गातुमहति | 
वनन्‍्यमानेश्वरक्षयप  -. वंशवीयंगुणस्तवै३ | 
वन्ध्भूभदगुणोत्कपश्रावका बन्दिनः समता; ॥ 
भाशीःपुरस्कृतेवॉक्वैमड्डलार्थ प्रकाद्कैः [ 
मज्ञलानि प्रशंसन्तो नान्दीमड्डलपाठकाः ॥ 
नन्‍्दनीयानि वाक्यपि मन्ञलठानि च भूभताम | 
पठन्ति भोग्रार्थानीति नान्दीमड्जलपाठका: | 
सुखस्वापविदों राज्ञां सुप्रमातप्रदंसका: | 
सूता: सवनयोग्यानां कर्णां बोधका, समता: ॥ 
राज: पुरजनस्यापि. मदछाचारशंसिन: | 
मान्वैर्मागधिकागीतेर्मागधा. इच्युदीरिता: ॥ 
एवं. सपरिवारस्यथ नेत॒श्च प्रेक्षकस्य च॑ ॥ 
स्वभावभवग मय नात्ये नामिनयैन्नट: ॥ 
[जो व्यक्ति अनेक स्वभाववाले संसारके भावोंको 


वैसा-वेसा रूप धारण करके प्रकाशित करते दे, जो 
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छोगा[) बा, वर्ण आदि सामग्रियाँसे अनेक प्रकारकी 
प्रह+॥॥लॉके वेष, अवस्था, कर्म तथा चेष्टा करके दिखाते हूं, 
: उन्हें भरत कहते 
कथा स्वाभाविक रूपसे अभिनीत करते हैं, वें नंद कहल ते 
हैं। अर्थात्‌ जो वर्तमान काछके छोगोंके जैसा रूपक 
बनाकर भाव प्रदर्शित करे वह शोंदूष (नकछ उतारनेवाला) 
कहराता है माधमें कहा भी है-- 
अथोपणत्ति छलनापरोडपरामवाप्य 
भूमिकाम्‌ ।| १७,६८ | 
जो भूतकालके समाजका रज्लमझचपर अमिनय करते हैं, 
वे भरत (बहुरूपिए)कहलतते है और प्राचीन कालके -पात्रौका 
अभिनय करनेवाला अभिनेता नठ कहलाता है। तीलनोमें 
अन्तर यह है कि दौदूप तो बिना किसी प्रकारका वेष 
आदि धारण किए ही केवछ दूसरॉँके भावोंका अनुकरण 
करता है, भरत केवल दूसरोंके वेष, अवस्था, कर्म तथा 
चेशओंका अनुकरण भाषा, वर्ण तथा अन्य सामग्रियों के 
साथ करता है और नठ किसी प्राचीन कथाके प.त्राँका 
रस-भावयुक्त अभिनय करता है | 
सूत्रधारकी इसलिये सूज्रधार कहते हें कि वह नान्‍्दी- 
पाठके पश्चात्‌ काव्यमें प्रस्तुत बस्तु, नेताभाँके चरित और 
रोकी इकठा करके एक डररेमें पिरो देता है अर्थात्‌ 
संक्षेपम कह देता है । यथा सूतरधार उसीको कहा गया 
६, जो रह्ीठफी सत्र कलाभाँमें चतदुर हो और नेता 
कवि तथा वस्तुका संक्षेप परिचय दे-सके । जो व्यक्ति भरतके 
छारा अभिनय किए हुए अनेक रसॉयर आश्रित भावोँका 
परिष्कार करता चछता है और सदा भरतके पास रहता 
हैं, वह पारिपास्विक कहछाता है । जो व्यक्ति चारो 


शैद्धघ इवेष 


वाद्य बजानेमे कुशछ हो, वक्ता हो, मधुरमाषी हो, 


गीत तथा ताल जानता हो और समझ बूझकर सत्नका 
प्रयोग करता हो, उसे सूत्रधार कहते ही । जो तेजस्वी 
रूपवान्‌, राजाथके लिये सब साधन जुटनेसें समर्थ 
मेघवी, सब्र बातोँको ठीक-ठीक समझनेवाले, रड्शालाका 
सच विधान जाननेवाले, अपने-अपने काममें कशलर 
सेज्धारकी सहायता करनेवाले, चतुर यथाचित काय 
करनेव।ले लोग होते हैं, वे नास्यमेँ नट या अभिनेता 
बेन सेकेर्ते ह.। अनेक प्रकारक्की भूमिका्भोर्मे क्रिया 
वाणी भौर भान्निक चेष्टाओँसे नाटकके पात्रकी ठीक-ठीक 
११ 


प्रकृतिका अभिनय करनेमें जो कुशल होते हैं, वे कुशील्ब 
कहलाते हैं। चारों प्रकारके वायोंका भेद जानमेवाली और 


। जो छोग रस और भावसे युक्त भूतकाछकी वाद्यकछार्म प्रवीण, करण ओर अमिनय जाननेवालछी, सब 


भाषाओोकी पण्डिता, सब कामोंम नटकी आशा मानने- 
चली, नठकी पत्नीको नये कहते हैं । विदृषक भी सर्वत्र 
विनोदर्म काम आता है और प्रेम-व्यापारमें मन्त्रणा 
देनेवाढा व्यक्ति वि4 कहलाता है । अवसरके अनुकूछ 
आचरण करनेकी प्रतिमावाढा, चारों प्रकारके नरम, 
( नम-रिफज्ज, नर्म-स्फोट, नर्ंशर्भ और नर्म अर्थात्‌ 
मनोविनोदके भेद और प्रयोग ) जाननेवाला, वेद जानने- 
छा और नायकके मनोविनोदके साधन गद्चान्तेबाला 


ही। विदूषक होता है । गज्जा, पीली माँखोंविल", 
हास्य स्वभाववाला, पीले बालवाला, भरी दाढीवाला 
और नाचनेवाला विदृषक होता, हैं । वेशय,से व्यवहार 


करनेमें कुशछ, मधुरभापी, सबकी प्रसन्न रखनेबाला, 
सबका कद्य माननेवाल, बात बनाने कुशछ और 
चतुर व्यक्ति विद कहछाता है | जो भ.छा और भाभूपणसे 
सजा हुआ, अकारण ऋद्ध ओर प्रसन्न होनेवाला, 
नठ्खण हो ओर प्राकृतमेँ बोलता हो, वह विद कहलाता 
है । ये सब नाट्य करनेवाले छोग राजाओँक्े सुख 
भोगनेम सहायक होते हैं | 


राजाओोंकी प्रक्ति तीन प्रत्ररकी जाननी 
चाहिए---2कर्मे, तो मसहिपी ( पण्रनी ) 
महादेवी, देवी, सहभोगिनी, आश्रिता, नाट्कीया, 


कामुझा, शिव्पकारिका, अन्तःपुरिका, परिचारिका, शब्या- 
पाली, छत्रगाछी, सोमर-घारिणी, संवराहिका ( पैर दबाने- 
वाली ), गन्वयोकत्री ( सुगन्धित पदाथ लाकर देनेवाली ) 
माला और बाभपण सजानेवाढी, अनुचारिका, अनेक 
कक्षाओं ( विभागों ) की रक्षिका, उपवन ( रनिवासके 
बाय ) की रक्षिका, मन्दिर, यज्ञ, क्रीडागार, रनिवांस 
और भवनकी रक्षा करनेवाली सेविकाएँ होती हैं। 
इनके अतिरिक्त दूसरीम बीड़ा देनेवाली ( पान देनेवाली ) 
चोचदारिन, असिधारिणी, यिका ( छोगोकोी 
बुला चुद्ाकर छानेवाली), प्रेश्षणिका (द्खमाल करनेवाछी) 
यामिनिक्ी ( रातकी पहरेदारिन ) ये सब्र राजाकी संचारि- 
काएँ. और परिचारिकाएँ | ये सदा राजाके 
साथ रहती है | इनके अतिरिक्त तीसरीमें महत्तरी, प्रतीहारी, 
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बुद्धा, आयुक्तिका काउचुकीया, वर्षवरा, किराता, कुब्जा 
वामना (बौनी ), ओपस्थापिकी, निमु ण्डा, अभ्यागारा 
और मूकी (गूगी) है जो अन्त/पुरमे रहती है। 
इनके लक्षण बताते ह-- 

समान शील और कुलवाली, सौतोको कुछ न समझसने- 
वाली, राजाके स थ धर्माचरण करनेवाली रानी महिषी या 
पय्रानी कहलाती है | रनिवासका हित चाहनेवाली, 
साध्वी, शान्त और मज्जडकारक उपायोसे सबका कुशल 
मनानेवाली, ईर्ष्य न करनेवाली, पतिका स्वभाव 
पहचाननेवाली पतित्रता रानी महादेवी कहलाती है। 
जिन रानियोर्मं कुछ-कुछ ये शुण भी हो ऐसी अच्छे 
संस्कार्रोंसे रहित, अमिमानी, विपय-भोगमे छीन, ईष्याड 


तथा रुप-योवनसे सम्यन्न रानीको देवी 
कहते हैँ | नित्य बन-ठनकर रहनेवाली अच्छे 


स्वभाव, रूप और शुणसे युक्त, भोग प्रद्नत्त किए 
नानेपर ख्यं मैथुन करनेधाली भौर जिससे सोते 
डाह करती हो, उसे भोगिनी कद्दते हैं । मोगकी सामग्री 
इकटूठी करनेवाली, राजाकी इच्छाके अनुसार काम करने- 
वाली, इर्प्यादना, भोगमें कुशछ भौर दयाड रानी 
आश्रिता कदलाती है। राजाके रति-मन्दिर (रमण-मन्दिर) 
में गीत गानेबाली, अपनी सुन्दर »ज्ञार-चेष्टाऑंसे पतिकी 
काम-वासनाओंकी बढ़,नेवाटी, स्पव्थ अपने गीतके साथ 
नाचनेवाली न्री नाट्वीया कद्दलाती हैं । राजे बैठनेपर 
बैठनेवाली, चलनेपर पीछे चढनेवाली, भोजन करनेपर 
भोजन करनेव,ली, सोनेपर सोनेवाली ओर देश तथा 
फालका ध्यान रखनेवाली कामुका कहलाती है। गन्घ, 
घद्राग, आभूषण, माला तथा अनेक प्रकारवी कारी- 
गरीको बस्यु बनानेवाली, विचित्र प्रकारकी काम-केलियोंसे 
पत्तियों चकित ऋरनेवाली, विग्तर ोर पीढ़ेत्ी समबावय्वी 
कला जाननेवाली शित्यकारिका कदृत्यती हे | इनका स्वभाव 
समझकर सावब्यकतानुसार प्रयोग किया जाय। राजाबी 
पट्रानियाँ सब स्थानंपिर सत्र अवस्थाओंस सदा अपने 
घभिमास्से लेसी सावस्यकता दो देसी परिचारिकाएँ रख 
छेनी हैं । इनके गोल और स्वमावका यथामाव प्रयोग 
फरगा आारिए | संचारिका्ोके काम भी ययास्‍्थान 


निर्दिंप पर देने चादिए और जिस प्रकार संचारिकार्मोंको 


९ हक है ही ई 


जसिनवनाव्यशास्त्र 
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लगाना चाहिए.। क मचेष्टा, वस्तुओँका भोग, संभोग तथा 
प्रकब्मीय ओर अप्रकथ्मीय बातोँके समर्थनके छिये राजा 
लोग जिन स्रियोंकोी नियुक्त करते हैं, उन्हें प्रेश्षणिका कहते 
हैं। प्रसन्न मनसे अन्तःपुरमें रहनेवाली जो स्रियाँ आशी- 
वाद और मन्नलकामनाके द्वारा सत्रका कुशलू-मज्गल पूछती 
हैं, उन्हें मह्तरी कहते हैं। राजाको चाहिए कि अपने 
पूरे रनिवासकी रक्षाके लिये ऐसी ल्लियांको नियुक्त करेँ। 
जो पाँच वर्षसे बढ़ी और दश वर्षसे कम कुमारियाँ 
राजकुमारियोंकी रक्षाके लिये नियुक्त की जाती हैं, वे 
प्रतीहारी कहलाती है। जो कुमारियाँ निरन्तर अन्तःपुरमेँ 
रहनेवाली और अन्तःपुरके सुख-दुःखर्मं समान भाग लेने- 
वाली, कुमारियोंको सब बात बतानेबाली, कुमारियाँके 
साथ रहतेवाली, रति ओर सम्भोगके अनुभवसे हीन, एका- 
न्तमें रहनेवाली ओर अन्तःपुरमें रहनेवाली होती हैं वे 
कुलजा कहलाती है। रानियोको चाहिए कि इनका ठीकसे 


छालन-पालन करें। जो पिछले राजाओँकी नीति जानने- 
वाली हों, जिनकी सब रानियाँ क्रसे आदर करती हों, 


पिछले राजाके सब आाचार-विचारको जाननेवाली हों वे देवियाँ 
वृद्धा कहलाती हैं। ये बृद्ध।एँ अन्तःपुरमें रहकर अनेक 
प्रकारकी कथाओं ओर प्रहसनोंसे राजाओँका विनोद करती 
हैं। फल, मूछठ, औपधि, माता गन्ध, आभूषण, वस्त्र, 
वाद्ययन्त्र, शबत्र और आसनोंका प्रबन्ध करनेवाली आयु- 
क्तिका कहलाती हैं। इन अन्तःपुरमें रहनेवालियोको यथा- 
योग्य कार्मोंम छूगाना चाहिए.। जो ब्राह्मण कामनाहीन 
हों, और शान-विज्ञान समन्न हाँ, कब्चुक ( अद्भरखा ), 
उष्णीप ( पगड़ी ) तथा बँत हाथमे धारण करते हो वे 
कब्चुकी कहलाते हैं। अव्यवाक्तिवाला, रत्री स्वभाववाला, 
नपु सक, इच्छाहीन तथा जन्म और स्वभावसे कामवासना- 
दीन व्यक्ति वपंवर कहलाता दे । जज्धली मूल-फल खामे- 
वाले, गाँव-पहाड़म रहनेवाले, विचित्र स्त्रियोवाले, भली 
प्रकार भाषा जाननेवाले, रम्बी ठोडीवाले छोग फिरात 
कहलाते हँ ओर इनको राजा छोग बलपूर्यक बारबार नियुक्त 
करते हैं। कब्चुकीय छोग अन्तःपुरमें राजाके पास रहते 
हं। किसीको भेनने बुलानेके काम तथा भवनके 
भीररी कार्मोम ये लगाए जाते हैँ । गुप्त प्रेम करनेवाले 

राजाओंकी प्रेम लीलामं सहायता करनेवाले तथा रनि- 

वासकी ब्िवोंकी नित्य कथा बतानेवाले वरपपंवर कहलाते है | 


पांत्र-योजर्ना 


[रे ३३ 
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रानियांके उपयोगमेँ आनेवाले पात्र, आभूषण, और 
वन्नोंकी रखबालीके लिये तथा अन्तःपुरके लछोगोको दण्ड 
देनेके लिये किरातोंको नियुक्त करना चाहिए.। ख्लरियोंको 
इँसाने और उनका मन बहलानेके लिये कुबड़े ओर काने 
रखने चाहिए। बहरा, नपुसक, बोना, बड़े दाँतोवाल।, 
मोटर व्यक्ति जो रनिवासमें काम करता हो वह ओप- 
स्थापिक कहलाता है। जिन्हें काम-क्रीडाका ज्ञान न हो, 
लिज्ञ हीन हों, वे निमुंप्ड कहलाते है। राजाके पास रानि- 
योकोी छानेका काम औपस्थापिकका है ओर छोटाकर पहुँ- 
चनिका काम निमुण्डका। जिनके पुरुष या स्रीके चिह्े वित्त 
हे, छोथीसी दाद! ओर छोटे-छोटे स्तन हाँ, वे अभ्यागार 
कहलाते हैं ओर भीतरी भवनकी देख माल करते हैं। इन्हें 
राजा छोग सदा सत्र काममें छा सकते हैं। अनेक प्रकारके 
केतुक दिखाकर सदा हँसानेवाले मूक था गूंगे कहलाते 
हैं। इनका भाव समझकर इसके समान, ही नर्थेकी अभि 
नय करन। चाहिए.। राजा, सेनापति, युवराज, पुरोहित, 
प्राश्निक, प्राइविवाक, भायुक्त और सचिव इतने समासद 
होने चाहिएँ। प्राश्निकॉका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। 
पमांसद वे ही हो सकते हैं जो अनेक प्रकारके भाजोंको 
जानते हों, अनेक शिल्पोंके ज्ञाता हों, शब्या, आसन, चिंत्र, 
भौर भलक्ार सजानेवी का जानते हो, परिहासका 
हक हों, वाद्य बजाने चतुर हाँ, दच ओर 
कुशलरू हाँ, अनेक प्रकारके भाव पहचानते हों, 
मनली हों, मानो हाँ, भछे बुरेका विचार कर सकते 
हो कर पैसे रुपये ओर स्रियाँके विपयमेँ सच्चे और पवित्र 
5 हल पैतालिक, अन्दी, नान्दी-मज्ञल-पाठक, सत और 
के य होते हैं | प्रहर प्रहरके अनुकूछ राग 
रख उस सम्यके वर्णनसे युक्त श्छोकॉमें ऊँचे स्वरसे 
बे कक बी रे वेतालिक कहलाता है और 
ये लक गा है और दूसरोसे भी गवाता 
परानम और गुणकी हक ओर शाजाके वंश, 
राजाओं के गुणोंकी बिशे स्तुतियोकि साथ पुराने वन्दनीय 
है। कर दे पता सुनाता है, वह चन्दी कहलाता 
करनेवार्लों' वाक्योसे रे माझूछिक भावोंकोी प्रकाशित 
वस्तुआँक़ी प्रशंश ही सब भज्ञलकारक देवाँ या 
कहलाता है। राजाओं पे हैं, वह नान्‍्दी मजल-पाठक 
न्‍न करनेवाले और मद्भलसे पूर्ण 


आनन्दार्थक वाक्य जो पढ़ता है, वह नान्दी-मज्ञछ- 
पाठक कहलाता है। राजाओँके सुखकी नींदका शान 
रखनेवाले, सुप्रभातकी प्रशंसा करनेंबाले और स्नानादि 
कर्मों की सूचना देनेवाले लोग सूत कहलाते हैं । सुन्दर 
मागधी गीतौँसे राजा और पुरजनका मज्जलगान करने- 
वाले मांगध कहलाते हैं । इस प्रकार नायक और 
प्रे क्षकके परिवारका स्वभाव समझकर ही नठको नाव्कको 
अभिनय करना चाहिए । ] 

शारदातनयने भी उपयुक्त विवरणमें शैद्ष, भरत, 
नट, सूज्धार, पारिपाज्विक, कुशीलव, विदृषक, अन्तः 
पुरिका, परिचारिका, अनुचारिका, संचारिका, अन्तः 
पुरचरा, राजा, महिषी, महादेवी, देवी, भागिनी, आद्रभिता, 
नाटकीया, कामुका, शिव्यकारिका, प्रेक्षणिका, महचरी, 
प्रतीहरी, कुमारी, इद्धा, आयुक्तिका, काञ्चुकरीय, वर्पबर, 
किरात, औपस्थापिक, निमु ण्ड, अभ्यागार, मूक, सभासद, 
सदस्य, वैतालिक, बन्दी, नान्दिमज्ञलननाठक, पूत तथा 
मागधकी विस्तारसे विवेचना की है। किन्ठ उससे पूर्व 
उसने लिखा है-- 

/( “सद्भीतशास्त्रं सं्बत्र राशां विश्ान्ति-सौख्यदम । 
तस्मादिद॑ विनोदाथ राज्षमेव पुरा झृतम्‌ ॥ 
विश्रामाय महीमभारविश्रान्तानां. सुखप्रदम  । 
अस्य सक्ञीतशास्त्रस्य प्रयोक्‍त्रगाँ च छक्षणम्‌॥ 
खरूप॑ कर्म चैतेकाँ यथावत्‌ प्रतिपाच्ते ।” 

[ सज्ञीतशास्त्र सदा राजाओँको ही झान्ति ओर 
सुख देनेवाछा होता है | इसलिये प्राचीनक'लमे यह 
राजाआँके लिये बनाया गया था । राज्यके भारसे थके 
हुए, राजा्ोको विश्राम और सुख देनेके लिये इस 
सड्जीतशास्त्रके प्रयोक्ताओँके छक्षण ओर< स्वरूप यथा- 
विधि वर्णन किए, जाते हैं । 

इसके पश्चात्‌ नव्से लेकर अन्तःपुस्चरों तकका 
वर्णन देकर फिर शारदा-तनयने कहा है :-- 

“चतुर्णामपि वर्णानां राजा सद्भीतमहति । 

तस्य त्रिधा स्वत्‌ प्रकृतिरुततमाधममध्यमां || 

स्त्रीगां तथा स्थादेतेपां शीर्ल भावान्विशेषतः | 
जाला ततस्ता:प्रकृतिः सुखेनामिनयेत्रट: ॥ 

[ चारों वर्णों में केवछ राजको ही सजल्भीत 
शोमा देता दे और ये राजा -तीन प्रकृतियोंक्ि 
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(१) थगार-सहाय, ( २) अथचिंता-सहाय, (३) 
धर्म-सद्यय, (४ ) दंड-सद्यय, ( ५ ) अंतःपुर-सहाय और 
(६ ) संवाद-सहाय अथवा दूत । 

श्रगार-सहायरम (१) विठ, (२) चेट, (३ ) 
विदृषक, ( ४ ) मालाकार (५) रजक, (६) तमोली औौर 
(७ ) गंधी आदि होते ६ | 

विट अधिकारी नायकका निजी सेवक होता है। यह 
अपने स्वामीका बढ़ा भक्त होता है और उसे प्रसन्न रखनेके 
लिये उपयोगी दत्त, गीत, वाद्य आादि कलामोंका थोड़ा- 
बहुत ज्ञान रखता है। यह धूर्च द्वोता है और संभोग विष- 
याँमे अजान समझा जाता है, पर वेशोपचारमें निपुण और 
वोचाल द्ोता है । नागानन्दर्मं शेखरक विट है । चेट दास- 
को कहते €। 

विदूषक मी नायकका मित्र होता है। इसका काम 
लोगोंको दँसाना है। नायकके साथ हँसी-मजाककी इसे 
बहुत स्वतंत्रता होती है। इसकी वेश-भूषा, बोलचाछ, 
थाचार-्यत्रद्दार सब ऐसा होता दे जिसे देखते ही 
हँसी भा जाय । कहीं कही यह भी छिखा है कि इसे बौना, 
गंगा भौर छाल भाँखों तथा छँवे दाँतोवाला होना चाहिए। 
लालची भौर भुक्खड़ तो यह सदा ही दिखाया जाता है। 
झगड़ा लगानेमे भी यह चतुर होता है, परन्तु नायकका इस- 
पर वड़ा विश्वास होता हे भौर वि तथा चेयकी अपेक्षा 
उसके अधिक काम जाता है। असलूमें यह बुद्धिमान्‌ 
ब्राक्षण होता है भर मनो रंजनके लिये नियुक्त होनेके 
फारण इसे ये सब विकृत व्यापार करने पड़ते ह। जैसे, 
रतावलीमे वसनन्‍्तक भौर शाकुन्तलम माठव्य । 

माली, धोबी, तमोली और गन्‍्धी के व्यापार उनके 
नामसे ही प्रकट ६ । 

सर्पचिस्ता-सद्ाय--नास्कों के नायक विशेषत३ राजा 
हुआ करते हैं, जिन्हे अपनी अर्श-ध्यवस्थाके लिये 
मन्‍्त्री सोर कोपाध्यक्षर निर्मर रदना पढ़ता है, 
परंतु धीर-ललित. नायक. अर्थसिड्िके लिये 
सठाइकारोपर सवलम्ित नहीं रहता और 'घीर-बआान्त 
मायरुशी घनती विशेष चिस्ता ही नहों होती । 

दाट संद्दाय दुश्टीके दमनमें सहायक दोते ६ | मे मुदद 
( प्रिप्र ), झुमार, सादविक ( सीमारक्षक ), सामन्‍्त और 

ऐगिक सादि लेते ६ । 
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दण्ड सहाय और अथंचिस्ता-सदाय राज्य व्यवस्थाके 
लिये नियुक्त होते हैं । 

ऋत्विग (यज्ञ करनेवाले ), पुरोहित ( कुछगुरु ), 
तपस्वी और तहवादी ( भात्तज्ञानी ) छोग धर्म सहाय 
होते हैं । 

अन्तःपुर-सहाय--वर्षवर (हिंजड़े ), किरात (जंगली), 
मूक (गूँगे), बोने, म्लेच्छ,ग्वाले और शकार आदि होतेह । 
'राजाकी उपपत्नीके भाईको शकार कहते है । यह मूर्ख , घमण्डी, 
ऐश्वर्यंशाली भौर नीच कुलछका होता है। मृच्छकदिक 
नाट्कमं शकारका उपयोग हुआ है। 

दूत किसी कार्यकी सिद्धिके छिये यो सन्देश लेकर 
भेजे जाते हैं। साहित्यदर्षणकारने इनके तीम भेद बत'ए 
हैं---+संट्ार्थ, मिता्थ, सन्देशहारक । 

नियष्टा्थी मिताथंश्र तथा संदेशहारकः | 

कार्यप्रेष्यद्रिधादूतो दृत्यश्रवापि तथाविध ; ॥ 

उमयोर्मावमुन्नीयय स्वयं वदति चोत्तरम्‌ । 

सुस्लिष्ट' कुरते कार्या निःसूष्टार्थस्तु स स्मृतः ॥ 

मिताथंमापी कार्यस्थ सिद्धिकारी मिताथकः | 

यावद्धापितसन्देशहारः संदेशहारक; | 

निःसष्टार्थ उसे कहते है जो भेजनेवालेके और जिसके 
पास भेजा जाय उसके मनोभावोंकोे समझ जाय 
भौर भाप ही उत्तरका प्रत्युत्तर दे सके तथा उत्तम प्रकारसे 
कार्यकी सिद्धि करे। मितार्थ थोड़ा ही बोलता है, पर 
कार्य-सिद्धि कर देता है | सदेशहारक उतनी ही बात कद्दता 
है, जितनी उससे कही जाती है । पीठमद और धमंसहाय 
उत्तम, विद भर विदृषक मध्यम और चेट, शकार भादि 
अधम सहायक समझे जाते है। दूत अपनी कार्य-कुश- 
लताकी मायाके अनुसार तीनोंमें भा सकता है। प्रतिनायक् 
वह धीरोद्धत दे जो छोमी, कठोर, पापी, व्यसनी 
भौर झजत्रु द्वोता दे | 

नायकके साचिक गुण 

नायकम (१) झोमा, (२) विलास, (३) माधुय, (४) 
ग म्मीयं, (५) स्थिरता, (६) तेज, (७) छालित् भीर (८) 
थौदाय, ये भाठ सास्विक और पौदपेय गुण होते हैं | 

(१) शोभामे दो बे थाती ई--नीचके प्रति 
घृणा और अधिकके प्रति सपा । 


पात्र-पीर्जनी ह 


दल नेजञञ« 


शनीचताके प्रति घणा--शोभाका यह उपादान प्राचीन 
सदर्प रूढवंशताके भावोंका अवशेप है। यह घृणा केवछ 
दूसेसे जुगुप्सा ही नहीं कराती, बल्कि दया भी दिखाती 
है। इस घृणा का आधार ही दया है। धनिकने दशरूपक- 
वी अपनी टीकार्में इसका यह उदाहरण दिया है--- 


उत्ताठ वाडकोत्ातदशनेप्यप्रकम्पित३ । 
नियुक्तस्तत्ममाथाय स्त्रेणेन विचिकित्सति | 


- [ भयंकर ताडकाका रूप देख कर जो डरा नहीं 
वह उसे स्लरी समझकर मारनेमे संक्रोच कर रहा है। ] 


-“महावीर-चरित 


परंतु यदि ध्यान देकर देखा जाय तो यह विचिकित्सा 
नीचके प्रति नहीं बरन्‌ नीच कर्मके प्रति है। राम ताड़कासे 
घृणा नहीं करते बल्कि उसका प्रमथन करने, उसको मारने- 
से घृण। करते हैं, क्योंकि ताड़का क्री है और ख््रीपर 
भायुध छोड़ना वीरौंके अयोग्य है । स्री मबढा मानी जाती 
आर उत्तार' तथा 'डटात'-कारिणी होनेपर भी वह स्री 
हे है। परंतु संभवतः रुढवंशता निर्वलताकों नीचतामँँ ही 
गिनती है | पर साधारण अर्थर्में घृणा कभी झोमाका कारण 
नहीं हो सकती | 


आधकके प्रति स्पर्धा-बढ़े हुएसे बढ़नेकी 
इच्छा । इसी गुणके कारण महान व्यक्तियोंसे बड़े बड़े 


5 ८७ 


काम होते हैं | 


 शोमा दो कक होती है--शोयं शोभा और दक्ष- 
शाभा | पहलीमे बीरताकी प्रधानता रहती है और दूसरीमेँ 
क्षिप्रकरिता तथा कौशलकी | » ? * 


(२) विल्लास--यह गुण नायकक्ी च'ल ढालको 
शानदार बनाता है। गर्वीली वैय॑-युत्त चार, और दृष्टि 
तथा हँसते हुए बातें करना--ये तीन बातें विलासमेँ 
जाती हैं। 

छू 
(३ ) माधुय॑ वह गुण है जिसके द्वारा बड़े मारी 


विकारके लिये कारण होते हुए भी थोड़ा सा मधुर ही 
विकार होता है। 


है 4 ९ भें 
(४ )गांभीयेके कारण बढ़ी उद्दे गजनक अवस्था 
भी कोई विकार उसन्न नहीं होता । माधुय॑में थोड़ा सा 
भधुर विकार द्वोता है, गंभीयंभ विकार होता ही नहीं। 


[ १३१ 





(४ ) स्थिरता--विप्नोंके उपस्थित होनेपर भी 
अपने कार्यपर अचल डटे रहना स्थिरताका शुण है। 

(६ ) तेज्--प्राणोंकी भी उपेक्षा करके दूसरोंके 
अपमान-सचक वचन या व्यापारको ने सह सकना तेज 
कहलाता है। 


(७ ) लालित्य--प्र ममँ. भाइृति और चैष्टकी 
स्वाभाविक मधुरताको छालित्य कहते है। 

(८) औदाय --प्रिय वचनके सहित प्रार्णोतकका 
दान कर देने तथा गुगवानोंका उपकार करनेके छिये तत्पर 
रहना भौदारय गुण कहा जाता है | 


नायिका 


नायककी प्रिया या पत्नीकों नायिका कहते हैं। आधु- 
निक ( पाइ्चात्य ) नास्यशास््रमें यह आवश्यक नहीं कि 
नायककी प्रिया या पत्नी ही नायिका हो | त्लियोमेंसे जिसका 
नाठकीय कथा-प्रवाहमे प्रधान भाग हो वही पाश्ात्योंके 
अनुसार नायिका होती है, चाहे वह नायककी प्रिया हो 
या कोई ओर | परन्तु भारतीय नास्य-शास्त्रम नायककी 
प्रिया ही नायिका कहलाती हैं। नायकके सामान्य गुण 
नायिकरामें भी होने चाहिएँ। नास्याचार्य मरतने अपने 
नास्यशास्त्रमें नायिकाओँके चार भेद गिनाए ह--दिव्या, 
दयतिनी, कुलतज्ी और गणिका। परन्तु आगे चलफ़र ये 
भेद उतने मान्य नहीं हुए। अन्य श,सत्रकरोंने इस विप- 
यका विवेचन और ही प्रकारसे किया है | सर्वमान्य- विवेचन 
नायिकाके स्वकीया, परकीया और सामान्या इन तीन सेदोसे 
आरम्म होता है। घनंजयने भी अपने दद्मरूपकर्मों इसीका 
अनुसरण किया है। स्वकीया अपनी ओर परकीया पराई 
होती है, तथा सामान्या किसीकी स्त्री नहीं होती । स,मा- 
न्याका दूसरा नाम गणिका या वेश्या भी है । 

स्वकीया नायिका शीछ, भार्जब भादि गुण होते हैं | 

वह स्वकीया पतित्रता, चरित्रवती, छत्नावती तथा पतिक्ी 

सेवार्में रत होती है । 

स्वकीयाके भी तीन भेद होते 
प्रगल्मा 


मुग्धा नाविका वह है जिसमें -नई तब्णाई जा रही 
हो, अर्थात्‌ जो अमी-बमी बास्यावस्थासे यौवनावस्थामों 


0५: 


-मुग्धा, मध्या और 


१३४ ] 
इसकररलन 4 कक पक फल पलक 
स्पानकी चढलनेसे. पहले वह विरहोत्कृंठिता होती है। 
विदृषक, दूती आदिके साथ संकेत-स्थानपर 'जानेसे वह 
अमितारिका होती है और कदाचित्‌ यदि उसका प्रिय 
संक्रेत स्थानपर न आया तो बह विग्रलब्धा हो जाती है । 
शेष पाँच अवस्थाएँ परकीयाडी नहीं हो सकती) मालरूवि- 
काम्रिमित्रम रानीके सामने राजाकी पवरशता देखकर 
मालविकाने क्टा-- 


“देवीके सामने आपकी धीरता देख छी गई ।” 
इसपर राजाने उत्तर दिया-- 


ह दाक्षिण्य कुलब्त प्यारी | नायकके प्रतिपालन योग्य। 
इसीलिय ये प्राण हमारे बँघे तुम्हारी आशामें॥” 


[ मालविकामभिमित्र | 


यहाँ मछविका खंडिता नहीं है, क्योंकि राजाका 
रादोके प्रति पहलेके समान प्रेम ओर आदर उसके 
दाक्षिण्यका छक्षण है। रानीके प्रति अपना प्रेम स्वीकार 
करनेके साथताथ बह मालविकासे अनुनय करता है, जिससे 
उसके 'विमानिता' होनेका अवसर नहीं रद जाता। 

, ग्वत्रीयाके प्रति उसके पतिके प्र मकी परकीय. संडित करती 
है। बास्तवर्म परकीयाके संबंधसे स्वक्ीया खंडिता होती है, 
स्वकीयाके संस परकीया नहीं। इसी प्रकार प्रियके विदेश 
में होनेपर भी परकीया प्रोधितप्तिका नहीं होती । मिलन- 

के पूर्व देशका व्यवधान परकीया और नायक़के बीच सदा 
रागता है | इस कारण वह मिलनके लिये उत्मुक विरहोत्क॑- 
ठिता मात्र हो सकती है । 


नायिकाी दूतियों 


दामी, सर्दी, धोधिन, बरका काम-काज करनेव ली 
भीझरारियों, पढ़ीसिन, मिक्षुद्दी, शिक्यिनी ( चित्रादि बना- 
मेगा ली ) नायिकाडी दृतियाँ होती है। कभी-कर्मी नायिका 
ये भी अपनी देती बने जाती £ | एसी अवस्थणाम बह 
यंदती कष्छाती ६। मायकके सहाय जो गुण देते 
४ ये इस लिये भी भाव । श्नम कला-कोश्रझ 
उमड़, स्पानित कि, चिचससा (दृसंता अमभियाय सम- 
दग्ग के दाग 3, हाग्न ग्मर्ण शमि , अपुरमाधि दा, अाम- 


(धककनर 5 कुक इड »७ ग के ओ ; अप ञ रु 
आना मे, याखित थादि गष रोने चादिए । 


डः 
शी 


श 
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नायिकाओं के अलंकार 


सौन्दर्य बढानेवाले स्वाभाविक उपादान अलंकार 
कहलाते हैं । अलंकाराँका अर्थ आभूषण नहीं है। वे 
प्राकृतिक हावभाव होते हैं । अलंकार स्लरी और पुरुष दोनों- 
में हो सकते हैं। ऐसे अलंकार जो स्त्री-पुरुषोंमें समान 
होते हैं अंगज और अयलज कहलाते है। स्वमावन 
अलंकार स्रियाँदी ही विशिष्टता प्रक८ करते हैं। भाव, 
हाव और हेला ये तीन अंगज, शोभा कांति, म.धुये,' 
दीति, प्रगल्मता, भौदार्य और चैय ये सात अयत्न “भौर 
लीला, विलास, विच्छित्ति, विश्रम, किलकिंचित, मोद्रायित, 
कुट्टमित, विव्योक, ललित और विह्ृत ये दस स्वभावज 
अलंकार होते हैं | विश्वनाथने साहित्य-दर्पणर्मेँ आठ 
खभावज बलंकार भौर बत,ए हैं। वे है--तपन, मंग्धता, 
विक्षेप, मद, कुतूहछ, हसित, चकित और केलि । 


0४ अं डिपर ८ 0 किक उन कट तक ४ बमंद) ॥ 
तपनं॑. मौग्ध्यंविक्षेप््च कुतूइलूम्‌ । 
हसितं चत्रितं केलिः, ... . .. . « «« कम अल 

“-३,९१-९२ 


अंगज अलंकार -(१) भाव --जन्मसे अविकारी 
चित्में विकारका उन्पन्न होना भाव कहलाता है | 


(२) हाव उस तीत्र रति-विकारको कद्दते है, जो अपनी 
तीघ्रतके कारण शरीरके बाहरी अंगोकी विलक्षण विक्ृति- 
के द्वारा लक्षित होने छगता है, जिससे आँखोंमें, भंवोविर 
और चाल-ढालमें एक प्रकारका जनोखापन या जाता 
है। साहित्य-दर्पणके अनुसार इसकी परिभाषा इस प्रकार 
है--प्र कुटी तथा नेत्रादिके विलक्षण व्यापारोंका अब्य- 
प्रकाशक भाव” ही द्वाव कहलाता है, भथात्‌ भाव ही तीतता 
प्राकर द्वाव होता है 

भ्नेत्रादिविकारेस्तु 

भाव एजाल्यसंलक्यविकारों 


संभोगव्छाप्रकाशकः | 
हाथ उच्यते ॥ 
“+ ३ १४ 
(३) देला--काम-चासनाके अल्ंत्त स्पष्ट हपसे लक्षित 
शनेकी देटाछहते €। भाव ही बदकर इेला हो जाता ६ । 
श्यत्नज श्रल॑कार--( १) शोभा--हूप, भोग 
(रति ) भीर तदबगाईसे अंगका जो सौंदर्य खिल उठता 


जै 


६ उसे झोना कटते ई 


पात्र-योजना 








(२ ) कांति--करामोन्मेषसे बढ़ी हुई शोभाकों कांति 
कहते हैं। । 

(३ ) दीघ्ि-- भ्यंत विस्तार पानेपर कांति ही दीसि 

कहलाती है| ' 

(४) माधु्य--इस गुणमें उम्रता नहीँ होती । 
इसके कारण नायिका, प्रत्येक अवस्थामे, रमणीय छगती 
है। विपरीत परिस्थितियोँमें भी उसकी रमणीयता कम नहीं 
होती । माधुयमें तीघ्रता नहीं होती। तीत्र गुणोंका काम 
आकर्षण है। शोभा, कांति, दीप्ति भादिसे जो आकर्षण 
होता है उसमें प्रतिघात होकर अपकर्ष न आने देना 
माधुयंका काम है। 


(४ ) प्रगत्मता--मनके क्षोमसे उत्तन्न अंग संकोच 
का अथवा विज्ृृतिके भमावक्ा अभाव होना 
प्रगल्मताका शुण है। रतिके समय नायिकाकी निर्मयताको 
भी प्रगल्मता कहते हैं। 


(६ ) ओऔदाय--सब अवस्था में 
व्यवहार करना औदार्य कहलाता है। 


(७) घेयं--भात्मश्काघ,से विहीन मनकदी अचंचल 
वृत्तिको घैय्य कहते हैँ। 


विनय युक्त 


स्वभावज अलंकार 


(१) लीला--नायिकाके द्वारा प्रियके प्रे म-संभाषण वेश- 
भूष्षा तथा चेशका भनुकरण इसके अंतर्गत है| अर्वाचीन 
भाचारय््योने इसके तीन भेद बतलाए हैं--स्वगता, सखी- 
गता और खग्रियगता छीला । छीलाकी जो परिमाषा दी 

हैं वही स्वगताकी है। जब नायिका सखीसे नायकका 
मनुकरण करावे तो सखीगता लीला होती है और जन्र वह 
नायकसे नायिकाका रूप धारण करावे और चेश करावे 
तथा स्वयं नायकका रूप घारण करे और उसकी चेष्टाआँका 
अजुकरण करे तब स्वत्रियगता लीला होती है। 


(२) विल्ञास-- प्रियके द्शन-मात्रसे आकृति, नेत्नं 
तथा चेशनम जो विशेषता भा जाती है अथवा जो परि- 
वचन होता है उसे विछास कहते ह। 


(३) विच्छित्ति--पह अल्प वेश-रचना है जो कांतिको 
बदावे 
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(४) विश्रम--किसी विशेष अवसरपर, उतावलीके 
कारण, भूषण आदिको औरकी और जगह पहन लेना 
तथा श्रांतिपूणं आचरण करना । 


(५ ) किलकिचित--प्रियके संसग आदिसे उत्पन्न 
वह अवस्था जिसमें मुस्कुराहट, हँसी, क्रोध, भय और 
श्रमका मिश्रण होता है | 

(६ ) मोह्ायित- प्र समें तन्‍्मय होकर प्रियतम- 
संबंधी कथा-वार्ता सुनना | अर्वाचीन आचार्य्येके अनुसार 
मोद्ययितमें कामिनी कान खुजलाने आदिकी चेश्ाएँ करती 
है जिससे छोगोंको पता न छूगे कि वह उस (प्रिय-संबंधी) 
वार्ताका ध्यान-पूवक अनुसरण कर रही है। 


(७) कुट्टमित- भधर, केश, स्तन आदिके छूनेंसे 
आनन्द होनेतर भी रोकनेके लिये झठमूठ ही हाथ हटाना 
या सिर हिलाना और क्रोध प्रकट करना । 

(८) विव्वीक--गवके कारण प्रिय वस्तुके प्रति 
अनादर प्रकट करना । यह अनादर केवल दिखाने भरके 
लिये होता है, परन्तु अन्तःकरणसे कामिनी उसका सम्मान 
करती है । 

(६ ) ललित--अपने कोमछ अ्रगोंको सकुमारताके 
साथ सजाना । 

( १० ) विह्ृत--भनुकूछ और उचित अवसर पाने 
पर भी हीड़ाके कारण न कह सकना । 

साहित्यदप णगकारने आठ और गिना दिए है । 

(११ ) भमद- सौभाग्य, योवन आादिके घमंडछे 
उत्मन्न मनोविकार | 

(१२ ) तपन-प्रिययमके वियोगम कामोद्रेंगसे 
उतन्न चेष्टएँ । 

( १३ ) सुग्धता--जानी बूझी बातकी भी प्रियतमसे 
अनजग्न होकर पूछना | 

( १४ ) विज्षेप--बल्छम (प्रिय) के समीप भषणोंकी 

पूर्ण रचना अथवा अकारण ही रहस्वमयी दृष्टिसे दघर- 
उधर देखना एवं प्रियसे धीरेसे कोई रदस्यकी बात कहना | 


( १४ ) कुतृहल--र्मगीय वल्ुको देखनेके क्षिये 
चंचल हो उठना | 
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(१६ ) हसित--योवनोद्रमसे उत्पन्न बृथा हास । 

( १७ ) चकित-प्रियतमके सामने बिना कारण 
टरना या घबराना | 

( १८ ) केलि--विद्दके समय कान्तके साथ 
काम-कीड़ा । 
अनुराग-चेष्टाएँ 

साहित्य दर्प फकारने नायिकाओँकी अनुराग-चेशओअँका 
भी वर्णन किया है। मुग्धाकी अनुराग-चेशाएँ वे इस प्रकार 
बताते है 

इृष्ट्वा दर्शायति ब्रीडां सम्मुख मैव पश्यति। 

प्रच्छन्न' वा भ्रमन्तं वातिक्रान्तं पश्यति प्रियम्‌ ॥ 

बहुधा एचछथमापि भन्दमन्दमधोमुखी । 

सगद्गवदस्वरं किंचित्पियं प्रायेण भाषते ॥ 

थन्‍्येः प्रवर्तितां झम्वत्सावधाना च तत्कथाम । 

श्र्णोल्न्यत्र॒दत्ताक्षी प्रिये चालानुरागिणी ॥ 

“पतिको देखकर छज्ञा दिखलछाती है | सम्मुख कभी 
नहीं देखती । छिपे हुए, अथवा दूर खड़े हुए प्रियको 
देखती ६ । बहुत बार पूछनेपर बह नीचे मुख करके गदुगद 
स्वरसे मन्द-मन्द कुछ प्रिय बाते बोलती है। अपने प्रियकी 
कपा दूसरोसि कद्दी जानेपर बढ़े ध्यानसे सुनती है ।” 

श्सके अनन्तर प्रत्येक नायिकाकी अनुराग-चेष्टाणोकों 
थे इस प्रफार बताते ६-- 


चिराय सविधे स्थान प्रियस्य बहु मन्‍्यते। 
विल्येचन पर्थ चाधय ने गच्छत्यनन्ंझता ॥ 


कि कुन्तलसंब्यानसंयमव्यपदेशतः । 
बाहमु् सती नामिद्धन दर्येल्फुटम ॥ 


साच्टादयति वागादर: प्रियस्य परिचारकान्‌ | 
निल्लसित्यस्त मित्रेपु बहुमानं करोति च ॥ 
सली गय्ये गुणान्त्र ते स्वधनं प्रददाति च | 
मूनों स्वड्रिति हशरोव्स्य दुधस्यं बचे सुझो सुखम ॥ 


टट्टिप दाव्यल्िये परध्यति दूरत:। 


एमापते प्रित्न संमंगे स्मस्विक्रियम ॥ 
पामधदति संवीशय झूबने हसित मुधा। 


करो >द-०--६ ठः गमोश्ुमंयमी 
भरा इर्स्बगमाउसयताी ॥ 
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बाल्मारिलष्ये चुम्बति। 
*आछे तथा वयस्याया रचयेतिलकक्रियाम्‌॥ 
अज्ञभू ष्ठाओंण. छिखति सकदाक्ष॑ं निरीक्षते.॥ 
दरशाति स्वाधरं चापि ब्रते प्रियमधोमुस्त्री । 
न मुशञ्रति च तं देशं नायको यत्र हृश्यते ॥ 
आगच्छति गशहं तस्य काय व्याजेन केनचित्‌ | 
दत्त किमपि कान्तेन धृत्वाज्ञे मुहुरीक्षते ॥ 
नित्यं दृष्यति तथब्ोगे वियोगे मढिना ऋृशा। 


मन्‍्यते बहु तच्छीलं तत्मियं मन्यते प्रियम्‌। 
प्राथयत्यल्पमूल्यानि सुप्ता न परिवत॑ते ॥ 
विकारान्सत्तिकानस्थ संमुखी नाधिगच्छति | 
मापते सूद्तं स्निग्धामनुरक्ता नितम्बिनी ॥ 
एतेष्वघिकलजानि चेष्टितानि नवर्तियाः | 
मध्यत्रीडानि मध्याया: खसमानत्रपाणि तु ॥ 
अन्यस्तरिया; प्रगल्भायास्तथा स्युर्वास्योषितः | 
लेखा प्रस्थापनैः र्निग्वैबक्षितेम दुदुभाषितें: ॥ 


जुम्मते स्फोय्यलन्ड 


“वह प्रियके समीप रहनेकी इच्छा करनेव,छी होती है 
तथा प्रियके सम्मुख बिना अलंकार धारण किए नहीं जाती । 
केश अथवा साड़ीकी ठीक करनेके बहानेसे बाहुमूल, स्तन 
तथा नामि दिखछाती है। मीठी वाणीसे प्रियके सेवकोंको 
वशमे रखती है। उसके ( प्रियतमके ) मित्रोंका विश्वास 
फरती है और उनका मान करती है । उसकी ससखियोसि 
उसके गुणका वर्णन करती हैं तथा अपना धन आदि देती 
है । उसके सोनेके बाद सोती दै | उसके हुःखमें दुःख और 
मुखमे सुख समझती दहै। प्रियके दृष्टिपयर्म खड़ी हुई उसे 
दरसे देखती दे जीर मदन-संतप्त होकर कुटठमिन्रियोंसे बातें 
करती ह। कोई वख्तु देखकर दँसने छगती हे, कान 
खुजलाने लगती है या केश खोलने - गाँधने लगती दे, 
जुमाई लेती हे, अँगड़ाती है, अपने बालककों दृदयसे 
लगाकर चुंचन करती दे अथवा अपनी राखिपोंके मस्तकपर 
तिलक छगाती है। पॉवके अऑँगूठेसे प्रथ्वी खोदती दे 
कट्ल्षने देखती है, अपने अपर चबाती दे तथा नीचे 
मुख करके मधुर भायण करती है| जहाँते नायक दिखलाई 
देता हो उस स्थानकोी नहीं छोद़ती और किसी न किसी 
कामके बहानेसे उसके घरपर परहच जाती है । अपने कांत 
दी दी हुई बस्तुकी घरीरपर धारण करके बारब.र देखती 
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है और उस वस्तुके संयोगसे प्रसक्ष होती है तथा उसके 
वियोगम दुखी होती है। उसके शीलको बहुत मानती 
है भोर उसकी प्यारी वस्तुसे प्यार करती है| प्रियसे अल्प 
मूल्य ( चुंबनांदि ) ही चाहती है और सोते समय प्रियकी 
भोर पीठ करके नहीं सोती । उसके सम्मुख' स्तंभ, स्वेद, 
रोमांच भादि सा्विक विकारोंका अनुभव करती हें । 
सत्य और मधुर भाषण करती हे। इन इंगितों (वेशभाँ) 
में नई स्लियाँ अधिक्र छजा करती हैं, मध्या कुछ कम 
छंजा करती हैं तथा परकीया, प्रगल्मा और गणिका 
तनिक भी लछजा नहीं करती |] / ' 


हरिऔधजीका रसकलस 


धनंजय और साहित्यदर्पणकारके इस विवरणके 
' भतिरिक्त लक्षण-प्रन्थोंमें जहाँ नायक-नायिकाका विवरण 
भाया है वह सन्न शल्नार रसके भालम्बन विभावके रूपमें 
भाया है और वह सब -प्रायः वैसा ही है जैसा धनंजयने 
ऊपर दिया है। इनमें अच्छे और बुरे समी प्रकारके पुरुषों 
भौर अच्छी-बुरी सभी स्लियाँका उल्लेख किया गया है | 
हरिओोधूजीने अपने रसकल्समेँ पद्चिनी, चित्रिणी, 
शंखिनी ओर हरितिनी नाभसे नायिकार्थोके चार भेद किए. 
ह्द। धकति-सम्बन्धी भेद करते हुए उत्तमाके उन्होंने आाठ भेद 
बताए ईै--पति-प्रेमिका, परिवार-प्रे मिका, जाति-प्रे मिका, 
देश-प्रमिका, . जन्म-भूमि-प्रें मिका, निजतानुरागिनी, 
लोक-सेविका और धर्ंप्रे मिका । सध्यमाके भी उन्होंने 
दो भेद्‌ किए हँ--्यज्ञयविदग्धा-और मर्मपीडिता । 
शेष धर्म-सम्बन्धी और स्वभाव-सम्बन्धी भेद वे ही हैँ जो 
रे भाचायों ने दिए हैं। इस बीसवीं शताब्दीमेँ भी 
उन्होंने सखाके भेदोंमें पीठम्, विंट और चेटकी 
ना की हैं। इस प्रकार कब्पनाशीर आचार्योक्रों सदा 
पह सतन्नता रही हे कि वे सदा अपनी विवेचनाके 
अनुस।र मनुष्योके भेद करे | " 
_अन्तमु ख और बहस ख 


७४: 5 ले हक मानवद्धिघेति यूगः॥ 
सन्तमु ख जोर ९. 
यू“ग कहँ। ] वहिमु ख मानव दो प्रकार श्री 


- य'गने - मनुष्योकी इन 
गने हु नुष्याकी उस आवेगार छालूसाके 
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अनुसार दो भेद किए. है जो मलुष्यको सँब क्रियाओं . 
प्रेरित करती हँ--अन्तर्मंखर और बहिसुंख । भन्तमु खी , 
व्यक्ति किसी भी पदार्थको देखकर उसपर विचार करता 
है और मनभेँयह सोचता रहता है कि भें इंसकी ओर- 
से अपनी अ्रंवृत्ति कैसे हठा देँ। इसमें सब प्रदार्थो बी 
आकर्षण-शक्ति निरन्तर असफल होती रहती है। जो 
बहिमु ख होते है वे-किसी भी पदा्थकों देखकर उसकी 
भोर प्रद्ृत हुए; रहते हैं; उससे कोई निश्चित 
सम्बन्ध स्थापित करते है और निरन्तर उस पदार्थ- 
की ओर प्रवत होनेमें प्रयक्षशीक होते हैं। बहिमु खी' 
व्यक्ति अपने पस-ड़ोस तथा सम्पर्कमः आनेवाले 
व्यक्तियाँ और वस्तुआँसे समीपतम सम्बन्ध रखते है 
और अन्तमुखी व्यक्ति अपने ओर वास्तविक जगतके 
बीच एक अन्तरपट डाले रहता हे । इस. दृष्टिसे हम 
बहिसुंखको छोकानुरक्त कह सकते हैं और अन्तम॒ खको 
विरक्त या उदासीन। अन्तमुखी व्यक्तिको -देख 
कर बहिमुखी यही समझता है कि यह विरक्त, उदासीन 
और ख्प्नातुर व्यक्ति व्यर्थ है, इसका जन्म निरथंक 
है। यह धोबीका कुत्ता न घरका है न घांटका भोरः 
अन्तमु खी व्यक्ति इस वहिर्मुखीको निरथंक, .नीरस और 
नासमझ व्यक्ति मानता है जो मौतिक वातोंके अतिरिक्त 
न कुछ जानता है न जान सकता है । यू गने केवल 
इन्हीं दो भेदाँतक सीमा नहीं बाँधी है। वह कहता है 
कि ये दो इत्तियाँ तो केवल मनुष्यकी चेतन प्रह्नत्तियोंकी 
द्योतिका हैं । इनकी अचेतन प्रद्मचियाँ इनकी चेतन 
वृत्तियाँकी ठीक विरोधिनी है । उसने फिर मनोवैज्ञानिक 
क्रियाआँके आधारपर अवरूम्बित होनेवाले कुछ दूसरे 
भेद बताए हैं | ये मनोवैज्ञानिक क्रियाएँ चार है-- 
विचारात्मक, अनुभवात्मक आावेगात्मक और अन्तःग्रे रणा- 
त्मक | इस दृष्टिसे अन्तमु खी और वहिम खी व्यक्तियोकी 
चार-चार प्रकृतियाँ हुई--बहिसर खी विचारात्मक प्रकृति, 
बहिसु खी अनुभवात्मक प्रकृति, वढ़िमु खी आवेगात्मक 
प्रकृति. और बहिसुखी अन्‍्तश्म रणात्मक महृति, 
अन्तमु खी विचारात्मक प्रकृति अन्तमु खी अनुभवात्मक 
प्रकृति, अन्तम॒ खी भावेगात्मक प्रकृति और अन्तमु सी 


' अन्दुः्प्रेरणात्मक ग्रकृति | 


इनमेंसे जो वहिमुखी विचारात्मक प्रकृतिवालि 


हक 


झभिमवनात्थशारएः 





होते हैँ वे नीतिवादी या आचारवादी होते हैं। वे 
नीति या सदाचरणसे कभी टससे मस नहीं होते । 


चहिसु खी अनुभवात्मक प्रकृतिवाले यह मानते हैं 


कि मिससे हमें सुख मिले, शान्ति मिले, सहारा मिले 
वहदी ठीक दे, वद्दी अच्छा है, शेष सब बुरे और अग्राह्म हैं। 

बढहिमु खी भावेगात्मक प्रकृतिवाले 'परान्नं दुलभ॑ 
छोके' 'ऋणं ऋत्वा घृत॑ पिवेत्‌” तथा खाभो पिभो आनन्द 
करो! का सिद्धान्त मानते हैँ, भोग-विलासमें उनका मन 
लगता है, सुन्दर भोजन और सुन्दरीसे उनकी मनस्वृत्ति 
होती है । 

बद्दिमुखी अन्तःप्र रणात्मक प्रकृतिवाले छोग भावी 
सम्मावनाओंके लिये अपनी अन्तः्प्र रणाओँका प्रयोग 
करते है | ये उस प्रकारके होते ६ जो कहा करते है-- 
मेरा मन कह रहा है कि ऐसा होगा ही। यह प्रकृति 
स्नियोर्मे विशेष रूपसे होती है और इसका प्रयोग वे इन 
बातोँका निर्णय करनेमें भी करती दे कि किस व्यक्तिसे 
मिठना चाहिए, कैसे कपड़े पहननेसे अधिक प्रभाव पड़ेगा 
और कैसे व्यक्तिसे प्रेम करना चाहिए | पुरुषोंमेँ 
म्यापारी, ठेकेदार, सट्टेवाले और राजनीतिश इसी 
प्रदक्तिफे होते ६ । 

नो अन्तगमंखी विचारात्मक प्रकृतिके दोते द वे अपने 
विचारोंछे प्रमावित दोकर मन दी मन मनन करते रहते 
हूं । दाशनिक पुदष इसी प्रकृतिके होते हैँ । ऐसे 
राननीतिक न्यक्ति भी इसी श्रेणीम जाते हैं जो अपने 
हिसी दाधनिक सिद्धान्तके प्रयोगफे लिये सारी जाति 
या देशरों दोबपर लगा देते दे | इस प्रकृतिके छोग 
प्रायः सेदंगे कप पहनने 8, सदा चिन्तनश्यील रहते 
हैं, ददा कुछ न डुठ चढ़े खाते हें भौर दूसरोंसे खुलकर 
नहीं मिलते । 

शस्तमु सी शनुमवास्मक प्रजा 


डे सुनने दोते 
हू सर्था। गये मनरी बात क्सीएी झानने नहीं देते। 
में मौस रखते है, दूसरोंके स य रुदानुभूति दिव्वाते हैं, 
सामान ुग गहस लोर आयी प्रह्रॉत्िकों 


० 


पहनते ४ समनपयाय्क रत ट्सी्‌ 
समारशरी होती /। इनरी दृतति होती £ कि 


£ रिया प्रायः 
हि 
अबारर्‌ न्द दर सपने मा ३ नदी दिखाती 73। ड्त्न्ति 


न्‍ 
+ 


द 


भीतर ही भीतर इनके हृदयमें मनोवेगोंकी भीषण 
ज्वाला जलती रहती है, विशेषतः ईर्ष्या की | 

अन्तमु खी आवेगात्मक प्रकृतिवालछा व्यक्ति प्राप्य या 
इष्ट वस्तुके साथ अपने जावेगोंका ठीक जेनुपात नहीं 
सेमाढ पाता। वह उसके छिये ऐसी विचित्र-विचित्र 
पौराणिक कल्पना करता है जहाँ मनुष्य, पश्चु प्रकृति, 
नदी, पहाड़ संब ऐसे जान पढ़ते हैं मानो उनका कुछ 
अंश उदार देवताका हो और कुछ भंश भनुदार राक्षस-, 
का | ऐसे लोग प्रायः कलाकार होते हैँ। कवि, चित्रकार 
मूर्तिकार, संगीतश जादि इसी श्रेणीमें आते हैँ और 
अपने मनकी मस्तीके अनुसार बाहरी संस,रसे अपना 
व्यवहार रखते है। 

अन्तमुंखी अन्तःप्रेरणात्मक प्रकृतिके छोग सदा 
आदशंवादी विचारांमें मग्न रहते है | भविष्यवक्ता, पैगम्बर 
तथा इस प्रकारकी रहस्यमयी आध्यात्मिक प्रकृतिवाले 
समी इस श्र णीके अन्दर भातते हैँ जो सदा रहस्यमय बातों- 
में मग्न रहते ६ | ऐसे सनकी भी इसी श्रेणीमें जाते 
हैं जो दिन-रात रुम्बी-चौड़ी भूमिका बाँधा करते हैं 
और कल्पनाके पुर बनाते रहते हँ। वे कृलाकार और 
कवि भी इसी श्रंणीके हैं जो ऐसे विचित्र रहस्यात्मक 
दृश्यों और काव्योंकी कल्पना करते हद जो न तो कभी खीं चे 
जासकते औौर न लिखे जा सकते ६। ऐसी प्रकृतिके 
अन्तर्गत ये छोग भी जाते ई--अनाइत प्रतिमाशील 
व्यक्ति, पयश्रष्ट मद्यापुदपष, सरल बुद्धिमान तथा वे 
छोक-हितकारी व्यक्ति नो सदा उपेक्षित विषयोका पक्ष ले 
कर निरथ्थक चिब्लाते रदते हैं। 


9००१ रोपी ७ #& अन्य किन 
योरोपीय आचार्यों के बताए हुए अन्य भेद्‌ 

है अन्ये5पि सेदाः | 

[ और भी द भेद ॥ ] 

विलियम जेम्सने भनुष्योंकी दो प्रकृति बताई है 
कठोर और कोमल । शिल्लेरने कहा दे कि मनुष्य दो 
प्रकारफे होते ह। एक आदडंवादी दूसरे यथायंवादी। 
अंग्रेज वैद्य फर्न्यों बीडनने दो प्रकारके व्यक्ति बताए 
दें। एक अधिक जावेगात्मक और दूसरे कम आवेगात्मक | 
व्ममेरने चार प्रकारके मनुष्य बताए हैँ, एक दुनंछ 
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प्रकृति, दूसरे सबल प्रकृति, तीसरे मस्त प्रकृति और 
“चौथे निरयंक प्रकंति। दुर्बछ प्रकृतिके छोग दुबे पतले 
ढुम्बे तथा चाँचदार नाकवाले होते हैं | सबल प्रकृति 
वाले भरे मुखके, हूम्बेनचौड़े और तगड़े होते हैं । मस्त 
प्रकृतिके -छोग पंचकीणी मुखबाले सदा प्रसन्ननचित्त 
और सबसे मित्रताका भाव रखते हँ। निरथंक व्यक्ति 
सय किसी न किसी रोगसे प्रस्त रहते है, न वे किसी 
अवस्था संतुष्ट रहते हैं न उनसे कोई संतुष्ट रहता है । 


अरस्तूका मत 


इस सम्बन्ध सबसे विचित्र बात यह है कि योरोपीय 
नाव्थ-शासत्रके आचाय भरस्तूने केवछ मोटे रूपमें अच्छे 
ओर बुरे दो प्रकारके मनुष्य बताते हुए यह कह दिया है-- 

क्योकि अनुफरणके विषय मनुष्यके चरित्र हीः हे 
और ये मनुष्य या तो उच्च श्रेणीके हाँगे या नीच श्रेणी 
के क्योंकि नैतिक चरित्रसे मुख्यतः इन्ही दोनोंका ज्ञान 
होता है। अच्छाई भीर बुराई ही नेतिक भेद बताने- 
वाले विशिष्ट चिह्व हैं, अतः यह फछ निकला कि यो 
तो मनुष्योंका चित्र) हम उनके वास्तविक जीव नकी 
अपेक्षा कुछ अधिक अच्छा करेंया कुछ अधिक बुरा 
था ठीक वैसा ही जैसे वे है |” 


उच्च ओर अपराधों प्रकृति 


बच मान नास्याचार्या ने रंगशाल्ा तथा चढ-चित्र 
दोनोंकी दृष्टिसे दो प्रकृतिके मनुष्य बताए ह---एक उच्च 
प्रकृतिके, जिनमें आत्म-त्यागी, वीर, साहसी, दानी, दयाड, 
सिद्धान्तवादी, मस्त, परोयकारी, छोक-सेत्रक, थाशावादी, 
सदाचारी और घमंभीर या ईश्वर-मीरकी गणना की गई 
है, दूसरे अपराधी प्रकृतिके, जिनमें अकारण दूसरोको तंग 
करने या कष्ट देनेवाले, चुगली खानेत्रालें, अमिमानी, 
कामी, क्रोधी, अनुरक्त, उदासोन, कायर और हत्याराकी 
गणना की गई है। इन दो प्रकृतियाँका अछम-भरूग वर्णन 
करते हुए उन्होंने यह भी कहा हैं कि बहुतसी ऐसी 
परिस्थतियाँ होती हैं जिनमें साधारण मनुष्य भी असाधारण 
कार्य करनेको तसर हो जाता है। ये परिस्थितियाँ निम्न- 
लिखित प्रकारकी हो सकती है । 

:१०-भस्तदय हानि ( घन, जन या प्रतिष्ठाकी ) 


[ १३९ 





२--क्रोधष ( अपतेपर या अपने इृष्टपर संकट आने 
तथा कोई अप्रत्याशित घयना घटनेपर )। ५ 

योरोपीय जीवन का ध्यान करके ही उन्होंने इस 
प्रकारका वर्गीकरण किया है किन्तु उसे व्यापक रूपसे या 
साव॑ मांस रूपसे स्वीकार नहीँ किया जा सकता। सृष्टि गुणा- 
वगुणमयी है। कोई भी व्यक्ति एकदम अच्छा या एकदम बुरा 
नहीं हो सकता | जैसा गोस्वामी तुलूसीदासने कहां हैं--- 


सगुन छीर अवशुन जल ताता। 

मिलइ रचह परपंच विधाता ॥ 
सारी यष्टि ही गुण और अवगुणके मेलसे बनी है | 
संखिया विष हे किन्तु परिमित मात्रार्मे स्वास्थ्यके लिये 
बड़ा गुणकारी हे। इसी प्रकार मधु और घी दोनों 
शक्ति-वर्धक और छामगप्रद हद किन्तु समान परिमा्णां 
मिला देनेवर विष हो जाते हैं । यही बात मनुष्यके विघय- 
में हे । बहुतसे मनुष्य संध्कारत: मृदुभापी भौर कोमल 
स्वमावके होते है. किन्तु कमी-कभी वे अत्यधिक कठोर भी 
हो जाते हैँ। कोई व्यक्ति किसी समय किसीसे अच्छा 
व्यवहार करता है ओर किसी दूसरे समय कठोर बन जाता 
हैं। अतः किसी व्यक्तिका मूल्य आकस्मिक प्रसंगर्में उसके 
व्यवहारसे नहीं आँका जा सकता क्योंकि नेसा हम 
ऊपर कह चुके हैँ कि साधारण मनुष्य ,परिस्थितियोंका 
दस होता हे । ऐसे मनुष्य योड़े हैँ जो परिस्थितियाँका 
स्ामित्त करते हैं और अपने गुण, चरित्र, तथा 
स्वभावसे परिस्थितियोंकोी बदल देते है किन्तु ऐसे व्यक्ति 
लोकोचर होते हैं जिनके लिये भगवान श्रीकृष्णने कहा है-- 


यद्यद्विभूतिमत्सत्त॑ श्रीमदूर्जिमिव वा । 
तचदेवावगन्तव्यं ममतेजोपशसम्भवः ॥ 


[ संसारमें जो भी विभूतिमान्‌, श्रीमान्‌ भौर तेनयुक्त 
दिखाई पढ़ें उन सबको मेरा अवतार समझना चाहिए. । |] 

इसके अतिरिक्त यद्द भी ध्यान रखना चाहिए कि प्रायः 
मानव चरित्रके आालोचक किसीका आचरण देखकर 
अपने-अपने सामाजिक मान-दण्डसे उसको नेंतिकताकी 
परीक्षा करने लूयते हैं । नीति और भनीति दोनों सापेक्ब 
है। एक दी कार्य एक स्थानपर नीति है मौर दूसरे स्थानपर 
अनीति | यदि हम किसीको दई चुभो दे तो वह कार्य 
अनैतिक दोगा किन्तु यदि कोई आधुनिक वैद्य क्रिसी 
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'के पूर्ण न होनेसे ही मनुष्य अपराध या अनीति करनेको 
बाध्य होता है और जन्न इच्छाएँ या वासनाएँ पूरी होती 
हैं तभी वह भला होता है क्योंकि उस समय अपराधकी 
आवश्यकता ही नहीं होती । बालक देवतुल्य है उसमें सब 
वासनाएँ सत्‌ होती है यहाँतक कि जो कामवासना 
होती है वह भी सत्‌ होती है। उसकी पूर्ति होनेसे भी 
मनुष्य संत बनता है, किन्तु यदि वह वासना तृप्त नहीं 
होती या दच्मा दी जाती है तो भागे चलकर दबी हुई 
भावनाएँ रोग या अनीतिका रूप ग्रहण कर लेती हैं ओर 
ऐसे लोग भयंकर नरपिशानव या भयंकर रोगी हो जते 
हर । 
अभ्यास, आचरण ओर इच्छाशक्ति 


मनुष्यके चरित्र-विकासका क्रम बताते हुए मनो- 
वैज्ञानिक कहते है कि व्यक्ति जैसा बारबार करता है 
वह उसका अभ्यास हो जाता है, ओर जैसे जैसे अभ्यास 
बनते चलते हैं उसीके अनुसार भनुष्यका चरित्र भी 
बनता है। ये अभ्यास ही हमारे मैतिक जीवनके आधार 
हैं। भच्छे अभ्याससे अच्छा चरित्र बनता है और बुरे 
अम्याससे बुरा । एक जैसी विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य- 
की मानसिक और आांगिक प्रतिक्रियाका नियमित रूप ही 
चरित्र कहलाता है। यह प्रतिक्रिया मनुष्यके अभ्यस्त 
विचारोंसे सम्बद्ध होती हैं। एक प्रकारकी विभिन्न 
परिस्थितियों में जब मनुष्य एकसा ही आचरण करता 
है तब बह उसका चरित्र समझा जाता है। एक लेखकने 
इसे बहुत सुन्दरताके साथ समझाया है | वह कहता 
है कि प्रोय; किसी भी सुन्दरीको देखकर प्रत्येक व्यक्तिका 
मन उसकी ओोर आंइृष्ट होता है भौर वह यह चाहता है 
कि यह सुझे प्राप्त हो जाय, किन्तु सामाजिक दण्ड, छोक- 
निन्‍्दा, राजनियम आदिके भयसे वह स्वर्य प्रयत्न-शीर 
नहीं होता, किन्तु यदि वह स्त्री स्वयं प्रयत्नशील हो तो 
उसे ग्रहण करनेमें वह संकोच भी नहीं करता। ऐसे व्यक्ति- 
का कोई चरित्र नहीं होता। किन्तु जो मनुष्य एकान्तमें 
स्वयं आत्मसमर्पण करनेवाली सुन्दरोकों भो माता या 
वहन कहकर सम्बोधित करता है, उस व्यक्तिमें चरित्र है | 
यह चरित्र उसकी इच्छा शेक्तिकी साधनाका परिणाम है | 
अर्थात्‌ जब्र मनुष्य -अयने कार्योकी सब्र गति स्वयं चयनी 


इच्छासे नियुक्त करता है, किसी भी प्रेरणा या दंडके 
भयसे गतिशील नहीं होता तो उसकी यही गतिकी 
निर्णायिका शक्ति ही इच्छा-शक्ति कहलाती है। यह इच्छा- 
शक्ति जितनी प्रबल और इृढ होगी उतना ही चरित्र भी 
विशिष्ट होता चछा जायगा और ऐसे व्यक्ति या तो परम 
दुष्ट ही होंगे या परम साधु ही । इसके विपरीत यह इच्छा- 
शक्ति जितनी ही परावरछम्बी और दुर्बल होगी, मनुष्य 
उतनी ही चारित्रिक हीनता होगी और वह सदा ढुलमुल, 
अव्यवस्थित, प्रस्मुखापेक्षी होगा | किन्तु यह ध्यान रखना 
चाहिए कि एक विषयर्में या एक प्रसंगर्में किसी मनुष्यक्ी 
इच्छा-शक्तिगी दृढतासे चरित्र नहीं भाँका जा सक्ता। 
अधिकसे अधिक परित्यितियाँमें जो व्यक्ति अपनी इच्छा- 
शक्ति स्थाधीन रखता है, उसीसे उसक्ता चरित्र पहचाना 
जा सकता है। अतः मनुष्यके चरित्रकी पहचानका साधन 
हुई उसकी इच्छा शक्ति । 


स्थिर चित्तवाले ओर अस्थिर चित्तवाले 

टौटरने मनुष्योंको दो भायोभे विभक्त किया है---स्थिर 
चिचवाले और भअस्थिर चिचवाले । उसका कहना 
है कि स्थिर चिचवाले छोग जिस समाज या वर्गमेँ रहते 
हैं उससे सम्बन्ध रखनेवाले प्रत्येक विषयमें उनका स्थिर 
मत होता है| वह भयना मत झटसे नहीं बदल देता और 
न उनपर तक करना जानता है। अस्थिर चित्तवाले सदा 
मत बदलते रहते है और अनुभवके अनुसार अपनी मनो- 
बृत्ति ओर प्रकृति भी बदलते रहते हैं | 


कल्पनाशील ओर संस्कारशील 


मास्टवाल्डने मानवताको दो भागों विभक्त किया है- 
कल्पनाशील ( रोमैन्टिक टाइप ) और सस्कारशील ( क्लें- 
सिक़छ टाइप )। कल्यनाशील प्रकृतिवाले व्यक्तिके विचार 
चड़े वेगसे चलते हैं, वह वहुधन्वी होता है | संस्कारशीछ 
व्यक्ति धीरे धीरे सोचता है और एक ही कार्यमें प्रवृत्त 
रहता है। कल्मनाशीछ प्रकृतिके व्यक्तिका बहुत अधिक 
व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है और वह अपने श्रोताओं या 
शिष्योकी बढ़ी झीमतासे वश कर लेता हैं भौर निरन्तर 
लोकप्रियता साधनेमें छगा रहता है । संत्क:रशीछ प्रकृतिका 
मनुष्य अधिक एकान्तत्रिय होता ह भर लोकग्रियताकी 
चिन्ता नहीं करता | 


है] 
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रोगीका पेट चीरकर शझल्यकर्म करता है तो वह अनेतिक 
नहीं होहा । यदि कोई व्यक्ति किसी बालक या ऋह्लीको 
निद्यतासे पीट रहा हो भोर उसपर क्र द्ू होकर यदि हम 
उस व्यक्तिपर हाथ चला दे तो यह अनैतिक काय न 
दंगा क्योंकि हमने अनीतिको रोकनेके लिये यह कार्य 
किया ह। वद्यपि वृक्षम मनुष्य फल नहाँ छगाता ईइवर 
ही लगाता है किन्तु यह बहाना लेकर हम किसीके उपवनसे 
फल तोड़कर नहीं खा सकते । अत: कोई भी कार्य स्वतः 
अच्छा या बुरा नहीं होता। प्रत्येक कार्यक्री नैतिकता उसके 
कर्ताके उद्दे श्यपर अवलम्बित होती है | जब कर्ताका उद्देश्य 
स्कुट या प्रत्यक्ष होता है तब उसके चरित्रका निर्धारण 
करनेम कोई कठिनाई नहीं होती किन्तु जब कता अपने 
उद्दे ध्यत्रों गुस रक्‍्खे रदता ऐे तव उसकी नेतिकतार्म भ्रम 
हो जाना अधिक सम्भव हो जाता है भौर ऐसी अनेक 
पव्नाएँ दोती ६ जदाँ कोई साधु युदुष दूसरेका दोष अपने 
सिर्पर छे लेता दे मोर दूसरेकी रक्षाके लिये अपना सर्वस्व 
गदोतिफ कि मान, यद्य, प्रति्ठ, घन जोर प्राणतक गयाँ बैठता 
६। लोग समझते ६ कि वद दुष्ट और ढोँगी था किन्तु 
अन्ततक किसीका यद ज्ञात नहीं द्योता कि वह परम उत्कृष्ट 
भ्षेणीका सद्यापुदप था। इस प्रकारका चरित्र नाट्कके लिये 
अन्यन्त सन॒पादिय दोता ऐ जोर जिन लोगोंने ऐसे चरित्र 
धरने नाठ्की मे लिए € उन सबने ख्िसी-न-किसी प्रकारसे 
भेद गाोलपर उााझ् मह्य परमावधियर स्थापित करनेदी 
दशा भी वी है | बदि से ऐसा ने करते तो दह्याक् भी उस 
दीप प्रति उगा लेए जाते भीर वह 


बाय काव्य या गाटक 
घगनप ही ६ रिन्‍्तु काव्य तो सत्यक्रा प्रस्थायक होता 
» बदिर पथरी सिसी-न-कमिसखी प्रदार उस सत्यकी स्थापना 
कूदी पद छू | या। सत्पनत्यापन हां काव्य सत्य 
के हपहा ४ निसयर विद्ाननि बहत शारताय किया है | इस 
सब सकय यू हुला कि ममुष्प॥ चरित्रय परीक्षा 
_ग7 सानसरगक उर्देष्यरस लबतम्विति ४। इसीलिये 
भें गनीपोया यर्मीररय करते झमेये उनके आवचरओाहा 
दिदार मे हि गे उद्द्योविर लिचार हरना चाहिए । 
इयर वर आर संगतिका संस्कार 
7४4 सशनी हमर औीरभ गनोविःदपर हारिर- 
"नाग शव पददिगिनि इस दृगमे तय 5। सजो- 
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कुछ सस्कार ग्रहण करता है| इनमें से कुछ शारीरिक <ंस्कार 
होते हैं कुछ मानसिक | पिता या माताके समान चलने, 
चैठने, हँसने या बात करनेका ढंग बहुतसे बालकों में प्रत्यक्ष 
दिखाई पड़ता है। यह शारीरिक संस्कार है किन्तु इसके 
अतिरिक्त ईर्ष्या करना, दूसरेकी उन्नति देखकर कुढना, 
खिन्तित रहना ये सत्र मानसिक संस्कार है। ये दोनों 
प्रकारके संस्कार बालकों जन्‍्मतः- भा जाते हैं किन्तु कुछ 
संध्कार ऐसे है जो संगके द्वारा मनुष्य अपना लेता है। बात- 
चीतका शिशाचार, विनय भादि अच्छे गुण ओर बीड़ी 
सिगरेट पीना, चोरी करना, दूसरेको हानि पहुँचाना भादि 
अवगुण सच्च संगतिसे ही सीखे जाते हैं | इस संग या 
वातावरणके अनुसार बहुतसे कुलपरम्पराके संस्कार छूट 
भी सकते हैँ और बढ़ भी सकते हैं । मनुष्यके चरित्रपर 
दोनों प्रभाव पर्यात रूपमें पड़ता है । इस विपयम बहुतसे 
अपवाद भी होते है । अच्छे कुछमें उत्तन्न दोनेवाले 
चहुतसे लोग समाजके शत्रु सिद्ध हुए है और बुरे कुलमें 
उततन्न होनेवाले बहुतसे महापुर॒ष भी हुए. ई । इसी प्रकार 
कुसं गर्म रहनेपर भी बहुतसे छोग भले बने रह सके ई 
जिनके लिये रहीमने कहा है-- 


जो रद्दीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग | 
चंदन विप व्यापत नहाँ छपटे रहत भुजग॥ 


किन्तु ऐसे भी कम उदाहरण नहीं है कि सजन पुरुष 
कुसंगर्म पढ़कर विंगड़ ज ता है-- 

कानरकी कोठरीम फैसोहू सयानो जाय, 

एक रेख काजरकी लागिंदे पै लछागिहे। 

और ऐसे भी उदाहरण उपलब्ध ई जहाँ सजनोंकी संगति 
में रहकर दुष्य्ने अपनी दुष्य्ता नहीं:छोड़ी है। भौर कुछ 
नहा तो इतना ही हुआता कि चोर चोरीसे गया किन्तु 
शरशफेरीस नद्दी गया। तालय यद हुआ कि वातावरण 
या सगतिझ्ना तथा कुछ आर संस्कृतिका प्रभाव अवशध्य 
प्रढ़ता € किन्तु छुछ ऐसे अपवाद अवश्य हो जाते ई 
जिन ने कुछ प्रभावित कर सकता है ने संगति | फिर भी 
मनी छू, निदाीका यदी कना दूँ कि मनुष्यका चरित्र कुछ- 
सन्हायरों सीर संगतिगे ही बनता है। मनोविश्लेषग- - 
शाख्ियोंडा हुइना ४ हि बालन प्रग्यक मनुष्य्ी 
हुए इच्छाएं दोतों ६ । उन इच्छाओं पूर्ति होती रही 


मनुष्य घन जाता £। क्यों+ि इच्छा या वासना 
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के पूर्ण न होनेसे ही मनुष्य अपराध या अनीति करनेको 
बाध्य होता है और जब इच्छाएँ या वासनाएँ पूरी होती 
हैं तमी वह मरा होता है. क्योंकि उस समय अपराधकी 
आवश्यकता ही नहीं होती | बालक देवतुल्य है उसमें सब 
वासनाएँ सत्‌ होती है यहाँतक कि जो कामवासना 
होती है वह भी सत्‌ होती है। उसकी पूर्ति होनेसे भी 
मनुष्य संत बनता है, किन्तु यदि वह वासना तृप्त नहीं 
होती या दबा दी जाती है तो आगे चलकर दबत्री हुई 
भावनाएँ रोग या अनीतिका रूप ग्रहण कर लेती हैं और 
ऐसे छोग भयंकर नरपिशाच या भयंकर रोगी हो ज,ते 
ड। 

अभ्यास, आचरण ओर इच्छाशक्ति_ 


मनुष्यके चरित्र-विकासका क्रम बताते हुए मनो- 
वैज्ञानिक कहते हद कि व्यक्ति जैसा बारबार करता है 
वह उसका अभ्यास हो जाता है, ओर जैसे जैसे अभ्यास 
बनते चलते हैं उसीके अनुसार मनुष्यका चरित्र भी 
चनता है । ये अभ्यास ही हमारे नैतिक जीवनके आधार 
हैं। अच्छे अभ्याससे अच्छा चरित्र बनता है और बुरे 
अभ्याससे बुरा | एक जैसी विभिन्न परिस्थितियों में सनुष्य- 
की मानसिक और आांगिक प्रतिक्रियाका नियमित रूप ही 
चरित्र कहलाता है। यह प्रतिक्रिया मनुष्यके अभ्यस्त 
विचारोंसे सम्बद्ध होती हैं। एक प्रकारकी विभिन्न 
परिस्थितियाँमें जब मनुष्य एकसा ही भाचरण करता 
है तब्र वह उसका चरित्र समझा जाता है। एक लेखकने 
इसे बहुत सुन्दरताके साथ समझाया है । वह कहता 
है कि प्रोय; किसी भी सुन्दरीको देखकर प्रत्येक व्यक्तिका 
मन उसकी भोर आंक्ृष्ट होता है ओर वह यह चाहता है 
कि यह मुझे प्राप्त हो जाय, किन्तु सामाजिक दण्ड, छोक- 
निन्‍्दा, राजनियम आदिके भयसे वह स्वयं प्रयत्न-शीछ 
नहीं होता, किन्तु यदि वह ज्लरी स्वयं प्रयत्नशील हो तो 
उसे ग्रहण करनेमें वह सक्नोच भी नहीं करता। ऐसे व्यक्ति- 
का कोई चरित्र नहीँ होता | किन्तु जो मनुष्य एकान्तर्मों 
स्पयं आत्मससपंण करनेवाली सुन्दरीकों भी माता या 
चहन कहकर सम्धोधित करता है, उस व्यक्तिमें चरित्र है | 
यह चरित्र उसको इच्छा शक्तिकी साधनाका परिणाम है । 


इच्छासे नियुक्त करता हैं, किसी भी प्रेरणा या दंडके 
भयसे गतिशील नहीं होता तो उसकी यही गतिकी 
निर्णायिका शक्ति ही इच्छा-शक्ति कहछाती है। यह इच्छा- 
शक्ति जितनी प्रबछ और दृढ होगी उतना ही चरित्र भी 
विशिष्ट होता चछा जायगा और ऐसे व्यक्ति या तो परम 
दुष्ट ही होंगे या परम साधु ही | इसके विपरीत यह इच्छा- 
शक्ति जितनी ही परावरम्त्री और दुबबंल होगी, मनुष्यमें 
उतनी ही चारित्रिक हीनता होगी और वह सदा ढुलमुर, 
अव्यवस्थित, परमुखापेक्षी होगा । किन्तु यह ध्यान रखना 
चाहिए कि एक विषयर्मं या एक प्रसंगर्में किसी मनुष्यकी 
इच्छा-शक्तिदी दृढतासे चरित्र नहीं भाँका जा सकता। 
अधिकसे अधिक परित्थितियाँम जो व्यक्ति अपनी इच्छा- 
शक्ति स्वाधीन रखता है, उसीसे उसक्ता चरित्र पहचाना 
जा सकता है | अतः मनुष्यके चरित्रकी पहचानका साधन 
हुई उसकी इच्छा शक्ति । 


स्थिर चित्तवाले और अस्थिर चित्तवाले 


ट्रोग्स्ने मनुष्योंको दो भाजोमें विभक्त किया है--स्थिर 
चिचवाले और अस्थिर चिचवाले | उसका कहना 
है कि स्थिर चिचवाले छोग जिस समाज या वर्ग रहते 
हैं! उससे सम्बन्ध रखनेवाले : प्रत्येक विषयमें उनका त्थिर 
मत होता है | वह अपना मत झश्से नहीं बदल देता और 
न उनपर तक करना जानता है। भस्थिर चिचवाछे सदा 
मत बदलते रहते हैं और अनुभवके अनुसार अपनी मनो- 
वृत्ति और प्रकृति भी बदलते रहते हैँ | 


कल्पनाशील ओर संस्कारशील 


सास्टवाल्डने मानवताको दो भार्गो्मे विभक्त किया है- 
कल्पनाशील ( रोमैन्टिक टाइप ) और सस्कारशीलछ € क्लै- 
सिक़छ टाइप )। कल्पनाशील प्रकृतिवाले व्यक्तिके विचार 
बड़े वेगसे चलते हैं, वह बहुधन्धी होता है । संस्कारशील 
व्यक्ति धीरे धीरे सोचता है और एकही कार्यमें प्रवृत्त 
रहता है। कत्मनाशील प्रझृतिके व्यक्तिका बहुत अधिक 
व्यक्तिगत प्रभाव पड़ता है और वह अपने श्रोताओं या 
शिष्योकी बड़ी झीघ्रतासे वशर्म कर लेता है और निरन्तर 
लोकप्रियता साधनेम लगा रहता है | संन्‍्करणील प्रकृतिका 
मनुष्य अधिक एकान्तप्रिय होता इ मौर छोकपग्रियताकी 


आर्थात्‌ जब मनुष्य -अयने कार्योकी सब गति सवयं अपथी चिन्ता नहीं करता | 
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मर 2 
सदर मंता के दाप॑ 
है मतान्यमतानि ॥ 
[ सभी अस्त हैं ऊपरके मत । ] 
ऊपर बितने प्रकारते मानव-चरित्रके भेद किए, गये ह, 
दे प्रायः सभी भ्रामक ई | सास्य-सास्र, भावप्रकाशन, ओर 
दद्मरूपककारने मानव प्रकृतिमं या तो उनका विवरण दिया है 
जे नगीतव और नाथ्यमें सहायक होते ह, जैसे नट, भरत 
भोडय आादि या फिर नाटक प्रयुक्त होनेवलि राजसी 
नायफ के परिननोंका विश्तृत परिचय दिया हे। भरतने 
ऊरर चीजीसवे अध्यायम तीन प्रफारकी लोक-प्रकृति बताई 
३--उस्तम, मध्यम, अधम ओर उनके गुणों तथा अत 
शुगोठा जा विवरण दिया दे वद भी ठीक ही है । किस्तु जन्र 
भावप्रक शतसे उम्रऊे पीछेक्ने अश्चक्गी तुलना की जाती हैं तो 
ज्ञान पता ६ हि ये संगीतके प्रयाक्ताओंसे तथा प्रेक्षक्रासे 
सपि कह उल्द 4 | मरदातनयने तो सष्ट ही कह दिया 
हें कि राजा सोीर शराजररिजनकी प्रकृति समझकर ही 
प्रथा का भी ही सगीतकी योजना करनी 
पादिए | साख्य दानर मे आय प्रतत्ष वाद्य-धकरणके पश्चात्‌ 
ही हू. गया ६॥ इसलिये भो शःरद,तनयका ही विचार 
दीह प्रतीत होता ह। अन्‍य छक्षगवन्पोर्म नहोँ अनेक 
प्रसार नायह#नायिहबोकः वर्गन है उन सबका सम्बन्ध 
आग्रार रससे हे खीर यह इतना पुराना दो गया दई क्रि 
उमह खनुमार सब नायकुया नायिकसाके मंद नहांँ 
हिए शा सका एम ऊार ही वि्चन कर चुके ६ कि 
छा समस्याएं 


_़ए या दसर दिन 


लाल 


तदरनसुकू 


५.०० है 
“कर । 


प्रस सुगर्भ नायर सौर नायिद्रा्थोर्तरी 
ह का न की 
॥] रात दरुस द्ाट 


४ 7 साजडलडडे सिंसी नायर मोठपर 


हज पता, 


ही 4» 


हे | 


मे ताक ॒ड सार 


ने की श्द # 7 सौंपा दाजद शी मिलता है न 
उसे गाज हार दे खाद ही वी दिये पहती दे। यद 
“4 ८ पर दरदायतदान हो गई ६ इर्टा डैता नायिझः 
४२६77 हा नदोँ दाई ६। उसी दरसर इस दि 
पड बलमें वाह रे दी दर गितारिशएं भा बप्य हो। गई 
हू बह बी जनपद ॥ राठ भी अब नं र५े जिनके 
दर पारलॉब प्रहर्ती शरानियों, पिदुरश, विद 
अप पटढी। इसे सुरभ ने तो उसी सायझधा 4 
मे आओ प्राय) हो दागान नाइगोके गन्ययने लिये 
लक प्रिय हर हटा ६ | 


झमिनवनाअशास्त्र 
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योरोपीय मनोवैज्ञनिकॉने तो और भी अन्पाधुन्प 
वर्गीकरण किया है। एक ओर वे कहते है कि मनुष्यक्री 
इच्छाझ्क्ति हो उसके चरित्रकी द्योततिका है। दूसरी भोर 
वे कुल-संक्कार और संगतिका प्रभाव भी_ मानते हैं। 
साथ ही वे यह भी कहते हैं कि मनुष्य परिस्थितियोंका दास 
है। ये तीनों बात परस्पर विरोधिनी हैं। यू गने अन्तमुंखी 
और वहिमुृंखी प्रकृतिके नामसे जो दो भेद किए हैं वे 
और मी अधिक भ्रामक हैं। वे भेद केवल अपवाद-स्वरूप 
स्थिर प्रकृतिवालॉके लिये तो गद्य हो सकते है किन्तु साधा- 
रण मानव-समाजके लिये उसका जारोव हम नहीं कर 
सकते। एक व्यक्ति न्यायाघीशके आसनपर बेठकर सदा 
अन्तमु खी रहता है किन्तु वही अयनी मित्र मंडलीमें मैठकर 
त्रटिमु खी हो जाता है। सल्कृतके भशश वी कवि जयदेव 
बहुत बड़े तार्किक भी थे। उनसे किसी ऐसे ही ब्यक्तिने 
पूछ दिया -- 


कविता तकंपो; कथ्थं समवायः | 


[कविता और तक इन दोनोंका गठबन्धन कैसे हुआ |] 
इसपर नयदेवने जो उचर दिया वह यू गवादियांके 
ढिये सबंश्रे 6 उचर है। उधने कहा--- 
येपा कोमलकव्यडेश छकड/छील,वती मारती । 
तेपां क्ृंशत््यकचनोदगारेडति फि हीयते ॥ 
ये; कानताकुच मग्ड ले करूद्ठा; सानन्दमारों पित- 
स्तें; $ मतकीन्द्रकृम्नशि धरे नारोपणीया शरा; ॥ 
[ जिनकी कोमल काव्यकलासे सरत्वती लछीलामयी 
बन जाती है, थे यदे कठार तऊंके टेढे बचने कहँ को 
उनका भिगड़ता क्या है। जिन लोगाने कान्‍्ताके कुच- 
मदलयर भानन्दकके साथ डेंगलियाँ फेरी ६ उन्होंने क्‍या 
बच मतयालिद्ाथियों के मस्तकार बाण नहीं चलाए है । ] 
इसकी घ्वनि यही है कि सभी प्रकार मनुष्योर्मे समी 
डर प्रदृत्तियोँ दाती है, कुछ थोड़ी कुछ सभिक। इनमें 
कोई कोई अयनाद स्वरूप होते है नो या तो मद्मापुरष दी 
प्रगझाझानक उहुच हुए नरतिद्याच ही । सता 
भी मंद ग्राय नहीं माने जा समने । 
इमारे यर्थें सामुद्रिह घाकम तथा काम-श्जम पुरुष 
थ्र प्रके बहुनसे भेद दिए गये £ ओर बताये गए 
| सं मनु भगवानन मी ठिया ६-+- 


हा 
कक 





'द्विपा इत्वात्मनोदेशमर्दोान. पुरुषोष्भवत्‌ | 
भरद्दीन नारी तस्यां स विराजमसजत्यभुः | 


[ विधात,ने अपनी देहके दो विभाग करके आधेसे 
पुरुषकी सृष्टि की और आधेसे स्त्रीडी सृष्टि की। ]) और 
एस प्रकार यह पुरुष ज्रीमय सृष्टि आरम्भ हो गई | 

शशमृगवृुपाश्वभेदेन चतुर्घा कामठन्ते । 

[ शश, मृग वृष, हय कामशास्रमें चार भेद नरके 
बतलाए | ] ॥ 

_ कामशास्रियाँनि पुरुषोंके चार भाग किए | 
रतिमंनरीमें बताया गया है कि पुरुष चार जातिके होते है- 
शश, मृग, वृष और अदव.।. जो छोग कोमल वाणीवाले 
मुशीर, कोमलाज्न, उत्तम. केशवाले, सर्वगुण-सम्पन्त और 
तलबादी होते हैं वे शश जातिके होते हैं । जो छोग मधुर 
बेलनेवाले बढ़ी-बड़ी आखोवाले, अत्यन्त भी, चपल 
मतिवाले, सुदेह और शीघ्रगामी होते हैँ वे मगजातिके 
उस्प होते हैं। जो लोग बहुगुण-सम्पन्न, अनेक बस्धु- 
गन्धवोवाले, शीत्रतासे काम करनेवाले, छके हुए अंगों- 
पढे, सुन्दर देहबाले और सत्यवादी होते हैं वे वृष 
जातिके होते हैं । जो छोग, पतली कमर और पतले 
उदरवाले होते हैं, जिनके गछे और जभोठ मोटे तथा 
दंत, नाक, कान बढ़े होते हैँ, वे अश्व जातिके पुरुष 
होते हैं। 


रसमज्जरीमें . पुरुषोका- छक्षण बताते हुए, सच्चे 
भुरुषका लक्षण लिखा है--... . 

पात्र त्वागी गुणे रागी, भोगी परिजनैः सह | 

शास्त्र बोद्धा रणे योद्धा पुरुष: .पस्चलक्षणम्‌ ॥ 
. -जों सलात्रको दान, देते है, गुणोंसे प्रेम करते 
३, . परिजनोंके साथ “मिलकर सुख भोग करते हैं, भली 
५ भासत्र जानते हैँ और युद्धक्षेत्रमँ पराक्म दिखाते 
ई, वे पुरुष कहलाते हें 

_समुद्विक शाक्ममें विस्तारसे पुरुषके शुम और अश्यम 
#धीक्र विवरण दिया है जिसमें यह बताया गया है 


हे हे भकारके अंगवाला व्यक्ति किस भाग्यका होता 
इइ्संहिताके भद्सठवें अध्यायमें विस्तारसे अनेक 


रे रोम वर्णन देकर उनका भाग्य निर्णय किया 
अधम भ परिमाणके अनुसार भी उच्म, मध्यम और 
'अधस तीन प्रकारके मनुष्य बताये दें | नो अपने हाथकी 


उँगलीसे १०८ मभंग्रुरू ऊँचा होता है वह उत्तम, 
९६ भगुल्तक मध्यम -भौर ८४ अंगुरूतकफा अधम 
माना जाता है । ये सब ए_थ्वी जल, तेज, वायु, आकाश 
देवता, नर, राक्षस, पिशाच और पश्-पक्षी स्वभावके 
होते है । सुन्दर पुष्फे समान गन्धयुक्त, सम्भोग- 
निपुण, सुन्दर, विश्वासयुक्त तथा स्थिर चिचवाले 
पृथ्वी स्रभावकें होते है | अत्यन्त जल पीनेवाले, स्री- 
लोडुप और रस्मोगीका जलू-स्वभाव होता है। अत्यन्त 
चंचल, तीढक्ष्ण ( बात बातमें तिन्‍ना जानेवाले ), भयंकर, 
क्षुधाठुर छोग तेज ग्रकृतिके होते है । डुबले और क्रोधी 
वायु प्रकृतिके तथा निपुण, खुले मुखेवाले, दूसरेंकी बोली 
पह्चाननेवालें छोग भाकाश प्रकृतिके होते ह। त्यागी, 
मृदु क्रोध हीन और रनेही छोग देव #कतिके होते है । 
गीत प्रिय, आभूषण प्रिय तथा निरन्तर सद्वस्त्॒थोका 
विभाजन करनेमेँ चतुर छोग नर प्रकृतिके होते हैं । 
अत्यन्त क्रोधी, दुष्ट और पापात्मा राक्षस प्रकृतिके होत॑ 
हैं । चपछ, गन्दे, वहुत बकवादी और खार्थी छोग 
पिशाव प्रकृतिके होते है । जो पुरुष शादू'ल [ गेंडा ] 
हंस मतवाले हाथी, साँढ़ या मोरकी तरह चलते हूँ वें 
अच्छे पुरुष होते है | बृहत्संहितामें जो यह मेद दिया 
गया है वह अन्य मेदोंसे स्पष्ट और व्यापक ज,न पड़ता 
है | बहत्संहिताकारने विभिन्‍न पदारयोक अनुसार मनुष्योका 
स्वभाव विभाजन किया है | यह स्वभाव-विभाजन एक 
प्रकारसे पूर्ण और विस्तृत है तथा संसार भरंके नितने 
मानव-स्वभाव सम्भव हो सकते है सब इसमें भरा सकते 
हैं । फिर भी यह विभाजन इतना स्पष्ट नहीं है कि 
नाथ्कीय पात्रोंके " शील निदंशनके छिए. इसे कसौ्ी 
मान ली जाय | क 

जिस प्रकारसे पुरुषोंका श्रेणीविभाजन किया गया 
है उसी प्रकार स्रियोॉंका भी अणीविभाजन हुआ है। 
ब्रक्मवेवर्त पुराणमें उच्तमा, मध्यमा और अधमसा तीन 
प्रकारकी छह्लियाँवताई गई दहै। इन्हींको क्रमशः सब्जी, 
भोग्या और कुछ मी कह्दते हैं। जोजोी प्रागान्त * 
होनेपर भी परपुरुषके साथ संसर्ग नहीं करती, पतिके 
साथ ही देवता, द्विन और अतियिकी पूजा करती है, 
व्रत, उपवासादि नियमोका पालन करती हूँ वह उच्तमा 
जी कहलाती है | जो _छली वढ़ोंके डरते परपुरुष संसर्ग 


१४२ ] 


अरनन-ननननन 








सब मतों के दोष 
है मतान्यमदानि ॥ 
[ समी अ्षमत ई ऊपरके मत्त । ] 
ऊपर नितने प्रकारे मानव-चरित्रके मेद किए, गये दं, 
दे ध्रायः सभी भ्रामक है| साव्य-ययात्र, भावप्रकाशन, जीर 
दशस्पकफारने मानव प्रकृति या तो उनका विवरण दिया है 
मे मगीव और नाव्यमें सहायक होते ६, जैठे नट, भरत 
छप आदि या फिर नाठ्कर्म अयुक्त दोनेवले राजसी 
होंके परिजनोंका विल्लृत परिचय दिया है। भरतने 
तीसरे अध्यायम तीन प्रशारकी छोक-प्रकृृति चताई 
+उच्म, मध्यम, अधम और उनके गुणा तथा सत्र 
गुगोंका जा विवरण दिया दे वह भी ठीक हीं है | किन्तु अन्र 
उ्क्े पीछेक्के अग्यक्र ठुलना की जाती है तो 
( हि ये संगीतके प्वाक्ताओंसे तथा प्रेक्षक्रोंसे 
अधिक सम्बद दे । मरदातनयने तो सष्ट ही कद दिया 
खाता भा गरिजनकी प्रकृति समझकर ही 
प्रयोकाओंस तइनुछझूदछ समातकी योजना करनी 
7 शाखम माय प्रउद्च वाद्य-बकरणके पश्चात्‌ 
ही लाये, गया ६। इसाडय भा शरद, तनयक्ाा ही विचार 
दी एह प्रतीत होता ह। अस्य लतगयआन्योग जहाँ अनेक 
प्रहरक नायह नाविहभोंका बर्गन ६ उन सबका सम्बस्ध 


भसेप् 
हि ख्क्ट ५ 
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च्् 
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६ कि 
सतुमार सर सायरु या नायिहःआभहे मेंद नहीँ 
रिए जा सदत | एम ऊछार ही विवेचन कर चुके ६ कि 


“दरस सप्र्ट हुए या 


7 शान हक 
फ्ु 
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: योरोपीय मनोवैजश्ञानिकॉने तो और भी अन्धाधुन्भ 
वर्गीकरण किया है। एक ओर वे कहते हैँ कि भनुष्यक्री 
इच्छाशक्ति हो उसके चरित्रकी द्योत्तिका है। दूसरी ओर 
वे कुल-संस्कार और संगतिका प्रमाव भी मानते हैं। 
साथ ही वे यह मी कहते हैं कि मनुष्य परिस्यितियोंक्रा दास 
है। ये तीनों बाते परस्पर विरोधिनी है। यू गने अन्तमुखी 
भौर बहिमुंखी प्रकृतिके नामसे जो दो भेद किए हे वे 
ओर भी अधिक भ्रामक है। वे भेद केवल अपवाद-स्वरूप 
स्थिर प्रकृतिवालोके लिये तो ग्राह्म हो सकते हैं किन्तु साधा- 
रण मानव-समाजक्रे लिये उसका आरोप हम नहीं कर 
सकते। एक व्यक्ति स्यायाधीशफे आसनपर बेठकर सदा 
अन्तमु खी रहता है किन्तु वही अयनी मित्र मंडलीमें वैठकर 
च्रटिमु खी हो जाता है। संल्ृतके यश वी कवि जयदेव 
बहुत बड़े तार्किक भी ये। उनसे किसी ऐसे ही ब्यक्तिने 
पूछ दिया -- 

कविता तकयग्रों; कर्थ समचाय: | 

(कविता और तऊ इन दोनोंक गठबन्वन कैपे हुआ ।] 

इसपर नयदेवने जो उचर दिया वह यूगवादियोंकि 
छिये सबंश्रे उतर है। उसने कद्ठा-- 

येपां कामलछकवब्यक्ीश लकज़,लील,वती मारती । 

तेपां ककशतर्कश्रकचनोद्गारेंडत्रि हि हीयते ॥ 

ये; कान्ताकुच मगडले कररुद्गा; सानन्दमारोविता- 

स्तें; $ मचएरीन्द्रकुम्नशिख्रे नारोपगीया झरा; ॥ 

[ जिनकी कोमल काव्यकआसे सरत्वती छीडामयी 
बन जाती दे, वे ब.दे कठार तहऊे टेढ़े बचने कई तो 
उनका भिगद्ता क्‍या है। जिन लोगोंने कान्ताके कुच- 
मंददार धानन्दक साथ डेंगलियों फेरी £ उन्होंने क्या 
बंट्-बो मतवालि दायियों कि म लेकर बाण नहीं चलाए हैं । ] 

इसी घ्यनि यहां दे कि खर्मी प्क्रार मनुष्योर्म सभी 
झरती प्रद्चियाँ दोती है, कुछ थोही कुछ सधिक। इनमे 

वावाद स्वझप झते ई नो या तो मद्रापुरूष दी 
एस हुए तरतिज्ाच ही । ता 
प्राग्य नदी माने जा सझते । 


श्ट्मार मु>त साले तय फम-गासरभे 
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पुद्प 
/ और लगतग बताये गए, 


का वाल चना 


, #गोरकष्णपाणड्रक्तवर्ण, भेददेनचतुर्धा.। है 
[ चार रंगके मानव होते हैं गोरे, काले, पीले, छाल,।] 
भानव जातिके सब वर्गोक्रा अध्ययन करके हम इस 
परिणामपर पहुँचे हैं कि संसारमेँ चार रंगके मनुष्य हैं। 
गोरे, क,ले, पीछे, और छाछ | चीन, जापान, वर्मा, ध्याम 
भादिके छोग पीले । दक्षिण भारत, अफरीक़ा, भास्टे छिया 
न्यूजीलेग्ड' और अमेरिकाके अ,दिस निवासी काछे। 
“उत्तरी भारत ( पंजाब, काइमीर ) फारस, काकेशिया और 
'यूनानके छोग गोरे तथा योरपीय देशोके छोग कुछ गोरे 
तथा कुछ छाल होते हैँ किन्तु यह भेद “नाठकीय प्रयोजन 
में अधिक साधक नहीं होता | इसका विच,र वर्णविकल्समें 
किया जायगा । 
'  कृशस्थूलनातिकृशस्थूलदेहभेदेन चतु॒र्घा ॥ 
 [ अति दुबले, अति मोटे कुछ हैं कुछ साधारण 
कूश मोटे हैं। ] 
हमारे चारों ओर जितने प्रकारके मनुष्य दिखाई 
पड़ते हैं-सब शरीर भेदसे चार प्रकारके हैं पतले, मोठे, न 
बहुत पतले, न बहुत मोटे | साघारणतः नाय्कीय पात्र वे 
ही हो सकते दे और होते हैं जो न बहुत पतले हाँ न 
अधिक मोटे अर्थात्‌ छरहरे और दुहरे शरीरके छोग ही 
नाटकीय पात्र कल्पितं किए जाते हैं किन्तु कमी कभी 
विशेष पात्र या हास्य जनक नाठफॉके लिए पात्र 'खुननेमें 
अति स्थूछ और अति कशकी भी योजना कर ली जाती है। 
है वामतदोधनातिवामनदीधमसेदेन 
शरीरमानश्चतुर्धा- ॥ | ५ 


 नाठे, लम्बे, साधारण दोनोंही इस प्रकार हैं चार [] 

इसीके साथ एक भर भी भेद दृष्टिगोचर होता है 
ओऔर वह है बहुत रूम्बे, बहुत नाटे; न बहुत हू्बे न 
चहुत नाटे.। भाज कलके न.टककार रंग निर्देशर्मं इसका 
भी विधान करते हैं कि अमुक व्यक्ति रुम्बा है या नाठा 
है यः अमुक.परिणामका-। क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जहाँ 
प्रायः लोग नाटे ही होते हैं.जैसे अह्मा देशवासी और 
कुछ ऐसे देश हैं नदाँके छोग रूम्बे ही होते £ जैसे पंज,ब 
और हरियानेके लोग | इसलिए: नाथ्कक्षारको साधारण 
पात्रोंकी छोटाई वड़ाईका भी देश भेदके अनुसार निर्देशकर 
देना चाहिए। हाँ, जहाँ किसी विशेष आकार प्रकारका 
पात्र ही नाव्ककारको अभीष्ठ हो वहॉकी बात ही दूसरी है। 


.. पौत्र-शैजना, 


बननलवजनकि ल्‍ल्‍ ले जल लनन।. अऑिजसनओ+ +८ढ ५5 
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:. है सुकुविरुपाकृतयश्चे है ' 

[ सुन्दर विकृत कुरूप बताकर आक्ृतियाँ कुल 
तीन बनाई । ) त 

इन मनुष्योंम भी तीन 'प्रकारकी आकृतियोंके लोग 
पाये जाते हैकुछ सुरूप कुछ कुरू। और कुछ विरूप । 
सुरूप आकृति उसकी कहलाती है जिंसके अज्ञ सानुपात 
हों। कुरूप उसे कहते हैं जिसके कुछ था सब अज्भ 
अननुपात हो । बड़े दाँत, मोण ओठ, चिपटी. नाक, लूथकी 
मोह निकला हुआ पेट, बहुत उठी .हुईं नाक, ठोढीका 


' अभाव, दवे चपटे कान आदि जिसके हों वह कुरूत होता 


है। यह स्मरण रखना चाहिए, कि सुरूपता और कुरूपता 
रज्रर मवतरित नहीं है। गोर वर्ण बला व्यक्ति भी 
कुरूप हो सकता है और कृष्ण वर्ण वाछा भी सुरूुष हो 
सकता है| विरूप व्यक्ति उसे कहते हैं जो किसी, रोगके 
कारण या जन्‍्मसे ही विक्रलु,्ध या हीनाड् हो जैसे काना 
बूं चा, छँँगड़ा, रूठ, बावना, छागुर ये सब विरूप है | 
इनमेसे सुरूप पात्र ही नाठकके नायक या उसके सखा 
बनाने चाहिए.।। कुरूपको प्रतिनायक्र या भयानक तथा 
वीमत्स रसका नायक बनाना चाहिए, और विसरूलका 
प्रयोग केवछ हास्य रसमें होना चाहिए। कमी कभी 
विकलाछ्ट या द्ीनाज्ञ करणा जनक नाटकों में करणके भआालम्बन 
बन सकते है किन्तु ऐसे व्यक्तियोंको देखकर जो दया या 
सहानुभूति होती है उसमें केवछ भाव मात्र होता है उससे 
रस नहीं होता अतः इसी निम्ित् इनका प्रयोग करना 


* चाहिए | कुरूप या विरूप पान्नाका प्रयोग करनेमें नाट्क- 


कारकी बहुत कोशलसे काम लेना चाहिए क्योंकि थोड़ी 
सी भी चूक होने पर, वाणी या क्रियाकी तनिक सी चुटि 
हो जानेपर रसभन्गककी आशंका बनी रहती हैं उसका 
कारण यह है कि मूर्ख ओर विकछान्नल सदासे हास्यक्े 
आल्म्बन रहे हैं। काने लेगड़े या दलेको छोग काना 
लेँँगडा या दुला कहकर चिढ्ते है । उनके साथ सहदानु- 
भूति-नही करते आर्थात्‌ उनकी कुरूमता था बविखूपताके 
कारण कोई उनसे सहानुभूति नहीं करता। हॉ यदि 
वे विपत्ति अस्त हा तो उनके साथ सद्दानुभूति हा सकती 
है। पर यह सहानुभूति तो सभी विपत्तित्रस्तोंके साथ - 
होती दे चाददे वे विगलान्न हों या पूर्णाह् अतः नाव्ककार 


' का यह कर्तव्य है कि कुरूपको ययथासम्मव भयानक या 


१६ ) 
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नही दाना चादिए | बकरी, कुत्ते, त्रिस्छी बानर इस्यादि ह$ लौकिकालौकिकमानसरूष्टि. प्रतिनिधयः 
प्राय। रक्रीवपर छाए जाते £ किन्तु रंगपीठउपर आकर पानचपाज्ाः ॥ ह 
एज ही के खाते 3 कि अपलओ बनाए [ मत्य॑ अलौकिक भावजगंतके प्रतिनिधि बनते 
उसहे सामने भत्य हो जाता दे | परन्तु बहुत सी ऐसी 

लि ». मानव पात्र ॥ ] 
कथाएँ ६ जिनमे इन जीवोके बिना कथा ही चछ नहीं 


लिए उपयुक्त नियमका यह अपवाद बनायागया- 
6 लघ॒ुपालितजीवानामपवादो 5रुप-योगे ॥ 

[ भलाकालके छोटे पा लित जीव्र सदा अपवाद | ] 
शू्मडा खथ यह हुआ कि केरल ये ही जीव रह्न 
7 छायगे जाये जो छोटे दो, पालतू हो ओर उनका 


कक 


काम सतह समयके लिये हो । वे भी केत्रछ उतनी 


ही धरदी लिये रहवीदार रखे जायें जितनी देर उनका 
कषय रे, साट्कक्रास्या यह कि बह रक्ूवीठपर 
होगे जानेगाए जभीनोंकि लिये अधिक देखतक ठदरनेका 
दिस मे करें । मबोकि जब भी प्रकार सिखाये गये 
मय सलमिनिता भी रंगपीडार आकर अनेक प्रकारकी 
भू कर सकते हू तब पश्चनक्षियोंके छिए तो यद्ध भूल 
शविक रामभाविक ८ । इस सम्बस्धर्म प्रत्येक नाव्ककारको 


॥ 
गा समझ रगाना भआारिए. कि ययासवय रंगपीठर 


इनकी क्रियार्थोीं जौर मानसिक 


इस अध्यायके प्रारम्भम हम बता चुके है कि नाटकों 
देवता, भप्सरा, यक्ष, गन्धवं, किन्नर, पिशाच राक्षस, भूत- 
प्रेत आदि अलोकिक चरित्रोका, सत्री-पुदष नपुंसकात्मक 
मानव जातिक्रे चरित्रोंका ओर करुणा, दया, अद्ंकार, 
क्षमा, शान्ति आदि मानसचरित्रोंका प्रयोग मनुष्योंके 
समान ही किया जाता है अतः इन सब्रकी विवेचना 
मानवचरित्रके अन्तर्गत द्वी की जायगी, क्योंकि नाव्ककार्रोने 
व्यापारांका निरूपण 
मानवीय आचरणों और विचारोके अनुसार छी किया 
है। जहाँतक अलछोकिक चरित्रोंकी रूढ्धिगत विशेषताोंके 
वर्गन हैं उसका ध्यान नाटककार की अवश्य रखना चाहिए 
जैसे देवताओंके विपयमें कहा गया है कि उनकी पलों 
नहीं लगती; वे भूमिक्रो नहीँ धूते, उनकी छाया नहीं 
पद्ती आदि | इन रुढिंगत विशेषताअंके अतिरिक्त 
शेष आचरण मानवत॒ल्य ही होता है । मानसो यशटिके 
कद गा, दया क्षमा, अद्॑फार, क्रोध भादि भाव तो 
मनुष्य रूपमें दी आते हैं अतः उनका सत्र कुछ विधान 
मनुष्यफे समान दी करना चाहिए | 

ह पुंस्लीनपुंसकमेदेत मानवस्तरिधा ॥ 

[ नारी पुरुष नपुसक ये ६ त्तीन मानवीमेद | _] 

सृष्टि भरफे राब मनुष्योत्ती छानबीन करनेपर लिद्ल 
भेदसे मानव तीन प्रकारके प्रात होते ६--पुदम, स्- 
भीर नपुक । पुदष भीर स्री अत्यन्त प्रदत्त भेद 


के का मी ७ हक 
है मिनके इांयोग्से मानव खुटटि उतसनन होती है 





०. कानक ्च्ध लक + टप ढ है रु 
नपएुसह वे £ मिनमे ने सो पद दे ने तो सीता ४ | ये 
मार्क हू परशक्झ्लार स्ीनपुंसक। मिनके 
फू गद्दात दुए भी पुझपनिट्ियरी 
ब क्र मक 
ः ॥ सार दिनो शागरम स्रीफे 
है; >> -०७ »» कक 7 
 / छत सं दाँचव हा सदुसय 
. सानार, वियार व्नैर ध्याद्वार, 
>जन्‍बकं जल दी टीन ५ कल अंह॥ता: >>. टन दुआ 
हद्ामि सादा मे दावे आर 


/ पात्र-बौजनो, 


[ १४७ 
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। # गोरकूप्रपाएड्रक्तवर्ण, भेदिनचतुर्धा.। है 
[ चार रंगके मानव होते हैँ गोरे, काले, पीले, छाछ,।] 
मानव जातिके सब्र वर्गोका अध्ययन करके हस इस 
परिणामपर पहुँचे हैं कि संसारमें चार रंगके मनुष्य हैं। 
गोरे, क,ले, पीछे, और छाछ | चीन, जापान, वर्मा, ध्याम 
आदिके छोग पीले | दक्षिण भारत, अफरीका, आस्टे छिया 
न्यूजीलैण्ड और अमेरिकके आदिम निवासी काले। 
“उत्तरी भारत ( पंजाब, कास्मीर ) फारस, काकेशिया और 
'यूनानके छोग गोरे तथा योरपीय देशोके छोग कुछ गोरे 
तथा कुछ छाल होते हैँ किन्त॒ यह भेद “नाटकीय प्रयोजन 
में अधिक साधक नही होता | इसका बिचार वर्णविकल्यमें 
किया जायगा। ' 
' $ रुशस्थूलनातिकृशस्थूलदेहमेदेन चतुर्धा ॥ 
[ अति 'इुबले, अतिं मोटे कुछ हैं कुछ साधारण 
कृश सोटे है। ] - 
हमारे चारों ओर जितने प्रकारके मनुष्य दिखाई 
पड़ते हैं सब शरीर भेदसे चार प्रकारके हैं पतले, मोटे, न 
बहुत पत्तले, न बहुत मोटे । साधारणतः नाय्कीय पात्र वे 
ही हो सकते दें और होते हैँ जो न बहुत पतले हाँन 
'अधिक मोटे भर्थात्‌ छरहरे और ढुहरे झ्रीरके छोग ही 
नाटकीय पात्र कल्पितं किए; जाते हैँ किन्तु कभी कभी 
विशेष पात्र या हास्य जनक नाटकॉके लिए पात्र,चुननेमें 
अति स्थूछ और अति कृशकी भी योजना कर ली जाती है। 
'. ह चामनदोधनातिवामनदीघ भेदेन 
शरीरमानश्चतुर्धा. ॥ | | 


( नाठे, ढम्वे, साधारण दोनोंही इस प्रकार हैँ चार ।] 

इसीके साथ एक और भी भेद दृष्टिगोचर होता है 
ओर वह है बहुत हूम्बे, बहुत नाठे; न बहुत लम्व्रेन 
चहुत नाटे-। आज कलके न.टककार रंग निर्देशों इसका 
भी विधान करते हें कि अभमुक व्यक्ति रूम्बा है या नाठा 
है या अमुक.परिणामका | क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जहाँ 
प्रायः छोग नाटे ही होते है. जैसे अह्मा देशवासी और 
कुछ ऐसे देश हे जहाँके छोग रूम्वे ही होते हैं जैसे पंज,च 
और हरियानेके छोग | इसलिए: नाटककारको साधारण 
पात्रोकी छोटाई बड़ाईका भी देश भेदके अनुसार निर्देशकर 
देना चाहिए। हाँ, जहाँ किसी विशेष आकार प्रकारका 


पात्र ही नाव्ककारकी अमीष्य हो वहाँकी बात ही दूसरी है। 


- ह सुकृविरुपाकृतयश्च है : 

[ सुन्दर विकृत कुरूप बताकर भाकृतियाँ कुल 
तीन बनाई । | हि 

इन मनुष्योंमे भी तीन प्रकारकी आकइतियोंके लोग 
पाये जाते हैँ" कुछ सुरूय कुछ कुरू। और कुछ विरूप । 
सुरूप आकृति उसकी कहलाती है जिंसके अज्ञ सानुपात 
हों | कुरूप उसे कहते है जिसके कुछ था सब्र भज्ढ 
अननुपात हाँ । बड़े दाँत, मो भोठ, चिप्रटी. नाक, छटकी 
भौंहँ निकछा हुआ पेट, बहुत उटी .हुई नाक, ठोढीका 


' अभाव, दवे चपटे कान भादि बिसके हों वह कुरूप होता 


है| यह स्मरण रखना चाहिए, कि सुरूपता और कुरूपता 
रज्पर अवतरित नहीं है। गोर वर्ण -वला व्यक्ति भी 
कुरूप हो सकता है और कृष्ण वर्ण वाछा भी सुरूप हो 
सकता है। विरूप व्यक्ति उसे कहते हैं जो क्रिसी रोगक्के 
कारण या जन्मसे ही विक्रल,ज्ञ या हीनाड़ हो जैसे काना 
बूँ चा, छँगड़ा, छूला, वावना, छागुर ये सब विरूप है | 
इनसेंसे सुरूप पात्र ही नाथ्कके नायक या उसके सखा 
बनाने चाहिए.। कुरूपको प्रतिनायक्र या भग्रानक तथा 
वीमत्स रसका नायक बनाना चाहिए और विरूप्का 
प्रयोग केवछ हास्य रसमें होना चाहिए। कभी कभी 
विकला्भ या हीनाड् करुणा जनक नाटकों में करुणके भालम्भन 
बन सकते है किन्तु ऐसे व्यक्तियोँंको देखकर जो दया था 
सहानुभूति होती है उ्तमें केवछ भाव मात्र होता है उससे 
रस नहीं होता अतः इसी निमिच इनका प्रयोग करना 


- चाहिए, । कुरूप या विरूप पात्रोंका प्रयोग करनेमें नाटक- 


कारको बहुत कोशछसे काम लेना चाहिए क्योंकि थोड़ी 
सी भी चूक होने पर, वाणी था क्रियाक्री तनिक सी ब्रुद्धि 
हो जानेपर रसमज्ञकी आशंका बनी रहती है उसका 
कारण यह है कि मूर्ख भोर विकलाज्ञ सदासे हास्यके 
जाल्म्बनन रहे है। काने छेँँगड़े या दलेको छोग काना 
लेंगड। या ढल्ा कहकर चिढाते हद | उनके साथ सददानु - 
भूति नहीं करते आर्थात्‌ उनकी कुरूमता या विरूपताके 
कारण कोई उनसे सद्दानुमूति -नहीं करता। हाँ बदि 
वे विपत्ति ब्रस्त हो तो उनके साथ सद्यनुभूति हो सकती 
है। पर यह सहानुभूति तो समी विपत्तित्नस्तोंके साथ - 
होती दे चादे वे विगछाइ्न हो या पूर्णाह्न अतः नाटककार 


का यह कर्तव्य हैँ कि कुरूपको ययासम्मव भबानक या 


छतिनवनाअशारत 


निज औसतन न+लीनीजन न अल. 











रूपकी जर्टातिक संम्भव दो 


वीमसमम प्रयोग करें थार विरू 
रु 4 
द्र्ड द् 


|! 


हस्प रसके उचित पात्र बन सउते है | 
सरोगनीरोगाश्च देहिन: ॥ 

[ सभी सोगस दे विश्वर्मे रोगी या नीरोग । ] 

सत्र प्रशारके मनुष्योद्ी दो भीर अवस्थाएँ होती 

«४ सगोेगिता सौर नीरोगिता । प्रत्येक मनुष्य 

प्रीर ब्याधिमसरिदिस्मके” अनुसार कभी न कमी रुग्ग हो 

£ शए रोग भी दो प्रकार होते दे--एक तो 

शरीर दोपसे सर्थात बात विस सौर कफके विकारसे या 

आयात देवी भी हो सकता हे 

मात बाबाके कारण अथवा ई 
थे सिद्वान्तके अनुसार 
परत हाते दे एक 

ब्यतिकम अथवा जल- 

रसारदा, पयर, 


जब कै 


& ० 2६ 


सन्न होव है. अंग 


ए वएप 
मरददआ, लिए पीड़ा सारा लाना, तथा राजरोगादि। 
व जे दूर उतने होते दे जिसमे सत्र प्रगारती 
मेधम रिया है कर सीसर दे बाद जो शर्गरके 
हित हक समारमे झागेयर विहर उत्तन सरते 
ह7॥ का इुखाना, टआ विस्मो, थोड़ी छातसे साया 
टिदा कप पे गेग नी मिखत गर्रीदी सदा बने रदत 
४7 हर वे मैट इहस्में हझा बनी उपान्न रोम 
शगोदिंद छोर सोदडिंएा कर्म मी मंदापह सानायर्मे 
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तमस्वज्ञान॑ विद्धि' मोहन सर्वर्देह्ििनाम । 
प्रमादालत्यनिद्राभित्तन्निवन्धाति भारत-॥ 
सत्वे मु संजयति रजः कर्माणि भारत | 
शानमाद्ृत्य तु॒ तमः प्रमादे संजयत्युत॥ : 
सत्वात्तंजायते ज्ञानं रजसो लोभ एवं च 
प्रमादमोही तमसी भवतोड्शानमेव च ॥ 


अस० १४ 
[दऐ अजु न सत्व रज और तम ए तीन गुण 
प्रकृति या मायासे उत्तन् होते हैं या अविनाशी भात्मा- 
को बाँधते हैँ | इन तीन गुर्णोमेसे सत्वगुण निर्मल 
प्रकाशक जोर दुःख रद्धित होता है इसलिये घह आत्माको 
सुख भोर शानसे बाँधता है । अप्राप्त बस्त॒की इच्छारूपी 
तृथ्या ओर प्रात वलु॒के संरक्षण्नी इच्छारूपी संगसे 
रजोगुगकी उत्तति होती ह जो रागात्मक दोता है। 
यद रजोगुण आत्माकों कर्म-संगसे बॉधता है और तमोगुण 
थज्ानसे उत्न्न होता हे यह सत्र जीवोंकों मोद्दित करने 
बाला होता है यह आत्माकों प्रमाद आल्स्य सौर नि 
बॉवता ६ | सत्नगुण जीवात्माकी मुखर लगाता दे, 
रजोगुग काम लगाता हे जौर तमोगुण शानकी ढक 
फर प्रमादभ लगाता सलसे प्रकादस्प स्पष्ट शान 
उत्तन्‍न होता है रजोगुणसे अप्रास्त बस्तुक्की इच्छा 
उः ६ जिससे छोम होता है भीर तमोगुणरो 
प्रमाद सौर मोह उसन्‍न होता है जिनसे इसका ड्यादक 
समान भी बदता ६। ] 
सन्‍ने दोनेवालि समस्त 
नम सल गुण क्षतिक 
तने रजोगुण सभिक 


द््प न्सकक कि ० प्ग सार मी 

इस तम 6 सगुसा ॥ (न 
प्रात ताने प्रारद। एव € | 
[ सर्प 
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“अधिक होता है इन॑ तीने प्रकुंतिवाले छोगोंकी पहचान 


बड़ी सरलतासे हो सकती है ओर नाव्य-शासत्रमें जो 
उत्तम, सध्यम जोर अधम तीन प्रकारवी प्रकृति बताई 
गई है उनका आधार भी यही है। 


स्वभाव केसे बनता है 


डी + 


है प्राग्जन्मसंस्कारात्स्वभावः ॥ 
[ पिछले जन्म जन्य संस्कार्सेंसे बनता मानव स्वमाव है। ] 
संसारके सभी प्राणी पिछले जन्मके संस्कार लेकर 


'  उसन्न होते हैं| जिसने जिस प्रकारका कर्म पिछले जन्ममें 


किया है, उसका अच्छा या बुरा फल भोगने के लिए लेना 


- ही पढ़ता है। भोर उसी कर्मफे फल भोगने में मनुष्य सुख 


७०७०५ 


“भी भोंगता है और दुःख भी । किन्तु सब्र प्राणियोंम मनुष्य 


ही ऐसा है जो यदि चाहे तो ज्ञानामिसे अपने सब कर्म 


- संस्कार जला सकता है | भर्थात्‌ जब वह सुख दुःख निन्‍्दा 


७ 


, स्तुति, मानापमान, शुभाशुम, शीतोष्ण इत्यादि इन्द्र भावोसि 


ऊपर उठकर इन्द्वातीत होकरुसमबुद्धि या स्थितप्रज्ञ हो 
जाता है तभी वह कर्म बन्धनसे मुक्त हो जाता है।यह 
ज्ञानप्राप्ति गुर कृपा और सत्संगति दोनोसे होती है । कुछ 
ऐसे भी छोग है जो सत्तव प्रकृति होते हुए भी देव संयोगसे 
कुसंगति में पड़ जाते है मोर दुज॑नोंके प्रभावमें भा जाते हैं 
वे धीरे धीरे दुजंन हो जाते है । इससे परिणाम निकछा--- 


है संगत्या संस्कारमाज न॑ परिष्कारे विकारे वा ॥ 


. [ संग्ति संस्कार बदढते, भले बुरे दोनों हो जाते | ] 
विदेशी दाशनिकोने कर्मवादको नहीं माना है| फिर 


भी वे कुल-परम्पराका प्रभाव मानते है. और यह प्रमाव 


सांस्कारिक न मानकर प्राणिशासत्रीय या शारीरिक मानते हैँ 
किन्तु यह सिद्धान्त भ्रमात्मक सिद्ध हो चुका है। यह 
अल्क्ष देखनेमे आता है कि मह्दापुरुषोंके पुत्र प्राय: 

निकम्मे होते हैं। एक ही पिता के कई पुत्र विभिन्न स्वभाव 
प्रह्ोति और चरिज्रके होते है। रही बाहरी आचारकी 
बात, वह सामाजिक है व्यक्तिसे उसका कोई उम्बन्ध नहों। 


. इस बाहरी आचारसे सनुप्यके चरित्रकी परीक्षा नहीं की जा 
सकती | अतः यह निश्चय है कि एक ही माताके विभिन्न 
, पुत्राका विभिन्न चरित्र वाला होना किसी दूसरी झक्तिका 


फल है। वह शक्ति प्रत्यक्षतः नहीं देखी सुनी जा सकती | 





अतः उसका कोई अमूर्त कारण है। और वह अमूर्त कारण 
तभी जाना जा सकता है जब हम कमवादके सिंद्धान्तकों 


स्वीकार करें| क्योंकि कर्मवादके ही द्वारा एक ही परिवार 
में विभिन्न प्रकारके प्रकृति वाले छोगोंके चरित्रकों समझने 
मेँ कोई कठिनाई न होगी | यदि हम पौराणिक महापुरुषों 
को छोड़ भी दे तो इस युगर्में भी अनेक जातिस्मर बालक 
उसन्न हुए हैं और होते हैँ जिन्हें अपने पिछले जन्म की 
बातें स्मरण होती है इसके अतिरिक्त ऐसे अनेक विशिष्ट 
प्रतिमाशील ल्केग हुए है जिन्होंने अत्यन्त अल्प अवस्था 
भभूत पूर्व प्रतिमाका चमत्कार दिखाया है। यह पिछले 
जन्मका ही संस्कार हो सकता है इस जन्मका नहीं। 

योरोपीय आचायौने स्वभावकी एक और कसोंटी 
बताई है कि मनुष्य जेंसी संगतिरमं रहता है उसे वैसा ही 
समझना चाहिए । इस प्रकार हमारे 'सगति प्रमावके 
सिद्धान्तको उन्होंने भी स्वीकार किया है| इसलिए मनुष्य 
के स्व॒भावका विचार करते समय इसमे दोनों बातोंका 
विचार करना होगा एक तो उसकी प्रकृति, जो सात्विकी 
राजमी या तामसी होगी दूसरी उसकी सगति, जो अच्छी 
या बुरी हो सकती है। सत्सगतिसे भनुष्यक्रे भावोंका 
परिस्कार होता है उसकी बुद्धि विवेकशील हो जाती है 
उसका हृदय संवेदनशीछ हो जाता है ओर उसका मन 
सक्तमें। की ओर प्रदत्त होता है | इसके विपरीत कुसंगति 
से मनुष्यक्रे भावोंभे विकार आभाता है, बुद्धि अविवेकबती 
हो जाती है हृदय कठोर हो जाता है और उसका मंन 
दुष्कर्मों की भोर प्रद्नत होता है। 


दो प्रकारके स्वभाव--- 


अच्छे और बुरे 


$ सदसत्स्वभावो ॥ 

[ अच्छे बुरे स्वमाव है | ] 

मेटे रूपसे लोग मानव स्वंमावकों दो प्रकारका 
मानते है” अच्छा या बुरा । बरलूने भी यही दो भेद 


'खीकार किए है और साधारण लोकदृश्टिसि यह अच्छाई 


या बुराई सापेक््य होती है। कोई एकव्यक्ति क्रिसी एक 
विशेष कर्मसे किसी व्यक्ति या वर्गके छिए अच्छा हो 
सकता और उसी कमके कारण दूसरेके छिर बुरा हो सकता 





६ सता सच्छे धीर शुरेका भेद मतप्पके कर्मरर निर्भर 
९ क्षीर बट भी परतम्मदयोगार ही अवलन्वित हरे 
घन; यह भाचरगार अवलग्वित बच्छे या बुरेंका भेद 
हो गा नहीं शोन चाहिए झिनतु बास्तविक स्वभाव 
सर्पात मानसिक प्रदुसिसे पुष्ट खममाव भा रक्त, रत्न सार 
दम गुयके सारण तथा सल्मंगति भर कुसंगतिके कारण 
से शनीन इंशिसे सर्यात, जिस बगे या समाजह व्यक्ति 


र अदट्दितती इष्टिसे 


हि 
उसे व्यक्ति या समाचके दित 


सब्या या झुग नहीं सरन सामभाँत्त दाष्टेर उसका 
सम्छाई या दुराई निर्धारित की जा सकती ६। कयाक 
सु भस्म दो ब्यापर नैतिक सिद्धान्त दे जिनका विवेचन 
 ग पिठि बंद सु» दे थे £€ (१) परद्धित करनेवाला 
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मनुष्यका वास्तविक स्वभाव उसकी परिपक्त अवस्था 

में बनता है लर्थात्‌ आालकानके संत्कार धीरे धीरे अभ्यस्त 
होते होते उसके स्वभावका रूप धारणकर छेते है। मनो- 
वैज्ञानिकोंकी परिभाषाके अनुसार इसे यों कह सकते ूई 
कि जब एकद्री प्रकरक्ती किया की सदा एक सी मानसिक 
स्नायविक प्रतिक्रिया होने लगती हे भोर वे प्रतिकियाएँ 
यना एक पथ निश्चित करलेती ई तो वे ही मनुप्यके 
स्भाव भीर आानरणको प्रभावित करके मनुष्यको बदल 
देती हैं वैसे ही मनुस्यकी अवस्थाके अनुसार भी' उसके 
स्वमावम परिवर्तन होते रहते हैं इस दृष्टिसे मनुष्यकी 
दश अवस्था होती ६ शिक्षु, बाल, कुमार, किशोर, सुवा, 
अतियुवा, प्रीद, अतिप्रोद, बृद् भीर अतिवृद । यद्यपि 
प्राचीन अन्‍्यकारोंने अवस्था चत॒ष्टयर्मे बचपन, छद॒कपन 
जवानी आर बुढदापा-ये ही चार अवस्पांग, मानी 
€ दिन्‍तु स्मृतियों में पांच वर्ष तक फोमार, दश वर्षतक 
वीगंट, पन्‍द्रट दर्घतक कैंशोर उसके बाद यौवन तथा 
सत्तरके पश्चात्‌ दृद्धावस्था मानी आचार्योफे 
मतसे सोलट वर्तक बास्यावस्था, सोलहसे सत्तरतक तबणा- 
बस्था सत्तरसे तक यद्धावस्था उसके बाद वर्ष:य 
घयरवथा मानी है। आायुव॑दके मतसे पन्द्रहतक याव्यावस्था 
पन्द्र!्म तीसतकझ कामार अयस्था तससे पचास तक सुवा- 
गरर उसके पत्चान वद्धावरथा होती है किलतु जिस 
अनस्पाके मिभाजन कर रहे दे अर्थात स्वभाव 
थीर कल गम उसमें हमें दूसरे ४ प्रकाग्से अवस्था विभा- 
जन करना हीं प्रगा। साधारणतः तीसबवर्षफा बालक 
सं्वोध खाए रहता है उस रासा सीना सब द्ेगरेपर 
१। उस खपनी मी 
गेती उसे शेसा मिशाया शा दे सर शैसादी करता £। 
रद , नोची आादि सादशारर सद ससाड़ी 

; धन नहीं होता कि 
नासना वेज ना चादिए | 
दिल्लनायस्था कइ्णती है । ठीगते पंच 
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है कुछ 


नब्त्र 


गा ब्का धशट +4/ (६ 


हट 88 0775 


तक दे 
कर 37७ बकनलकक “टटक #गे >कका.. »+ 
| 


डे 
४६% 
$ 6 /१,. ६३३., ४ 7 $६ 


हु गा 

पर साफपादाओं मस्त डिते खण्ड व, विदा 

"की खावरधामन मरा (5: 3) आअडठट 5 निय सा 4य॑ 

न श्र श्र 

गाज हा विनवर करने दिए है स्यीर उसमे इ्डाये छान 
के के को. अं दकय को पक न न >> हर हे पट कर कान नकद आन नर 
$ है| डे ३१ ब् नि ४५ $+ पं ४7५ कक, 

कप बम +> # रा 

पी हा पा आह हट पद अगर राच एन 

७ 3 पड फित | पड वर्र ड्राशिल्,ढल 7 तल अकुब्क हू. ट्रर [कर है 

5 का कु कक को ० है 6 ४४. ्‌ | 


पात्र-योजना 








पाँचसे आठवर्प तेक कुमारावस्था "होती है जिसमें बारूक 
अपनी बार प्रवृत्तियोंको पिता, माता और परिवारके 
छोगोॉके साथ सुधारता भौर सम्हाढ़॒ता चलता है। इस 
अवस्थामें वह माता-पिता गुर तथा बड़े छोगोाँका गुरुत्व 
समझने लगता है ओर मय, भादर, विरक्ति आदि भावोंको 
पुष्ठ करता चलता है। उसकी पहचान बढ जाती है | वह 
समझने लगता है कि कत्र किस परिस्थितिमें पिता-माता 
या गुरुसे क्या कहना और लेना चाहिए। मेरा-तेराका 
भाव भी इसी अवस्थामें पनपता है और भण्नी वस्तु 
दूसरेके पास न जाने देने और दूसरेकी लेलेनेकी भावना 
इसी अवस्थाम जागती है | इसीमेँ अहंकार भी बढने रूगता 
है। यह अवस्था कुमार अवस्था कहलाती है। आठसे 
पन्द्रह तककी अवस्था किशोर अवस्था कहराती है इस 
अवस्थामों ही कुमारके सत्र अभ्यास बनते हैं, उसको रुचि, 
प्रत्तत्ति और प्रकृति हृढता ग्रहण करती है | इसीमेँ भावी 
प्रदत्तियोंकी भी प्रेरणा होती है यह अवस्था संक्रान्तिकालकी 
होती है। इसमें जेसी शिक्षा या संगीत मिलती है मनुष्य 
वैसाही बन जाता है। इसी अवस्थाको मनोवैज्ञानिक लोग 
निर्माण अवस्था कहते हैं इसीमें मनुष्यका चरित्र निर्मोण 
होता है। पन्द्रह वर्षसे तीखवर्षकी अवस्था तक युवावस्था 
होती है इस अवस्थामेँ मनुष्यकी दो वृत्तियाँ चिशेष रूपसे 
व्यक्त होती हैं। एक तो आत्मश्ज्ञार तथा आत्मप्रदर्शनकी 
ओर दूसरी किसोकके प्रति आकृष्ट होकर उसे अपनानेकी 


यह दूसरी प्रद्ृति दो प्रकारकी होती है। एक समाज 


भावनासे प्रेत त होकर मित्र या साथी बनानेकी और दूसरी 
काम भावनासे प्रेरित होकर अपना प्रेम-पानत्र बनानेकी 
इन दोनों चेष्टाओर्में प्रायः युवक इतनी उच्छुछछता और 
उत्कट वासनासे काम करते हैं कि कमी-कभी समाजके 
रे भी लाँध जाते हैं--किसी पुराने सूक्तिकारने 
कहा है-- 


“सुभासितेषु गरीतेपु, युवतीनां च्‌ छीलया । 
यस्य न द्रवितं चिचं स योगी अथवा पशु” || 
[ किसीकी सुन्दर, उक्ति तथा गीत पर भर युवतियाँ 


के हाव भाव पर जो रीक्षकर रूद्टू न बना वह या तो योगी 
है यापश्च॒] 


इसीके ख्वरमें स्वर मिलाकर विद्रीने यहा है-- 


नीम 
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इक भी जें, चहले परे* बूड़े वहैः हजार 

किते न अवगुन जग करत ने बे चढ़ती वार 

( नदी और अवस्था, यह दोनों जब्च चढ़ती है तत्र 
कितने उपद्रव नहीं करती क्योंकि उनसे कोई तो भीग जाते 
हैं कोई रतनदल्में फसते हैं ओर बहुत से तो ड्रब जाते 
या वह जाते हैं । ) । 
एक उदूं सूक्तिकार ने भी कहा है-- 


जवानी आदमी की मायये इल्जाम, होती है 


निगाह नेक भी इस उम्रभे बदनाम होती है। 


( मनुष्यकी युवावस्थापर आरोप लगाये ही जाते हैँ 
क्योंकि इसमें सीधा सादा व्यक्ति भी दुर्नाम पा जाता है ) 

यही अवस्था ज्जञारपूर्ण नाव्काँके लिए सबसे अधिक 
प्रयोग में लई गई है। “मनुष्य क्या नहीं कर सकता” इस 
उक्तिकी सिद्धि इसी अवस्थार्मं होती है--साहस, दुःसाहस 
जावेश, त्याग, छगन-हृढता झरता, संघर्ष आदि सब ओज 
मयी प्रवृत्तियाँ और भावनाएँ इसी अवस्थार्में उद्बुदध 
और पोषित होती है और इसी अवस्थामं युवक अपनी 
लोकेषणा और वित्तेषणा भी पूर्ण करना चाहता है| वह 
चाहता कि मेरा यश हो ओर मेरे पास धन हो वहन 
मालूम कितने कल्यनाके प्रासाद उठाता है तल्लीन होकर 
चिन्तन करता है। साधनोंके सहारे उन कब्पनाओंको 
पूरा करनेकी चेण् करता है भोर यदि वह असफलता 
पाता है तो आवेशरम आकर जात्मघात तक कर लेता है | 
किम्तु इनमें जो साहसी होते हैं वे असफलतासे घबराते 
नहीं डरते नहीं आगे वढ़ते चलते और सफलता मिलने 
तक परिस्थतियोँ से संघर्ष करते चलते हैं 


इसके पश्चात्‌ -आती है अतियुवावस्था जो तीससे 
पचासतक चलती है | इस अवस्था मनुप्य गम्मीर 
होने लगता है। सामाजिक पद शहस्थीका उत्तरदायित्र 
आदि अनेक प्रकारके पारिवारिक और सामाजिक बन्धनों- 
में फंसकर अपने दायित्वका चिन्तन करता है और न 
चाहते हुए. भी उसे गरम्मीरताका आडम्बर घारणकर 
लेना पड़ता है । इस अवस्थार्म वह प्रायः यश्ोपार्जन 
और धनोपाजंनमें लगता है और इन दोनों प्रकारके 
उपार्जनोंमें वह इतना मग्न रहता है कि नीति 
अनीतिका भी प्रावः विचार नहीं करता। पचास वर्षके 








झमिमवनावशाएत्र 


कम मम ३ प्म्म 
इसका प्रायान्चत दवरसथ स्म्भ हो 


€। इसे प्रीदावस्था 
६ नर 

प्य हुछ जधिक धामिक 

उदारता सीहाद श्ांदि गुण चंद 

ये कुछ पोमलठ थीर उपदेशप्रिय 

यात्‌ वह सबयों उपदेश देने लगता 
छ श्र 

नत्‌ पैसठसे पंचहचर तक अतिग्रोद 


4 
शु्समे मनुप्यज्ञ स्वभाव चिड़ा 


प्‌ 
हि भा कु यो >> 
सपने चारगे ।२ सनीति 
कर पे 
देने ठगता औए। बह समझता ६ 
४ ;» कक 


ह ला तत 
६ थोर मा आायस्याता 
कल बो तल हो तो 

जार मदन हगता ४ आर 


ह.॥ 


झ 


न कर 
बे पचान्‌ू मद वर हां आाताए 
ःरि डक) इंच ०७ «लत 

धगा हासे रगागती २ यहां उसदा 


हे 
ठुदारस्थाम। सरसगति तथा विदधेष 


स्थाई होगोसि संगति मरनेदी विशेष 


हो ३ रु 
में परपरऊ। ४ हायाएं । दसर 
् ४ है 
दास छाले है । उसे सगय यहा 
हि हे 
हामदा परता ह शह्मायिग्ने सपने 
गादटरम आदर मुहयश सा बा 








मत 


पर खट्टे होकर भी क्षणिक प्रतिप्ठादी वामना करना । 
उसके पश्चात्‌ न्याय मूर्ति गोल पेट वाझ्ा गम्भीर जाँसे 
सौर एक निश्चित प्रकारकी दादी बढदाए अनेक प्रकारकी 
सक्तियाँ जार उदाहरण उपस्थित करनेगाला 5टी अवस्था 
में हुबला पतला मनुप्य पतले प्रत्रिष्द होकर चप्य 
पइनकर आऑँखोयर उपनेत्र चढाकर और अपने साथ एक 
झोल्य लग्काएं जोर अपनी जवानीका मोजा भी प्रकार 
सुरक्षित करके छे चलता है भोर यह इतना ही संसार 
हुबने पतलेके लिए. चहुत बड़ा जान पड़ने लगता है 
उसका पीदप भरा स्वर फिर बच्चेके समान तुचलाने छगता 
हैं और उसके स्वस्म बंशधी और शीटी बोलने लगती है 
सौर सबसे अन्तमे वह दबा था जाती है जब यह पटना 
पशा इतिहास समाप्त होने लगता ४। दूसरा बचपन 
थाने ठगता दे जीवन उपेभित होने लगता ६ और मनुष्य 
विना दाँत बिना औँरा बिना स्वाद और बिना बस्थुका 
जाता € 


उडु्स 
क्ज्ज 


पुरुष आर स्रीक्ी प्रकृतिम भेद 


है पुन्तनारिपकृतिसेंदः ॥ 
[ पुरुष सारिय प्रशति मिन्न १ । ] 
हतसे सानायमें पुदष सीडी प्रकृति विशेष भेद 


दा 


बताया ६ सिन्तु थे सत्र भेद विभिन्न देशोंके सामाजिक 
नियमों सार सासायार अवलम्बित दे मुसठिम देशॉंमें 


ग्री साधा गम भांति दा आर री जा गती ९ । 
सेतियन महिशण क्षति सान्‍न्‍न सौर गनलिनी 


होता है] चीने सागान झादि पूर्वोत्न देशार्मिी स्टियोयर 
* सीर इुमार यहाँ तो उस छिये गियम 


हद कान है >> - ह मकर 
हिल होमार, हद स्क्षति यायने ॥ 
डी तू ८७ गे 6 #* ६ ७] ट हे रा 
सा रण माझस्ये से सी गादिल्यमर्टति । 





ल्‍्जा जण्कर >> कह के ज> 4. हा 
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भी कठोर होती हैं। परिस्थितियों ओर अवस्थाके अनु- 
सार उनका चरित्राइुन करना चाहिए। 





झअवस्थाके अनुसार पुरुपोके भेद 


ऊपर अवस्थार्भोंके अनुसार जो पुरुषोंके भेद किए. 
गए हैं। वहू इसलिए, कि विभिन्न अवस्थाओंँम मानसिक 
ब्रत्ति और अवस्थाओँमें बढ़ा अन्तर पड़ता रहता है। 
मनोवैज्ञानिकोनि केवल पन्द्रह वर्षतकके वालकोॉकी बुद्धि 
के अनुसार भ्रेणियाँ बनाई हैं ओर वह भेद केवल 
उनकी योग्यता और चुद्धिके सम्बन्धर्मं ही है चरित्र या 
स्वभावके लिए. नहीं। इसलिए. अवस्थाके अनुसार 
हम पुरुष स्वभावका विवेचन कर देना आवश्यक 
समझते हैं । 


शिशु अवस्थामें बालककी विशेष प्रकृति भोजनकी 
ओर होती है और इसके पश्चात्‌ रंगीन वखतु बाघ, खेल 
तमासे आदिकी ओर रुचि होने छगती है साथही 
माता पितासे स्नेह करते हुए. वह उनके बताए हुए और 
शिखाए हुए शब्दों ओर आचरणोंका अनुकरण करता 
है| वह दादा, बाबा, मामा कहना सीखता है कहनेसे हाँथ 
जोड़ता हे भोर हँसता, बोलता, नाचता, कूदता हे। 
नाथ्कारके लिए. यह अवस्था अत्यन्त अनावश्यक हे | वह 
केवछ दिखाने भरके छिए या किसी प्रसंझ्में बच्चेके 
उपस्थित करनेके लिए ही उसकी योजना करता है। 
अधिकांश नाव्य प्रयोगका ऐसे स्थानोपर वास्तविक बच्चेके 
बदले गढापरचा या कपड़ेके बने हुए गुड्डोंसे कम चला 
लेते है क्योंकि वास्तविक बच्चेसे यह भय बना रहता है 
कि कहीं वह वीचमें रोकर सब रस नष्ट न करदे | इसलिए, 
जहाँतक सम्भव हे नाव्ककारको रंगपीठर शिक्षु उपस्यित 
करनेका आयोजन नहीं करना चाहिए | 


वाहक अवस्थार्म बच्चे मन खेलमें अनुकरण करनेमें 


अधिक लगता है | वह साथी हृढता है और स्वछन्द होकर 


अनेक प्रकारकी क्रीडाएं करता है और उन क्रीढ़ाओंमेँ 


अपने पिताके व्यवसायका अनुकरण भी करता है । जैसे किसी 

वैश्यका पुत्र मद्दीकी दुकान सजाकर बेचने मोछ लेनेका 

खेल करता है | इस अवस्था रुचि बढ़ने लगती है अपनेसे 

. सम्बन्ध रखने बाली प्रत्येक वस्तुमें अच्छे और बुरेका ध्यान 
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होने लगता है। उसकी जिज्ञासा वृत्ति बढ़ने लगती है। 
किन्तु भोलापन भी बना रददता है । इस भोलेपनका विशेष 
चित्रण अभिनव भरतके वसन्त नाथ्कमें प्राप्त होता है | जहाँ 
बालक अपने चचासे कहता है “ईश्वरने तुम्हारा भाग्य 
फोड़दिया है ठुम ईश्वरकी पकड़ लाओ में उसकी कुन्दी 
करूगाँ” ऐसे करुण स्थलों में इस प्रकारका भे छापन अत्यन्त 
प्रकारसे प्रभावशाली होता है| कभी कभी बालोचित कीड़ाका 
हृश्य दिखानेकेलिये भी इनबालकी वी योजना की जा सकती 
है । इस अवस्थामें बालकाको अपने पराये का ज्ञान होने 
लगता है और यत्रपि उसमें शारिरिक असमर्थता होती हैं 
किन्तु अपनी किसी वरतु का अपने किसी सम्बन्धीके विरुद्ध 
होनेवालें आचरणपर उसका मानसिक विद्रोह अवश्य होने | 
लगता दे | जिसे वह कम से कम अपने साथियोकी ब्यक्त 
करही देता है | यही बाल हठकी भी अवस्था है | अपनेमनकी 
वस्तु मगगाँना अपने मनके अनुसार दूसरे काम कराना ही 
इस हृठका उद्देश्य होता है और हृठ पूरा न होने पर वह 
अनशन और रोने दोनों प्रयोग करता हैं। नाट्क- 
कारकी यथासम्मव करण, भयानक, ःख्ज्ञार, अद्भुत तथा 
वीभत्सरसों के लिए बालक पात्रीकी आायोजना नहीं करना 
चाहिए | वीरता के लिए. यदि इनका प्रयोग किया जाय 
तो सवंश्रे ष्ठ दो और यदि हास्थके लिए प्रयुक्त हो तो 
अधिक उपयुक्त हो। कभी कभी ;राजनीतिक नाटकों ऐसे 
चालकोका प्रयोग किया गया हे जिसमें बालकाकी यातनाएँ 
दी जाती है उन्हें पीय जाता हे और बॉधकर लटका 
दिया जाता हे किन्तु ये खूब प्रयोग अमानवीय है | ऐसी 
स्थिति उत्तन्न करनेवाले नाथ्ककार सस्ती भावुकताको 
उत्तेजित करते है. किन्तु उसमे कलाका अत्यन्त अभाव 
रहता हे । फिर बारूक अभिनेता एकत्र करने ओर शिक्षा 
देनेमें बड़ी असुविधा ओर कठिनाई होती हे इसलिए 
जहाँतक सम्भव हो नायक उनकी योजना नहीं करनी 





' चाहिए । 


बारूक अवस्थाके पश्चात्‌ जाती है कुमार अवस्या 
जिसमें बालकका मन रचनात्मक अधिक हो जाता है वह 
नई-नई वस्तुओंको तोढ़-फोड़कर अपने मनके अनुसार 
उन्हें सजाना चाहता है इसीलिए. उसका मन प्रायः खेल- 
कूद अधिक छूगता ह पदने-लिखनेम कम । भर पढने: 
लिखनेम + वह दिसी प्रद्गरका वन्धन रहीं चाहता बिस 
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विषयकी ओर उसकी रुचि होती उसी भोर बह प्रद्धत्त 
होता है उसका मिन्रमण्डल बढ़ने छगता है साथ . मिलकर 
धूमने नटखट्पन करने फ़ूछ-फल- चुराने पेड़ पहाड़पर चढने 
तथा जानवरोंसे छेड़छाड़ करनेमें उसे विशेष आनन्द 
मिलत्ता है इसी अवस्था निश्चिन्तता और भय दोनोंका 
प्रदर्शन होता चछता है । घरसे बाहर अपनी वृत्तिम वह 
स्वतन्त्र और निश्चिन्त रहता है किन्तु अपनेसे चढ़े अभि- 
भावशौंकी डॉड-फटकार और दूसरा क्‍या कहेगा इस प्रकार 
सामाजिक भय उसके मनमेँ बढ़ने छगता है। इनमें जो 
दुर्ललित होते हैँ वे प्रायः बड़ौंका अपभान करने ओर 
कहना न मानने भी संकोच नहीं करते हैं ओर यह 

दुललछित बालक आगे चलकर देश समाज परिवारकें लिए 
बड़े भयानक हो जाते है। ऐसे दुललित बालक असत्य 
बोलने चोरी करने और दूसरोको तंग करनेमें विशेष दत्त- 
चिच होते हैं। उनके उर्वर मस्तिस्क सदा ऐसेही उत्तात 
सोचते रहते हैँ जिनसे दूसरोंको कष्ट होते (हैँ उनसे उनकी 
मानसिक व्यथाका रस के। इसी अवध्यामें अनेक प्रकारके 
व्यूसन भी छुग जाते हैं मिठाई, चाट, सिगरेट, चित्र, मेला 
सादिके व्यसन इसी अवस्थासे प्रारम्भ होने छगते हैं। 
इसी अवस्था जो बालक अधिक दब्बू होते हैँ वे पिसुनी 
या चुगुलखोर हो जाते हैं और जिन्‍्हेँ माता-पिता - छाड़- 
प्यार्से शिरपर चढ़ा छेते हैं वे भभिमानी और उद्दण्ड 
हो जाते हैं| घरका वातावरण और बाहरकी संगति जेसी होती 
है बैसाही आचरण ओर स्वमाव बनने रूगता है | नाथ्क- 
कारके लिए; मनुष्यकी यही अवस्था पात्रयोजनाकी प्रारम्मिक 
अवस्था है। सभी प्रकारके रसोमें इस प्रकारके पात्रोंकी 
योजना सकछतापूर्वक की जा सकती है। 


किशोर अवस्थामें पहुँचकर बालकों कुछ विचार- 
:शील्ता और विवेक आजाता है वह अपना दायित्व सम- 
.झने छगता है हित और अद्वित भमछा और बुरा कर्तव्य 
अकरतंव्य सबकी पहिचान उसे होने लगती है| जिन 
किंशोर वाछकीपर कम नियन्त्रण रहता है या रहता ही 
नहीं वे व्यसनी छोभी चोर कलह करनेवाले अमिमानी 
-उद्ण्ड हठी और कुटिछ हो जाते ६ं। किन्तु लिनपर 
भली प्रकार नियन्त्र० होता है भोर जिन्‍्हेँ संगति मी 
च्छी मिल जाती है वे समाजके नेता उपदेशक अध्यापक 

, पास्तबिक नेता तथा विभिन्न कार्योके व्यवस्थापक बन जाते 


कट. स्‍ननगन>अरन्‍«०अन-नमन 











हैं। किशोर अवस्था वास्तवर्म कुमार और यौवनके बीच - 
की अवस्था है इस संक्रमण कालमें दो छालसायेँ बड़ी 
प्रचछ हो जाती है एक तो छोकमों प्रसिद्ध होनेक्षी और 
दूसरी कामवासना की । इनके छिए यदि पूरे संयमर्की.. 
शिक्षा नहीं दी जाती और संगति भी कुटिल होती हैँ तो वह 
व्यक्ति समाजके छिए. भयानक हो जाता किन्तु उचित 
शक्षा और उचित संगति मिलनेपर वही व्यक्ति' सद॑ग्टहस्थ 
जोर स्नेही पति हो जाता है | जो झत्यन्त पीड़ित रहते. 
जिनकी छाछसाय कुचल दी जाती है जिनके- उन्नति मौर्ग 
में निरन्तर बाधाएँ आगे रहती हैं. वे साहसह्ीन भारुसी 
दब्बू सत्र बातों दूसरों के कथनानुसार चलमेवाले दैन्‍न्यएूँणे 
ओर कायर होते हैं। न उनका कोई अपना मत होता है 
न इच्छा होती है ये सदा परावल्म्बी होते हैं। यहाँतक 
कि कभी कभी स्वयं अपनेसे सम्बन्ध रखनेवाले- साधारंण 
कार्योके लिए भी वे दूसरोसे सम्मति लेनेका प्रयत्न करते 
हैं ऐसे ही लोग रुढिपालक अन्धविश्वासी सबको... सदा 
प्रस्ष रखनेकी चेश रखनेवाले और  चाहुकार 
होते हैं। अपने साथियाँ और अपनेसे « छोटॉंको 
भी ये अपना विश्वास पात्र बनाकर उनसे सम्भति -लेसे 
ओर उनकी सम्मतिके अनुसार कार्य करनेमें अपना भहो 
भाग्य समझते है। ऐसे छोग प्रायः चिन्तित उदास और 
सुस्त रहतें हैं जिन्‍्हेँ देखकर यह प्रतीत होता है मानो 
सम्पूर्ण ग्रहस्थी और राज्यका भार इन्हींवर आपड़ा हो 
ये बहुत ही कब्पनाशील और चिन्तनशील होते हैं। 
इनके अतिरिक्त किशोर अवस्थार्मं ही बालक इतने अधिक- 
स्फूर्तिशाली गतिशीछ और प्रत्येक कार्यक्रो बड़ी छयन और 
उत्ताहसे करने वाले होते-हैं| वे भी अत्यन्त मननशीरू 
भोर कल्पनाशीछ होते हैँ किन्त ये छोग अपनी , कल्पना 
को मूर्तिमान करनेके लिए, आकाश पाताछ एक कर देते हैं 
व्यक्ति और साधनका . संग्रह करते हैं. और : अपने बलसे 
तथा साइससे ही अपनाकार्य पूर्ण करलेते हैं। ऐसे ही 
लोग जागे चछकर महापुरुष होते. हैं | इसी . - अवस्थामों 
जिन्हे बनने संवरने और कपड़ा छचा पहनने तथा भलंकार 
का व्यसन हो जाता है वे ओग चलकर छेले हो जाते हैँ। 
इनमें से अधिवांश कलाप्रिय संगीतप्रिय और सौन्दर्य- 
प्रिय होते हैं और जो धनी हो जाते हैँ वे ही बिगड़े 
हुए रईस वन जाते हैं। नाटककार ऐसे पत्नॉँके साथ कुछ 
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« संस्कोर, संगति और परिस्थितिका सम्मिश्रण करके अद्भुत 
चरिज्नोका सर्जन कर सकता है। 


ः - बालर्क, कुमार, भोर किशोर तीनों अवस्थाओर्म?ँ 


| यद्यपि अन्तर बहुत थोड़ा-थोड़ा है किन्तु इन्हीं थोडेसे 
“वर्षों में इतियाँ:ओर प्रद्॒त्तियाँ इतनी जटिल बहुमुखी और 
निश्चित हो जाती है कि आगेके सम्पूर्ण जीवनका अध्ययन 

. ,उसी समय करलिया जा सकता है "होभहार विर्वानके होत 
चीकने पात” की उक्ति इसी लिये हुईं .हैं। किन्तु कुछ 
ऐसी आकस्मिक परिस्थितियाँ आाः जाती है कि मनुष्यको 
विवश होकर अपनी इचि जोर अच्वत्ति बदलनी ही पड़ती 

: है। सहसा अपने मुख्य जाश्रयदाताका अन्त हो जाना 
, किसी कारणवश जेंसे व्यापारनष्टठ होने आग-लछगने चोरी या 
. डकेती होने राजनीतिक उथलूपुथछ होने अथवा आजकल 
, कैपमें ( बैंक ) दीवालिया हो*जानेपर जब सहसा दरिद्रता 
:भा जाती है उस समय बड़ेसे बड़े अकर्मण्य और आलूसी 
/ लोगोंको भी. कर्म होते देखा गया है। अतः नांट्ककारको 
: अपने. पात्रोंकी सानसिक स्थितिर्में सहसा स्वतः परिवर्तन न 


, दिखाकर किसी ऐसे कारणकी योजना करनी चाहिए जिसमें 


वह पात्रके स्वभावके विपरीत या अनुकूछ न जान पड़े और 
न अस्वभाविक हो प्रतीत हो | 


>> 


संसार भरके तरुण पुरुषों में तीन प्रकारके छोग दिखाई 
देते है । एक अनुरक्त जे। जंतारकी सम्पूर्ण सायामेँ -मनसे 
या. विवश होकर योग दे रहे हैँ। दूसरे विरक्त जो 
ससारकी म।या समझकर उसके सम्पूर्ण सुख दुःखसे अछूग 
हो गये है । तीसरे वे है जो उदासीन दइत्तिसे संत्र!रम रहते 
हैं | इनमें कुछ तो खभावत: और जानबूझकर उदासीन हैं 
ओर कुछ ऐसे हैं जो जड़बुद्धि, अक्रमण्व और आछूसी 
होनेके कारण उदासीन बने रहते हैं | इन तीनों प्रकृतित्राले 
पुरुषो म से उदासीनका प्रयोग नाव्कर्में नहीं होता | कभी 
,» फैंसी जड़बुद्धिं अकमंपण्व या आहसियोँका चरित्र हास्यके 
लिए, निरूपितकर दिया जाता है | विरक्त मी दो प्रकरके 
: होते है। एकतो वे हैं जो वास्तव झुद्धज्ञान प्रातकर छेनेके 
कारण मोह, मायासे ऊपर उठगये हैं | दसरे चे हजो 
विरक्तिका ढोझ करते हैं और इस बहाने छोगोंकी श्रद्धा 
सौर भक्तिके भाजन बनते हैं| छल प्रप्»णचके नाव्कामे 
इस प्रकारक पात्र चईे उपयुक्त होते है। हिन्‍्तु भा 
नाट्कीकी सामग्री इन पाज्ञोसे प्रात होतो है जो विश्वक्षी 


कक 


मोह मायामें पूर्णतः मनसे अथवा विवश होकर जनुरक्त 
हुए हैं। ये अनुरक्त भी दो प्रकरके है । एक लेक 'संग्रही 
दूसरे खार्थी | स्वार्थियामें विपयी, छोमी, प्रतिस्पर्धी, ईर्प्याल 
अमिमानी, क्रोधी, मूढ और महलाकांक्षी होते हैं। छोक 


संग्रहीके अन्तर्गत साहसी परमार्थी,. लोऋसेवक आदि वे 


सत्र प्रकारके पुरुष आते है उसे अपने मित्रों, बन्धुओं, 
देशवासियोंके लिये अथवा सामूहिक रूपसे मित्र, बन्धु, 
जाति, राष्ट्र तथा धरंके लिय सवस्ब त्याग करनेको तेयार 

| ये तीन प्रकारके होते है। एकतो वे हैं जो अपना हित 
करते हुए दूसरोका हित करते है। दूसरे ऐसे है जो आपना 
अहित करके भी दूसरेका हित करते हैं. और तीसरे ऐसे 


, है जी केवल परहित ही करते है अपने हितका चिन्तन ही 


गकरते। ऐसे ही छोग समाजमें आदशंकी प्रतिष्ठा 
करते है | सभी महापुरुष इसी अश्रेणीके होते है | इनमेंसे 
जो अपना अहित करके भी दूसरेका हित करें वह सर्वश्रेष्ट 
हैं | जैसे एक अंग्रेजीनाटकर्मे एक महिलाके परुत्रको किसी 
दुएने अनजानमें गोछीमारदी ओर फिर वह पुलिसक्रे 
हाथसे ब्रचनेके लछिए उसी महिछाके घरमें शरण लेने चला 
गया । उसे यह ज्ञात नहां था कि यह मसतककी ही माता 
हैं । उस महिलाने उस हत्यारेको अपने घरमेँ छिपा लिया 
पुलिसत्राले हृढदते हुए वहां जा पहुँचे तो उसे ज्ञात हुआ 
कि मेरे ही पुत्रकी हत्या हुई है और मेने ही उस हत्यारे 
को शरण दी है। किन्तु उसने अपने मनोवेगको रोककर 
गयनी व्यथा छिप्राकर उस हत्यारिके प्रा्ोंक्री रक्षा करछी | 
यद्यपि नेतिकदष्टिते हत्यारेकी रक्षाकरना उचित नहीं है 
किन्तु यहाँरर उस महिरूने जानबूझकर स्वयं अपने पृत्रके 
हत्याकारीकी रघक्षा की | नर्थात्‌ उसने अपने पुत्रके निधनको 
भूलकर अपने अद्दवित करनेवाले उस हत्यारेकी कमंगा वश 
चचा छिया। यही उसके चरित्रकी मदता है । 

दूसरी श्रे गीके छोकसंग्रद्मे वे है जे केबल दसरोका 
हित करते हैं | एसे छोग प्रायः वे होते हैं. जिनके कोई 
आगे पीछे नहीं होता हे । वे समीकी अपना _ बन्धचु भान 


लेते है। और परद्दित ही उनकी दत्ति हा जाती हे | किन्तु 


अपना सबको वन्धु माननेके कारण इनका परहित भी एक 
प्रकारते स्वषद्दित या स्वचनन्धुद्दित दी हा जाता दें। तीसरी 
वे है जो अपना द्वित करते हुए दूसरे- 


श्रेणीके लोकसंग्रह्म वे ह जे 
का हित करते रहते इ किन्तु जब अरने द्वितम बाधा पड़ती 
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है तोवेपर हित छोड़ देते है भर खहित चिन्तन 


करते हैं। 


साहसी छोगभी दो प्रकारके होते हैं। एक सुसाह 
सी और दूसरे दुस्साहसी । सुसाहसी वे हे जो दूसरेके हित 
के लिए अपने काम संकटमें डाल देते है और दुस्साहसी 
वे हैं जो अपनी प्रतिष्ठा, यश या खार्थ साधनके लिए 
अपने सामथ्यसे बाहरका दुष्साध्य कामकर बैठते हूँ। 
हिमाल्यपर चढ़नेबोले, उत्तर दक्षिण श्र्‌वकी खोजने वाले 
समुद्रतर्से मोती बगोरने वाले- नये नये भयानक अन्वेपण 
करनेवाले, वेग या गतिका परिमाण स्थिर करनेवाले 
विमान चालक या मोटर चाछक सब- दुःसाहसी होते हैं 
और जलते हुए घरमेंसे बच्चोंकी निकाल छाना, ड्र्ब्ती हुए 
को बचानेके लिए, कूद पड़ना आदि सुसाहसके .काय है । 


इसके अनन्तर अनुरक्त खार्थियोंकी भी मीमांसा 
कर लेनी चाहिए,। विषयी स्त्रार्थी दो प्रकारके होते हे 
एक शान्त दूसरे प्रचण्ड । शान्त वे हैं जो विपयी तो होते 
हैं किन्तु उसके लिए प्रयत्नशील नहीं होते | उन्हें विछास 
की सामग्री मिल जाय तो उसे उपभोग करनेमें वे किसी 
प्रकारका संकोच नहीँ करे गे किन्तु यदि न मिले तो उसके 
लिए. प्रयत्न भी गहीं' करे गे | प्रचण्ड विषयी वे है जो 
प्रयत्न-करके विछासकी सामग्री एकत्रित करते हैं और 
उनका उपभोग करते है। ये भी दो प्रकारके होते है। 
एक तो वे जो विछासकी सामग्री केवछ दूसरॉपर शान 
जम,नेके लिये अपनी महचाकी धाक बेठानेके लिए, अथवा 
केवर प्रदशन व प्रचारके लिये ामग्री एकत्र करते 
हैं। प्रशंसाके भूखे, हें और हृदयके बड़े धनी होते ह। 
 ।वसीके गुणपर रीझकर उसे बहुत कुछ देडालना केवल 
अपनी बात रखनेके लिए. सवंस्व छग्य डालना अपने 
मित्र या शरणागतके छिये सत्र कुछ करनेकी उबत 
होना इनका स्वभाव होता है । ये छोग अत्यन्त उदार, 
निप्कपट बातफ़े धनी और स्पष्टबांदी होते हैं इनपर 
भरोसा किया जा सकता है और ऐसे छोग मिनत्रताका 
, निर्याह भी करते हैं | ये लोग केवल यश छोडप होते है । 
इनकी प्रशंसा करके कोई -भी इनसे चाहे जो ले 
सकता है | दूसरी प्रकारके प्रचण्ड विपयी वे है जो 
प्रयत्त करके विछास सामग्री एकत्र करते ह किन्तु स्व॒यं 
अकेले उसका उपभोग करना चाहते हूँ । दूसरेका देमव 


देखकर इन्हें ईष्या होती है | वे अत्यन्त अविषेकके 
साथ विषयोर्में लिप्त रहते है किसीका उपदेश नहीं 
नते और प्रायः इस दत्तिके होते हैँ कि मेरा धन है 
में उपभोग करता हू $ ठस बीचमें क्‍या बोलते हो। 
है चाडुकारिता अच्छी नहीं छगती । यश भी इनको 
प्रिय नहीं है । ये एकान्तमें अविज्ञात रूपसे वासनावी 
साधना अच्छा समझते हैं | ऐसे लछोग किसीके मित्र 
नहीं होते और यदि मित्र बने भी तो ये मित्नताका 
निर्वाह नहीं कर सकते । ये छोग बड़े अविश्वस्त होते 
हैं| किसी भी बातमेँ इनका विश्वास नहीं किया जा 
सकता, इनपर अवरूम्बित नहीँ रहा जा सकता। यह 
अपने स्वाथंके लिये बदेसे बढ़ा पाप करने या करानेगे 
संकोच नहीं कर सकते । बड़ेसे बड़े सम्बन्धी और 
मित्रको मांगसे हटनेके लिये 'छुद्बतम उपायों और 
साधनोंका आश्रय ले सकता है । अत्याचार करने वचन 
भंग करने ओर असत्य बोलनेमें उसे किसी प्रकारकी 
शंका नहीं होती और अपने भोगकी सामग्री, अपने 
गुरुजन, परिजनके यहाँसे प्राप्त करनेभें वह हिचकिचा 
नहीं सकता । यह समाजका सबसे बड़ा शत्रु होता है। 


अनुरक्त लोमीका सबसे बड़ा दोष यही है कि वह 
प्रन पाप्त करनेके किसी भी उपायको अवैध और अमैतिक 
नहीं मानता ओर इस द्रव्य प्राप्तेकिे लिए, वह अपना 
घर कुठम्प छोड़कर विदेशमेँ रह सकता है, ,अपने 
कुठम्बियोंका निधन देख सकता है, अपमान भी' सह 
सकता है ओर किसी भी प्रकारके दुराचरणके छिये 
तैयार हो सकता है । यहाँतक कि अपनी पत्नी और 
कन्या भी उसको दे सकता है जिससे कुछ द्वब्य प्राप्तिकी 
सम्भ|वना हो | इसका सिद्धान्त है “चमड़ी जाय पर 
दमड़ी न जाय ।” 


वह अपने ऊपर व्यय नहीं करता | उसे धनसंग्रहम ही 
सुख मिलता है | द्रव्य देखकर और गिनकर उसे भानन्द 
मिलता है | ऐसे कृपषण और छोमी पात्र या तो हास्य 
रसके आलम्ब्नन हो सकते है अथवा प्रतितायकके रूपमें 
नाटकमें छाए जा सकते हैं। उनके हृदयमें दया और 
करुणा नहीँ होती ये भी समाजके लिए. निरर्थक वस्तु है। 
अनुरुक्त प्रतिस्पर्धी वे हैं जो दूसरेकी उन्नति देखकर 
स्वयं भी उसी प्रकार उन्नति करनेकी चेश करते दँ। यह 


पांत्र-योजना _ 
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प्रतिस्पर्धा की भावना तबरतक खस्थ कहलाती है जबतक 
उसमेँ दूसरेका अहित करनेकी भावना न हो । वे प्रतिस्पर्धी 
बढ़े परिश्रमी प्रयत्नशील, विनम्र, अध्यत्रसायी और 
भाशाकारी होते हैं। अपनी प्रतिस्पर्धा पूरी करनेके लिये ये 
बढ़ेसे बढ़ा कष्ट उठानेको तेयार रहते है। और प्रतिस्पर्धा 
पूरी हो जानेपर विना आत्म विज्ञापन किए, आत्मसंतोषकी 
साँस लेते हैं। उनकी मानसिक तृप्ति तभी हो जाती है 
जब ये अपनेको अपने प्रतिस्पर्धीके समान समझ लेते हैं। 
प्रायः प्रतिस्पर्धाकी भावना विद्वानों, कछाकारों और शिब्प- 
शॉ्म ही-होती है। में अमुक पण्डितके समान शाख्रार्थ 
करने लछगूँ, अमुक चित्रकारके समान चित्र खीचने छगू, 
अमुक संगीतश्ञके समान गाने छगूँ और अमुक शिश्पीके 
समान हाथीदाँतकी मूर्तियाँ बनाने छगूँ । बस इतनी ही 
उनकी छाढूसा होती है और विचित्र बात तो यह है कि 
कभी कमी ये छोग अपने प्रतिस्पर्धकि पास पहुँचकर उससे 
गुणग्रहण करते हैं और अपनी प्रतिस्पर्धाकी भावना तृत्त 
करते हैं। इनकी वृत्ति शुद्ध सात्विक होती है। केवछ 
स्पर्धाका थोड़ा सा रजोगुण उसे स्पर्श करता रहता है और 
उसीके कारण वह निरन्तर प्रयत्नशीरक रहता है। यह 


प्रतिस्पर्धाकी भावना प्रायः समान-कुछ-शीलन्व्यसनवालों में 


होती है और भात्महीनताकी भावनासे प्रेरित होनेके 
कारण इसकी उत्तत्ति होती है । हम और ये एकही कुलके 
एक ही अवस्थाके हैं, एक ही सामर्थ्यके है फिर भी 
इसकी इतनी प्रशंसा होती है में भी ऐसा प्रयत्न करूँगा 
कि मेरा भी इसीके समान यश या नाम हो । यही 
भावना प्रतिस्पर्धीको प्रोत्साहित करती रहती है। 


अनुरक्त ईर्ष्या प्रतिस्पर्धीक ठीक उल्य 
होता है। वह दूसरेकी उन्नति देखकर कुढता है ओर 
यह प्रयत्न करता है कि किसी प्रकार इसको नीचा 
दिखाया जाय और इसके छिए वह प्रत्यत्न करता रहता 
है । ईर्ष्याल व्यक्तिम तमोगुणकी प्रधानता रहती है। 
उसे अपनी असमथताके कारण यह निश्चय हो - जाता 
है कि में अपने -प्रतिस्पर्धीके समान विद्या, धन, यश्ष, 
लोकप्रियता नहीं प्राप्त कर सकता | तब वह अनेक 
अवेध व अनैतिक उपायौसे अपने प्रतिस्पर्धीकी हानि 
पहुँचानेमे लग जाता हें | वह प्रतिस्पर्धीकी निन्‍्दा करता 
है मौर भनायास गु्णोंको भी दोप रुपमे दिखानेका 


हु 


प्रयत्न करता है । ये ईर्ष्या तीन प्रकारके होते है। 
पर निन्दक, पिशुनी, मन ही मन जलनेवाला तथा 
अपनी हानि करके भी दूसरोकी हानि करनेवाला होता 
है और ये सब भी दो-दो प्रकारके होते हैं। एक तो वे 
जो किसी विशिष्ट व्यक्तिसे ही ईर्ष्या करते हैं और दूसरे 
वे जो समान रूपसे सभी उन्नत पुरुषोंसे जलते रहते हैं । 
व्यक्तिगत ईर्ष्या करनेवाले छोग अपने प्रतिस्पर्धीके 
चरित्रम सकंप्रथम दोष छगाते हैं । फिर उसके यशके 
कारणमें दोषका आरोप करते है । जैसे अमुक कविने 
अमुकबी पुस्तक चुराकर प्रकाशित करा दी है उसको क्या 
आता जाता है। जिन क्षेत्रोंसे प्रतिस्पर्धीको यश मिलता 
हे उन क्षेत्रोंमे अपनी ओभोरसे द्रव्य देकर या सहायता 
पहुँचाकर दूसरे प्रतित्पर्धी खड़ेकर देते हैं। ये सब भसदृत्ति 
वाले तथा नीच प्रकृतिके होते हैं | कुछ ऐसे है जो मन 
ही मन तो जूते हैं किन्तु प्रत्यक्ष रूससे न तो विरोध 
करते हैं न॒ तो उनमें विरोध कश्नेका साहस ही 
होता है | किन्तु नीच प्रकृतिवाले ईर्ष्याड अपने 
प्रतिस्पर्धमि, दोपका आरोप करनेंके लिए, वैसी 
स्थिति उत्नन्न कर सकते हैँं। जैसी एक नाठ्कमें 
एक ईर्ष्याड व्यक्तिने अपने विपक्षीकों चरित्रह्दीन सिद्ध 
करनेके लिये एक वेश्याको पुरस्कार देकर उसके पास 
भेज दिया मोर फिर कुछ छोगोंकों एकत्र करकें यह 
लोकापवाद खड़ाकर देता हैँ कि इसका वेश्यासे सम्बन्ध 
है | यह ईष्यां भी प्रायः समान कुछशीलव्यसनवाढोंमेँ 
होती है । दायाद सम्बन्धवालोमें इस प्रकारकी ईर्ष्या 
प्रायः दृष्टिगोंचर होती है और जो सम्पन्व या विशेष 
गुणयुक्त सम्ब्नन्धी होते हैं वे अपने किसी न किसी 
भआचरणसे उस ईष्यॉको भड़काते रहते ह। जैसे विवाह 
जादिमेँ बहुत धूमधाम दिखाना, सामानिक कार्यो में 
अधिक भाग लेना, राजकीयपद ग्रहण करना | एकसा 
व्यापार, व्यवसाय करनेवालोम भी इसी प्रकारकी इर्प्या 
होती है | जेंसे गवेये, चित्रकार, एक दी वस्तुका 
व्यापार करनेवाले व्यापारी, एक द्वी विपय पढदानेवाले 
अध्यापक आंदि इसी प्रकारकी ईर्प्या करते है। एक 
क्षेत्रम काम करनेवाके छोगय भी प्रायः इसी प्रकारकी 
ईर्ष्या करते है । जेसे राजनीतिक नेता अथवा एक ही 
कार्याल्यर्म काम करनेवाले अनेक व्यक्ति जिनकी मार्थिक 
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है तोवेपर हित छोड़ देते है! और खहित चिन्तन 
करते है। 


साहसी छोगभी दो प्रकारके होते है। एक सुसाह 
सी भर दूसरे दुस्ताहसी । सुसाहसी वे है जो दूसरेके हित 
के लिए अपने काम संकर्में डाल देते हैं. और दुस्साहसी 
बे हैँ जो अपनी प्रतिष्ठा, यश या स्वार्थ साधनके लिए, 
अपने सामर्थ्यसे बाहरका दुश्माथ्य कामकर बठते हैं। 
हिमालयपर घचढ़नेबॉले, उत्तर दक्षिण श्रुवकी खोजने वाले 
समुद्गरतरुसे मोती बटोरने वाले- नये नये भयानक अन्वेषण 
करनेवाले, वेग या गतिका परिमाण स्थिर करनेवाले, 
विमान चालक या मोटर चाछूक सब- दुःसाहसी होते हैं: 
और जलते हुए घरमैंसे बच्चॉंकी निकाल लाना, इ्वर्ते! हुए 
'को बचानेके लिए, कूद पड़ना आदि सुसाहसके . कार्य है। 


इसके अनन्तर अनुरक्त खार्थियोंकी भी मीमांसा 

कर लेनी चाहिए,। विषयी स्त्रार्थी दो ग्कारके होते हे 
एक शान्त दूसरे प्रचण्ड । शान्‍्त वे हैं जो विषयी तो होते 
ह किन्तु उसके लिए, प्रयत्नशील नहीँ होते | उन्हें विछास 
की सामग्री मिल जाय तो उसे उपभोग करनेमें वे किसी 

* प्रकारका संकोच नहीँ करे गे किन्तु यदि न मिले तो उसके 

ब ध्७ 

लिए. प्रयत्न भी गहीँ करे गे। प्रचण्ड विषयी वे हैं जो 
प्रयत्न-करके विछासकी सामग्री एकत्रित करते है और 
उनका उपभोग करते है। ये भी दो प्रकारके होते है। 
एक तो वे जो विछासकी सामग्री केवछ दूसरॉपर शान 
जम।नेके लिये अपनी महत्तावी धाक बेठानेके लिए, अथवा 
' केबल प्रदर्शन व प्रचारके लिये सामग्री एकत्र करते 
है। प्रशंसाके भूखे, हें और हृदयके बड़े धनी होते है। 
'बसीके गुणपर रीझकर उसे बहुत कुछ देडालना केवल 
अपनी वात रखनेके लिए, स्वस्व छग्व डालना अपने 
मित्र या शरणागतके लिये सत्र कुछ करनेको उचत 
होना इनका स्वभाव होता है । ये छोग अत्यन्त उदार, 
निषप्कपट बातके धनी और स्पष्वादी होते हैं इसपर 
भरोसा किया जा सकता है ओर ऐसे छोग मित्रताका 
, निर्वाद भी करते हैं | ये छोग फेवछ यश छोडप होते हैं । 
इनकी प्रशंसा करके कोई -भो इनसे चाहे जो ले 
सकता दै । दूसरी प्रकारके प्रचण्ड विपयी वे है जो 
प्रयत्न करके विछास सामग्री एकत्र करते हैं किन्तु स्वयं 
सकेछे उसका उपमोग करना चाहते हैं । दूसरेका वैमव 


देखकर इन्हें ईष्या होती है । वे अत्यन्त अविवेकके 
साथ विषयों लिप्त रहते है किसीका उपदेश नहीं 
सुनते और प्रायः इस दत्तिके होते हैँ कि मेरा धन है 
में उपमोग करता हू £ तुम बीचमें क्‍या बोलते हो। 
इन्हें चाडकारिता अच्छी नहीं छगती । यश भी इनको 
प्रिय नहीं है । ये एकान्तमें अविज्ञात रूपसे वासनादी 
साधना अच्छा समझते हैँ | ऐसे छोग किसीके मित्र 
नहीं-होते और यदि मित्र बने भी तो ये मिन्रताका 
निर्वाह नहीं कर सकते | थे लोग बड़े अविश्वस्त होते 
हैं। किसी भी बातमें इनका विश्वास नहीं किया जा 
सकता, इनपर अवलरम्बित नहीं रहा जा सकता। यह 
अपने स्वार्थके लिये बद़ेसे बड़ा पाप करने या करानेमे 
संफोच “नहीं कर सकते । बद़ेसे बड़े सम्बन्धी और 
मित्र॒कों मांगंसे हटानेके लिये 'छुद्रतम उपायों और 
साधनोंका आश्रय ले सकता है | अत्याचार करने वचन 
भंग करने और असत्य बोलनेमें उसे किसी प्रकारकी 
शंका नहीं होती और अपने भोगकी सामग्री, अपने 
गुरुजन, परिजनके यहाँसे प्राप्त करनेमें वह हिचकिया 
नहीं सकता । यह समाजका सबसे बड़ा शत्रु होता है| 


भनुरक्त छोभीका सबसे बढ़ा दोष यही है कि वह 
प्रन पाप्त करनेके किसी भी उपायकी अवैध ओर अनैतिक 
नहीं मानता और इस द्रव्य प्राप्तिके लिए, वह अपना 
घर कुठम्ब् छोड़कर विदेशमेँ रह सकता है, ,अपने 
कुठम्ब्ियाँका निधन देख सकता है, अपमान भी' सह 
सकता है और किसी भी प्रकारके दुराचरणके लिये 
तैयार हो सकता है । यहाँतक कि अपनी पत्नी और 
कन्या भी उसको दे सकता है जिससे कुछ द्वब्य प्राप्तिकी 
सम्भावना हो | इसका सिद्धान्त है “चमड़ी जाय पर 
दमड़ी न जाय ।” 


वह अपने ऊपर व्यय नहीँ करता | उसे धनसंग्रहमें ही 
सुख मिलता है | द्रव्य देखकर और गिनकर उसे भानन्द 
मिलता है | ऐसे कृपण और लोभी पात्र या तो हास्य 
रसके आलम्बनन हो सकते है. अथबा प्रतितायकके रूपमें 
नायकमें छाए. जा सकते हैं। उनके हृदयमें दया और 
करुणा नहीं होती ये भी समाजके लिए. निर्थक वस्तु हैँ । 
अनुरक्त प्रतिस्पर्धी वे ह जो दूसरेकी उन्नति देखकर 
स्वयं भी उठी प्रकार उन्नति करनेकी चेश करते द। यह 


पाँत्र-योजना 
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प्रतिस्पर्धा की भावना तबतक खस्थ कहलाती है जबतक 
उसमेँ दूसरेका अहित करनेकी भावना न हो । वे प्रतिस्पर्धी 
बड़े परिश्रमी प्रयत्नशील, विनम्र, अध्यत्रसायी और 
आज्ञाकारी होते है। अपनी प्रतिस्पर्धा पूरी करनेके ढिये ये 
बढ़ेसे बढ़ा कष्ट उठानेको तेयार रहते है। और प्रतिस्पर्धा 
पूरी हो जानेपर विना जात्म विज्ञापन किए. आत्मसंतोषकी 
साँस लेते हैं। उनकी मानसिक तृप्ति तभी हो जाती है 
जब ये अपनेको अपने प्रतिस्पर्धीके समान समझ लेते हैं | 
प्रायः प्रतिस्पर्धाकी भावना विद्यानोँ, कछाकारों और शिव्य- 
शौमें दी-होती है। में अमसुक पण्डितके समान शाख्नार्थ 
करने लगूँ, अमुक चित्रकारके समान चित्र खीचने लगूँ, 
अमुक संगीतशके समान गाने छूगूँ जौर अमुक शिश्पीके 
समान हाथीदाँतकी मूर्तियाँ बनाने छगूँ । बस इतनी ही 
उनकी छालसा होती है और विचित्र बात तो यह है कि 
कभी कमी ये छोग अपने प्रतिस्पर्धके पास पहुँचकर उससे 
गुणग्रहण करते हैं और अपनी प्रतिस्पर्धोकी भावना तृतत 
करते हैं| इनकी बृत्ति झुद सात्विक होती है। केवल 
स्पर्धाका थोड़ा सा रजोगुण उसे स्पर्श करता रहता है और 
उसीके कारण वह निरन्तर प्रयत्नशील रहता है। यह 
प्रतिस्पर्धाकी भावना प्रायः समान-कुछ-शील-व्यसनवालों में 
होती है भौर आत्महीनताकी भावनासे प्रेरित होनेके 
कारण इसकी उत्तत्ति होती है । हम और ये एकह्दी कुछके 
एक ही अवस्थाके है, एक ही सामर्थ्यके है फिर भी 
इसकी इतनी प्रशंसा होती है में भी ऐसा प्रयत्न करूँगा 
| कि मेरा भी इसीके समान यहा या नाम हो । यही 
भावना प्रतिस्पर्धीको प्रोत्साहित करती रहती है। 


अनुरक्त ईर्ष्या प्रतिस्पर्धीक ठीक उल्य 
होता है। बह दूसरेकी उन्‍नति देखकर कुदता है और 
यह प्रयत्न करता है कि किसी प्रकार इसको नीचा 
दिखाया जाय ओर इसके छिए वह प्रत्य॒त्न करता रहता 
है | ईर्ष्या व्यक्तिम तमोगुणकी प्रधानता रहती है। 
उसे अपनी असमर्थताके कारण यह निश्चय हो - जाता 
है कि में अपने :प्रतिस्पर्धकि समान विद्या, धन, यश, 
लोकप्रियता नहीं प्राप्त कर सकता । तब वह अनेक 
अवेध व अनैतिक उपायोसे अपने प्रतिस्पर्धीकी हानि 
, पहुँचानेम छूग जाता हे | वह प्रतिस्पर्धीकी निन्‍दा करता 
है और अनायास शुणोकी भी दोष रूपमे दिखानेका 


बा 


प्रयत्न करता है । ये ईर्ष्या तीन प्रकारके होते है। 
पर निन्‍दक, पिशनी, मन ही मन जलनेवाढा तथा 
अपनी हानि करके भी दूसरोंकी हानि करनेवाला होता 
है ओर ये सब भी दो-दो प्रकारके होते हैं। एक तो वे 
जो किसी विशिष्ट व्यक्तिसे ही ईर्ष्या करते हैं और दूसरे 
वे जो समान रूपसे सभी उन्नत पुरुषोंसि जलते रहते है | 
व्यक्तिगत ईर्ष्या करनेवाले छोग अपने प्रतिस्पर्धीके 
चरित्रम सर्वप्रथम दोष लगाते हैं । फिर उसके यशके 
कारणमं दोषका आरोप करते ६ | जैसे अमुक कविने 
अमुकबी पुस्तक चुराकर प्रकाशित करा दी है उसको क्या 
आता जाता है। जिन क्षेत्रोंसे प्रतिस्पर्धीको यश्ञ मिलता 
है उन क्षेत्रोंमे अपनी भोरसे द्रव्य देकर या सहायता 
पहुँचाकर दूसरे प्रतित्पर्धी खड़ेकर देते हैं। ये सब असदृत्ति 
वाले तथा नीच ग्रकृतिके होते हैँ । कुछ ऐसे हैं जो मन 
दही मन तो जबते हैं किन्तु प्रत्यक्ष रूपसे न तो विरोध 
करते हैं न॒ तो उनमें विरोध कश्नेका साइस ही 
होता है । किन्ठ नीच प्रकृतिवाले ईप्याड अपने 
प्रतित्र्षम दोपका आरोप करनेंके लिए चैसी 
स्थिति उलनन कर सकते हैँ। जैसी एक नाटकमं 
एक ईर्ष्याल व्यक्तिने अपने विपक्षीको चरित्रह्दीन सिद्ध 
करनेके लिये एक वेश्याको पुरस्कार देकर उसके पास 
भेज दिया और फिर कुछ छलोगोंको एकत्र करके यह 
लोकापवाद खड़ाकर देता हैं कि इसका वेश्यासे सम्बन्ध 
है। यह ईर्ष्या भी प्रायः समान कुछशीलव्यसनवालछोंमें 
होती है | दायाद सम्बन्धवारलोंमें इस प्रकारकी ईर्ष्या 
प्राय; दृष्टिगोचर होती है और जो सम्पन्य या विशेष 
गुणयुक्त सम्बन्धी होते हैं वें अपने किसी न किसी 
आचरणसे उस ईष्यांकों भड़काते रहते है। जेसे विवाह 
आदियमें बहुत धूमधाम दिखानां, सामानिक् कार्यों में 
अधिक भाग लेना, राजकीयपद गअहण करना | एकसा 
व्यापार, व्यवसाय करनेवाले भी इसी प्रकारकी ईर्प्या 
होती है । जेंसे गबेये, चित्रकार, एक ही वस्त॒ुका 
व्यापार करनेवाले व्यापारी, एक ही विपय पद्ानेवाले 
अध्यापक भांदि इसी प्रकारकी र्श्प्यां करते हर । एक 
क्षेत्रम काम करनेवाले छोग भी प्राय इसी प्रकारकी 
ईर्ष्या करते है । जेंसे राजनीतिक नेता अथवा एक ही 
कार्याव्यमे काम करनेवाले अनेक व्यक्ति जिनकी सार्थिक 


पात्र-योजना 





भादिके विरुद्ध कोई. अपमान जनक बात न सुग॒ सकते हैं 
न,सह सकते है.। ये बड़े उत्कृष्ट .कोटिके अभिमानी हैं। 
सम्राज तथा जातिके नेतृत्वके लिए. ऐसे छोग अधिक छाम- 
दांयक सिद्ध होते ह। इनमें भी दो प्रकारके होते है| एक 
तो वे जो बिना.किसी गुणके ही अपने जात्मसम्मानके 
पीछे पागल रहते हैं| में बशिष्ठके वंशका हूँ में रामके 
वंशका हूं, हमारे दादा पहलवान थे आदि कहनेवाले लोग 
हैं। किन्तु . वास्तविक आत्मसस्मानी या आत्मामिमानी 
वे है जो मन, वचन और क्रमसे शुद्ध होते हें। जिनमें 
चरित्रवछ और जात्मबछ होता है और जो अपने जात्मा- 
भिमानीके कारण बढ़ीसे 'बड़ी शक्तिसे भी सत्यक्ा पक्ष 
लेकर लोहा लेनेम मय नहीं करते ये छोग निर्मीक सच्चरिच्र, 
लोकप्रिय तथा जात्मत्यागी होते हैं । दूसरेकी विपत्ति दूर 
करनेके लिए सर्वस्व त्याग करनेको प्रस्तुत रहते ह। ये 
लोग ग्रायः अपने परिवारसे कम सम्बन्ध रखते हैं मौर 
प्राय ऐसी समस्याओोंकोीं लेकर खड़े होते है जो सत्र ओरसे 
उपेक्षित की जा चुकी हो। वास्तवमें ये आत्माभिमानी 
प्रकृतितः लोकसंग्रही ही होते है किन्तु छोकसंग्रहीमं जो 
विनय और सुशीछता होती है उनका इनमें अभाव'होता 
है। ये छोग किसी भी प्रकारके उपचारका विचार किए 
त्रिना कुछ मी कह सकते है और इसीलिए ये कुछ उद्धत 
ओर मुँहफट होते है। ऐसे लोग जहाँ एक और समाजका 
कल्याण करते है वहाँ कुछ छोगोंसे टन्‍या भी मोलछ ले लेते 
है। सब प्रकारके नाय्कोके लिए ऐसे पात्र बहुत उपयुक्त 
होते है । 


। अनुरक्त  क्रोधी- भी तीन प्रकारके होते हैं । एक 
अकारणक्रोधी दूसरे आवेशक्रोधी भर तीसरे चिढड़चिड़े | 
अकारण क्रोधी वे होते है जो क्रोधके लिये अवसर इृढा 
करते ४ | उनकी प्रकृति ही ऐसी बन जाती है कि वे 
अपने या परायोके ऐसे दोपोंकी तालिका बनावें जिनपर 
क्रोध करनेके अतिरिक्त दूसरा उपाय ही न हो। इस 
श्रेणीम वे छोग जाते हें- जो अपनी पुस्तक तनिकसी 
हटाकर रखनेम तकिया टेढा कर देनेमें गिलास उल्डकर 
न रखनेभ यहाँ तक कि कोई एक वार पानी पीकर 
थोड़ी देर बाद पानी माँगे तो महामारत खड़ा क्र 
दे सकते ह सेरी खाट यहाँ क्‍यों विछाई मेरी वस्तु क्यों 
छुई, मेरे प्रकोषठमें क्यों घुसे यहाँ तक कि ऐसे मी भकारण 
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क्रोधी हुए हैं जिन्होंने सामने किसीको 'मुछ भरोड़ते 
देखकर उसका शिर उतार छिया । ऐसे अकारण क्रोधी 
लोग नाथ्कीय कथा प्रवाहमें बाधा उपस्थित करनेमें 
बहुत उपयुक्त होते हैं । दुर्बासा ऋषिकी गणना इसी 
कोथ्मि की जाती है| ला 

भआावेशक्रोधी वे होते हैं जो अपने किसी इष्ट काये 
या इष्ट बरतुके प्रति दूसरोंके द्वारा पहुँचाये जानेवालि 
व्याघातकी सहन नहीं कर सकते | यदि किसीने उनकी 
पुस्तक फाड़ दी तो वे आवेशन्य क्रोधर्भ आकर उसकी 
जआावश्यकतासे अधिक मरमात करेंगे | यदि किसीने 
उनके पुच्रकी पीट दिया तो बह भी इनके आवेशमय 
क्रोधषका भाजन बन सकता है | ऐसे छोग प्रायः कुछ 
निश्चित वस्तुओँ या व्यक्तियाँके' प्रति आाशक्त रहते हैं 
भोर जहाँ उस व्यक्ति या वस्तुको किसीनें छेड़ा कि थे 
आगवधूला हुए | ये आवेशक्रोधी जब करषरम भाते हैं 
तो कॉँपने छगते हूँ मुह छा हो जाता है चिह्ला- 
चिल्काकर वकने छूगते हूँ '। किन्तु ये सब गरजनेवालि 
होते है | केवछ गाली दे सकते है ओर चिल्ला सकते 
हैं। इनके- साथ विचित्र बात यह ' होती है कि यदि 
इनका कोई प्रतिरोध कर दे तो ठण्ढों हो जाते है। 
तमी तक सिंह बने रहते है जबतक कोई बोलता न 
है । जहा कोई बोंछा ये भीगी बिल्ली बनकर घरमेँ 
घुस जाते है | 

चिड़चिड़े स्वभाववाले वे होते 'हं | जो सबसे 
असन्तुष्ट रहते हें और क्िसीका कुछ विगाड़नेकी 
क्षमता ने होनेके कारण मन ही मन -कुड़बुड़ाया करते 
है और अपना चिड़चिड़ापन तथा असन्तोप निरन्तर 
व्यक्त करते रहते हूं । प्रायः दुबंछ, रोगी ओर इूद्ध ही 


चिड़चिड़े होते है । किन्तु कमी-कभी घर या बाहरके 
था रोगी 








दुए बच्चे भी किसी दुर्बछ, विकछाह़् हीनाड 
या इंद्धको चिड़्चिड़ा बना सकते हैं । चिढ़चिड़ा होना 
अमभ्यासपर अवलम्बित हद यदि ऐसे छागोंको अनुकृल 
वातावरण दिया जाब तो इनका चिड्चिढ़ापयन दर 
किया जा सकता है| ब्वसुर, दादा नाना बड़े बढ़े काने 


लंगड़, मोद भाजनमद्द भादि इसों शक्षर्णके होते हूँ 
आर तनिक सा भी त्रिरोव होनेपर उन्हें 


न | चिड्चिढ़ा 
ब्रननेम देर नहीं छगती । डक 
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,या सामाजिक उन्नति परस्पर संघर्पपर ही अवरूम्बित 
हो। तालय॑ यह है कि ईरप्यॉके लिए. समान बृत्ति होनी 
चाहिए. । चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो, 
पारियारिक हो, आर्थिक हो या व्यावसायिक हो । 

भनुरक्त अमिमानी यघुरुप तीन प्रकारके , होते हैं। 

[एक तो वे जो अपने सामने किसीको कुछ नहीं समझते । 
ये आत्मसर्वस्वरी छोग प्रायः ऐसे ही छोग होते हैं जिनमें 
शरीर, धन या सेन्‍्यका अधिक बल हो । यदि इन्हें कोई 
देवीशक्ति तपस्या, या देवप्रसाद द्वारा प्राप्त हो जाय 
तो इनका अभिमान बहुमुखी हो जाता है और अपनेको 
शक्तिमान तथा स्नियन्ता समझने छगते हे। इन्हीं में 
कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें किसी एक ही गशुणका बल 
होता है। जेंसे रूपका बढ, धनका बल, शरीरका बल, 
'जातिबल, छोगबछ, विद्याचल तथा इसी प्रकारका कोई 
एक बल होता है । इनवी प्रकृति एसी होती है कि ये 
“कभी किसी बातमें न तो दूसरेंसे सम्मति लेते हैं न दूसरे- 
की सम्मति मिलनेपर उसका आदर करते है | उलटे 
,सम्मति देनेपर उसका विरोध करते हैं और अपमान 
करते है अपने किसी भी विरोधीको किसी प्रकारसे सतानेमें 
टर्न्ें संकोच नहीं होता किन्तु अपने पक्षके लोगोंका 
जमकर समर्थन कस्ते है और उनका सब प्रकारसे पोपण 
करते हैं | थे प्रायः वाग्विवादी होते हैँ और किसी भी 
प्रकार दूसरेसे परास्त नही होना चाहते। ये छोग प्रायः 
अपने मुखसे अपने पराक्रमका वर्णन करते हैं और 

ह चाहते हे कि दूसरे भी हमारी वातका समर्थन करें| 

'ये छोग दूसरोंसे इर्प्या भी करते हैं | दूसरेवी उन्नति 
देखकर चिढ़ते हैं। अपने दोप सदा डिपानेका प्रयत्न 
करते हैं और यदि किसी दूसरेकी अपने दोप ज्ञात हो 
गए हो तो उनका विनाश करनेके छिए. भथवा साम, 
दाम, दण्ड, भेद नीतिएे उनका मुह बन्द करने या 
उनकी अपने पत्षम छानेका प्रयत्न करते हं। ये बढ़े 
हठी भौर आनके पक्के होते हैँ । प्राण-सकर्य्म पढ़ 
जानेपर भी किसीवी अधीनता नहीं स्व्रीकार करते न 
किसीके आगे देन्‍य दिखाते और न क्सिीके आगे हाथ 
फैँठाते | प्रायः ऐसे छोग अयनी शक्तिके कारण छोक 
चचि/ तथा छोक्मतके विरुद्ध खदें रहनेमें ही भयना 


गाख समझते है | ऐसे छोगोंका अन्त प्रायः बड़ा 
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करुण होता है और उनका पतन भी सहसा भकस्मात 
हो जाता है| . बी 


दूसरे प्रकारके अनुरक्त अभिमानी हैं | जो भ्रमवद्य 
अपनेको सर्वश्रेष्ठ समझते हैं | जिसके मनमें यह कात 
समा गई है कि संसारमें कोई भी मुझसे अधिक चतुर 
व बुद्धिमान नहीं हैं । इन्हें किसीका कोई गुण फूटी 
आँखोँ नहीं सुद्दाता | ये अत्मविस्मृत रहते हैं। दूसरोंका 
अपमान. करते तथा दूसरोंका दोप दिखानेमें ही उनका 
सब समय जाता रहता है । ये प्रायः छोकद्वारा उपेक्षित 
होते हैं ओर इसीलिये ये लोकसे भी रुष्ट रहते हैँ | 


- यह किसीसे सत्तुष्ट नहीं रहते और सदा चिन्तित और 


उदासमुद्रामें रहते है। मानो विश्वमरकी सब आपत्तियाँ 
दूर करनेका भार इन्हींवर आ पड़ा हो । प्रौढावस्थामो 
ये चिड़चिड़े हो जाते हें और अपने आसपास रहने- 
वाले लोगॉपर तिन्नाया करते ह । दिन रात सब्न प्रकारके 
लछोगोंकी आलोचना करना ही उनका अभ्यास हो 
जाता है| ऐसे छोग बाछकोंके चिढानेकी अच्छी सामग्री 
बन जाते हैं । हास्य रसके लिये इनको सुन्दर प्रयोग 
किया जा सकता है । ऐसे छोग न किसीका हित कर 
सकते है न अहित ही | 

तीसरे प्रकारके अनुरक्त अभिमानी वे हैं जो केबल 
मात्मप्रशंसा करते हैं। थे दूसरोकी प्रशंसा भी सम लेते हैँ 
ओर विरोध नहीं करते | किन्तु सदा यह चाहते रहते हैँ 
सब्र छोग दूसरोकी ग्रशंसाके साथ मेरी भी-प्रशंसा करें। 
अन्य कवियोंके साथ, नेताओके साथ, लेखकॉके साथ, 
योदा्ोके साथ, व्यापारियोंके साथ या सुन्दर पुरुषाँके 
साथ मेरी भी गिनती हो। यह उनकी इच्छा रहती है 
और इस इच्छाकी पूर्तिके लिये वे धन भी व्यय कर सकते 
हैं ओर परिश्रम भी कर सकते हैं। वास्तव ये उस 
प्रकारके अभिमानी नहीं है जेसे द्वितीय श्रेणीके | ये यद्यपि 
दूसरोकी बुरा नहीं कहते किन्तु अपनेको किसीसे कम भी 
नहीं भानते। इन्हीं में एक श्रेणी मूर्ख अभिमानियाँवरी 
होती है जो बिना किसी गुणके ही पेंसेके भरोसे सस्ते 
प्रशंसा पाना चाहते हैं। ऐसे छोगोंकी व्याख्या हम अछग 
करेंगे | 

एक चौथे प्रकारके भी अनुरक्त अभिमानी होते हैं। 
जो अपनी कीर्ति, -अपने यद्य, अपनी विद्या, अपने कुछ 


जज 


पात्र-योजना 





आदिके विरुद्ध कोई, अपमान जनक बाते न सुन संकते है 
नःसह :सकते ह.। ये बड़े उत्कृष्ट कोटिके अभिमानी है | 
समाज तथा जातिके नेतृत्वके लिए. ऐसे छोग अधिक छाम- 
 दायक सिद्ध होते हैं। इनमें भी दो प्रकारके होते हैं| एक 
तो वे जो बिना.किसी गुणके ही अपने आत्मसम्मानके 
पीछे पागल रहते हैं| में वशिष्ठके वंशका हूँ में रामके 
वंशका हू हमारे दादा .पलवान थे आदि कहनेवाले छोग 
हैं.। किन्तु वास्तविक आंत्मसस्मानी या आत्माभिमानी 
वे हैं जो मन, वचन और क्रमसे शुद्ध 
च्रित्रवल और आत्मबरू होता है ओर जो अपने जात्मा- 
भिमानीके कारण बड़ीसे 'बड़ी शक्तिसे भी सत्यक्ा पक्ष 
लेकर छोह्य लेनेमें भय नहीँ करते ये छोग निर्भीक सच्चरिच्र, 
लोकप्रिय तथा जात्मत्यागी होते है । दूसरेकी विपत्ति दूर 
करनेके लिए सर्वस्व त्याग करनेको प्रस्तुत रहते है। ये 
छोग आय: अपने परिवारसे कम सम्बन्ध रखते हैं और 
प्राय+ ऐसी समस्याओंको लेकर खड़े होते हैं जो सत्र ओरसे 
उपेक्षित की जा चुकी हो। वास्तवमें ये आत्मामिमानी 
प्रकृतितः छोकसंग्रही ही होते हैँ किन्तु छोकसंग्रहीमँं जो 
विनय और: सुशीलता होती है उनका इनमें अभाव'होता 
है। ये छोग किसी भी प्रकारके उपचारका विचार -किए, 
बिना कुछ भी कह सकते है और इसीलिए ये कुछ उद्धत 
ओर मुँहफट होते हैं। ऐसे छोग जहाँ एक ओर समाजका 
कल्याण 'करते हैं वहाँ कुछ लोगोंसे वन्य भी मोल ले लेते 
हैं। सब प्रकारके नाट्कॉके लिए ऐसे पात्र बहुत उपयुक्त 
होते हैं|: 


।.. अनुरक्त . क्रोधी- मी तीन प्रकारके होते हे | एक 
अकारणक्रोषी दूसरे आवेशक्रोधी और तीसरे चिड़चिड़े | 
.अकारण क्रोधी वे होते है जो क्रोषके लिये अवसर हूढा 
करते ४ | उनकी प्रकृति ही ऐसी वन जाती है कि वे 
अपने या परायोके ऐसे दोपोंकी तालिका वनावें जिनपर 
क्रोध करनेके अतिरिक्त दूसरा उपाय ही न हो| इस 
श्रेणीम वे लोग भाते हैं: जो अपनी पुस्तक तनिकसी 
हटाकर रखनेम तकिया टेढा कर देनेमें गरिठास उल्डकर 
न रखनेभ यहाँ तक कि कोई एक वार पानी पीकर 
थोड़ी देर वाद पांनी माँगे तो महामारत खड़ । कर 
दे सकते हूं मेरी खाय यहाँ क्‍यों बिछाई मेरी वस्तु क्यों 
छुई, मेरे प्रकोष्ठम क्‍यों घुसे यहाँ तक कि ऐसे मी अकारण 


होते है। जिनमें 


१६९, 
क्रोधी हुए हैँ जिन्होंने सामने किसीको 'मृछ भरोड़ते 
देखकर उसका . शिर उतार लिया । ऐसे अकारण क्रोधी 
लोग नाटंकीय कथा प्रवाहर्में बाधा उपस्थित 'करनेमें 


बहुत उपयुक्त होते है । दुर्वासा ऋषिकी गणना इसी 
कोटिम की जाती है। | पु 


जावेशक्रोधी वे होते हैं जो अपने किसी इष्ट कार्य 
या इष्ट बरत॒के प्रति दूसरोंके द्वारा पहुँचाये जानेवाले 
व्याघातकोी सहन नहीं कर सकते । यदि किसीने उनकी 
पुस्तक फाड़ दी तो वे आवेशन्य क्रोधमें आकर उसकी 
आवश्यकतासे अधिक मरम्मत करेंगे | यदि किसीने 
उनके पुत्रको पीट दिया तो वह भी इनके भावेशमय 
क्रोधका भाजन वन सकता है | ऐसे छोग प्रायः कुछ 
निश्चित वस्तुओं या व्यक्तियाँके' प्रति भाशक्त रहते हैं 
ओर जहाँ उस व्यक्ति या वस्तुको किसीने छेड़ा कि ये 
जागबबूछा हुए ।ये आवेशक्रोधी जब कऋरोधर्मे जाते हैं 
तो काँपने छगते है मुह छाल हो जाता है चिल्छा- 
चिल्छाकर 'वकने लगते हैं '। किन्तु ये सब गरजनेवाले 
होते है | केवछ गाली दे सकते हैं और चिल्ला सकते 
हैं। इनके - साथ विचित्र बात यह' होती है 'कि यदि 
इनका कोई प्रतिरोध क़र दे 'तो ठण्ढों हो जाते है। 
तमी तक सिंह बने रहते हैं जबतक कोई बोलता नहीं 
है । जल कोई बोछा ये भीगी बिल्ली बनकर परमें 


घुस जाते है। 

चिड़चिड़े स्वभाववाले वे होते 
भसन्त॒ुष्ट रहते हैं और क्िसीका कुछ बिगाड़नेंकी 
क्षमता ने होनेंके कारण मन्न ही मन -कुड़ठ॒ुड़ाया करते 
हैं और अपना चिढ़चिढ़ापन तथा असन्तोप निरन्तर 
व्यक्त करते रहते है| प्रायः दुब्ंछ, रोगी भोर बइद्ध ही 
चिड़चिड़े होते हे । किन्तु कभी-कमी घर या बाहरके 
डुए बच्चे भी किसी दुब॒ंछ, विकलाज्न दीनाहु था रोगी 
या इद्धको चिड़चिढ़ा वना सकते हैँ । चिढ़चिढ़ा होना 
अम्यासपर अंवरम्बित हैं यदि ऐसे छोगोंको अनुकूल - 
वातावरण दिया जाय तो इनका चिद्चिद्रापन दूर 
किया जा सकता है। झ्वछुर, दादा नाना बड़े बढ़े काने 
मोटे भोजननद्र जादि इसी श्रेम्रीक्के 
और तनिकः सा भी विरोध होनेपर उन्हें चिड्नचिद्ा 
बननेम देर नहीं छगती । ' ० 








हैं | जो सत्रसे 


छंगडे 8 जा ऑए- 
९", द्वत हू 


बमिनवनाट्यशास्त 


१६०] 
यीके प्रति 
जो छोग युदझुमें शतुके प्रति या अन्या प्र 
क्रोध दिखाते हैं वे सात्विक क्रोधी होते हैं. । 8५ 
गणना छोक संग्रहियाँम दोती हर । अतः उन्हें क्रोर्ध 
झनेंकी भूछ नहीं करनी चाहिये। हि 
हा अनुरक्तमूढ तीन प्रकारके होते हैं एक»तो वे जो 
सदा मोले-भाले रहते हैं । जिनमें तनिक भी व्यवहार 


कुशलता नहीं, होती । जिन्‍्हों कोई भी मूर्ख बरन,कर 


पेसा एऐ: म निकार सकता 
उनसे रूपया पंसा ए.ठकर अपना का । 
हैं और स्वभावतः 


स्वभावतः बड़े सज्जन होतें 
पा आहत नहीं” चाहतें ई । सन्‍्तोष ही इनजा 
धन होता है | जो मिल जाय जितना मिल जाय उसीमे 
सन्तुष्ट रहते हैं। इनमें जीवनकी कोई भी आकांक्षा नही 
रहती और ये' संसारकी घटनाओँसे तनिक भी सम्पर्क 
नहीं रखते दे । अपने छोटेसे संसारमें कूपमण्ड्टकके समान 
अपनेमें ही परिमित रहते है | से छोग प्रायः संसारकी 
प्रवध्चनावोंके आखेट बनते हैं और सदा छोकोपेक्षित 
जीवन व्यतीव करते दँ । दुष्ट और धूर्त छोग ऐसे 
छोगौंके सीवेपनका अनुचित छाभ उठाते रहते ई और 
कभी-कभी उन्हें विपतक्तिमँ भी डाल देते हे। बरस्वूके 
अनुसार 'चासद' नाव्कके लिये अधिक उपयुक्त होते हैं। 
दूसरे अनुस्कमूढ वे है जिन्हें धमंभीर कहाँ जा 
सकता दे । ऐसे छोग अन्धविश्वासी देवी देवताओँकी 
मनौती माननेंवाले किसीको हानि न पहुँचानेवाले और 
सच्चे होते हैं। इनके भनमे स्वर्ग और नरकका 
भय बना रहता है। ये जान,वृझ्कर ऐसा कोई भी काम 
नहीँ करते जो उनकी धामिक रूढिके विपरीत हो । 
ऐसे लोगाँंको ढोंगी ओर पाखण्डी लोग निरन्तर 
ठगते रददते हैं और ये नानवूझकर भी ठगे जानेमेँ बुरा 
नहीं मानते | इनका उद्देश्य होता है रगा जाना 
अच्छा दँ ठगना अच्छा नहीं। ऐसे छोग दुश्ो प्रवञचकों 
और पासण्वियाँके द्वाथर्में पढ़कर प्रायः कष्ट पाते रहते 
हैं किन्तु फिर भी उनमें अपनी भास्था नहीं छोड़ते । 
तीसरे प्रकारके अनुरक्त मूह वे हैं जो बुद्धि दीनताके 
कारण अथवा मानसिक विकारके कारण छोक निन्‍्दा 
या लछोकापमान सहन करते रहते दे | ये छोग सदा 
दूसरों के संकेत पर काम करते हैँ । सब्रवी झिड़की सहते 
हैं| जात्मसम्मान इनके पास द्वोता ही नहीं। इतनी 
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जात्महीनता इनके सनमभें समा जाती है कि ये स्वयं 


अपनेको मूर्ख, निरर्थक और अकुशल समझते रहते 
हैं | इन्हें जैसा बता दिया जाय जैसा समझा दिया 


जाय उसमें मी व्यतिक्रम कर देते हैँ । जैसे किसीको 
दो पत्र देकर कहा जाय कि एक राजाको देना दूसरा 
राजकुमारको देना वह उनको उछटकर राजाका पत्र 
राजकुमार और राजकुमारका पत्र राज,को दे देता है 
और फलस्वरूप बढ़ी निकट समस्‍यायें उपस्थित हो 
जाती हैं। 


अनुरक्तमूढोंमं एक श्रेणी उन छोगोंकी भी है 
जिनके विषय हम पीछे अभिमानीके प्रकरणमें कह आए 
हैं। ये प्रायः अपने वेमवसे सबको प्रभावित करना चाहते 
हैं और उसके लिए. कुछ ऐसे प्रशंसक चाढुकार तथा 
विज्ञापक छोगोंको आश्रय देते रहते है जो इन छोगौंके 
प्रचारभे निरन्तर योग देते रहते हैं | ऐसे लोग मनमें 
तो बढ़े अभिमानी होते है किन्तु डस अभिमानका 
प्रदर्शन बड़े देन्यके साथ करते है । जैसे सुन्दर घोड़ा- 
गाड़ी या मोटर मोल लेकर उसे दूसरांके उपयोगके 
लिए, सदा देनेंको तेयार रहना और यह कहना कि 
यह सब जापका ही है। ऐसे छोग वास्तविक मूढ नहीं 
होते किन्तु मूढताका रूपक करते हैं। ये छोग मनसे 
लोकसेवाकी भावना न रखते “हुए. भी केवछ अपने 
ऐड्वयं प्रद्शनके लिये या छोकप्रियता सिद्ध करनेके 
डिये तथा भात्मप्रचारके लिये छोक सेवक बन जाते हैं। 
समाजके धूर्त ओर चठुर छोग इनसे बहुत छाभ उठाते 
हैं ओर अन्तमें ऐसे छोगोंका भण्डा भी फोड़ देते हैं । 
ये छोग प्राय बड़े मिष्टभापी विमयी सबकी ;सेवाको 
तलर ओर उदारताका ढोँग करनेंचाले शेते हैँ। ये 
किसीकी बातको चुरा नहीं मानते हैं और किसी बातपर 
अपनी सम्मति नहीं देते | ऐसे ही छोग सबको सन्तुष्ट 
फरनेके फेरमें पड़कर सदा ठकुरसुहाती कहते रहते 
हं। इनपर किसी प्रकारका विश्वास नहीँ किया जा 
सकता क्योंकि इनका कोई पक्ष नहीं होता | जिसका 
प्रचछ पक्ष समझते ह॑ उसीका पक्ष ले लेते है। 


नाय्वीय इन्द्र और कुतूहल उल्नन्‍्न करनेके लिये 
ऐसे व्यक्ति बहुत कामके होते दे । क्योंकि ऐसे लोगोंके 





प्रतिकूल जआाचरणसे नाट्कीय कथामें सुन्दर प्रतिघात 
भौर इन्द्र उत्तन्‍न किए, जा सकते है। 


. महत्वाकांक्षी पुरुष वे होते हं। जो साधारण मनुष्य- 
की क्रियाओं या इच्छाओंसे आगे बढ़ना चाहते ह। 
ये भी तीन प्रकारके होते हैं | एक तो खूष्य महत्वाकांक्षी, 
दूसरे कर्ता महत्वाकांक्षी और तीसरे भोक्ता महत्वाकांक्षी । 
लष्टा महत्वाकांक्षी वें है । जो ज्ञान-विज्ञानकी नई-नई 
बस्तुओं या प्रयोगोंका सजन करते ६ । दशन, ज्योतिष, 
साहित्य, जायुवेंद अथवा अन्य किसी शास्त्र नया 
सिद्धान्त निकालना नई रचना करना ही इनका उददं श्य 
है । इन्हींके साथ-साथ वे भी खा महत्वाकांक्षी हैं जो 
नये अख्र-शस्त्र नई ओषधि नई-नई प्रयोगफी वस्तुओं 
का आविष्कार करते ह॑ । ये ख्रष्टा महत्वाकांक्षी मानव 
जीवनके सहायक भी हीते हैं ओर विनाशक भी । जो मानव 
जीवनके लिए. खस्थ साहित्य, स्वास्थ्यवार या हितकर 
वस्तुओँका अविष्कार करता है वह, सहायक खष्टा 
कहलाता है ओर जो अहितकर साहित्य अथवा विनाश- 
कारी वस्तुओका आविष्कार करता है वह विनाशक कहा 
जाता है | इनमें कुछ ल्ष्टा तोः ऐसे है. जो जानबूझकर 
हितकर या अहितकर साहित्य या पदार्थोंकी यृष्टि करते 
हैं किन्तु कुछ ऐसे भी होते हैं जो स्वयं अहित नहीं 


करता" चाहते किन्तु प्रयोग करनेवालोंके हाथमें उनका 


. जाविष्कार विनाशकर होता है। 


कर्तामहत्वाकांक्षी वे होते हैं जो कोई आचरण या 
क्रिया. करके दिखछाते हैं । लोकहितके लिये पत्नीका 
परित्याग राज्यका परित्याग शरीरका त्याग अथवा ऐसे 
स्थानपर पहुँचना जहाँ कोई न पहुँचा हो ऐसी क्रिया 
करना जो किसीने न की हो । ये सब्र काम कर्ता महत्वा- 
कांक्षियों के होते हैं। दिग्विजयी राजा छोग, दुर्गम पर्व तापर 
चढ्नेवाले साहसी, अकेले बहुतसे लोगोसे युद्ध करनेवाले 
शूर, अपने कौशल्से सबको परास्त करनेवाले कूटनीतिश् 
सब इसी श्रेणीमें जाते है। 


अर 


' भोक्ता महत्वाकांक्षी वे हैं । जो निरन्तर यह चाहते 
रहते हैँ कि सुन्दरतम स्त्री, सुन्दरतम दृश्य, मधुरतम 
वाणी या संगीत परम स्वादिष्ट विवेध भोजन, परम 
ठम्तिकर सुगन्धि द्वव्य, स्वेश्रेष्ठ यत्न, सर्वाधिक मब्य 
भवन भादि संसार जितना, कुछ भोग्य है वह सब में 
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निरन्तर पाता रहूँ जौर वह उसके छिये निरन्तर प्रयत्न 
ही करता रहता है। । 


ये तीनों प्रकारके महत्वाकांक्षी असिधारात्रती होते 
हैं। अपनी महत्वाकांक्षा तृत करनेके लिये इन्हें बढ़ा 
कृष्ट उठाना पड़ता है बड़ी भातनाएं सहनी पड़ती हैँ 
और फिर भी उनको पूरी सफलता प्रायः नहीँ प्राप्त 
होती । ये भी दो प्रकारके होते हैँ | एक तो वे जिनहेँ 
राजकीय वा व्यक्तिगत सहायता प्राप्त हो जाती है। 
इनकी अड़चनें भी कम होती हैं ओर असुविंधाएँ भी 
अपेक्षाकृत कम होती हैँ । बहुतसे भोक्ता महत्वाकांक्षी 
अपने पेतृक घन या कहाँ औरसे प्रास किए. जानेवालि 
घनपर आँखे गड़ाकर अपनी महत्वाकांक्षा तृप्त करनेकी 
वात सोचसे है। निरन्तर चाहते रहते है कि हमारे बढ़े 
समाप्त हों तो हमें अपने मनकी आकांक्षा तृप्त करनेका 
अवसर मिले । ये अधम कोटिके महत्वाकांक्षी होते दें | 
मध्यम कोटिके वे है जो दूसरोकी सहायतापर अवलम्बित 
रहते है ओर उत्कृष्ट कोथ्कि वे होते हैं जो अपने बलपर 
चुपचाप कष्ट उठाकर परिश्रमंके साथ महत् प्राप्त करते दँ। 


दुहरे चरित्रके लोग 


या तो प्रायः सब प्रकारके भर सब श्रेणीके छोग 
दुहरे चरित्रके होते ह । अर्थात्‌ उनका परेलू आाचरण 
कुछ दूसरी प्रकारका होता है बाहरका कुछ दूसरा होता 
है। यहाँतक कि एक ही व्यक्ति वाहर समाजमें मद्यमानका 
विरोध करता है रूतेके सम्मान करनेकी दुह्ाई देता है 
दया और उदारताके गुण बखानता है किन्द॒ भीतर घरमे 
मदिरा पीता है स्लीको पीठता है और दूसरोंका घन 
अपदण करनेका नित्य प्रयत्न करता है। इस प्रकारकी 
विविधता समाज धर्म और राष्ट्रकी सेवा करनेवाले 
अधिकांश व्यक्तियों होती दे । इसी हेघका अनुभव 
करते हुए. कहा है-- 

“असली मवति सल्य्जा क्षारनीर॑ व शीतल मवति 

दम्मी भवति विवेकी प्रियवक्ता मबदि घृतंजन: [*» 

[ कुछटठा ज्रजी बहुत ऊब्जा दिखती है। खारापानी' 
बहुत ठण्डा होता दे। पापण्डी चहुत ज्ञान झांड्त'है 
और वहुठ चिकनी हुपड़ी वात करनेवाला घृतं दोता-है 47] 
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इन सब प्रकारके दुहरे आचरणवाले छोग दम्भीकी 
अपीम ही आते हैँ । किन्तु यह दम्भ दो प्रकार होता 
है। एक तो इसारे सामाजिक जीवनके लिये अपरिहाय 
सा हो गया है जिसमें हम अपसे इष्ट मित्र वस्धु, 
बान्धव, गुझुजन आदिम से किसीके प्रति श्रद्धा न रखते 
हुए. भी शिष्टाचारवश, भयधघश या परिस्थितिवश्ञ श्रद्धा 
दिखानेकी विवश होते हैं । इस प्रकारंका दम्स वास्तविक 
दम्म नहीं है वह लोकाचारका अंग बनकर शुद्ध बन 
गया है | इससे किसीकी हानि नहीं होती पर राम भी 
नहीं होता । किन्तु दूसरे प्रकारका दम्म कुटिल्तापनके 
साथ होता है | उसमें दम्भीकी वति दूसरेको चेखा 
देकर ठगकर अपना किसी न किसी प्रकारसे स्वार्थ 
साधनेकी रहती है । ऐसे व्यक्ति बड़े स्फूर्तिमाम चतुर 
वाग्मी सदा सद्यायताको तत्पर सेका भावसे युक्त दैन्यम॒द्रा 
घारण किए हुए. बहुत उपदेश देनेवाले और शान 
वधारनेवाले होते हैं। उनकी दृष्टि बड़ी तीक्ष्म और 
चंब्चल होती है | वे कभी किसी कामको नहीं नहीं 
करते | उन्हीं के लिये कह्य गया है-- 





“सनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यद्‌ कर्मण्यन्यद्‌ दुह्त्मनात्र” 


[ नो कहते कुछ है” सोचते कुछ है” और करते कुछ 
ईँ वे दुरात्मा होते है । ] 


नाठवीय व्यापार प्रतिनायकके सहायक :इस चरित्र 
वाले रक्खे जा सकते हैँ | वर्तमान सामाजिक नाट्ब्रोमे 
सज्जन नायकोंकी गत्तिमें बाघा, देनेके छिये ऐसे मायकों 
कि योजना ग्रावः की जाती है | क्योंकि अपने दुहरे 
चरित्रके कारण ये छोग रहस्यक्ा उद्षाव्म होनेतक 
नायवीम कथाका कुतुृहछ बनाएं रख सकते हैं और सब 
समानमें तथा सब वर्गों में इस प्रकार हुहरे आचरणवाले 
लोग निरन्तर मिलते रहते दे । इनमें ज्ञो अधिक 
प्रभावशाली दोते ६ उन्हें छोग चत॒र कहते ६ और 
जे साधारण श्रेणीके होते ईं उन्हें छोग धूर्त काइयाँ 
भौर.पासप्टी कहते ८ । राजनीतिम जब इस प्रकारके 
लोग पहुँचते ई तो उन्हें कूव्मीतिज्ञ कह दिया जाता है 
किन्तु ं ये रब धू्त या दम्भी श्रेणीके ही किननु 
सामाजिक पदका दी अन्तर रद वाता है । 


अभिनवनाव्यशास्र 





विशिष्ट प्रकृतिके लोग | 


मानव समाजमेँ कुछ विशिष्ट प्रकृतिके छोग भी हँते 
हैं इनमें कुछ तो अपने विशिष्ट स्वमावके कारण, व्यवसाय- 
के कारण या विशिष्ट परिस्थितिके कारण किसी विशेष 
प्रकाकका आचरण करते दे। इनमें पहली श्रेणी है 
चिन्ता मुक्त या मस्त छोगोंकी। ये लोग सदा सब 
दशाओँमें प्रसन्न रहते हैं. और यद्यपि इनकी मानसिक 
स्थिति स्थितप्रशवालोकी सी ही होती है किन्तु ये विरक्त 
नहीं होते । जहाँ पड़ रहे वहीं सो गये जो मिला खा 
गए, जो समझमें आया किया | मान-अपसान राग- 
देंघसे दूर अपने फक्‍्कड़पनमें मस्त रहते हैं। ऐसे छोग 
परिवारके लिये निकम्मे किन्तु समाजके लिये बड़े उत्साह 
वर्धक होते हैं। ऐसे छोग अत्यन्त शीघ्र लोकप्रिय हो 
जाते हैं ओर प्रायः दूसरोके सद्ारे ही अपना जीवन 
निर्वाह करते हैं| ये छोग स्वामिमानी भी होते है और 
यदि इनके स्वाभिमानकों कद्ी भी ठेस छगती है तो 
ये अपने बड़ेसे बड़े हित मित्र सहायक सम्बन्धीकी भी 
सअवद्देलना कर सकते है। 

नाटकीय व्यापारकी दृष्टिसे ऐसे अस्थिर चरिच्रवालि 
लोग अद्भुत रसमें बहुत सहायक होते हैं । इनका रोप 
ओर तोष कभी समझा या जाना नहीं जा सकता। ये 
सब अव्यवस्थित चित्त हैँ । जिनके छिये कहा गया है-- 


“क्षणे र४् क्षणे ठुएः चशश्तुष्ट; क्षणे क्षणे” 
“अव्यवस्थितचितानां ग्रसादोडपि भयंकर: 


[ जो छोग क्षण भरमें प्रसन्न होते हँ क्षण भरमें रूठते 
ईं उन छोगोवी कृपा भी म्यंकर ही होती ६। ] 

दूसरे प्रकारके विशिष्ट छोग थे हैँ जो व्यवसाय 
वेशिष्यके कारण विश्येप प्रकारका आचरण करते हैं। 
कवि, कलाकार, वैज्ञानिक और दाहनिक ये .सब इसी 
श्रेणीके है | खाना पीना भूछकर केवल काव्यचिन्तन 
कछाचिन्तन दर्शन या विज्ञानकी चिन्तन्में सदा भूले 
रहते ६।इन सब छोगोंकी इति एकमुखी हो जाती 
है| इसलिये अपने विपयके अतिरिक्त शेप सब विपयोदी 
योरसे उदासीन रहते हं। ये प्रायः भूछे हुएसे मदिरके 
समान साचरण करते ईं किससे कब क्या कहा था ड्ैनसी 


पांत्र-योजना * ६ 
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वस्तु कहाँ रक्खी थी इसका उन्हें तनिक भी स्मरण नहीं 
रहता । उनकी सम्पूर्ण मानसिक इत्तियाँ वास्तविक 
जगतसे उठकर काल्पनिक जगतमें लीन हो जाती है। 
ये लोग व्यवहार मी अव्पटे रूखे सदासीन ठण्ढे रहते 
हैं। बहुत अधिक मिलना-जुलना बात करना तथा आना- 
जाना इन्हें अच्छा नहीं छगता । पारिवारिक धमके 
निर्वाहर्म मी छोग बहुत शिथिक अपडु और डदासीन 
रहते है | समाजको इनसे शारीरिक या व्यक्तिगत कोई 
लाभ नहीँ होता उनकी बइृचि या विचारोंसे समाज 
प्रभावित होता सहता है | बहुतसे नाय्ककारोंने ऐसे 
चरित्रोंका प्रयोग हास्य या व्यंग्य नाटकीके लिये किया 
है किन्तु यह अत्यन्त अनुचित है | गम्मीर त्रासदाके 
लिये तथा करुण रसके लिए. ऐसे पात्र अधिक उपयुक्त 
हो सकते हैं। इनमें भी कुछ तो बड़े व्यवहार कुशल 
होते ६ फिन्तु वे सब अनुरक्तलोभी ईर्ष्या़अभिमानी 
महत्वाकांक्षी या मद चरित्रोंके अन्तर्गत भा जाते हैं | 


एक और भी विशिष्ट प्रकारके छोग होते है जो मान- 
सिक प[रिवारिक सामाजिक य, राजनीतिक परिस्थितिके 
' कारण विशिष्ट प्रकारका स्वभाव” बनानेके लिए. विदश हो 
जाते हैं। पागल घरमेँ उपेक्षित समाजसे बहिस्कृत तथा 
देशसे निर्वासित व्यक्ति अपनी एकान्तता और विवशता 
के कारण अपनी सम्पूर्ण वासनाएँ इच्छाएँ प्रद्वत्तियाँ सब 
कुछ समाप्तकर या खेकर ऐसा ऐकान्तिक जीवन व्यतीत 
करते है जिससे मनमें तीत्र आवेश विद्रोह तथा विनाश 
की भावना बल पकड़ती है| उसका मस्तिष्क इस वेंगसे 
'चिन्ता-चक्र बनाता रहता है कि उसके कार्य का कोई निश्चय 
नहीं रहता वह किसी भी समय कुछ भी कर सकता है। 
शरीरका उसे मोह नही रहता विवेक छुप्त हो जाता है 
भोर अन्त; प्रेरणा केवछ आवेशके आधीन हो जाती है 
ओर इस अवस्था वह आत्मवधिनाशसे लेकर सव॑ विनाझ 
तक कोई भी कार्य कर सकता है ऐसे छोग प्रायः शान्त 
ओर चिन्तित दिखाई देते हैं | मनकी चात किसीपर प्रकट 
नहीं करते जीवनके साधारण कार्योर्में भर्थाघ््‌ स्नान,भोजन, 
शयन जादिमें भी बड़े अनियमित रहते हैं। सोते समय 
बर्रते हैं और उनकी मुद्रा इतनी भयंकर हो जाती है कि 
'उनके पास कोई सरलतासे जाता नहीं हैं। खीजझ् बौख- 
लाहट चिदृचिड़ापन प्हैर झन्झुछाहट उसके व्यवृहारमें 


है कि यह झुभ कार्य में ने कर 





सदा दिखाई देती । वे सदा उन्‍्मन रहते हैं और कभी 
कभी उनकी दशा विक्षिमोँ सी हो जाती है। हत्याकारी 
प्राणदण्ड पाये हुए. अपराधी तथा उच्चवर्गके दण्ड पाये 
हुए अपराधी भी प्रायः इसी प्रकृतिके होते हैं। ये स्वतः 
अपने लिए. तथा समाजके लिए. बढ़े भयानक होते है । 
ये छोग चलते बैठते हाथ चलाते या उंगली नचाते रहते 
हैं। इनकी सब क्रियाएं सदा चह्चल जोर अस्थिर होती 
हैँ किन्तु सहानुभूति मिलनेपर ये छोग अपने मन॒की बात 
प्रकट करनेमें भी संकोच नहीं करते । आज कलके मनो- 
वैज्ञानिकॉने इस प्रकारके छोगोंके लिए कुछ विशेष प्रकारके 
यन्त्र और परीक्षणोंका निर्माण किया है और मनोविश्लेपण 
शास्तनियोॉने उनकी मानसिक चिकित्साका भी आयोजन 
किया हैं । इसमें कुछ सकछता भी प्रास हुई है| 


ऊपर जितने प्रकारकी मानव प्रकृतिका वर्णन हुआ 
है वे साधारणतः हमारे मानव समाजमेँ व्यापक रूपसे 
दिखाई पड़ती है किन्तु इनके अतिरिक्त भी सेकड़ोँ प्रकार 
की प्रकृति वाले पुरुष सम्भव दे । जिनमें कई प्रकृतिके 
लोगाक्ा समिश्रण है और जो ज़हाँ जैसी स्थिति देखते 
हैँ वहाँ वेसी प्रक्ति बदल लेते है. जिसमें अच्छे और 
बुरे दोनों स्वभावोक्रा ऐसा विचित्र सम्मिश्रण होता है कि 
उनके बहुतसे कार्येसि उनकी वास्तविक प्रकृतिसे मिन्न ही 
प्रकृति दिखाई पड़ती हे | एक नाटककारने अयने नाट्कमें 
एक अत्यन्त दुश्चरित्र ओर दुष्ट व्यक्तिको अपनी कशभाका 
नायक बनाया हैं और इस प्रकार घट्नाओंका समावेश 
किया है कि उस व्यक्तिने सब कार्य सज्जनोंके समान किए 
हैँ | वह स्वयं प्रत्येक सत्फायं कर लेनेपर भारचर्य करता 
कंसे छिया और दूसरोको 
भी इस बातपर भआाश्चय हुआ कि यह व्यक्ति सत्कार्यकी 
थोर केसे प्रदच हुआ | वहुत बार ऐसा देखा जाता है 
कि जिस व्यक्तिसे किसी विशेष प्रकारके आचरणकी जाश्या 
नहीं की जा सकती वह व्यक्ति येखा आचरणकर देता है 
कभी तो वह परिस्थितिवश॒ वेसा करता हूँ किन्तु 
कभी कभी अकारण ही मनकी मौजपर भी और कभी कमी 
केवल खिलवाड़के लिय अब्त्मकुतूद॒लके लिये वह सकच्तार्य 
कर बेंठता है। ऐसोॉकी काई श्रेणी नहीं हू जौर न उनके 
कोई विशेष चिह् होत है किन्तु नाव्ककारकें छिए ऐसे 
पत्र बड़े उपयुक्त हंसते दें | अद्भुतरसके लिये एस पात्र 
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१६४ + ५ है। जी अत्यन्त वचाई और 
ज्ज्््ज्> नक्शा एल्दी में 8 करते है कितीकी भी चाह 
न हैयों 5 के लय वेतन 5 है 
पी 3 सारतार् साय 5 कप [की साथ 4* (रण मर्शवा हद 
शपिफ फामगे छाए. णा सकते ६ गिल का उसकी हि नहीं करते और किसी की जि 8४ / टूसरोंकि 
प्रिफ का पठाका प्रदेसिका ।रिता नह जित करते है / ६ 
विज्िम प्राथी है. कि उसकी आम बढ़ा हैंठिने हट और खवभाविक वहा लक होते और निल्दाकी 
हे भेद ब् न सन्न न ड 
यदिका और प्रकृतिया ठीक टी 'ति ठीक ठीक नहीं (सेवा मी करनेये # छोग ख्वतस्त्र रूपसे अपनी 
यह स्वयं शपनी अर्थ विषय नहीं करते! ५ 
है यहाँ तक कि यह रा कमी बद्द स्वयं है. चिन्ता नहीं शताके सहारे व्यवसाय या लोकसेवाके 
पष्टंचान सकता | यहिं। सैंके छ्लि आत्मवचन्ना के योरयवा और रे' बढ़ते रहते है । इसी अवस्थार्म 
में कने छगता दे तो 7 बाते छिपाप्य रखते क्षेत्रम निरन्‍्तर गयी है और जिसके जितने 
8 पने विप्रयकी बहुँतली 7 लय होती है कि महत्वाकांक्षा भी बंदने छयती है और बिवके पात जित 
हम की सभी मठष्योकी हे ले हैँ या मकट व अधिक याधन होते हैं वह उन सत्रका प्रयोग इस महत्वा> 
अपनी इर्बलता द तमर्थन करते दे । पक कांक्षाकी ठेघिके लिये करता है। राजक्रीय पद प।नेके लिये 
पर उसका किसी में हर हैँ वे अपर्न 387 कुर्वां धर्मशाला विद्यालय भादि स्थापित करनेके लिए. 
जो डुर्बछ और क्षमा माँगते तथा हर, पे है. अथवा अन्य किसी छोकोपकारी संस्था सहयोग देसे 
छेते दे बलवान शक्तिशाली वंथा हक लक तथा के लिये इसी अवस्थार्मं अधिक प्रेरणा मिलती है। जो 
बल बातपर अंडे रहते दे और भपन!। < तदण अवस्थामें उद्दण्ड होते है; उनकी उदृण्डता भी इस 
कायरता स्वीकीर्र नहीं करते । अवस्था कम हो जाती हैं भौर जो कुटिल ईष्यालु 
गा त्ञीकी योजना करने वाले नाटककार भौ ४० उन ल्ज्ख 
* आतः नाटक पावोटी मे कं थारों ओर विचरने अमिमानी विषयी और क्रोधी होते है। उनमें भी कुछ 
को अत्यत्त सक्षम इंिके हक रगआ भरी प्रकार टैपार होने छूगता है और वे अधिक समन्वयवादी बन 
बलि पुरुषोंकि हक हो चाहिए. और उसके गते हैं। इनके अतिरिक्त जो मस्त विरक्त ढाँगी, 
निरीक्षण हे हम पा्यौकी प्रति मिर्धारित करमी साहस होते है; उनकी ये प्रत्नत्तियाँ जोर अधिक बढ 
अनुसार अपने हा जाती है नाटककारको पश्चाचाप प्रयश्विस और करुणोंकि 
चांदिए । सम्मुख अपने उदाहरण देकर शिक्षा देनेंवाले पात्रोँके 


: तरुणावस्थाके पश्चात्‌ जो अति तरुणावस्था जाती दै 
उनमें जो अविवाद्तत होते हे वे तो तसणवत्त्‌ ही 
भाचरण करते है किन्ठ जो शहस्थ होते है वे प्रायः 
अपनी पारिवारिक चिन्तामें ही मग्न होते है । स्रीया 
सनन्‍्ततिका अस्वस्थ होना शहस्थीके अयभारकी चिन्ता 
ब्रओंके विवादकी चिन्ता तथा इस प्रकारकी अनेक मानसिक 
चिन्ताओंसे व्यतत्त रहता है । किन्तु जिनके माता पिता 
जीवित रहते है वे कुछ चिन्ता मुक्त ओर मस्त रहते है 
किन्तु दो प्रवृत्तियाँ विशेष रूपये बछबती होती है एक तो 
घन उपाजंन करनेकी । दूसरी यद्य उपार्जन करनेकी। इनमें 
से घनोपाजनक्ी इृच्िके कारण अनेक प्रकारके धन्वोंसे 
डब्पोपर्जनका यत्म करता है और जिनसे द्वब्य पानेकी 
साधा होती हू उनही अधिक चादुझारी प्रग्ंगा 
का दित छामना करता है। यशकी कामनाके लिए वह 
हा समितियों कअषधिक सम्बन्ध स्थापित करता दे भौर 


दिखा पट भा भा >> ३ हु 
* से सन दो यपा सम्तव छाक सेउतका सांग रचता है | 





लिये तथा करुण, भयानक, रोद, बीर और अद्भू त रसोके 
लिये इन पात्रोका प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि 
इनकी सम्पूर्ण मानवीय भावनाएँ पक चुकती हैँ और 
किसी भी रसका स्थिर निर्वाद करसकते है जो वीर होगा 
बह अद्भुत वीरता दिखा सकेगा। जो करुणशीछ होगा 
बह अधिक करणका आलम्बन बन सकता है| जो सदा 
कायर व भीर रहा है वह भयानकका भालम्बन वन सकता 
है और जिसने सदा साहसके अद्भू तफ़ाय॑ किए, ६ वह 
अद्भुतत्वका दिव्य पोपण कर सकता है ओर जो सदा 
भयनी कुटिल मौर्दोंसि सदा सबको तर्जना देता आया है 
चह रोद्रमें बड़ी सरखतासे खाया जा सझता है। 


प्री अवस्यामंं इचियाँ शिथिल होने छगती है पुराने 
कऋत्योंथर पश्चाचापक्री भावना जागने रूगती है घमम्म 
तया सन्त सप्तावमर्म दाचे बढ़ने छगता हे नव्ीव समाज 
से चिंद उत्तन्न होने छवती दे मोर प्राद व्यक्ति निरस्तर 


, पौात्न-यीजना 





सबको उपदेश देता ही रहता है और अपने भआदेशकी 
पुष्टि अपने जीवनके उदाहरणोसे करने लगता है। नवीन 
समाजसे उसकी विरक्ति होने छगती है और वह खीझता 
अधिक है और वात बातमें घर छोड़कर चले जानेकी 
धमकी देता है । अपमान और अभनाजश्ञाकारिताकों वह 
असह्ाय समझता है ओर जिस संसारकी उसने ख॒ष्टिकी 
है उसीमें बह अपनेको अनुपयुक्त और भनावश्यक समझने 
लगता है | नाय्ककारके लिये ऐसे पात्र भी बड़े कामके 
होते है । इनका प्रयोग नवीन और प्राचीनका वेपम्य 
दिखानेके लिये रूढि, और सुधारका इन्द्र प्रदर्शित 'करनेके 
लिए, भर्ती प्रकार किया जा सकता है । 


अतिप्रौद पुरुषमें मी धार्मिक प्रबुच्ि अधिक बढ़ने 
छगती है युवरकोंके आचरणपर उसका अनावश्यक जाक्षेप 
होने छयता है और वह अपने समवयस्कॉसे प्रीति बढ़।ने 
लगता है | इनका स्वभाव या तों चिड़चिड़ा हो जाता 
हैयाये विरक्त हो जाते हैँ चिड़चिड़े पात्रोंके प्रयोग 
नाट्ककारोने हास्य रसमें और विरक्तोंका करुण रसमें 
किया है । कभी-कभी केवल उत्साह प्रदशनके लिये इन 
अतिप्रोदोंमं भी वीरताकी भावना भरी है किन्तु वहाँ 
उनकी वीरता केवल बालतक ही रहती है इसलिए, वह्‌ 
भावमात्र बनकर रह जाता है रस तक नहीँ पहुँचता | 
राजपूत इतिहासपर नाटक छिखनेवाले न्यककारोंन 
उत्साहपूर्ण प्रेरणा देनेके लिये ऐसे पात्रोंकी कब्यनाकी है | 


वृद्ध अवस्थावाले छोग जत्वन्त वात्मल्यपूर्ण और 
उपदेशद होते हैं अपने बचपन और योवनकी कथा 
सुनानेकी अत्यन्त व्यग्न रहते हैं उनकी प्रद्डचि बहुत 
धार्मिक हो जाती है । ये नाथ्ककारके बहुत कामके नहीं 
होते । यद्यपि इस अवस्थाके सजा महापुरुष या किसी 
सुशील व्यक्तिको किसी संक्में डाठकर और उनकी 
बुढ़ापा वियाड़ूकर करण रसके परिपाकर्मों उनका सुन्दर 
प्रयोग किया है क्योंकि ऐसॉके प्रति हमारी सहानुभूति 
अधिक प्रचलू होकर प्रवाहित होती है । 


इसके पश्चात्‌ अन्तिम अतिदइद्ध भवस्था वह है 
: जिक्तके लिये कहा गया है--- 


“जग गछितं पढितं॑ मुण्ड दशनविद्दीनं जात॑ 
बुण्ड तू 
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किन्तु इसके भागे जो. कहा गया है--तदपि न 
मुख्चत्याशा पिण्डम” यह बात नहाँ है इस अतिवृद्धा- 
वस्थामे बृद्धोंकी एक मात्र अभिलापा रहती है कि अत्र 
भगवान उठा लेता तो अच्छा है जिन्होंने जीवनमें सुख 
देखा उनकी भी यही अमिलाषा रहती है और जिन्होंने 
दुःख देखा उनकी तो यह अभिलापा तीवतर हो जाती 
है | इस दूसरे प्रकारके ही अतिइड्धोंका प्रयोग नाठंकऋर 
अपने उन माकोंमें करते भाए हैं जहाँ दुए अक्ृतज्ञ 
पापी और दुरात्मा पुत्र पीत्र अपने अतिदृद्ध पिता या 
पितामहको यातना देते हँ और उनका अपमान करते 
हैं। करुणस्सके लिये ये बहुत अच्छे बालम्बन होते 
हैं और इनके साथ पुरुषोंकी प्रकृतिका वर्णन समात्त 
हो जाता है । 


ब्वियोंकी प्रकृति 


सदा समानमें रहणी कहनेके कारण अथवा बहुतसे 
देशो में उपेक्षित रहनेके कारण स््रियोकी प्रकृतिम उतने 
अधिक प्रकार प्रात नहीं होते जितने पुरुभोके . 
घरित्रमे होते है। स्तरियाँ प्रायः चार प्रकारकी होती है। 
सु्यीा, कर्कशा, प्रमत्ता ओर दुहरे स्वभाववाली । ये 
भेद भी युवेतियोँ ओर प्रोढाओोंके दी होते हैं अन्य सब्र 
अवस्थाओंमं उनकी बचि अलग-अलग होती है और 
वह प्रायः पुरुतके ही समन इत्तिकी चछती है | रसमम्जरी 
वाछोने भवस्थाके अनुसार चार प्रकारक्ी स्तरियाँ मानी है-- 


“आपोडशाद्ववेहाछा तरुणी. त्रिशतःमता 
पञ्चपञ्चाशत यावत्‌ ओदा बृद्धा तत; परम ॥ 
सोलह वर्षतक कन्या बाला कहलाती है तीस तक 
तरुणी कहछाती है पचपन वर्ष तक द्रोढा और उसके 
बाद बृद्धा कहलाती है ] | 
किन्तु यदि वयके अनुसह छोटे-छोटे परिमाण 
बॉँघे तो ख्तरियोके निम्नलिखित भेद हो सकते है । शिश्चु- 
वाला, कुमारी, किशोरी, युवती, प्रोढ्ठा और इुद्गा | 
शिश्षु अवस्थार्मे बालढिककोी बयनी कुछ भी प्रेरणा 
नहीं होती साधारण शिश्र॒ुक्रे समान भूख माता-पितासे 
स्नेह रंगीन पदार्थ ओर वाद्यद्"े छिये उल्ुकता और 
रिचि कक # किक  ऋऔ ८ 
अपरिचितसे संकोच, व इतने ही भाव दिखाई पढ़ते दें | 
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यह अवस्था तीन वर्ष तक की हैं | इसमें कुछ-कुछ 
अनुकरण बृत्ति आने रूगती है किसीके सिद्धानेके अनुसार 
बोलना हँसना, नाचना कूदना भादि इस अवस्था 
दिखाई पड़ जाता दे | किन्तु प्राय; वहुतसे बच्चे ऐसे 
होते हे जो माता पिता द्वारा उपेक्षित रहते हैँ । क्योंकि 
संसारमें अधिकांश माता पिता दरिद्र और अबने अपने 
व्यवसाय में लोन रहते हैँ उनके शिश्ष झान्त, सुस्त और 
गूँग रहते है । शिश्नल्नक्ी साधारण चपछताका भी उनमें 
अभाव रहता है । किन्तु जहाँ माता पिता की ओरसे तनिक 
भी स्नेह और लालन पाछन बालकको ग्रात् होता है तो 
उसके अंगोंमे चमलता जा जाती है और यह चपलता 
बालककोकी अपेक्षा वालिकाओम अधिक होती है । 


शिश्वु अवस्थाके पश्चात्‌ दूसरी अवस्था है बलिकाकी 
जिसमे वह गुड़िया खेलने रूगता दे उनको शरीरमें बड़ी 
स्फूर्ति बढ़ी चम्चलंता आ जाती है और वह सुन्दर « गारके 
बर्त्रोंते अर्थात्‌ फूछ, पत्ती, वस्र॒ आभूपग इत्यादिसे अधिक 
स्‍्नेंद करने छगती है। घरके कार्मोम उसका मन लगता है 
भौर उसे साथ खेलनेके लिए संगिनीकी आवश्यकता पड़ 
जाती हू । जिससे बह हँसती बोछती है और जिससे वह 
झगढ़ा भी कर लेती है ओर मानमनोवल भी कर लेती है । 
इसी अवस्थाम कन्याओंकी जीम चयेरी हा जाती है मेले 
तमाठेसे अधिक स्नेंद्र बढ़ता है विवाह वरात देखनेंकी इच्छा 
घद॒ती दै ये उसके खेलने खानेंके दिन होते है” इस 
अवस्था भोछापन अधिक होतः है और उस भोलेपनके 
साथमे मेरा की भावना भी प्रबल होने छगती है। 
मेरे पिता ऐसे है मेरा घर ऐसा है मेरे पास इतने वस्र या 
आभूषण है ऐसे आत्म प्रदर्शनके भाव जागत होने लगते हैं 
यह भभिमान नही द्वोता किन्तु दूसरेके आगे अपनेंको 
छोटा न दिखानेकी स्वाभाविक प्रवृति होती है नाव्ककार 
इस अवस्था तककी बालिकराओोंकों अयने नाट्कोर्मों नहीं 
लाते थीर यदि लाते भी दे तो विचित्र विनोद अथवा 
विपक्ि उत्तन्त करनेके लिये द्वी छाते है ।। जैसे कोई व्यक्ति 
परम बेटा हुआा किसी आागन्युक से नहीं मिलनाचाहता है 
ओऔर कइछा देता ४ जाकर कद दो बावूजी तरमे नही हे 
तो बद बादर जाकर कट देती दे “कि बाबूजीनें कइछाया 
६४ गद परमे नहीं एँ” रूसी नाटककार्रोने थायः राज 
नीति घह्मत्तक भग्डाफ्रोड््मे बाठिशाओोंके मोलेयना 


धमिनवपेनावंशांस॑ 








प्रयोग किया । जेंसे एक कन्या गुप्तचराँके पूछने पर भोलेपन 
के साथ कह दिया । “पिताजोकों कोई नहीं पकड़ सकता - 
वे अम्मासे कह रहे थे कि में कल पीछोबाद चला जाऊँगा 
वहां मुझे कोई नहीं पा सक्रता” इसी संकेत पर वह व्यक्ति . 
पकड़ा गया । हमारे यहां के नाटककारोंम इतनी छोटी 
अवस्थाके पारत्नौंके प्रयोगके सुन्दर उदाहरणोम कालिदास 
द्वारा अंकित भरतवाला दृश्य है | जहां वह सिंह शावकके 
मुँह खोलकर कहता हे कि “मुर्खविजुम्भस्व यादवतें दन्तान्‌ 
गणयित्यामः” | 

इस प्रकारके पार्ोंके लिए अभिनेता हृढने और 
उन्हें शिक्षित करनेमें बढ़ी कठिनाई होती है। शिशुझों 
का प्रयोग तो कभी कगी नाट्झछोमें कर लिया जा सकता 
है क्योंकि वहाँ तो उनके प्रदर्शन भरका महत्व है किन्तु 
इस अवस्थाके बालक्रोंपे अमिनयक्री भी अपेक्षा होती है 
योरोपमें कुछ ऐसे बच्चे अभिनेता प्रसिद्धि अवश्य प्राप्त 
कर चुके है इमारे देश भी रंगगीठ और चलचित्रोंमें 
भी अच्छा काम करनेवाले कुछ अभिनेता ई. किन्तु. 
उनकी संख्या अत्यन्त अत्य है । यद्यपि बहुतसे बच्चोंके ' 
विद्याल्यों में बच्चोंके द्वारा नाठक कराए, जाते हैँ किन्त॒ 
उनमें अमिनयक्री भावना होनेसे सरसता नहीं भातों 
अतः जहाँतक सम्भव है माटकक्ारकोी तीनसे आठ वर्षतक- 
की वालिका्ोंकी पात्र नहीं बनाना चाहिए किन्तु यदि 
विनोद और बच्चाँफे खेलसे सम्बन्ध रखनेवाले दृश्य 
दिखाने हो तो उनकी योजना हो सकती है। कमी-कभी 
बालकॉंकी स्वाभाविक्र प्रदत्तेकि अनुकूछ गम्भीर करण 
दृश्यामे मी ऐसी वालिकाओंकी योजनाएँ हो सकती हैँ 
जैसी अभिवन भरतने अपने “वसन्त” नाटकर्मे किया है.।/ 

आठसे बारहतककी अवस्थाकी कन्या कुमारी कहछाती , 
है इस अवस्थार्में चञ्चछता और स्यन्नारप्रियता बढ़ने 
लगती है और उसके हृदयमें अवने समानवयके सुन्दर 
अयवा सुखी कलकोंके प्रति मानसिक आकर्षक भी होने 
लगता दे जिसमें वासना तो नहींदहोती किन्तु ब्यग्रता 
अवश्य होती दे और यद्द आकर्षग क्रिया एकके प्रति न 
होकर अनेकके प्रति होता दै। इसे अप्रत्यासे ख्रीके 
दृदयमें अपने मनकी बात छिपानेका रोग हो जाता है * 
ओर दूतरेंकी वात मुनकर तत्क,छ दूध्षरेसे कद मु नानेकी 
उक्तः्ठा मी उत्तन्न दो जाती दे । बद अगरनी सखिय्रोसे 


' पात्र-योजना 


सिक्के नमक कल 


गाढ स्नेह स्थापित करने छगें जाती है जोर सबके 
भाचरणके विषय बहुत ध्यानसे सुनने और समझने 
लगती है। 


इसके पश्चात्‌ तेरहवें वर्षमें . पेर रखते-रखते किशोरा- 
बस्था भा जाती है और यह किशोरी कुछ अधिक चब्चल 
हो जी है मेले तमासेमें रुचि बढ जाती हे 
एंकान्त प्रिय हो जाती है ओर इसी अवस्थाम प्रायः 
मनकी ब्क्ति किसी एकवी ओर आदृष्ट होने छगती है 
हमारे देशमें जो इस अवस्था विवाहका विधान है वह 
इसीलिए, अनुकूल है कि एक भओोर इत्ति छूग जानेसे 
उसके पतित होनेकी अशंका कम -रह जाती है। किशोर 
भवस्थादी कन्या अधिक हँससुख, प्रगब्भ, क्रियाशील 
और स्नेहपूर्ण व्यवहार करने छगती है और अपने 
भाचरणसे दुसरोकी भाकृष्ट करनेका प्रयत्व करती रहती 
हैं और इसके तीन वर्ष पश्चात्‌ इम अर्थात्‌ पन्द्रह वर्षकी 
भवस्थामें ही वह युवती हो जाती है और यह अवस्था 
तीस. बंर्षतक चलती है | इस जवस्थावाली स्तरियाँ अत्यन्त 
आक्भारप्रिय, विछासिनी, मानिनी, अपने सोमाग्यपर 
इतरानेवाली, दूसरेके सोभाग्यसे ईष्यां करनेवाली, साइसी 


भौर वाकचतुरहो जाती है । उनकी वृत्ति यही होती 


है कि यदि अपने पास घन न हो तो अपने पतिके गुणके 
कारण अपनेको बढ़ा हुआ समझती है यहाँ तक की 
कभी कभी अपने रूपतकका इन्हें गव होता है। असत्य 


घोलनेमें अपने मनकी बात हिपानेमे, दूसरेके अवगुणम 


तिलफी ताड़ बननेमें इन्हें पड़ा जानन्द मिलता हैं| 
इसी अवस्था अलझ्लार प्रियता या *थगार. प्रियता बढ 
जाती है दूसरेका वद्ष था आभूषण देखकर वैसा ही 
वस्त या आभूषण धारण करनेकी इच्छा होती है और न 
मिलनेपर रूठना रोना पीना अनशन आदि सब उपाय 
करने लगती है । अपने ससुरालमें आपने पीयरका और 
पीयरमें अपने श्वसुराछका अपमान नहीं सहन कर सकती 
अपने रूप यौवन और वयके विरुद्ध वे कुछ नहीं सुनना 
चाहती । किसीके मुँहसे अपने वच्चोकी बुराई सुनकर वे 
आग बबूलछा हो जाती है. औौर अपने नियुंणी प्तथा 
असुन्दर बच्चोका भी अश्विनाकुमार और बृहस्पतिसे कम 
नहीं समझती । 
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कुल संस्कार और परिश्थितियोंके कारण इस अवस्था 
मेँ स्तरियाँ चार प्रकारकी हो जाती है । सुशीछा क्कंशा, 
प्रमता और दुहरे चरित्र वाढी। जिसका संकेत ' हम 
ऊपर दे चुके है । सुशीला युवती पतिभक्ता, भोली, 
सबका हित और सबकी सेवा करनेवाली ग्हस्थीका सम्भाल 
करने वाली शान्त और सुशील होती है वह कभी लड़ाई 
नहीं मोल लेती भौर यदि छडाई भी होने छगे तो 
मोन रहती । सुशील क्री सब प्रकारका अपमान कष्ट और 
असुविधा सहकर भी दूसरोंके सुखका चिन्तन करती 
रहती है । वह न तो क्सीपर दोषारोपण करती है न 
किठीकी निन्‍्दा करटी है भौर ऐसा प्रसज्धा छिडः जानेपर 
या तो प्रसद्ध बदछ देती है या उठकर चली जाती है 
वह सदा अपने सब सम्बन्धियोंका कुशल ,मनाती है. और 
उनके छिये सब्र प्रकारकी देवी भौर मानुपी साधना 
करती है किन्तु परिवारमें ऐसी स्रियोंको ही विशेष कष्ट 
भोगना पड़त। है और वे अपने सम्बन्धरयोंके कुचक्रका 
आखेट बनकर अत्यन्त दयनीय जीवन व्यतीत. करती हैं 
किन्तु ऐसी ही स्त्रियाँ यदि सोभाग्यवती हाँ तो उनके 
पुत्र पौत्र आदि उनका सम्मान भी करते है”। प्रायः 
नाटककारोंके लिये ऐसी स्त्रियाँ निकम्मी होती हैं। जिसके 
जीवनमें संघर्ष न हो भावोंक्ा जमघठ नहों भावेश्, 
आवेग और उल्तण्ठा न हो प्रतीक्षा, आशां और निराद्या 
के झोकों भें जिसका जीवन झुछता न हो सफलरूता और 
अरुफलताके झलेपर चढी हुई जो जीवनकी पेगे न भरती 
हो उच्छास और विपादकी धूपछाँद जिसे स्पर्श न करती 
हो उसे नाटककार भी स्पश नहीं करते। प्रायः ऐसी 
सुशीका स्लियोंकी सामाजिक दुरनन्‍्तनीतिके चक्रमें 
डाछकर करुण रसका थआालूम्नन बनाया है. और उनकी 


सरलता तथा सीघेपनकों दुर्बछता मानकर और विपम 


परिस्थितियाँ उत्पन्न करके उन्हें सुपथसे कुपथकी ओर 
जानेंकी विवश किया हे इस इश्सि ये सुशील नारियाँ दो 
प्रकारकी हो गई । एक तो वे जिन्होंने प्राण संकट जाने 
पर भी तथा प्रचलछ अत्याचार होनेपर भी अपने सउतीत्व 
को नहीं छोडा भ्पनी आनपर डटी रहीँ। ऐसी नारियाँ 
सभी आदइहंवादी नाठककारोंकी श्रद्धा माजन बनी रहीं 
किन्तु एक दूघरे प्रकारकी भी नारियाँ हुई हूँ जिन्होंने 
यया शक्ति अपने चरित्र तथा सतीत्वकी रक्षा: की किन्तु 
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अपने. पति, समन्‍्तति जआांदिकी रक्षाके बदले अनिच्छासे 

सतीत्व दे डाला | परिस्थितियाँ ऐसी ज्लियोंके लिये कभी 

कभी इतनी प्रबल ही जाती है कि उनके लिये दूसरा 

मार्ग नहीं रहता । एक नायकमें ऐसी ही एक परिस्थिति हे 

जहाँ एक अत्यन्त सुशील महिला अपने पुत्रके साथ बन्दी 
, कर ली गई है वन्दी करमेवाला कहता हे--- 

“यदि तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी तो मे तुम्हारे 
प्राण ले दूँगा और त॒म्हारे पुत्रके भी। वह अत्यन्त दृढ़ 
होकर विरोध करती है और अपने त्रतपर डी रहती 
है किन्तु जब उसके सामने दो बधिक उसके पुत्रको छाते 
हैं और तप्त लोहेसे उसका शरीर दागना प्रारम्म करते 
हैं और वह पीडौसे व्याकुल होकर छठ्पठाकर चिल्लाता 
है तव उसकी माँ साहस छोड देती हैं और कह उठती 
है “छोड दो इसे में तुमसे विवांह कर ढूँगी” 
ऐसी स्तरियाँ भी स॒ुशीला ही होती है किन्तु उनके साथ 
रद्दानुभूति ही होती है श्रद्धा नहीं होती | नाटककार ऐसी 
ल्षियोको प्रायः अपनी पाच-योजनामेँ विशेष स्थान देते 
हैँ और वे ऐसी स्लियॉँको कष्ट दिलाकर और दुर्बंछता 
का परिचय दिलाकर किसी प्रकारसे उनके सतीत्वकी रक्षा 
करनेके छिये कुछ घट्नाओँकी ग्रोजना करते हें। इसी 
प्रकारकी स्लरियो में वे भी है जो अनाथ हो जानेके कारण 
किसी एक्वी उदारता था सज्जनतासे प्रभावित होकर 
उसकी हो जाती हैं ये सब स्वमावसे सुशील होती हैं केवल 
परिस्थिति उनके विरुद्ध होती है ) 

कर्फशा स्त्ियाँ ये हैँ जिन्हें लड़ाई-झगडढ़ा करनेमे 


रस मिलता है। ये अत्यन्त असदनशील होती हैँ इनकी 
वाणीपर कोई संयम नहीं होता किसीको कुछ भी कह 
देनेमें इन्हें संकोच नहीं द्वोता ये समझती है कि सारा 
संसार उनकी भाग्यपर ईर्ष्या करता दे । अपनी वस्त 
एू लानेपर अपने पतिकों कुछ कद्द दिये जानेपर अपने 
पुत्रक्ता अपमान हो जानेपर ये स्वयं मोचा लेने चलछ 
देती है। ये बी छिद्रान्वेयिणी रोती ६ भीर निरन्तर सब 
परिवार्सके दोप हृदनेकी उचेडवुनभ छगी रहती ६ 
दूसरेका उत्तर्प या सौमाग्य ये सदन नहीं कर सकती 
डिन्‍्तु दसरेसा आपस देखकर अत्यन्त हर्पित दोती ई 
इसी हरप्रियता धर सौर बाहर दोनों स्थानोवर 


दिए पहती हैं | छोटी-छोटी बातोरर ये बड़चदाती 


अझभिनवनाव्यशास्र 











रहती है--“कोई हमारी सुध नहीं लेता, हम-घर भरके 
लिये प्राण देती हैं, हम क्या कोई नौकरानी हे खानेके 
लिये सब हैं काम करनेके लिये कोई नहीं; हम न रहेंगे 
तो देखें कैसे किसीको भोजन मिलेगा” आदि-भादि 
निरर्थक बातें बकती रहती हैं । अपने पति पृत्र-पत्री 
सास, ननद, जेठानी, देवरानी, पड़ोसी, 'ड्ोसिन सबसे 
दिन रात झगड़ती रहती हैँ । ये प्रायः आचरणकी 


अच्छी होती है क्योंकि जिसमे आचरणका दोष रहता 
है वह सदा दूसरोके आगे मद खोलने छजाता हैं किन्तु 
इनमैंसे जो कुल हो जाती £ + पइशतः निंलज्ज हो 
जाती हैं और जब कोई उन्हें थॉकता हू तो कह देती 
है--“तो ठम्हें क्या £ में करती हूं' मेरा मन, तुझे 
अच्छा छगे तू भी कर ।? प्रायः नाटककारोनि ऐसी कर्कशा 
ल्लियाँकी हास्य रसके लिये दी छुना हैं। यद्यपि इनमेंसे 
सच्चरित्रा कर्कशा स््रियाँ रौद्र रसके लिये भी अधिक 
उपयुक्त हो सकती है । इन्हीं कक्रंशा स्त्रियाँमे जो स्री 
'अधिक ईर्ष्या हो जाती है और जिसमें अधिक मदत्वा- 


कांक्षा तथा आत्मसम्मानकी भावना बढ जाती है । बह 


अपने प्रतिपक्षी या विरोधीकी हत्या करनेमें भी नहीं 
चूकती और प्रतिपक्षीके अधिक प्रबल होनेपर तथा 
बदला ग॑ के सकनेपर वह आत्महत्या भी कर सकती दे 
ऐसी स्त्री कुछ और समाज दोनोंके लिये भयंकर होती 
हैं पुरुष नाट्ककारोने प्रायः अपने सभी त्रासदोर्मे इसी 
प्रकारकी डाइन स्त्रियोंकी योजनाकी हें । शेक्सपीयरकी 
“छेडी मैकव्यये इसी” प्रकारदी है | क्योंकि ऐसी स्थ्रियोंमें 
जब विरोध भावनां जगती दें तो वे स्वयं इतनी भयंकर 
हो जाती # कि अपनेसे सम्बद्ध लछोगांसे भी बड़ेसे 
बड़ा पाप करा सकती है। जापानी और चीनी भाटठकः 
कार भारतवासियोंके समान ही नाव्कर्म ऐसी खस्नियोंकी 
योजना करनेके विरोधी है । उनका समाज भी ऐसा हे 
कि स्लरीको इस सीमातक पहुँखनेकी न तो सामानिक्र 
सुविधा हे और न तो संस्कार दी है । 


तीसरे प्रकारकी युवती प्रमत्ा होती हे । धनी पिता 
या पति राजपदपर प्रतिष्ठित पिता या पतिबराली ख़रियाँ 
प्राय: प्रमचत होती ६ | इनके अतिरिक्त किसी विशेष 
रूप गुणवाली स्लियाँ भी प्रमत दो जाती है । उनकी 
प्रमत्ताका ाधार अपने पिता या पतिके धन पद यां 





बलका होता है अथवा अपने रूप और गुणका। इन 
प्रमच॒भौका सबसे प्रधान लक्षण यह होता है कि दूसरोका 
अपमान करनेमें, नीचा दिखानेमें और अपने वैमवका 
आतंक जमा नेमें इन्हें बढ़ा रस मिलता है। ये अत्यन्त विछासिनी 
हैं। अपने वैमवका प्रदशन करनेके लिये ये निरन्तर अपने 
सम्बन्धियों या संगिनियाँंकों बुलाती रहती हैं, उत्सव 
करती रहती ह और दूसरोंके यहाँ भी बड़ी तड़क- 
भड़ककें साथ आती-घाती हैं। अपनी प्रशंसा सुनकर 
प्रसन्न होती है, उनकी किसी वस्तुकी यदि तुलना कर 
दी बाय तो वे दष्ट हो जाती 'हैं। दूसरॉँका अपमान और 
निन्‍्दा सुनकर इन्हें मन ही मन बडी प्रसन्नता दोती हे । इस 
अभिमानके साथ ऐसा मभिथ्या आत्मगौरव भी छगा 
रहता है जिसमें यह कृति होती है कि हम किसीके भागे 
हाथ न फैलाएँ, किसीकी सद्दायता न के, किसीकी सेवा न 
करें और यह मिश्या आत्माभिमान भात्म-प्रवञ्चनाकी 
उस सीमातक पहुँच नाता है कि जहाँ उनके वैमवर्में किसी 
प्रकार कमी पढ़ी कि उन्हें अपना प्राण देनेके अतिरिक्त 
छोई दूसरा मार्ग नहीं रह जाता । नाव्ककारोंने ऐसी 
प्रमचा स्लियोंकी योजना प्रायः उन नाण्कोंके लिये की 
है लिसमें उन्दोंने अभिमानका पतन दिखाया है। 


इन तीनोंके मतिरिक्त अधिकांश सभी म्रियाँ दुह्वरे 
चरित्रवाली होती हैं। एक यूक्ति जो कद्दी गई है-- 

“स्रियअरित्र पुरषस्य भाग्यं 

: दवो न बानाति कुतो मनुष्यः ।” 

[ ज्रीका चरित्र और पुरुषका भाग्य दैव भी नहीँ जान 
सकता है फिर मनुष्य कैसे पहचाने | ] 

भपिकांश त्रियाँ गूढ़ेज्षित होती हैं । अर्थात्‌ उनका 
स्वभाव पहचानना बढ़ा कठिन होता है वे जो कहती 
हैं उसकी सत्यतामें सइज ही विश्वास नहीँ किया जा 
सकता । इसीलिये चाणक्यने कहा है--- 

“विश्वासयों नैव कतंव्य; ज्रीषु राजकुलेषु च” 

[ ज्रियों तथा राजपुरुषोंका कभी विश्वास नहीं करना 
चाहिए. | 

प्रायः स्रियाँ., जितना बाइर आचरण दिखलाती 
हैं बह उनके मानसिक निर्णयका फल नहीं होता। वे 
अपने जाचरणर्मं सदा सत्र कुछ छिपानेकी चेशर करती 

श्र 


हैं और मन ही मन ऐसे संकल्प-विकल्प करती रहती 
है कि उनका ठीक-ठीक परिशञान करना सम्भव नहीं 
रहता। पुरुषोंमें ऐसे बहुत कम होते हैं स्रो आकार- 
गुत हों, किन्तु स्नियोर्भ प्रायः उन्हींकी संख्या अधिक 
मिलेगी जो निरन्तर अपने मनकी बात छिपानेका प्रयत्न 
करती रहती हैं। किन्तु इसीके साथ-साथ उनमें यह भी 
प्रति होती है कि वे दुसरोंकी बात अपने मनमें नहीं 
रखती। चाहे युधिष्टिने कुन्तीकी शाप दिया हो या न 
दिया हो किन्तु ज्लीकी प्रकृति द्वी ऐसी होती है कि वद 
सुनी हुईं बात पचा नहीँ सकती । नाटककारकी इश्सि 
ऐसी दुहरे चरित्रवाली स्रियाँ बढ़ी उपयोगी होती दं। 
क्योंकि नाटकीय कुदृ्‌इल उत्तन्न करनेके लिये ऐसे पात्रासे 
बड़ी सद्दायता मिलती है । 

प्रौद्ा स््रियाँ तीससे चालीसकी अवस्थाकी होती 
हैं| इनमें केवल तीन गुण रहते हैं | एकततो ये बड़ी 
ईर्ष्याडु दो जाती हैं, युवतियोँका साज शश्ञार देखकर 
इन्हें बढ़ी यीस होती है | दूसरे ये निरन्तर दूसरेका 
दोष हद दनेमें छगी रहती हैं और तीसरे अपने बच्चोंके 
प्रति इनकी ममता अधिक बढ लाती है और दूसरेके 
बच्चोंसे दाह करने छग जाती हैं । 


इसके अनन्तर सत्री केवल बृद्ध। रह जाती है | वह पूजा- 
प!|ठ अधिक करती है या अधिक धांर्मिक और ईइवर-भीरू 
हो जांती है, और धीरे-धीरे उसका वात्सल्य रनेह अपने 
परिवारसे चढ़कर फेलने छगता है| वह अपनी समवयस्काओं से 
अधिक मेल-जोछ <खती है और उनकी गोष्टीमें बैठकर 
या तो अपने पुराने जीवनकी व[|तें करतो है, या नीवनसे 
निराशा प्रकट करती है अथवा नये युगकी कड़ी आलोचना 
करती है । यद॒ आलोचना अवस्थाके साथ-साथ बढ़कर 
असन्तोषका रूप धारण कर लेती है ओर फिर वह चिहद्रचिढ़ी 
दो जाती है | किन्तु अपने नाती ओर पोर्तोंके प्रति 
उसकी ममता गहरी हो जाती दे और यद्द चादने 
लगती दै कि इनका भी सुख भे देख ले तो अच्छा | और 
इसी बढती हुई वृष्णामं वद्ध समाप्त हो नाती ६। इद्धा 
ज्रियोका प्रयोग नाव्कीय व्यापारके लिये बहुत कम 
किया गया है। किन्ठु कुछ राजनीतिक नाव्कॉर्म बद्धा 
माताओोंके वीरतापूर्ण त्याग और अपने पृत्रोंका बलिदान 
करनेकी उत्छुकता-दिखाकर उनका अत्यन्त बौरबमव 


१७० ]- 


स्न्ल्स्वल्ल्वचकस्स्कसस्ल्ड् फसल 
ल््य्ल्फ स््््य््श्य्स्थ्््सं्््ललसस्सस्स्स्स््न्स्प्न्स्नननन्न्स्तसललललतल्लस्तरलल्हरसतललतसक्लमत> 52 


अमभिनवनाव्यशात्र 

चित्रण किया गया है.। वीरतापूर्ण नाय्कोमें ऐसी वृद्धाओँको 
अवश्य स्थान दिया जा सकता है जो अपने पुत्रके 
मस्तकपर टीका छगाकर रणमें भेज दें. अथवा देश 





हुई तो अपमानकारी, वाड्नर्कर्ता और प्रपीड़कको ध्वस्त 
कर सकती है | 


भऔौर धर्मके लिये बलिदान होनेवाले पुत्रॉपर उल्छास 
प्रक८ करें | बहुतसे माव्ककाराने चिड़चिड़ी इडांभोकी 
प्रहसनौंकी नापिका बनाया है किन्ठ॒ यह उचित नहाँ है । 
वर्तमान युगर्भ नारीमेँ विशिष्ट जागर्चि हुई है। 
वह सभी क्षेत्रों में पुरुषोंसे होड़ करने लगी है ! राजनीतिक, 
सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्रों मैँ भी उसने अपनी 
महत्वाकांक्षा और साहस पुरुषोंके समान ही व्यक्त किया 
है | क्रतः इस प्रद्नसि वाली नारियोंको ठीक वैसा ही समझना 
चाहिए जैसे महत्वाकांक्षी और साहसी -पर्प होते है । 
इनके अतिरिक्त सौत, विधवा अपुन्रा, पुँख्चली, अपमागिता, 
ताढ़िता, पीड़िता तथा कामार्चा स्रियोंका स्वभाव कुछ रखा 
ब्यग्रेतायुक्त और उदास होता है। वें किसी भी समय कुछ 
भी कर सकती हँ। सौत अपनी सौतको सब प्रकार से नीचा 
दिखाने तथा द्वानि पहुँचानेका प्रयत्न करती है, उसके फँदेसे 
अपने पतिको छुड़ानेके लिये तन्त्र, यंत्र, जादू, योना आादिका 
भी आश्रय छेती है और अनेक प्रकारके पडयन्त्रों और 
कुट्लि उपायोँसे उसे पतिक्रे विरुद्ध सिद्ध करने और पति 
द्वारा परित्यक्त करानेका उपाय करती है और इस प्रयक्षमें 
असफल होनेपर अपने पतिकी हत्या या आत्महत्या तक 
करनेमें नहीं चूकती । 
विधवा सदा सीमाग्यवती छ्लियोंका सुख देखकर मन 
पी मन कुद्ा करती दे और मन ही मन यह मागती रहती 
है किये भी मेरी गति प्रात करं। इनमें जो पुंश्चली होती 
ईं उन्हें यद्द ईर्व्या नहीं होती। वे उल्दे अधिक महुभा- 
पियी और सद्यनुभूतिमय हो जाती ६। 
पुँछली सदी समाजके लिये बड़ी भयद्भर दोती है | वह 
शिसका समागम चाहती है उसे प्राप्त करनेके लिये 
वह नये दृथकंट, बौद्यल और छलका साश्रय लेती दे । वद्द 
ऐंमर्रेंसकक्‍र सबसे बोलती हे भीर सदा सबकी सहायता 
प्रने रो सन्नद रदती ६ । यदि बह झक्ति-शालिनी हुई तो 
श्मिसे शाम निःल् जाता है उसे समात कर डालती ई 
सीर शे इसउी इच्छाहा विरोध करे उसका विनाझ करा 
दागती 2। घपमानिता, सादिता, और पीद्धिता प्रायः 
शरनी प्र: 


[ए 
सहानि घपिस सुखी है क्च्तिय किमाहलिन 
दान सविस्यरती हू दिनते यदि शानिशाडिनी 
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है 


अपुत्रा नारी पुत्नोसचिके डिये, दूसरेका पुत्र मारने 
तथा अन्य यन्त्र, मंत्र, तंत्र जावू-दोना भी करती है और पुत्र- 
वती से जलती भी है | 
कामार्ता अन्‍्धी होती है । वह विवेक, छूज', मानाप- 
मान, छोक-निन्दा सबको तिलाँनलि देकर अपना हित 
साधनेम लगी रहती है और यथेच्छ विहार करती है। 
किन्ठु उच्च कुछ और संस्कारमें पली हुई सोत, विधवा, 
आपूुत्रा, अपमानिता, पीड़िता और कामार्चा ऐसी भी होती हैँ 
जो स्थिर होकर अपनेकी वशमें रखती हैं और किसीका 
अहित नहीँ करती | 
है स््रीपुंभावहीना नपुंसकाः ॥ 
[ नहीं नपुँसकर्मे मिले नारी नरके भाव । ] 
नपुँसक व्यक्ति ्री और पुरुष दोनोंके भावोसे हीन 
होते ईं । जहाँतक काम-प्म्बन्धी भावाोँका प्रश्न है दे 
उससे विरक्त ओर उदासीन हाते हैँ । शेष सब्र बाते 
उनमें पुरुषों और स्रियॉके समान होती हैँ। अर्थात्‌ 
सवंसाधारणके समान उनमें भी- अन्य थभांवनाएँ पाई 
जाती हे । प्राचीन संस्कृत भाटककार्रोंने वर्षवर्रों और 
पण्ढोंका प्रयोग राज-परिवारमें किया है किन्तु आज कलके 
नाव्ककार नएँसक का प्रयोग नाटकर्म नहीँ करते । 


॥ चुद्धिमेदेन सप्तथा लोक इति मनोधे शानिकाः। 

वर्तमान मनोवैज्ञानिकॉने मानव समाजकी बुद्धिका 
परीक्षण करके उनके सात भेद भाँके हैं | ये परीक्षण 
तीनसे पन्द्रद्द वर्धतकके बालकोंके लिये निर्धारित किए. 
गए दे। जो बालक जिस वर्षंवाली परीक्षार्म उत्तीर्ण हो 
जाता दे उसकी बुद्धि उस वर्णी अवस्थावाली समझी 
जाती दे | यदि एक आंठ वर्षका बालक आठ वर्षके लिये 
निर्धारित परीक्षाम सफल दो गया तो उसकी बुद्धि आाठ 
वर्षके बच्चेकी हे जीर इस दशार्मों उसकी वुद्धिःलब्चि 
१०० मान ली गई दे | यदि वहीं बालक नी या दझ्य 
बर्षडी अवस्थावाढी परीक्षा्म सफछ हो तो उसकी 
द्यारीरिक अवस्या ज्ाठ वर्षकी द्वोते हुए भी मानसिक 
या बीद्विए अवस्था दघम वर्षकी समझी जायगी।! 


. पात्रि-योज़॑नां 


[ (७१ 


तनु 


'बौद्धिक अवस्थांको वास्तविक अवस्थासे भाग देकर सौसे 

गुणा किया जाय तो बुद्धिलब्धि प्राप्त हो सकती है। 
इसमें जैसे वास्तविक अवस्थासे अधिक बौद्धिक अवस्थाके 
बालक होते है वैसे ही कमते-कम बोद्धिक अवस्थाके भी सहखों 
'बालकोंकी परीक्षा लेकर और बुद्धिफल जानकर मनोवैज्ञा- 
.निकोने बारूकोँंकी सात श्रेणियाँम बाँटा है-- 


१--- बुद्धिफल श्ष्‌ ०्से ऊपर देवबुद्धि 


». १४० ,, » प्रायः देवबुद्धि' 
२--- बुद्धिफल १२० से १४० अत्यन्त उच्चबुद्धि 
३--  बुद्धिफल ११० से १२० उच्चबुद्धि' 
४--  बुद्धिफल ९० से ११० साधारण बुद्धि 
| ६-- ».. ८० से ९० स्थूलबुद्धि 
६-- » ७० से ८० मन्द बुद्धिकी सीमापर 
७-- ». ७० से नीचे निश्चित मन्दबुद्धि 


है श्रजुचित॒मित्यभिनवभरतः ॥ 
| अभिनव भरत बताते अनुचित । ] 


मनोवैज्ञानिकॉने जो उपर्युक्त भेद बताया है उस प्रका- 

रसे यदि भेद किए जायें तो सेकड़ोँ उपभेद हो सकते हैं। 
बुद्धि विशिष्ट-प्रवृत्तियुक्त होती है। एक व्यक्तिकी 
चुद्धि गणितमें छगती है, काव्यमें नहीँ। वह गणितका प्रर्श्म 
शीधतासे पूर्ण कर सकता है। इसी प्रकार एक काव्य-प्रेमी 
कविता सुन॒ और रच सकता है किन्तु गणितके नामसे ही 
उसे जूड़ी भाती है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकृतिके 
बालक भिन्न-भिन्न गुणोमें दक्ष होते हैं ओर उनमें बुद्धिमान 
माने जाते हैं। एक बालकका मन पदनेमें नहीं छूगता 
'किन्तु यन्त्र-क्रियामें वह बढ़े सनोयोगसे काम करता है । 
इसका अर यह है कि उसमेँ बुद्धि है किन्तु वह यन्त्र-प्रवृत्ति- 
"युक्त है। आजतक जितनी बुद्धिमापक परीक्षाएँ हुईं हैं उनमें 
प्रत्येक बालककी प्रव्ृत्तिका ध्यान रखकर परीक्षा नहीं ली जाती । 
- इस दृष्टिसे यदि हम अपने चारों भोरके समाजका परीक्षण 
करे तो ज्ञात होगा कि घुद्धिके अनुसार तीन प्रकारके छोग 
हैं स्वाधीन-बुद्धि, परप्रत्मययनेय बुद्धि, और जड़ । स्वाधीन- 
बुद्धि वह है जो अपनी रुचिके कार्यमेँ स्वतंत्र रूपते विचार 
करता है और परिणाम निकाछता है। दूसरेका कहा 
हुआ न आँख मूँदकर स्वीकार करता न किसीकी सम्मति 
लेता है। परप्रत्ययनेय बुद्धिवाले दे ६ जो सत्र बातागों 


“दूसंरोंकी सम्मतिसे काम करते हैं. ओरं दूसरोंकी धारणाके 
अनुसार अपनी धारणा बनाते हैं। जड़बुद्धि वे हैं जो 
न स्वयं कोई बात समझनेका प्रयत्न करते न दूसरोके 
समझाने से ही समझते है। अतः यह निष्कर्ष निकछा-- 
है स्वाधीनपरमत्ययनेयजडबुद्धिमेदेन लो करि्रिघा 


| सख्वाघीन और जड़, पराधीन 
हैं बुद्धिमिदसे छोक तीन । ] 


वर्ग-स्वभाव _.- 


विभिन्न देशों, जातियों, वर्गों भोौर इत्तियोंके अनुसार 
भी मनुष्योंके स्वभाव बनते हैं। अपने देशमें ब्राह्मण क्षमा- 
शीछ, क्षत्रिय उत्साही और क्रोघी, वेश्य दब्बू और 
लोभी तथा झूद्र दीन और भीरु होते हैँ | देशके अनुसार 
अंग्रेज वणिक्जत्तिवाले, स्पेनी मस्त, फ्रांसीसी विलासी, 
जम॑न साहसी, यहूदी अर्थपिशाच, जापानी अध्यवसयी, 
चीनी आलूसी, इतालबत्री धंभीर, यूननी विनोदप्रिय 
और निद्॑न्द, अमेरिकावाले विछासी और घनलोछा, 
मुसलमान दिंसक ओर धर्मान्च होते हैं | वर्गो॥के अनुसार 
राजसी या भूमिय्ति वर्गवाले अधिक अभिमानी 
मनस्वी ओोर आत्माभिमानी होते दँ। मध्यम वर्गके 
लोग अध्यवसायी भर ठकुरसुद्यती करनेवाले 
होते हैं। दीन श्रेगीके लोग दीन और मस्त होते हैँ। 
वृक्तिके अनुसार देखा जाय तो अध्यापक त्यागी और 
सरल होते है, वकीछ और डाक्टर छोभी होते है, बीमा कम्प- 
नीके दछाल और नाई धूर्त होते हैं, व्यातारी काटी और 
मिथ्यावादी होते हैं, स्वरणंकार प्रवव्चक और चोर होता 
है। इस प्रकार कुछ देश, जाति ओर बृत्तिके अनुसार 
भी स्वभाव बनता है और कभी-कभी कुल/ स्वमात्र भी कम 
करता है। जैठा रामने कहा था--- 


: रघुबंसिन कर सहज सुमाऊ | मन कुपं थ पग धर न काऊ ॥ 


अतः 
है देश-जाति-कुल-चग-द्चत््यनुकूलता स्व॒भावे है 
[ है स्वभाव देद-नाति कुछ वर्ग-इत्तिका बीज | ] 
छा ४४ 
लोकावेशके अचुसार स्वभाव 
है ज्वचिल्लोकाचेशालसारो5पि ॥ 
[ कभी-कमी सामूद्दिक होता:है स्व॒थात्र जनता ऊः । _] 


१७३ ] 


'मामाकद- काया रात ककया: तार2कतअप 0 कथा उबक4ा 950 पावर भाता आकर फ्रककणदद पर काल 2 2सपपकक 








कभी-कभी किसी नगर, देश, राष्ट्र या वर्गपर सामूहिक 


विपत्ति आती है या सामूहिक रूपसे उनके मान अपमानका 
प्रथन होता है, उस समय उनके व्यक्तिगत स्वभाव 
घदलकर लोकावेशके रूपमें परिणत हो णाते हैं। भारतके 
सभी जाति, वर्ग और प्रद्मत्तियोंके छोग समझते थे कि 
अंग्रेनोंने हमपर अत्याचार किया है अतः उन्हें चले 
जाना चाहिए. | इस निमिच, जितने आन्दोलन हुए 
उनमें लोकावेश स्वभाव ही काम कर रहा था, क्योंकि 
प्र्यैक व्यक्तिकी व्यक्तिगत भावनासे अरूम जाति-भावना, 
देश-भावना, राष्ट-भावना, कुल-मावना और परिवार-भावना 
भी प्रधान रही है। इस भावनाको जब्र ठेस रूगती है तब 
उस शेणीके सब लोगौंको ठेख छगती है और उसके 
निराकरणके किये एक सामूहिक स्वभाव बन जाता है| 
यह स्वभाव व्यश्सि ऊपर उठकर समष्िमिं व्याप्त हो 
माता है और तभी वद लछोकावेश-माव कहलाता है। 

शेक्सपियरने अपने कुछ नाठकोमें और वर्तमान कालके 

अनेक नाव्ककार्रांने इस छोक-मनोविश्ञानका आश्रय लेकर 

छोफावेशके दृश्य प्रायः उपस्थित किए. है । 
मनुप्य-स्वभावके अध्ययनके लिये इतना पर्याप्त होगा 
भौर नाथ्कीय पात्नोंमें घरित्रका भारोपण करते समय 
इन सब बा्तोंका समष्टि रूपसे ध्यान रखना होगा। 


योरोपीय नाव्याचार्याके इुछ सिद्धान्त 


नाट्कर्म पात्नोका चरित्रारोपण्ण करते समय नाटक- 
फारपी लिन बहुतसी बाताका ध्यान रखना चाहिए | उनके 
विपयर योरोपीय नाव्यचारयों के चार मत है-- 

(१) हुष्की भयानक चित्रित करो और सज्जनको 
देवतुस्य | 

(२) रंग हठा तो चित्रक (फोटोका केमरा) का विम्ब- 
ग्राएी काचफलक है, लो सामने पड़नेवाले समस्त पदार्थकों 
ऋण फरके गिखिता है | 

(३ ) सन्दरका चित्रण करो अमुनस्दर स्वयं लुप्त 
पझ्जयगा। 

(४) दीप दिखानो, उन्हें 
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इसपर कुछ कहना आवश्यक ही है। जहाँतक पहले और 
तीसरे तिद्धान्तका सम्बन्ध है, ये दोनों स्वीकार किए 
जा सकते हैं और इनमें किसीको आपसि भी न होगी, 
क्योंकि दुश्में भेष्ठाका आरोप करना और सज्जन 
दुश्ताका आरोप करना नीति और समाज दोनोंसे विरुद्ध 
है | यही वात तीसरे सिद्धान्तके विषयर्म भी है । यदि हस 
सुन्द्रको सुन्दरतम रूपमें अत्यन्त प्रभावशाली रौतिसे 
उपस्थित करे तो उसके प्रभावसे ही असुन्दर दुप्त हो 
जायगा, यह एक साधारणनसी बात है कि 
सुन्दर तथा उदाचकी भोर मनुष्यका स्वामाविक आकर्षण 
होता है और उससे ऊपर उठनेकी प्रेरणा भिठती है। 
मनोवैज्ञनिक दृष्टिसे भी निरन्तर सुन्दर वस्तुको देखते- 
देखते सौन्दर्यग्रोष इतना प्रजछठ हो जाता है कि 
असुन्दरकी कल्पना ही भस्म्मव हो जाती है। दूसरा 
भौर चौथा सिद्धान्त यथारथवादियोंका है। इसके विपयर्मे 
हम सिद्धान्त-प्रकरणम बहुत कुछ कह चुके है | 


पात्र चुनने और उनके चित्रित करनेके सम्बन्धर्म 
इनसे मिलते-जुलते तीन और सिद्धान्त हैं। मे तीनों 
प्रणालियाँ हो सकती है, और 'होनी चाहिए! 
के नामसे पुकारी जाती है। यह “हैवाद” यथायंवाद है, 'हो 
सकता है.” देववाद है और 'होना चाहिए, आदर्श- 
वाद है। इन तीनोंकी व्याख्या हो चुकी है और हम 
कह चुके हैं कि नाव्ककार्रोकी वादोँके पचडाँसे ऊपर उठ 
कर इस इृष्टिसे पात्रों में चरित्रारोपण करना चाहिए कि 
इनके द्वारा दर्शकका मनोविनोद हो और उन्हें शान्ति 
मिले | पीछे दस यह भी कद्द आए हैं कि नाटकर्मे कम पान 
रक्खे जायें और उनके चरित्रोका विकास अधिकांश उनके 
कार्योके द्वारा, कुछ संवादोंके द्वारा और कुछ विभिन्न 
पात्रीके सम्बन्धसे प्रकट होता हो | इस प्रकार पात्रोंकी 
योजना वरनेपर नाटकर्मे रस जा सकता है । 

बहुतसे भास्कर नाव्व-मण्टल्योंसे सम्बन्धरखनेके 
कारण कुछ विशिष्ट पात्रोंको दृष्टिम रखकर पात्र-योजना 
करते ६ और ऐसे नाव्ककार सफछ भी हुए, है” क्योंकि 
विद्यमान व्यक्तियों के अनुसार पात्र्योजना करनेसे सबसे 
बढ़ा छठाम यह दोता दे कि काव्यका ध्थ्यत्य सिद्ध हो 
जाता दे तथा अभिनेताओंकी स्वामाविक अमिनयके द्वारा 
रस उत्तन करनेम बड़ी दी सरझता होती ६ । 





' पाँग्र-योजनों 
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स्वयं अभिनवभरतने अपने .सभी नाटक अभिनव- 
रंगशालाके प्रतिष्ठित और विद्वान अभिनेताओं तथा, 
' बिदुषी अभिनेत्रियोँकों ध्यानमें रखकर लिखे है और 
वे नाव्क बढ़ी ही सफलतासे रंगपीठपर अभिनीत हो 
चुके है। नाव्ककारका एक और भी व्यावद्वारिक बातकी भोर 
विशेष ध्यान रखना चाहिए कि नाठ्कमें 
सब पात्नोंकी कुछ न कुछ विशेषता और महत्ता होनी 
चाहिए और सत्रके लिये इतना अवसर होना चाहिए, 
कि सब पात्र आज्लिक, वॉचिक और सात्तिक अभिनयके 
इारा अपनी अमिनय-कुशछताका परिचय दे सके, नहीं 
- तो फल यह होता है कि नाठकमें भूमिकाका वितरण करते 
समय सब अभिनेता छोटी या सारहीन भूमिका ग्रहण 
करनेम नाक-भों सिकोड़ते है । जो नाव्यकार अपने नाटकों में 
चार सिपाही, बीस चोबदार और दर सेवक-सेविकाएँ 
रखते ई उन्हें यह मली भाँति समझ रखना चाहिए कि 
वे नाव्य-प्रयोक्तेके लिए बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रहे है। 
नाटककारको नियमित३ यह सिद्धान्त पाछून करना चाहिए:-- 


छू 
हे 
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प्रकरर्ण नाम नवमोध्यायः । 


प्रयोगोः 


है नाटके उनावश्यकवहुपाच्राणो 
निषिद्धः ॥ 


[ नाथ्कम बहुपात्र निरर्थक रखना बढ़ा निपिद। | « 

इसका अथ यह है कि पात्र थोड़े हाँ, उनके कुछ, 
वर्ग, देश, वृत्ति, देह, लिंग, मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य, 
परिस्थिति, संगति, कुलपरमरा, संस्कार आदिको भावना- 
का योग देकर उनकी खष्टि की जाय और यह ध्यान 
रक्‍्खा जाय कि इन सत्र परिस्थितियों पले हुए पात्र 
नाट्वीय परिस्थितियों में पड़कर अपने उपयुक्त वातावरणके 
प्रभावके कारण स्रभावोचित गतिसे काय करते हुए 
नाटकीय व्यापारमें योग देकर नाव्यकारके उद्दिष्ठ फलागम 
के सिद्ध करें | इसी दृष्टिसि उपस्थित किए हुए 
पात्र अधिक स्वाभात्रिक ओर सरस प्रतीत हाँगे । 


इस विवरणके साथ पात्रोंकी .योजनाका वियरण 
समाप्त होता है । 


पाच-योजन[- 


स्थान-योजना 


स्थान-निर्देशका मह्व 


है नाय्य स्थानवेशिए्यम ॥ 

[ स्थानका वैशिष्च भी है नाय्यमें । ] 

नायक कोई घटना कहाँ दिखाई जाय इसका भी बड़ा 
महत्व होता है। जिस स्थानमें कोई दृश्यपीठ न हो, किसी 
प्रकारका भाकषंण न हो, अभिनय करनेवाले अभिनेता के 
आश्रय या व्यापारके लिये दृश्य-विधानकी योजना न हो, 
सर्व-विदित या सव॑-साधारण, पूर्व-परिशात स्थान हो वह 
नाथ्कीय व्यापारको उदास, लोकप्रिय, इचिकर और 
आंकर्षक बनानेमें असफल होता है.। वही स्थान अधिक 
नाव्यानुकूल हो सकता है जो नया हो, जिसका प्रयोग पहले 
न हुआ हो, जिसे किसीने पहले न देखा-सुना हो या पूर्ष- 


ज्ञात होनेपर भी लिसमे कोई नया चमत्कार हो, नई सजा- 
बट या बनावट हो, जिसके विविध भागोंकों नाटकीय 
व्यापारके लिये अभिनेता प्रयोग कर सकते हो । 

पुराने संस्कृत नाट्कीमे स्थान-निर्देश भी पात्रों द्वारा 
ही हो जाता था। उसके लिये रघ्डाध्यक्षों कुछ नहीं 
करना पढ़ता था । पात्र स्वयं सपने अभिनयसे और वात- 
चीतसे उसका संकेत कर देते थे। अभिन्नान-शझाकुन्तलमेँ 
दुष्यन्त कष्वके आश्रम पहुँचनेकी वचना निम्नलिखित 
इलोकके द्वारा दे देता है-- 

नीवाराः. शुकगर्भकोट्रमुखभ्रशस्तरूण'मघ; , 

प्रस्तिग्वाः क्वचिदिद्न दीफडमिदः दच्यन्त एवोपछाः ॥ 

विश्वासोपगमादमिन्नयतय३ झब्दं सहन्ते मृगा- 

स्तोयाघाराययाइच वल्कलझिखानिष्वन्दरेखाद्विता; ॥ 
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[ कहीँतो बृक्षोंके तले, सुग्गोंके घोसछाँसे गिरे हुए 
तिन्नीके दाने बिखरे पड़े है, कहीँ इधर-उधर पड़े हुए 
चिकने पत्थर बता रहे हैं कि इनपर हिंगोरके फल कूटे 
“गए हैं, कहीं निडर खड़े हुए. मृग इस विद्याससे रथका 
शब्द सुन रहे है कि जाश्रमर्मे कोई हमें छेड़ नहीं सकता 
ओर कहीं नदी ताछाबापर आने-जानेकी राहों में मुनियोंके 
वल्कलॉसे टपके हुए, जलडी रेखाएँ बनी हुई है । ] 
प्रत्येक दश्यके साथ स्थान-निदेशकी प्रथा योरोपीय 
नाव्ककार्रोने चछाई है ओर अब दृश्य-विधानके युगर्मे 
स्थान निर्देश आवश्यक भी हो गया है, क्योंकि उसके अनु- 
सार रंगपीठपर दृश्य-पीठ सजानेकी हलम्बी-चोड़ी व्यवस्था 
होने लगी है। इतना सत्र होनेपर मी यदि दम विश्वभरके 
सभी प्राप्त नावकों के दृश्योंकी तालिका बनाथें तो केवल 
निम्नलिखित स्थानों नाटकीय व्यापार करानेकी योजना 
नाय्ककारोंने दी ै-- 
जंगल, उपवन, उद्यान, नदीतट, पहाड़ी, कन्दरा, 
पहाड़ी या जंगली पय, निम्नर, मस्भूमि, खेत, घासका 
मैदान, समुद्रतठ, झील, ताल, कूप या वापीके पास, भव- 
न्‍नके भीतर किसी प्रकोष्ठय या बाहर राज-भवन या राजसभा 
या रनिवासका बोर कक्ष, झोपड़ी, सार्वजनिक शाँगन, 
भोजनालय, जलयान घर, द्य,तशाला, मदिरालय, वेश्यालय, 
सदृक, बेंठक, कारागार, यन्त्राढ्य, सार्वजनिक स्थान 
( भवन या मैदान ), जलतल, आमोदण्द, स्नानागार, 
चितशाला, नाव्यशाला, यातनाण्ह, अंधस, युद्ध क्षेत्र, 
समग्निश्ाला, अतिथिश्याल्ा, युद्ध शिविर, घुड़दीड़ या रय- 
दीद़के मैदान, मछमाछा, वियाल्यय, रेलगाड़ीके थड्डे 
सिक्साठय ( नागरिक तथा रनिक ), संगीतालय, 
स्यापारपीद, हाट, दूकान, काव्पनिक नरक,काल्यनिक स्वर्ग | 
यर वो आध्ययंरी बात दे कि दतने बड़े संसारमें 
नाइ्सारोंरी केबल इतने ही इने-गिने स्थल मिले। 
इसीप ऊद्रर छुछ नये नाटककारोंने निम्नलिखित स्थान 
धीरे घटाएू- दटदल के मैदान, गन्दे नान्मेंके दके हुए 
/ उिसानकि झोती और बाट़े, मज- 
: सीर घर, भिफ्मारियों के कोटर, मोचीरी 
मिम्नपर्मके प्रयोगम आनेयाले स्थान | 
पर गूती अधूरी भीर संकुचित 


नेपद-३४६५।न पते स्तन दर 
| कल ६। ने जान तितिने प्रशरफ शूमाग, लट-माग 
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और नमभशभाग तथा काल्यनिक स्थान हैं. और हो सकते हैं 
जिनकी ओर नाटककारोंका ध्यान अमीतक नहीं गया है | 
वच सान नॉथ्ककारोंका यह धर्म है कि यदि वे अपने 
नाव्कोंका क्षेत्र विस्तृत करना चाहे और उन्हें अधिक 
आकर्षक बनाना चाहे तो प्रकृति और मानव बुद्धि द्वारा 
सर्जित अपिरिमित प्रकारके स्थार्नोमिसे नये, भदुभुत, आक- 
पक, अज्ञात ओर सुन्दर स्थानोंकी योजना करें। क्योंकि 
इस प्रकारकी स्थान-योजनासे व्यापार-योजना और पात्र- 
योजनामें भी नवीनता तथा सरसता जावेगी ओर जो लोग , 
पुराने ढंगके दृ:य और व्यापार देखते-देखते ऊत्र गए हैं 
या खीझ उठे ईं उनका भी मनस्तोप होगा । 

निम्नलिखित स्थान विभिन्न प्रकारके नाटकीय व्यापारोंकि 
लिये अवश्य ग्राह्म हो सकते है । 

ज्वालामुखी पव॑त, ऐतिहासिक स्थल ( जैसेबर्नड शोने 
अपने सीजूर ऐंडक्लिओपेट्रार्मे रिफन्क्सका प्रयोग किया है |) 
जल्मग्न प्रदेश जिनमें लोग लकड़ीके घरोंपर रहते हैं, 
गहनोकाएँ, तेलकी खाने, हिमाच्छादित प्रदेश, चायके बाग। 


वास्तविक ओर काल्पनिक स्थान 


है घास्तविककाटपनिकस्थाने ॥ 
[ स्थान वास्तविक काद्वनिक |] 


जैसे कथावस्तु वास्तविक और काव्यनिक होती है 
तदनुसार स्थान भी वास्तविक और कास्यनिक होते दँ। 
वास्तविक स्थानके अन्तगंत प्रथ्वी भौर आकाशसे सम्बद्ध 
सभी प्रत्यक्ष स्थान आ जते देँ। कास्यनिकके अन्त्गंत वे 
सब स्थान था जाते दे जो शुद्ध रूपसे कल्पित होते दे | 
इन दोनों प्रकारके स्थानों की विवेचना करनेके पूर्व यह 
जान लेना चाहिए सत्र स्थान नाटकीय व्यापारके लिये 
उपयुक्त नहीं होते। इसके लिए, कुछ गिने-चुने स्थान दे 
जो रँग मंच५र उपस्यित किए. जा सकते द। प्राचीन समय 
में स्थानों की व्यय्नना अभिनयके ऊपर हो जाती थी । 
भरतने नाव्यगानह्नके छब्बीसवे अध्यायके चित्राभिनयके 
अन्तर्गत विस्नीर्ण जलाशय, भाकादा, पर्वत, सागर, आदि 
स्थानोंके अभिनयका भी विधान दे दिया है। शेक्शायीयरके 
युगतक एक गचोंके ठुको पर लिखकर टाँग दिया जाता 
या। किन्दठु आजफक् ऐसा प्रतीकामिनम नहीं दोता। 





साजका नाटककार कछा और विज्ञानका जाश्रय लेकर 
प्रत्यक्ष धृध्योंका विधान करता है। अतः उसी स्थानका 
निर्देश नाव्ककारकोी करना चाहिए. जो साधारणतः रंगमंच- 
पर दिखाना सम्भव हो सके । कभी-कभी चलचित्रके योगसे 
जलाशय, पर्वत और अन्य भूमाग तथा जल भाग भी 
रंगमचपर रजत पटके द्वारा दिखानेकी योजना की जाती 
है | अतः ऐसे स्थान-दृश्योंकी योजना उन्हीं नाव्कोंमे होनी 
चाहिए जो विशेष रंगशालाके लिये लिखे गये हो | सांघा- 
रण नाट्कोमें जटिल व्ययसाध्य तथा दुस्साध्य नहीं होना 
चाहिए, । यदि पंवंत, सागर, मरुभूमि आदि स्थानोका 
कथासे सम्बन्ध हो और तत्सम्बन्धी विवरण देन। भी आव- 
श्यक हो तो उसे पान्नोँ द्वारा कहला देना चाहिए, उसके 
लिए दृश्य-विधांनका पचड़ा नहीं खड़ा करना चाहिए । 
यही बात काल्पनिक स्थानोंके विषयों है। कविको ऐसे 
काल्पनिक स्थानोंका विधान नहीं करना चाहिए जो स्चंसा- 
धारण रंग-व्यवस्थापकके लिये कठिन हो । - 
है आकाशे८पि व्यापाराः ॥ 
[ नभमें भी संभव व्यापार । ] 


प्रत्यक्ष अनुभवके आधारपर वास्तविक स्थान प्ृथ्वीक 
ही आ सकते ई किन्तु आजकल विमानकी सुविधा होनेसे 
बहुतसे नाटकीय व्यापार आकाश स्थानमें भी हो सकते हैं 
और वह भी इस प्रकार कि विमानका अन्तभूृत भाग 
रंगमंच पर उपस्थित किया जाय और रंगमंचको इस 
प्रकार व्यवस्थित किया जाय कि दरशंक यही सकझे कि हम 
उड़ते हुए विमानका भीतरी ' भाग देख रहे हैं। पृष्ठ-घ्वनि 
ओर गनगनाहरठ उत्पन्न करके यह प्रभाव उत्नन्न किया जा 
सकता है। कुछ नाट्कॉमें ऐसे दृश्य अवश्य आए हैं जहाँ 
आकाशर्म और प्ृथ्वीपर एक साथ व्यापार होते हैं। जैसे 
कंसवधर्म कंसके हाथसे छूटकर माया आाकाशर्में स्थित होकर 
बोलती है, उषा-अनिरुद्धमें चित्रलेखा अनिदद्धको शब्या 
सहित उड़ा छाती है या कृष्णाजुन युद्ध चित्ररथ गन्धर्व 
अपनी पत्नीके साथ विमान-विहार कर रहा है और वहाँसे 
जो पीक थूकता है वह गारूवमुनिकी अज्जल्मिं गिर पढ़ती 
है। ये सब दृश्य साधारण रंगशाल्में भी सररू यान्त्रिक 
कोशलसे दिखाए जा चुके हैं। किन्तु इस स्थानोंके परि- 
माणकी सीसा रंगसंचके परिसाणसे अधिक न होनी 
चाहिये। अतः विश्ेप दृश्य 


पात्र-योजना 


[ १७५ 








चाहिए.। इसलिये भूमिके स्थानोंका विवेचन कर लेना 
आवश्यक है। भूमिके दो भाग दै--एक स्थल गौर 
दूसरा जल | 
$ निसतोत्ततसमभूमनः ।। 
[ नीची ऊँची सम है पृथ्वी ! ] 
स्थलके भी तीन रूप हैं--उन्नत, सम, निम्म | उन्नत 
भागमें मिद्दी या रेतके टीले, पहाड़ी, पहाड़, पठार भादि 
सम्मिलित हैं और ये उन्नत भाग भी घास या बृक्षोंके कारण 
हरे, सूखी चद्दानोंके कार्य पथरीले और हिमके , कारण 
हिमाउन्न हो सकते हैं | इनमें भी चोरस भूमि, घाटी, ढाल, 
निझर, गुफा, ताछ और पहाड़ी पथ हो सकते हैं। सम- 
भूमि दो प्रकारकी होती है--एक उपजाऊ भोर दूसरी 
ऊजड़ । उपर्जाऊ भूमिमें वन, उपवन, घासके मैदान, तथा 
खेत आदि होते हैं। ऊजड़ भूमि रेते, कंकड़, पत्थर, रेह 
भादि ऐसे पदार्था से ढकी होती है जो भूमिकी उत्तादिका 
शक्तिमें बाधक होते है। ये सब प्रथ्वीके प्राकृत स्थल है। 
किन्तु मनुष्यने अपनी बुद्धि कीशछसे भूमिपर प्राकृतिक 
सामग्रीसे अनेक प्रकारके स्थान बनाये हैं। श्रीमद्धागवर्तमे 
कथा जाई है कि किस प्रकार एथुने प्रथ्यीको दुद्ूकर अपनी 
धनुषकी कोरसे पव॑तांके शिखरोँ और टीलॉंको चूर-चूर 
करके सारे पृथ्वी-मंडलकी समतल कर दिया भौर प्रजागणके 
रहनेके लिये, गाँव, पुर, पचन, दुर्ग, घोष, त्र॒न, शिविर 
आकर, खेत, खबट इत्यादि वस्तियाँ-बना दीं जिनमें छोग 
सुखपूर्वक रह सके, क्योंकि सबसे पहले पुर, गाँव आदि 
कुछ न थे। इस घटनाका वर्णन करते हुए श्रीमद्धागवतमे 
मैत्रेयजी कहते हैं--- 
चूर्णयन्स्वधनुपकोटया ग्रिरिक्ररान्‌ स राजराट | 
भूसमण्डलमिदं वैन्यः प्रायह्चक्तो सम॑ विभ्व;॥ 
अथास्मिन्‌ भगवान्‌ वेन्यः प्रजानां इत्तिदः पिता । 
निवासागन्‌ कल्पययाञज्चक्रों तत्र तत्र वथाद्ितः | 
ग्रामान्‌ पुरी: पचनानि डुर्गाणि विविधानि च | 
घोषान्‌ ब्रजान्‌ सशिविरानाकरान्‌ खेटखवंटान ॥ 
प्रायप्रथोरिह. नैवैषा पुरमरामादिकत्यना | 
“थथासुर्ख वसन्तिस्म तत्र तत्रांकुतोमया; ॥ 
४०, २८, २९, ३२ 
इन सब ग्राम, पचन, नगरादिम मनुप्याने अपने 


तय भूमिपरके ही दिखाबे जाने निवास स्थान बनाए, उन स्थानों उससे पाउ-शालां, 
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गोशाला, भाण्डारागार, गन्ध-पुष्याछझ्य, जलागार, कोठार 
( लछकढ़ी फोयले आदिके लिये ) अख्रशाला, अतियिशाला 


चित्रशाला, गोष्ठीशांला, शयनशाला, पानशाला, द्यूत- 
शाला, दत्यशाला संगीतशाला और न जाने ऐसी 
ऐसी कितनी शाल!।भोंका निर्माणकर डालीं। मनुष्यकी 
श्न व्यक्तिगत आवश्यकता तथा विलासके अतिरिक्त कुछ 
छोकशालाये भी बनी जैसे देवालय, चौपाल, पंचघर, सभा- 
मवन विलासभवन, नाट्यशाला आदि। राजाओंके यहाँ 
उनकी आवश्यकताके अनुकूल, दुर्ग कारागार प्रकार अन्तः- 
पुर, यशशाला, सभाभवन, प्रमदवन, ग्रीप्ममवन, उद्यान, 
फुछवारी अश्वशाला, गजशाला, सेन्य-शिविर आदि न 
नाने कितने स्थान बने इसी प्रकार व्यापारके लिये भी हाट, 
पणि, गोदाम तथा विभिन्न व्यवसायके अनुरूप कोठियाँ बनी 
भीर जैसे-जैछे व्यवसाभोंकी इद्धि होने छगी वैसे ही 
स्थानोकी छद्धि हुई | बड़े बड़े नगरोंमें एक खण्डसे लेकर 
१४० खण्डतके मकान बन गये हैं और इन सब प्रकार 
के भवनों में व्यवसायिक कार्यालय पुतलीघर, गोदाम भादि 
रपापित ईं उन सब्र प्रकारके ध्यावसायिक्र स्थानोंकरी प्रकृति 
भी भिन्न दोती ऐै। पहले एक नाईकी कुछ विभूति उसके 
थैठेमे था नाती थी किन्तु इस विशाल नगरोंकी नापित- 
शालाओों में सनेक प्रकारके उच्य शिराधार सह्दित पीठासन, 
मनुष्यावार शीशे, गन्व-द्रव्य, साबुन, तेल, विनलीका पंखा 
भीर न घाने कितने प्रकारकी सामग्रियाँ वर्दों सुतजित रहती 
7। इसी भांति मुद्रणालय, जलपानग्द, भोजनालय, यन्त्र- 
घाह्ायएँ थादि न षाने झितनी व्यवसायिक शाला हैं । 
मूरोग, अमेरिका और घापानके नाटकारोंने ऐसे स्थानोंकी 
योजना मी दे | इनके अतिरिक्त बदहुतसे और भी स्पल ई 
औसे साम॑ंजनिक गोट्टीयगए ( बलच ) जहाँ अनेक प्रकारके 
गेल सीर भोजनादिया प्रवन्भ होता दे। रेलका स्टेशन, 
ऐेय्ट घादि भी उपयोगम थावे दे । धायः बोरो गीय नाटकों के 
इ्य ने ठप में दी होते हैं । दृब्सनके ग्यारह ना दकी के छियालिस 
रंगे उन्त,लिस दृश्य केयठ बे ठक में दी है | कर्मी कभी 
धहादी मांग, छंगट, समुद्रतद इत्यादिका प्रयोग किया गया हे 
छिद उसका परिमाग रंगमम्चशें अधिक नदी ६। कुछ 
एंटिय,दी नाटरे मे बलुत दइब विधासके खाथ साथ उसके 
एक इग्य दिएनेश भी विधान झूछ नाटगइरोंने डियः 


६ कक * >न ० >म अपके .क अकान- * १66 घ््या स््पर ' कल्फट यु ऋा-भका-फापकक.. गहन. 
प्‌ | जिल॥ यर सपा पा साथारप सदा यामारण रग 


झभामिनवनाव्यशास्र 








व्यवस्थापकोंके लिए. भी असंम्भव है। इब्सनने भपने 
'लोकशन्रु, ( ऐन ऐनिमी ओफ़दी पीपुछ ) नामक नाटक 
में सम्पादकीय कार्याल्यके पीछे मुद्रण-मवन-दृश्य दिखानेका 
विधान देकर सरल दृश्यको भी कठिन बना दिया है। 
यहाँ तक कि यह भी दे दिया है कि मुद्रण-भवनर्में अक्षर 
जोड़नेवाले अक्षर जोड़ रहे है। इस प्रकार मृद्रणशाला 
रंगमंचपर लाना असम्भव कार्य है। क्योंकि रंगपीठका 


'यह एक साधारण सिद्धान्त है कि दृश्य-पीठके रूपमें थो 


वस्तु रंगमंचपर लाकर रक्‍खी जाय वह सरलतासे भरी 
उठाई जा सके । इन सभी प्रकारके दरंयों के विधानभ रो 
बातें स्मरण रखनी चाहिये। एक ऐसे दइृश्यका निर्देश हो 
जो रंगमंचके परिमाणसे बड़ा नहीँ। दूसरे दृश्यमें प्रस्तुतड़ी 
जानेवाली वस्तुएँ ऐसी हैं। जो सरलतासे रखी या दृठाई 
जा सके। 
- भूमिके उन्नत भौर समस्थलोके अतिरिक्त निम्नस्थर 
भी होते हैं जिनमें घाणी, यूख्री नदियोंको कछार, लग, 
प्राकृतिक गदे भादि जाते हैं) इनके अतिरिक्त मनुष्पने 
कृत्रिम रूपसे अंधकूप, तथा खानोंका आविष्कार किया 
है। प्रायः सभी देशॉमें अपराधियोंवों दंढ देनेके छिए 
भंघकूप भी बनवाये जाते थे थो या तो पव॑ ताके बीच दोते 
ये या कृत्रिम रूपसे कृपके सभान दोते थे। खानके लिये 
तो निश्चित रूपसे तोन-चार सौ द्वाथ नीचे तककी खुदाई 
होती है और उनमें पुदष भौर स्री काम फरते हैं। एक 
नाव्कफारने अपने नाटकर्में खानको दी अपने नाटककां 
स्थान बनाया दे | इसी प्रकार साइवेरियाकी अंपखाने रूसी 
निरंकुश शासकोंके कठोर यातना यटफे रूपमे काम छाई 
बाती थी | स्थल्के ये उन्नत, सम और निम्न नामक तीनों 
भाग नाव्कके दृश्य विधानमें भा सकते ६ और उनवी 
प्रकृतिके अनुसार वर्शों नाव्कीय व्यापारदी खश्की ना 
सकती ऐै। इनके अतिरिक्त सदक, पुल, बाँध, घर्मशाला, 
रेलडछाइन, रेछ, मोटर या अन्य यानों के णड़े, छोक, उप- 
वन, चौ ६5 थादि अनेक परिमाण, आकार, रूप तथा विव- 
रण बनाए जा चुके हैं या बनाए ना रे ६। मदभूमिमें 
भस्य्रान, दा्लेटर्म बाँव । 
पृस्वीसे सम्बन्ध रखनेबाला दूसरा भाग है जछका। 
इन ज््य्यानोके अन्तर्गत छो्टी-सी पुप्करिणी नदी, नंद, 
झील, ताछाब, सरोवर भीर समुद्र, सभी था नाते हैं। इन 


कया ला तल ०-2 -- मल कस कर है पका लमी 
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प्राकृतिक जलूस्थानोंके अतिरिक्त मनुष्यने भी इन्हींकी 
देखा-देखी ताल, सरोबर, झरने, राजवाहे, नहर और 
कृत्रिम नदियाँ, कूप, वापी, तडागादि , जलाशय अपनी 
भावश्यकता तथा -विछासादिके लिये वनवाया है| प्राचीन 
संस्कृत-साहित्यमे ग्रह-बापियोंके जल-विहारका बड़ा विस्तृत 
चर्णन दिया गया है | इन जलूस्यानोमेँसे समुद्र, नदी-नदका 
तथ तथा सरोवर रंगमंच पर भी दिखाये जा सकते है | 
योरोपमें ऐसी बहुत सो नाव्यशालाय हैं जिनमें यंत्रके द्वारा 
रंगमंचका काष्ठ-पीठ हठ जाता है और वहाँ सुन्दर ताछाब 
दिखाई देने छगता है .और एक नाथ्कमे तो समुद्र तय्के 
किनारे दुर्ग और समुद्रमें कूदता तेरता व्यक्तिमी दिखाई 
दिया है | इस सन्बन्धर्में नाथ्ककारको यही स्मरण रखना 
चाहिए कि जो भी दृश्य दिखाया जाय वह रंगमरचके 
पश्मिणसे बाहर न हो भौर उसे दिखलानेगे असुविधा न 
हो । नाव्ककारको दृश्य-विधानकी दृष्टिसे रंग व्यवस्थापकका 
सहायक होना चाहिए, उसका द्वोही नहीं | भर्थात्‌ उसे 
रंग-व्यवस्थापककी सुविधा ओर दृश्यकी सम्भावनाका ध्यान 
रखकर स्थान निर्देश करना चाहिए । 
काल्यनिक स्थानोंके निर्देशर्मों भी इन्हीं उपयुक्त 
सिद्धान्तॉँका ध्यान रखना चाहिए, और इनके अन्दर 
जैसे भी दृश्य हो उनका विधान किया जा सकता है। इसमें 
ध्यान रखनेबी बात यही दे कि प्रत्येक देशकी संघ्क्ृतिके 
अनुसार स्व, नरक, पाताल, देवी-देवताओं, राक्षसों, 
जिन्नों मादिके स्थानोंका विभिन्न प्रकारका विशिष्ट वर्णन है | 
उन देशाते सम्बद्धः नाथ्कोर्मे उनके पुराणमे धार्मिक विव- 
रणाकी अनुकूलता रखनी चाहिए । 
जैसे मनुष्यके चरित्र और स्वभावपर परिस्थितियों 
और संगतिका प्रभाव पढ़ता है वैसे ही स्थानका भी प्रभाव 
पढ़ता है। पवेतपर रहनेवालाकी प्रकृति ओर मैदानपर 
रहनेवाराँकी प्रकृतिमं वड़ा अन्तर होता है। पर्वतवासी 
अधिक परिश्रमी ओर फुर्तीलि होते हैं। समस्थरूवासी 
निरुयमी और भालूसी होते हैँ । इसी प्रकार समुद्रतटपर 
' रहनेवले लोग साहसी, वनप्रान्तरमें रहनेवाले छोग अधिक 
निर्भय, मस्मूमि्मं रहनेवाले छोग अकर्मण्य ठंढे प्रदेशों मे 
रहनेवाले लोग अधिक कमंठ और उष्ण प्रदेशों में रहनेवाले 
अधिक सुस्त होते ह। स्थानके ही प्रमादसे मनुप्यके व्यव- 
साय, उसके खान-पान, रहन-सहन, पशु-घन इत्यादिकी परीक्षा 
श्र 


पात्र-योजना 
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होती है। जैसे ठुंड॒रमें रहनेवाले एस्क्रीमो छोग खालसे मद 
बफ़ के मकानमें रहते हैं, बिना पहिएकी कुर्तों या बारह 
सिहासे खिची जानेवाली स्लेजगाड़ीपर चढ़कर आखेट 
करते और वारहसिहाँके खालका वस्त्र पहनते द। केवल 
परिवारिक भावनाके अतिरिक्त और कोई भावना उनमें नहीँ 
होती है | इसी प्रकार अफ्रीकाके जंगलमें रहनेवाला व्यक्ति 
वन्य आहार-विहारके अत्तिरिक्त ओर कुछ नहीं करता। समुद्र 
तग्पर रहनेवोली जातियाँ अधिक व्यापारिक होती हें। 
घासके मेदानों में रहनेवाले छोग गाय, बकरी, भेड़ भादि 
चराकर पेट पाछते है। अपने ही देशर्भ पंजाबी, बंगाली 
और मद्रासीके आचार विचार, रहन-सहन,वेश-भूवा, खान- 
पान सबमें बड़ा भेद है | अतः नाटकीय चरित्रोंके- विकासमेँ 
स्थानका उतना ही महत्त्व है जितना पात्रका या संबधदका 
और नाटककारकी इसीसे बड़ी भारी परीक्षा भी हो जाती 
है कि वह विभिन्न जातियाँ मोर वर्णों के आचार-विचार 
आदिसे परिचित हैं या नहीं और वह अपोे नाय्कॉन 
निर्दिष्ट स्थानोंके अनुसार प.त्रोंके आचार विच,र इत्यादिका 
ठीक-ठीक चित्रण कर सकता हे या नहीं। तिब्यतके दृश्यों 
जब दो मित्र मिलते है तो वे परस्पर हाथ नहीं जोडते, वे 
अपने वाये हाथमें अपनी टोपी छे लेते है, और दये दाथमे 
कान पकड़कर अपनी जीम निकाल लेते हे यही उनका 
दण्ड-प्रणाम है। अतः नाय्ककारको स्थानका ओर स्थानसे 
सम्बद्ध आचारके अनुसार अपने पात्र, संवाद, व्यापार 
ओर दृश्यक्नी योजना करनी चाहिए | 

साहित्य शास्त्रके आचार्यों ने उद्दीयन विभावके अन्तर्गत 
जहाँ सखा, सखी, दूती, ऋत ओर पत्रनका निर्देश किया 
है वहाँ वन-उपवन नदीतट, चाँदनी, कुष आ दे स्थानोंका 


* भी उल्लेख किया है किन्तु वह स्थान-विचार भी मान्य 


नहीं क्योंकि आजकछ झाब्जारके लिए अर्थात्‌ रतिके छिए 
इतने स्थान हो गए हैं कि उनकी यली नहीं बताई जा 
सकती | सार्वजनिक, खास भोजनालय ( होटल ) पुस्त 

कालय, विनोदगोष्टी. रेछ्याड़ीके विश्वामाल्य तथा उच्च 
विमानतकमों प्रेम-संयाग होने छगे है ओर कारागारम 
घुड़दो इके मेदाननें, चढचित्र नि्माणश्ञात्यक्रोंम भी प्रेमा- 
थार दोनेलगे है [एक नावकद्ारने एक मरणोन्मुख व्यक्ति 
साथ एक युबतीके विवाइक दृश्य उपरिथत कर दिया 
ओर सबसे विचित्र बना वद हैं दि विवाह 


कि 
रे 


| 
आर चुम है तर छा 
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तक भी टेलीफोन पर होने छगे है। अतः नाटककारको 
समय, युग, व्यक्ति, समाज भोर परिस्थितिका ध्यान रखकर 
स्थानोंका विधान करना चाहिए | केवछ रूढिके अनुसार 
उद्दीपनात्मक स्थानोंके विधानकी आवश्यकता नहीं। पहले 
समयमे वीरता युद्धम दिखाई जाती थी किन्तु भारतने 
सपना स्वातन्त्य युद्ध दस प्रकार चलाया कि मरना, पिटना, 
गोली खाना, फॉसी पड़ना. मोथ्रांके नीचे पिसजाना तथा 
अन्य ऐसे दमनवारी अत्यौचारोंका आखेट बनना वीरताका 
अग समझा गया और यद्द सब वीरताय युद्धक्षेत्र्म नहीं 
बरन्‌ सकी, हाथ, न्‍्यायात्योंके सामने या कारागारोमे 
दिखाई गई थीं। 

स्पानोंके साथ ही ऋतु या जल्वायुकी बात जा जाती 
है। बहुतसे नाव्ककारोंने वेलछाका निर्देश दिया है। जेंसे 
प्राटःमाल, अपराश, संघ्या, राजि दृत्यादि। यहाँ तक तो 
॥ इसके साथ-साथ वर्षा होना, बादल विरना 
एंसा बात, बिजली कटुकना आदि दृश्य दिखाये जा सकते ६] 
स्न्ति जब ना यह भी कटने छगता ४६--“गर्मके दिन 
( | ज्ञाईकी रात है! तो यह निर्देश निर- 
रवी सीमाके बाहर हैँ । शेक्सपरिपरके 
आँधीसे किंगलियरका संबाद है । शेक्स- 
की व्यवश्था भी। अतः जन्र 
तो उसका साँधीका संवाद 
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हास्वयुक्त ही प्रतीत होता है। इसीलिये जान्सन जैसे 
विद्वानने उसकी बड़ी खिलली उड़ाई है। इस वैज्ञानिक 
युगमें आँधी-पानी दिखानेका प्रबन्ध तो हो सकता है 
किन्तु गर्मी और जाड़ाका रंगनिर्देश दर्शकाँको किस 
प्रकार कराया जा सकता है, यह तो केबल पात्रोंके संवादम 
कहलाया जा सकता हे । जेसे यदि ज।ड़ेके ऋतुका दृश्य उप- 
रिथत करना है तो तत्सम्बन्धी दृश्यमें पात्रौंसे कहछा दिया 
जाय कि कितना भयंकर जाड़ा है और फिर दांत कथ- 
कथने, थरयराने, वस्त्र खीच-खीचकर भोदने तथा दोनों 
मुद्िठियाँ आदि बाँधकर दश्ंकोंको यह समझाया जा सकता 
है कि यह दृश्य जाड़ेका है । इसी प्रकार अन्य ऋतुओँके 
बारेमें होना चाहिए | उसे केवल ऐसा रंग निर्देश नहीं 
देना चाहिए जो प्रदर्शन-अमिनेता और रंगव्यवस्थापक 
या किसी भी व्यवस्थापककी सामथ्यंके बाहर हो । 


इस विवेचनसे यह निशचय होगया। कि -- 
ह देशकालपाच्रसंस्का रानुसा रेण स्थानयोजना ॥ 
[ देश,काल,संस्कार,पत्रके योग्यस्थानका आयोजन हो ] 
नाटकाय स्थानोंका निदेश करते हुए रंगके परिमाण 
स्थान-प्रदशनवी सम्मावना तथा प्रदर्शनीय समाजके युग 


संम्कृति पात्र, ओर देशके अनुसार स्थान-निर्देश किया 
जाय । 


मे 


इत्यभिनवभरत भीसीतारामविरचितें८मिनवनास्यश्षास्तरे रूपकरचनाखंडे स्थानयोजनाप्रकर्ं नाम दब्यमोव्ध्याय: ॥ 


व्यापार-योजना 


व्यापारी व्याज्या 


है चित व्यापारः ॥ 
[ ला गपायार |] 
प्पायालुनद्यारयमभ इस बता साये £ फि ना करचना्े 
पाप स्थान झीर स्यायार्ती सापश्यह्ता पढ़ती ६। लीर 
मिट स्पायार यायाय ने हो तबतऊ पात्र या स्थानक सो 
गिल हहा | ह:म४ पास सौर निर्ननन्‍्प.म चांद शिलने 
० कक 00 कक विय टवस ॥ उदगक हि 
सिपफ:, | इन धय्मेाण ग मरुप्य ही स्था- 


माविक गति, उसकी मानसिक क्रियाके अनुरुष चेशयें, देवी- 
घदनाये, आाकरिमक घदनाये, सभी नावकीय व्यापारके अन्तर्गत 
था सक्‍नी ६ | इनमें कुछ तो व्यक्तिगत द्वोती ६ जिन्हें करने 
या न करनेडा अधिकार डिसी व्यक्तिको होता £-जैसे चोरी 
करना, इत्या ठरना, करी नाना, किसीसे प्रेम फरना भांदि | 
कुछ साय दक शाता इ-जसे साकूगग करना, सिल्कर व्यापार 
पूरनमा, पंदध्यन करना झादि | देसी दोती £--दसे 
गिरना बाद 
छ क्रियाये 


वि 53) डिब्दा, धागे टगना 


तक 3 ट्रक. >टनकाबनन न>नक 





छक "चुका ८:54 जहर 


सामाजिक होती है जो सामाजिक नियर्योंके पालन करने 

था करानेके लिये हो जाती हैं। जैसे, किसी असामानिक 

कार्य करमेपर जाति-बहिष्कार या देशद्रोह करनेपर देश- 

निष्कासन आदि।| कभी-कभी किसी विशेष सिद्धा- 
न्तकी रक्षा या आदशकी स्थापनाके लिये भी कोई 
व्यापार करना पड़ता है, जैसे--रामका बनवास। 
कुछ ऐसी भी घटनायें हैं जो मनुष्यकी इच्छापूर्ण न होने- 
पर उसके मानसिक-विकारके फलस्वरूप होती हैं, जेसे-- 
व्यापार नष्ट होनेपर या किसी कामके सफल न होनेपर 
पागल होना, हत्याकर लेना। ये तो बड़ी-बढ़ी घटनायें हैं 
ओर ये घय्नायें या तो नाटककी पूर्ण घटनायें हो सकती हैं 
या अद्जभनय्नाय हो सकती हैं किन्तु एक घटनाके अन्तर्गत 
बहुत-सी छोटी-छोटी घय्नाये होती हैं भोर उन उपधद- 
_नामाँकी भी अद्जीयूत अन्य उपाझ्ञ घटनायें होती हैं। 
यदि हम सीता-हरणकी ही घटना लेंगे तो उसमें प्रधान 
नाय्क-घटना यह है । 

“शूपंणखाने रामसे विवाहका प्रस्ताव किया । अस्वीकार 
करनेपर जब उसने अपना विकव्वेश दिखाया तो रामके 
संकेतपर लक्ष्मणने उसके नाक-कान कांद छिए। उसने 
रावणके पास जाकर पुकार की भोर रावणने मारीचकी सहा- 
यतासे सीताका हरण किया” इस प्रधान नाग्क--घट्नाको 
यदि अंक घटनाओोमे बॉटना हो तो इसके, झुद्ध रूपसे, 
तीन-घय्ना-अ््क बनाए, जा सकते हैं--प्रथम अंकों शूर्प- 
णखाकों रामके पास जानेसे लेकर लक्ष्मण द्वारा नाक-कान 
काटने तककी घथ्ना जानी चाहिए | दूसरे अंक झप्त णखाकी 
पुकारसे लेकर सारीच और रावणके मिलन और पड्यन्त्र 
तककी घटना भानी चाहिए तीसरे अंकमे मसारीचके स्वर्ण मुग 
चननेसे लेकर सीताके अपहरण तककी घथ्ना आनी चाहिए | 

इन तीनों अंक-घण्नाओं में अनेक उप-धय्नाओँका समा- 
वेश होता है। प्रथम अंकों निम्नलिखित उपघटनायोँ 
सहायक घट्नायें होती ई--रामको देखकर शूप णखाका 
सुन्दरीका रूपधारण, रामके पास जाकर प्रेमकी वात करना, 
रामका रूक्ष्मणके पास भेजना, रक्ष्मणकौ उसे फिर रामके 
पास भेजना, रामका फिर उसे रक्ष्मणके पास भेजना | इस 
व्यवहारसे रुष्ट होकर झप्णखाका राक्षसीवेश घारण करना, 
जानकीका भयभीत होना, रामका रूक्ष्मगको संकेत करना 
ओर छक्ष्मणक्त माककान काटना । 


व्यापार-योजना 





[ १७४, 





इन उपर्युक्त उपघय्नाओँके अन्तर्गत भी अनेक क्रियाय 
हो सकती है, जैसे, शूप् णखाका रामके पास वेश धारणकर 
जानेकी उपघय्नाके अन्तर्गत निम्नकार्य हो सकते दै--कुछ 
विशेषतांत्रिक या जादूकी क्रियासे अपना वेश बदलना, विशेष 
हाव-भावके साथ, मुस्कानके साथ, रामके पास जाकर खड़ा 
होना, बात करना, शिष्टाचार दिखाना, परिचय पूछना, 
लक्ष्मणके पास उसी भावसे जाना, दो-तीन बार आने-जानेसे 
से खीझना, रुष्ट होना, प्राप करना, रामका विशेष॑ रूपसे 
संकेत करना और लक्ष्मणका तलवार निकालना, कोशढूसे 
नाक-कान काट लेना, झूप्णखाका दोष-पूर्ण वचन कहना | 


इसका यह तात्पय है कि नाटकक्की एक मुख्य घट्ना होती 
है उसकी विशिष्ट अंक-घय्नायें और अंक घय्नाओं में अनेक 
उपघटनाये भौर उन उपधटनाओं में अनेक क्रियायें होती 
हैं। ये सब नाटकीय व्यापारके अन्तरगंत आती हैं । 


है कथा-सहायय-विरोधात्म-व्यापारा$ । 
[ नाट्कीय व्यापार सदाह कथा-सहायक या बाधक | ] 
नाथ्कीय व्यापारकी घथ्नायें या तो नाव्कीय कथाके 
प्रवाहर्में सहायक होती हैं या उसका विरोध करती हैं। 
सहायक घट्नाओंँके अन्तगंत वे सब कार्य या व्यापार भाते 
हैं जो नाव्ककारके उद्दिए फलछागमकी ओर कथा प्रयाहकों 
ले चलतेमे सहायक होते हैँ। ये व्यापार या कार्य तीन 
प्रकारसे प्रयुक्त होते हैं। था तो नायकके अपने कोशलछ- 
बुद्धिसे, चेटसे, गुणसे या स्वभावसे सहायता करते है | भथवा 
नायकके मित्र, सहयोगी, सहानुभूति करनेवाले, नायकर्मं 
रुचि रखनेवाले अथवा परोक्ष-रूपसे नायकरका दवित चिन्तन 
करनेवाले या नायिकाकी भोरसे चेष्टा करनेवाली सखियोकी 
ओरसे व्यापार होते है, जिनसे नाटकीय कथाके प्रवाहमें 
सहायत। मिलती चछती है। कभी यद्द सहायता देवयोगसे 
भी प्रात्त होती है। उसमें नायक अथवा नायकके अन्य 
सहायकॉकी सहायता न तो आवश्यकहोती दे न तो उसका 
कोई महत्व होता हैं| देवयोगसे मिलनेवालठी सहायता दो 
प्रकारकी होती है, एक तो वह जिसमे केवछ चाकत्मिकृता 
भरी होती है ओर वह पीछे ऐसी जान पढ़ने लगती है 
मानो वह अत्यन्त ल्वामाविक हो । 
दूसरी ऐसी होती दे जिसमे सचमुच किठी देवी- 
झक्तिका वा भाग्वका ही विशेष विधान हो। ऐसी घृद- 


न __  अशव  नननना 
१८० ] ही 
नन्सससिः 
एऑँर्गँ ह्दी ' होता है कि यह असम्भव 
ऑम निरन्तर यही विश्वात्त दीता है कियह भर 
माभोम निरन्तर यहाँ ।, “220 हम 
ना ही । किसी प्रकारते भे॑ उसकी सम्भावना नहं हा 
है ५ आईचर्य उतन्न होता हैं । यदि हें 


सकती थी; उसे. आर बक बटनाका समीक्षण करें तो 
अमिशान- 220 झकु नन्तत्यकी रक्षाके लिये पहुचना 
जात होगा | व तेज, उसका मधर व्यवहार भांदि शुण; 
उचका रूप हो अंकषन्तलाको मोहित करनेके लिये सा 
हि कर । अनुसंत्या और प्रियंबदाकी चेशए्७ँ और 
यक सिद्ध डै 0 भी देस फलछागमर्म लायक सिद्ध डे | 
विदुपकके न पते सन्देश लेकर आना ञ्र ओर दानेव- 
मातलिका हक, सारीच क्यपकी ओरसे छौटना भादि 
& ऐसी प्रतीत होती रद कि 43808 ह 
0 उनमें कोई विलक्षणता या आश्चयंजनक बात नई 
गा होठी और वर्दों धकुन्तछासे मिलनकी तेता हे 
के शापसे मतिश्रष्ट दोनेकी घवनाव स्वामाविक-सी जार 
हक सी जाने पढ़ती ई ० किसी हक ३068 हैः 
अेंगटी प्रात होना ऐसा देवयोस ६ निसे छतके: के 
५ होता है। यद गुद्ध रूपसे भाग्यकी बात दे कि बद्दी मछली 
घद्दोेता है बद खुख उप का कि 
उस मछएने पी जिसके पेट अंगूर थी। अतः नाटकाय 
व्यवारमें दीयों प्रयास्ती सद्ययत्ता अपेक्षित दोती दे | 
जिस प्रहार साइकीय व्यापारमं कुछ घढनायें सहायता 
इेदी है उसी प्रतार साइलीय कथाके प्रवाहर्म कुछ मथ्नायं 
दमा भी इस्त करती है। ये सब्माये भी तीमर श्रकादी 


#च 


पी टै। हो तो ये दे जो सायकती, नायक मित्रों मौर 


९९८ ०, -.. दि की चगया ने दर 32% सम्बन्धि का 
रसाहयर्ग हि, मे विरेही, सवा नायिवाओे सम्बनस्चियों आर 
से दवा खूदगे, सयगुणसे, मूगातासे था सवियारसे हो 

5 सब हम 
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। । यह दूसरे प्रकारका तो 
छत्त हो जाती है इसी प्रकार देववोगन्ी पदनाओं 


कारण हुआ । डैँयुलली 

जम लगन और अँगूठीका उँयुलीसे निकल जाना 

ऐसी देवी घटनायें हैँ जो सम्भाव्य वो प्रतीत होती ६ किन्तु 

हुई दैवयोगसे ही और सावमवी द्वारा शुन्तलाका हरण 
दर ४ 

फर लिया जाना ऐसी आकस्मिक देवी बाधा है जिसपर 


सहसा विश्वास नहीं होता और जो भकरमात्‌ हो जाती है । 


है स्वपरदेवायत' कायम ॥ 
[ अपने पर या देवयोग पर अवरम्बित सब काम । ] 


संसारभरकी जितनी भी क्रियांयें या चेश्यें है उन 
सत्रका विम्लेपण करके हम इस परिणाम पर पहुँचते है कि 
सत्र घटनायें या तो मनुष्यकी अपनी बुद्धि, सामथ्यं, चेश्ट 
भोर गुणके फलस्वरूप होती है या उन घड्नाओंमं दूसरे 
सदह्ययकों या विरोधियोंका हाथ होता है। भथवा वे घटनायेँ 
होती € जिनमें मनुष्यका कोई हाथ नहीं होता । जो केवल 
संयोगसे अथवा देवयोगसे होती हैँ जोर मिनके भागे 
मनुप्यकी सब्र दाक्ति भीर बुद्धि निरथंक जोर असद्ाय 
लान पड़ने लगती हैं। इन घटनाओंके सम्बन्धर्म यह भी 
स्मरण रखना चहिए| कि कभी-कभी अत्यन्त नेतिक और 
धार्मिक व्यक्ति भी अनैतिक और पापपूर्ण कार्य करनेको 
बिचश हो जाते हैं। कर्मी कमी श्रमवद्य यह ऐसा कास कर 
भेंठता हँ जिससे पीछे उसे पश्चात्ताप होता है| कभी-कमी 
मनुप्यके उन प्रव्नोक्ा फल एकदम उठ्या ही जाता ई 
लभीर ऐस। विपम परिण,म निकछता ह॑ं मिसनी कोई कभी 
कत्पना भी नहीं कर सकता दे । 
इन बरनाओं्मिे जदहाँविक देवका द्वाथ है वह तीन 
प्रशारका ६। या ते फलदी प्राति करनेबाद्ा नायक ही 


बीच गमात ही जाता £ सथवा उसका प्रलांगम टी 


पे जाता हे क्षयवरा कुछ एसी परिस्थितियाँ खड़ी 


क्र 

|] 
विपरीत साचरण करना पटत पु 
बरनत आचत्य करना पड़ता £ | 


श 


गन 0 इज्यक ॥:>2 5 / टी न शो 
तु्साय धनी कियाब भी दीन ग्रकारदी होती ई 
लज्टिमि वलसपपर- 2 ० दि हैं।: डाल क कह सु कई रश 
उससे हृष्टाहही प्राति भी होती £ आर उसमें बाबा भी 
है 
रा जे रत; #%< डर ऋतिक. कूः ता ट या 
छाल ४2! ता झुछ पटता ट्र ये कुछ स्वयं 


हु # 7 को 5 ग 
हज फल की क++ -+ नह हक प्रशाएश खंहडिड ७7% सेजित आरा रे 
डा ह+ १ 


++ नस 0 


माप या 





व्यांपार-योजनी 
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उसमें कोई देवी बाघा न हुई तो निश्चय ही फलको प्राप्ति 
होती है | इसके विपरीत यदि इस वाणी, कार्य या प्रेरणामं 
कुछ भूल हुई अथवा असदइत्तिका योग हुआ तो निश्चय 
ही फलशप्तिमें बाधा होगी | हाँ, यदि देवयोग सहायक 
हो जाय तो दूसरी बात है। कुशल नाव्ककारको इन दोनों 
प्रकारकी बत्तियोंका मेल करके घटनाओँका गुम्फन करना 
चाहिए. ओर जहाँ तक सम्मव हो देवश्ञोगका प्रयोग नहीँ 
करना चाहिए, । क्योंकि देवयोगके प्रभावसे तो कोई भी 
सम्भव कार्य असम्भव किया जा सकता हैं और असम्भव 
कार्य सम्भव । नाथ्कीय कीशलकी दृष्टिसे केवछ उन्हीं घट- 
नाभोंका समावेश नाट्कमें करना चाहिए. जो उस विशिष्ट 
परिस्थित्मिं स्वाभाविक और अपरिहाय॑ जान पड़ें। ये 
घथ्मायें जितनी अधिक स्वाभाविक होगी और देवयोगसे 
रहित हॉगी उतना ही अधिक नाव्ककारका कोशल समझा 
जायगा। यदि कालिदासके समान कोई देैवयोगको भी 
अपरिहाय और सम्भाव्य रूपसे उपस्थित कर सके तो वह 
भी नाथ्वीय कुवृहल उत्पन्न करनेमें सफल हो सकता है | 
किन्तु फिर भी देवयोगका प्रवेश नाव्ककारके कौशलमेँ 
सदा हीनता ही उसन्न करता है । 

नाट्कवारको यह स्मरण रखना चाहिए कि उसे थोड़ी- 
थोड़ी देरके पश्चात्‌ नये पात्रों, उपधय्नाओं, चेष्ठाओँ तथा 
भावावेगोंका इस प्रकार विधान करते रहना चाहिए कि 
नायकमें नौरसता न भाने पाए । यद्यपि संवाद भी नाट्कका 
मुख्य अंग है किन्तु दृश्यकाज्य होनेके कारण उसमेँ व्यापार 
या कार्यो का अधिक प्रद्शन होना चाहिए, संवादका कम | 
यह कार्य या चेष्टय निम्नलिखित प्रकारवी हो सकती हैं। 
वैंठे-बेठे या लेटे छेटे उठ खड़े होना, स्थान बदलना, 
लिखना, पुस्तक धाँचना, सौढीपर चढना या उतरना, 
खिड़की खोलकर बाहर झाँकना, पात्नोका भीतर जाना 
और जाना, विशेष प्रकारसे सिंहासनोँ पर बैठना, पीठौँपर 
हाथ टेककर खड़े होना, घबराहट, भय, जाशंका और 
मनोविकारके कारण सहसा उछिसन होकर उन्मच चेष्ठा 
करना, चित्र बनाना, वाद्य बजाना, हर्प या उन्मादसे नाचने 
लगना, मुँह बनाना, वच्ञ पहनना, अखस्तरनन्यत्व घुमाना, 
मद्रपका-सा आचरण करना आदि अनेक ऐसी चेन हैँ 
जिन्हें भंक-व्यापारम डालकर नाव्ककी गति वेगयुक्त बनाई 
जा सकती है । किन्तु पाज्नोम इन क्रियाजीका आदेश करते 


समय पात्रके पदका अवश्य ध्यान रखना चाहिए। एक 
साधारण श्रेणीका व्यक्ति सहसा सम्पत्ति पाकर धृ॒र्पसे नाच 
सकता है किन्तु कोई विद्व/न्‌ गम्भीर पुरुष या राजाके लिये 
उस प्रकारका अ/चरण अस्वाभाविक हो जायगा | इसी 
प्रकार गम्मीर, प्रोढ, बइद्ध तथा उच्चपदस्थ लोगोंकी क्रिया- 
आँगेँ धेय अधिक होता है, गति भी होती है किन्तु अत्य- 
वयस्क, युवक तथा निम्नभ्रेणीके पात्नोकी गति वेगवती 
होती है और उनमें संयमका अभाव होता है। इन्हीं 
चेष्ठाओंके अनुसार ही भाव-प्रदर्शनका भी विधान होना 
चाहिए.। गम्भीर और उच्चपदस्थ व्यक्ति जहाँ मुस्कराते है 
वहीँ उद्धत ओर अभिमानी पुरुष रूखी कुण्लछि हँसी हँसता. 
है। अर्ल्ोडप व्यक्ति उसी स्थान पर दाँत दिखाकर देन्य 
मुद्रा साघता है और युवा तथा अव्यवयस्क उसीपर 
ठठाकर हँसते हैं। नाठककारको उपघठ्नाओंकी चेष्टाओंके 
साथ साथ मानसिक्र भावोंके प्रद्शनका भी विधान करना 
चाहिए, जिनके अन्तगंत मुस्कराना, कग्क्ष फेकना, अनु- 
राग भरे नेत्रोंसे देखना, आँखसे संकेत करना, नथने फुछाना, 
ओठ चबाना, दाँत पीसना, पर पटठकना, नाक भौंह सिको- 
ड्रना, खीझना, आाश्रयंसे आँखें फाइकर देखना, खिसियाना, 
लजाना, मुँह फेरना, छेड़-छाड़ करना, सिसकियाँ भरना, 
आँसू बहाना, डरना, घत्राना, हचुआना, भिग्पी चाँवना, 
रोना, चिल्लाना, गाली देना, हाँथ मय्काना आदि सत्र 
मानसिक भावोंके अनुरूप अनुभावोंका प्रदर्शन आ जाता 
है | नाथ्ककारका धर्म है कि उपयुक्त सभी चेष्टाएँ आंगिक, 
वाचिक तथा सार्विक सनुभावोंका रह-रहकर इस प्रकार 
प्रयोग करे कि दशक एक क्षणके लिये भी नौरसताका अनु- 
भव न करेँं। क्योंकि वे ही नाव्ककार सदा असफल होते 
आए, हैं जिन्होंने नाटकको केवल सम्बंधद समझ लिया दे | 
वस्तवमें सम्बाद तो इन घटनाओंके सद्दायक होकर ही 
आए हैं ओर जेंसा हम पहले कद आए है कि सम्बादके 
विना नावट्कका अस्तित्व सम्भव हैँ | किन्तु बव्नाओं वा 
या नाय्कीय व्याप,राँके बिना नावक कदाति सम्मब नहीं। 

है इएप्राप्तिःस्याक्नचा ॥ 

[ इष्ट प्रात्ति व्ययार एक है सकछ रदे या असफछ | ] 

नाव्कीय व्यापार घुद्धब्यसे तीन प्रकारकें होते €। 
एक तो व जिनमें एक या कइ मनुप्य किसी इश्ट व्यक्ति 
वस्तु या पद प्रात्त करनेका प्रयत्न करते ह और उस प्रयलमे 
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जे मिलती रे 
सफ्खता या सफलता उन्हें मिलती हू। ये प्रयत्न दो 
प्रदास्स होते है। एक तो नदुपायोका सानय लेकर जर 
दूसरे दुदपापाता । सदुपायाम सर्वप्रधान सहायक अपना 


रणा ही मनुप्यको 
लिदासने लिखा है- 


सहुवायोंम दूसरे सहायक मित्र, सम्बन्धी भादि रष्- 
इन हमे है। तीसरा सहायक देबयोग होता है ओर इन 


के है अपने सदगुण, अपनी बुद्धि और 
पगा कीद्यल। जहाँ कीं इृष्वव्यक्ति, हृष्टवस्तु या इष्टयदकी 
प्रातिम सफलता हुई ६ सहाँ केबल उपयुक्त चार प्रकारके 
साधन उपयोगम लाए 
एन प्रयत्ना में जो बाधाएँ पदती हूं वे भी चार प्रगारकी 
होती हैं । सदसे पहुठा बाधक तो इमारा इन्द्ात्मक मन दी 
सेनाथी के उपस्थित हो जानेयर 


४3० कट“ न ्य न5 
“गच धंयानुपध्याम रता स्सजनगमाहव |! 
रब कं ढक | ऊ 
[मे आपने बनभीकी सुझुम किसी प्रकारबी 
भाई नदी बेस रण हू । | 


सता इस कायम सर्वप्रथम बाबा प्रायः अपने मनकी 
प्रराग्के छोगॉकि द्वाग 
कोयाती सतत घामिक मो, या अत्यन्त 
परियत चिन हां । 


 चा 


या मानसिक बाधा दा 
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है। यह देवगोग या ते स्वसम्बन्धी होता है जेसे:--छिसी 


विद्येप रोगसे पीड़ित होना, कहीं चोट खा जाना, अंग भंग 
होना, सहसा व्यापार नष्ट होनेसे दरिद्र हो जाना, 
अपने किसी इष्टजनके वियोगसे भनाथे जोर निराश्रित 
हो जाना वा उन्मच हो जाना आदि घटनायें स्पसम्बन्धीहें, 
अथवा कभी-कभी इष्टजन-सम्तनन्धी ऐसी देवी घटनाय हो जाती 
हँ कि वे भी इश्कार्यमं बाधक हो जाती हैं, जैंसे--इए्ट- 
व्यक्तिका निधन अथवा विपत्तिम पड़ना या देश-परिवर्त न 
तथा इस प्रकारकी अन्य घटनाये सत्र इष्टजन सम्बन्धी होती 
है| नगर-्याम सम्बन्धी घटनायें भी इस कार्यकी सफलता 
बाधक हो सकती हैं। जेसे शत्रुक्ा आक्रमण, अग्निकाण्ड, 
नदीकी बाढ़, साम्प्रदायिक या वर्गों झगड़े, महामारी, 
भूकम, आँधी, प्रलय, वर्षा आदि | ग्राम या नगर सम्पन्धी 
घटनायें भी इस फलमें बाधक द्ोती है । इसी प्रकार राष्ट्र 
सम्बन्धी घय्नायें भी, जेसे | शत्रुउर जाक्रमण, युद्ध, खण्ड- 
प्रढय तथा अन्य ऐसी सामूद्धिक विपत्तियाँ और परिस्थि- 
तियाँ भी बाधक हो जाती हैं। जैसे अभी दिन्दुस्तान और 
पाकिस्तानके बच्वरिपर करोड़ों परिवारोंकी घन, जन, शह, 
भोर मानसिक निश्चिन्तताकी अपार हानि हुई २। 

है श्रादशंसधिः । 

[ रष्टि हो आद्शकी । ] 

दूसरे प्रकारके नाटकीय व्यापार वे हूं झिनम दृद चरित्र 
वाले व्यक्ति किसी विद्प आादशकी स्थापनाके लिये आत्म- 
त्याग, सर्वस्व-त्याग, दृष्ट-वियोग, प्र वास, झारीरिक असुविधा, 
यातना तथा कष्ट सहते हैँ | 

है परपीडात्मकत्वम । 

[ आरोको पीड़ा देना शिनको मुख्य विचार | ] 

तीसरे प्रकारके नाववीय व्यापार वें दे लिनमें दृद 
नरित्रिवादा हुष्ठ पुझप नियमित रूपसे दूसरोंकों पीढा देता 
या दिखता दो, दसरोका जन, घन, अवूट्रण करता या कराता 
हो क्षयवा सपने हठसे आर दुशुढ्धिसि ऐसी परिस्थिति 
जानबूझकर या अनवाने उप्रसियित करता हो जिसऐ 

यक्किक या सामूदिक रुपसे ठोगाकी कष्ठ प्राम होता हो । 

ने नाट्य ब्यापरोंम प्रायः एड व्यक्ति ही प्रधान देता 
4 सौर वह इतना समर्थ और झकियशादी दोता दे डि 


व्यापार-योजना 


[ १८३४ 
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उसका विरोध करनेके लिये उतने ही शक्तिशाली पुरुषकी 
अपेक्षा होती है। इस प्रकारकी घटनाओँमँ देवयोगका 
विशेष उपयोग करनेसे ही कथाकी स्वाभाविकता बनी रह 
सकती है अन्यथा प्रतिस्पर्धीकी योजना करनेमे अस्वाभाविक 
होने तथा असत्य हो जानेकी अधिक सम्भावना रहद्दी है। 
प्रायः दूसरे और तीसरे प्रकारके नाठकीय व्यापार एक 
साथ ही प्रयुक्त किये जाते है जिनमें एक ओर कोई सत्य- 
निष्ठ दृढ पुरुष छोक-कल्याण के लिये सबंस्व त्याग करनेकी 
निष्ठा प्रदर्शित करता है और दूसरी और कोई हृढ दुष्ट 
सबका अकल्याण और अमज्जल करनेके लिये ही कस्विद्ध 
रहता है| विश्वभरके प्राय/ सभी नाथ्ककार्रोने इस इन्द्रमें 
घय्नाओँका संयोजन देवी आधार देकर इस प्रकार किया 
है कि दुष्टका पतन होता है ओर सज्जनकी विजय 
होती है । 

है स्वेण्आमराष्ट्रविश्वसंबन्धा श्िता व्यापारा। ।। 

स्वियं, इष्ट, या ग्राम,राष्ट्रसब, विश्व-समश्रित हैं व्यापार] 

उपर्युक्त घटनाओँका विवेचन करके हम इस परिणाम 

पर पहुँचे कि संसारमें जितना भी व्यापार होता है या जितनी 
भी घटनायेँ होती है वे सब चार सम्बन्धों पर आश्रित होती 
हैं। स्वसम्बन्ध, इष्टजन-सम्बन्ध, नगरम्राम सम्बन्ध और 
राष्ट्रसम्बन्ध । यदि हम अपने सम्बन्धकों विश्व-बन्धुत्व और 
लोकमद्डछकी सीमा तक खींच ले चलेँ तो एक सम्बन्ध 
और व्‌ जायगा विश्व सम्बन्ध! | 


ख्सम्बन्धी घथ्नाएँ कुछ हितकर होती हैं कुछ अहित- 
कर होती है। हितकर घटनाएँ वे होती है जो हमारी 
पुत्रेपणा, वित्तेषणा और लोकैषणाको प्राप्त करती हैं। 
पुत्रेषणाको तृत्त करनेवाली घटनाओँमें मुख्य तीन बाते 
जाती है। सुन्दरी, सौम्य, पतित्रता, इंष्ट कन्यासे विवाह । 
दूसरा पुत्रपात्ति ओर तीसरा पुत्र सुख आर्थात्‌ पुत्रकी 
विद्या, गुण ओर यशसे मानसिक तुष्टि। इस सम्बन्धमें विवाह, 
उत्रआति तथा पुत्र-सुखर् भी चारों प्रकारकी सहायता 
मिख्ती है। अपने रूप और गुणकी, अपने मित्रों और 
सम्बन्धिशेंती, देवयोगकी अथवा मन्त्र-तन्त्र, औपध-प्रयो- 
ग्से में वाघा भी या तो अपने मित्र, सम्बन्धी या घात्रु 
देते है या अपनी कोई चुटि या दुर्गुणसे होती है अथवा 
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देवयोग वाघक होता है। मिन्र-सम्बन्धी या शत्रुकी ओरसे 


पड़नेवाली बाधा या तो व्यक्तिगत होती है या समाजको 
उकसाकर कराई जाती है। अथवा मन्च्र-तन्त्र औषधके 
बलसे उपस्थित की जाती है| 

वित्तेषणाकी तृप्ति यातों अपने गरुणके कारण होती है। 
जैसे--विद्या प्रात्त करके, वीरतासे, दूसरोंकी रक्षा करनेका 
पुरस्कार पाकर सौजन्यसे अंथवा शारीरिक सौन्दर्यके कारण | 


दूसरा उपाय है व्यापारके द्वारा धन अर्पंग करना | यह 
भी दो प्रकारसे हो सकृता है। सचाईके साथ और बेई- 
मानीके साथ । यद्यपि ससारमे बहुतसे वेइमानीसे द्वव्यार्जन 
करनेवाले छोग भी सुखी पाए. जाते हैं किन्तु व्यापार सिखाने 
वाले ओर छोकमद्जडलकी कामगा करनेवाले नाट्ककारका 
यह कतेव्य है कि वह वेईमानीसे द्रत्योणर्जन करनेवाले 
लोगोंका अन्त इतना बुरा दिखावे कि व्यापारी छोग अघ- 
मसे पेंसा कमाना अपने सर्वनाशकी सूचना समझे। इस 
सद्व्यापारमें भी अनेक प्रकारकी बाधाएँ उपध्यित हो 
सकती हैं और वे बाधाये कुछ तो अपने स्त्रभाव और 
भूछोंसे और कुछ मानवी तथा दैवी कारणोंसे हो सकती 
हैं। वित्तेपणावी तृप्तिका तीसरा कारण देवयोग भी हो 
सकता है। सहसा भूमि खोदनेसे धन मिल जाना रिक्‍्थ- 
भाग प्राप्त होना । कहीं से सहसा पुरस्कार अथवा भाग्यखेल 
( छोटी ) आदिये प्रात होना, ससुराल्‍से प्रात्त होना आदि 
हैं। ये सब य, तो देवयोगसे ही घटित होते है य; कुछ ऐसे 
भी हीन उप|य हैं जिनसे यह वित्तेवणा तृत की जा सकती 
है और वे है चोरी, ड|का, किसी दीनका भाग हरण करना, 
छुटी हुई भूमि या धन हड़प कर लेना, धरोहर निगल 
जाना, किसीको मारकर उसकी धन सम्पत्तिका स्वामी बन 
बैठना आदि | नाय्ककारकों इस प्रकारके हुप्कृत्योंति धन 
उपाजन करनेकी समस्त द्चियोंका अन्त इतना भयानक 
दिखाना चाहिए, कि जो दर्शक इस द्रतिके हो वे भी इस 
अन्तको देखकर चराहि-त्राहि कर उठ | इन परिणामोके प्रद- 
शनके लिये कुछ ऐसे विधान बताए गाए है जैसे आत्महत्या 
करना, किसी अत्यन्त निहकृष्ट प्रकारसे निक्ृष्ट व्यक्तिके द्वारा 
उसकी हत्या होना, पुत्र-पोत्र आदि सबका क्षय होना, भवानक 
स्वप्न दिखाई पड़ना, घरमें आग छगना, किसी ऐसे 
अत्यन्त वीमत्स रोगसे ग्रसित होना जिसमें उसे अत्यन्त 
पीड़ित और जर्जर होकर जीवन चिताना पढ़े | ह 

लोकेपणाइत्तिकी तृत्तिके लिए भी दो उपाय ६ । एक 








तो सपने गुर्णोसे यद्य प्रात करना भोर दूसरे ओरोंबी 
निन्‍्दा करके तथा झुचक्र द्वारा दूसरेकी नीचा दिखाकर 
यश सीर पद प्रात ताहै। बने गुणोंसे जो यश्ञ 
प्राप्त करता है उसके अतिरिक्त अपने सम्बन्धियों तथा 
दैयनोगके द्वारा भी यश प्रात हो जाता हे इसलिए मनुप्यकोे 
लोकपगादी सुत्तिके लिये विद्वान, साहसी, तेत्रस्व्ी नीति 
गुधस्य, लोकटितवारी, उदार जीर सहन होना चाहिए । 
छो यश दूसरेपी दानि करके, निन्‍दा करके या उपकार करके 


स्या जाता है बह स्थायी नहीं होता | कमी-कभी देव 
जंसे सतसा किसी देशम 
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ग नेता चुना जाना, भीर 
तो ऐसा होता ऐ कि बनिच्छा रहते हुए भी 
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इृष्टके विपरीत आचरण देखकर मनुष्य प्राण त्यागकर देता 
है और कभी स्वयं अपनी मूर्खता अथवा भूल या श्रमसे 
भी शरीरवी द्वानि कर देता है। यद् ओर धगकी हानिके 
लिये भी प्रायः अपने द॒ष्ट, मित्र या शत्रु सहायक होते है 
या दंवीयोग ही विपरीत हो जाता है। कभी-कभी अपने 
पुत्र और पुत्रियोंके दुराचारसे ऊब्रकर भी छोग मृत्युकी 
शरण लेते हैं। ये सब घदनायें स्वसम्बन्धी होती हैं । 
इृष्ठजन सम्बन्धी घय्नाएँ भी तीन प्रकारकी होती हैं एक तो 
इष्टत्रात्ति, दूसरे उस वियोग और तीसरे इसके कारण सुख- 
दुःख | आपने किसी प्रिय को प्राप्त करना दृष्टप्राप्ति कह- 
लाता है, उससे विछुड़ना इृष्ट-वियोग कहलाता है। इृष्ट- 
प्राप्तिके लिये नाटकफारकों ऐसी घट्नाओँका संगोग करना 
चाहिए जिसमें नायक्के व्यक्तिगत गुण, उसके मित्रों 
ओर सम्बन्धियोंका सहयोग तथा देवयोगवी रुद्यायताका 
हाथ हो भर दृष्ट वियोगमें नाटकके दुगुंण उसकी भूले, 
दूसरोकी प्रेरणा या कुचक्रा समावेश किया जाय | 
कभी-कभी दृष्टववियोगका लक्ष्य उदात हो जाता है। जहाँ 
कोर व्यक्ति किसी दूसरेके द्वितके छिय जान बृझकर अपने 
पुत्र, स्वीका अन्‍य किसी निकट्तम सम्बन्धीके त्य/ग या 
बलिदान करे। शश्वियोगमे देवयोगका भी प्रयोग करना 
नाय्की अधिक आकर्थित कर देता है। कभी-कभी इं्ट- 
प्र.त्तिके लिये प्रपप्च, छल, मिथ्याचार मन्त्र, तन्‍्त्र, भभिचार- 


प्रयोग तथा थन्‍य अनुचित उपायोपर भी अवलम्बित 
केया जाता ६ । जहातिक परस्पर स्नेहीं व्यक्तियोंते 


हिये से उपायोका ब्यवशार किया जाय वहाँ तक तो ठीक 
६ डिन्तु जर्य एक व्यक्ति किसी दूसरेंको उसकी इच्छाके 


पिशई उसे प्राम करनेके लिये छल, बल, कीदल सादिका 
प्रयोग मरे तो थे सत्र कनुवित प्रयोग हे सीर उनका 
दयोग तय प्रतिनायओी द्वारा ही कराना चादिए | 


तागर संगर्प्रामनप मन्ता स्नाशान झत्रृर 


वकागय 


टी की का यू, साई 4, ह्य ये द्रा 

खसाग्यहउएट, हयधश्य्य, साम्थयदासक या यगाय समष 
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संवाद-योजना 


कहकर 








नाओ्ोंके संयोगसे नाटकीय व्यापारसें सहायता या बाधा 
उत्पन्न की जा सकती है | 

विश्व-सम्बन्धी घटनाएँ तीन प्रकारकी हो सकती हैं। 
एक तो पारस्परिक राजनीतिक व्यवहारसे सम्पद्ध, 
जिनके कारण अन्य देशोंसे समयपंर सहायता प्राप्त हो 
सकतो है या विरोध हो सकता है | दूसरे सांस्कृतिक सम्बन्ध, 
जिनके कारण विभिन्न राष्ट्रॉमें पारस्परिक एकता स्थापित 
हो सकती है और तोसरे व्यवसाय-सम्बन्ध, जिनके कारण 
एकसे दूसरे देशमें आवश्यक वस्तुओंंका लेना-सेजना बन्द 


[ (८४ 


होनेसे व्यापक "कष्ट हो सकता है और चलाए, रखनेसे 
श्रार्थिक समृद्धि हो सकती है | 

इन पाँचों सम्बन्धोंवाली घटनाएँ मूलतः देवयोग, 
व्यक्तिगत श्राचरण ओर व्यक्तियों तथा समाजोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाले व्यक्तियोंके श्रावरणोपर अवलम्बित हैं। अतः 
पात्रोंके कम, 'शील, कुल, कौशल, भाव श्रादिके 
अनुसार देवयोगका सम्मिश्रण करते . हुए नाटकीय 
व्यापारकी घव्नाओंका गुम्फभभ करना नाय्ककारका 
धर्म है। 


इत्यभिनवभरत-श्रीसोतारामविरचिते5मिनवनास्यशास्त्रे रूपकरचनाखरडे व्यापारयोजनाप्रकरणं नामैकादशोव्ध्यायः || 


हे 


ही 


संवाद-योजना 
. भाषा-तस 


भाषाकी आवश्यकता 


# भावाभिव्यश्ननाय वाग्व्यापार: ॥ 
[ भाष प्रकंट करनेको भाषा । ] 


पात्र-योजनाके प्रकरणमें इम बता आए हैं कि पात्रोंके 
कुल, वब्ग, देश, वृत्ति, देह, लिज्गन, मानसिक स्थिति, 
स्वास्थ्य, परिस्थिति, संगति, कुल, संस्कार श्रादिकी 
भावनाका योग देकर पात्रोंकी सृष्टि को जाय और यह भी 
ध्यान रखा जाय कि इन सत्र परिस्थितियोंमें पले हुए पात्र 
नाटकीय परिस्थितियोंमें पढ़कर उपयुक्त अवस्थाश्रोंके प्रभाषके 
कारण स्वभावोचित गतिसे कार्य करते हुए नाट्कोय व्यापार- 
में योग देकर नाव्यकारके उद्द्ष्टि फलको सिद्ध करें | किन्तु 
यह अमिसन्धान केवल पात्र-योजनाके लिये ही नहीं, भाषा- 
योजनाके लिये भी आवश्यक है | 

नायक चाहे संवाद्मत्मक हो, मूकामिनय हो, चल- 
चिज़के लिये लिखा गया हो, श्रव्य नाटक ( रेडियो-ञ्ले ) 
अथवा गौति-नाव्य हो, सभीमें भाषाकी श्रावश्यकता अवश्य 
पड़ती हो है क्योंकि उसीपर नाटकीय व्यापार आश्रित होते 
हैं। नावककी अविकांश सफलता भी प्रायः उसकी संबाद- 
योज॑नापर दी अंवलम्बित होती हे । बहुतसे नायक कलाकी 
इश्सि बहुत उच्च कोय्कि न होते हुए भी संबादके बलपर 


सफल हो जाते हैं। श्रतः संवाद-योजनाके सम्बनन्धमें विस्तृत 
विचार करना आवश्यक दी नहीं श्रनिवाय भी है । 


# भावसंक्रमणसामथ्य संवादे ॥/ . 
[ भावसंकमणकी समर्थता आवश्यक संवादमें | ] 

वाचिक श्रतिनयका आधार संवाद दे और वह किसी 
भाषा-द्वारा ही होता है | भापामें सार्थक या निरथक घ्वनियाँ 
होती हैं, उनके मेलसे शब्द बनते दे श्रीर शब्दोंसे वाक्य | 
इन्हीं वाक्योंसे शब्दको योजना, प्रयोग, उनके स्थान, रचना 
श्रौर कहनेकी शैलीके अनुसार श्रोता या सम्धोध्यपर उनका 
प्रभाव पढ़ता हे और वह समस्वोध्य व्यक्ति अपने स्वभाव, 
पद्‌ और सामथ्यंके अनुसार उसको शाब्दिक, मानसिक 
या कायिक प्रतिक्रिया करता हे । इस शाब्दिक क्रिया और 
प्रतिकियाकी संवाद कहते हैं। 


किन्तु इसके अतिरिक्त नाव्ककार कुछ निर्देश मी 
देता है । वह भी भाषाके द्वारा दी व्वक्त होता है। श्रतः 
संवाद और रंगनिदेशके लिये द्वी यहाँ भापापर विचार 
किया जा रहा है। 

इस विश्व रंगमशके पात्रोंकी भाषाएँ अगयित हैं । 
उनकी गणना करवा या उनके विय्वमें संद्धित परिचय 
भी देना दमारा उद्देश्य नहीं हे | 


हि 
स्क् 


ख्कटः 
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हमारा कथन इतना ही है कि संसारमें जितनी भी 
मनुष्य जातियाँ हैं वे सत्र अपने मनके भाव भाघाके हो 
द्वारा व्यक्त करते हैं। इन सभी. संस्कृत ,और श्रसंस्क्ृत, 
सभ्य ओर असम्य, ग्राम्य श्रौर अग्राम्य, प्रसिद् और अप्रसिद्ध, 
वन्य और नागरिक भाषाश्रंमे अपनी-अपनी कुछ विरोपष 
परिगणित ध्वनियाँ होती हैं| उन ध्वनियोके मेलसे वे ऐसे 
सार्थक शब्द या वाक्य बनाते हैं जिनसे नाम और क्रियाका 
बोघक होता है और जिनके विशेष - क्रमबंद्ध मेलसे लोग 
अपने इष्ट भाव दूसरोपर प्रकट करते हैं और अपना 
व्यवहार चलाते हैं। शिष्ट, समुन्नत और सुसंस्क्ृत जातियोंने 
अपनी भाषाके ध्वनियोकी विशेष रुपसे बाँधकर शब्दोंके 
अनेक रूप श्रोर प्रयोजन स्थिर किए, शब्दोंकी शक्ति 
बढ़ाई, उनके प्रयोगों नवीनता भरी और इस प्रकारके 
लितने अधिक व्यवस्थित प्रयास जिन भाषावालोंने किए वे 
भाषाएँ उतनो ही अधिक स्थिर, शुद्ध और सुब्याक्त हो 
गई' श्रौर इस सम्पूर्ण प्रथत्षका उद्देश्य यही हुआ कि हम 
अपनी बात अधिकसे अधिरू स्पष्टत और विशदतासे 
दूसरेपर व्यक्त करने लगे॥ यह व्यक्त करना तीन प्रकारसे 
होता है--एक तो लिखकर, दूसरे व्याख्यानके द्वारा जन- 
समूहको सम्बोधित करके, तीसरे वार्ताल्ाप या परस्पर 
बातचीत द्वारा | इनमेंसे लिखना श्रोर व्याख्यान देना 
अलग कला है। उसका विवेचन लेखन कला और 
व्याख्यान-कलाके अन्तर्गत हो हो सकता है किन्तु नाटकमें 
सुंवादका ही प्रयोजन होता है क्योंकि नाटकके पान्न संवादके 
द्वारा ही अपने मनके भाव दूसरोंपर व्यक्त करते हैं और 
उसीसे पात्रोंके चरित्र तथा नाट्ककी कथाक्रा विकास और 
प्रसार होता है। इस संवादमें शब्इ होते हैं और वाक्य | 


ध्वनि ० हत 
# व्यक्ताव्यक्ता ध्चच्ी ॥ 
[ व्यक्त और अब्यक्त ध्वनिद्दय | ] 


मनुप्योने जिन सब ध्वनियोक्ते अथ स्थिर कर लिये 
ईं श्रीर जो वाणीके द्वारा व्यक्त किए. जा सकते हैं, उन्हें 
व्वक्त ध्वनि कहते हैं। इसके अतिरिक्त जितनी घ्वनियों 
धर्णुके द्वार नहीं लिखी या च्यक्त की जा सकतीं उन्हें अव्यक्त 
कहते हैं। मनुप्यकै मुखमें कंठसे ओछतक वायु जब विभिन्न 


हि 


स्थानेक्ि सम्पर्कम आता है श्रौर उससे जो बरण या सार्थक 
ध्वनियाँ निकलती हैं वे व्यक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं और 
भिन्न-भिन्न पदार्थेके परस्तर आधातसे जो ध्वनि छुनाई 
पढ़ती है वह अव्यक्त ध्वनि है। ये व्यक्त और अव्यक्त 
ध्वनियाँ दो प्रकारक्ों होती हैं, शुतिमुर और श्रुतिकठोर | 
जो व्यक्त या अव्यक्त ध्वनि कानोंको मधुर लगे उन्हें श्रुति 
मधुर कहते हैँ और जो कानको कठोर प्रत्तीत दो उन्हें 
श्रुतिकटोर कहते हैं | इनमेंसे अव्यक्त ध्वनियोंका केवल 


: वर्णन कर दिया जाता है जैसे गाय रमाती है, वादल गद- 


गडढ़ाता है, घंटा टनय्नाता है, भिजली कद्कती है, वायु 
सनसनाता है थआ्रादि | किन्तु व्यक्त घ्वनियों या वर्णोंका 
भाषामें नियमित विचार होता है । 
# ध्वन्यच्रात्मकौ बर्णों ॥ 
[ ध्वनिश्रक्षरमय बर्ण द्विविषर हैं | ] 9.5 

वर्ण दो प्रकारके होते हैं, ध्वन्यात्मक तथा अक्त्रात्मक | 
तस्त्राचायोंने कहा है कि प्राणियोंके मूलाघारमें ( गुदा और 
लिझ्ञके बीच दो अंगुलका वह स्थान जिसे निक्रोण कहते हैं, 
जो हृच्छात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक होता है और 
जहाँ करोढ़ों सूयेकि समान प्रकाशसे युक्त स्वयं धू लि विरा- 
जपान है. साँवके समान कुण्डली मारे हुए एक नाड़ी है 
जो सब वर्णमें मिल३र२ मन्न्रमय जगत्‌झे प्रकाशित करतो 
है, जो शब्द और अर्थमें परिवर्तन लाती है श्रौर जो उदात्त, 
अनुदात्त आदि स्वर-समाहारको व्यक्त करनेवाली है | यह 
कुए्डली इस ऋमसे वर्णमाला उत्पन्न करती है कि कुणड- 
लीसे शक्ति, शक्तिसे ध्वनि, ध्वनिसे नाद, नाइसे निरोधिका, 
निरोधिकासे अर्घेन्दु, अधँन्दुसे बिन्दु, त्रिन्दुसे अन्य बयालीस 
वर्णोंकी.वर्णमाला उत्तन्न होती है। चित्‌शक्ति जन्र सत्त्वसे 
संयुक्त होती है तब वह शब्द, पद और वाक्ययुत हो जावी 
है। वह चित्शक्ति जब सच्चे युक्त अवस्थामें आकाशमें 
पहुँचकर रजोगुणसे मिलती है उस समय उत्पन्न होनेवाली 
ध्वनि ही शब्द कइलातो हे । जब ध्वनि अक्षर अवस्थामें 
तमोगुणसे मिलती है तत्र वह पद और वाक्यका रूप धारण 
करती है। मम 

अलंकारकौस्तुभ और पदार्थादर्श आदि पग्रस्थोंमें वर्णके 
चार भेद्‌ बताए गए हैं-परा, पश्यन्ती, मध्यमा और बेखरी | 
जत्र मूलाघारसे पहले पहल नाद रुपमें वर्णकी उत्पत्ति होती 
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है तब उसे परा कहते हैं | जब वह वर्ण नाद रुपमें मूला- 
'घारसे उठकर धीरे-धीरे हृदयमें पहुँचता है तब वह पश्यन्ती 
कहलाता है और इसके पश्चात्‌ जब्र हृदयसे उठकर वह 
क्रमसे बुद्धि और संकल्पके साथ मिलता है तत्र उसे मध्यमा 
कहते हैं | इसके पश्चात्‌ जब वह बुद्धसि उठकर कंठसें पहुँच 
कर मुखसे प्रकट होता है तब वह बेखरी कहलाता है । 
वाक्यपदीय ब्रह्मकांडमें 'पश्यन्त्या मध्यमाया4” नामक 
कारिकाकी सावप्रदीप-टीकार्में पंडित श्री सूब्यंनारायण शुक्ध- 
जीने लिखा है कि पश्यन्ती, मध्यमा ओर बेखरी तीन ही 
प्रकारकी वाणी होती है ओर ये तीनों स्थूला, रचमा ओर परा 
मेदसे तीन तीन प्रकारकी हैं । इस प्रकार चाणीके नी भेद्‌ 


'हैं। बर्णोके विभागोसे रहित केवल स्वस्युक्त संगीतरूपी . 


' वाणी ही स्थूला पश्यन्ती है। वही जब जिज्ञासा-रूपिणी 
हो जाती दे तब सूचमा पश्यन्ती कहलाती है। वही जिज्ञासासे 


हीन संविद्‌ श्रर्थात्‌ बुद्धिरूपा या चिंदरूपा परा पश्यन्ती , 


कहलाती है | चमढ़ेसे मढ़े हुए मुदंग आदिमें ह्थकों चोट्से 
उत्न्न हुई ध्वनिं स्थूला मध्यमा कहलातो है। ध्वनिरूपी 
वाणी ही स्थूला मध्यमा कहलाती है, वही विवादयिषा 
अर्थात्‌ विचारकी इच्छाको प्रेरित करनेवाली सूद्रमा मध्यमा 
है ओर वही जब उस प्रकारकी इच्छासे रहित निरुपाधिका हो 
जाती है तब परा-मध्यमा कहलाती है । इसी प्रकार परस्पर 
विलक्षुयतासे अश्रलग-अलग वणके रुपमें प्रकट होनेवाली 
वाणी स्थूल्ा बैखरी कहलाती है। बोलनेकी इच्छाका रूप 
धारण करनेवाली सूक्ष्मा वेखरी कहलाती है ओर बोलनेकी 
इच्छासे रहित केवल ज्ञानरूुपा या घुड्धिरूपा परा-बैखरी कह- 
लाती है | पश्यन्ती ही सूद्प होकर परा कहलाती है | ' 

' चैदिक साहित्यमें वाक्‌ या बायीके दो भेद किए गए 
ई--निरुक्ता ओर अनिरुक्ता । निरुक्ता वह जो प्रकट सुनाई 
पड़े श्रौर व्यक्त हो; अनिरुक्ता वह है जो अप्रक और 
अव्यक्त हो । बेखरी वाणी निरुक्ता होती ह, मध्यमा कमी 
निरुक्ता होती हे कभो अनिरुक्ता होती हे और पश्यन्ती तथा 
परा-वाणो केवल अ्रनिरक्ता होती हैं। वेखरो वायी भी 
दो प्रकारकी होती है-व्याकृता तथा अव्याकृता | जिन ब्वनि- 
योंको मनुष्यने सार्थक बनाकर अपने व्यवहारक्ते लिये बोल- 
चालका साधन बनाया है ओर जिसे वे किसी विशेष 

. नियमज्के साथ प्रयोग करते हूं उच्ते व्याकहृता कहते हैं | शेप व 
ध्वनियाँ ऋच्याकृता है, जैसे पशु-रक्षियोंक्ो बोलियाँ, बचचे #ई 


तोतली बोली थ्रादि | सभी काब्योंमें केवल व्याकृता वायीका 
ही प्रयोग होता है किन्तु नाक या रूपक एक ऐसा क्ान््य- 
है जिसमें श्रव्याकृता वास्णेका भी प्रयोग किया गया है 
ओर किया जा सकता है जैसे अभिशान शाकुन्तलमे कोकि- 
लका कूजन आदि | 

संसारमें श्रनेक देशोंके मनुष्य अनेक प्रकारको बोलियाँ 
बोलते है. जो परस्पर विभिन्न देशवासी समझ नहीं सकते ।' 
इसलिये जो ध्वनि एक देशके लिये व्याकृता है वही दूसरेफे 
लिये श्रव्याकृता हो सकती है । किन्तु कभी-कभी ऐसा भी 
देखा गया है कि दूसरे देशवाले एक देशकी भाषा प्रयोग 
करते हुए अच्तरों और शब्दोंका भ्रष्ट उच्चारण करते हैँ, जैसे- 
(किघर जाता है? वा्यको एक अंग्रेज बोलता है 'किड्ठ जाद 
हाए! । यद्यपि किड्र, जाया, हाएकी ब्युतत्ति हमारे व्याक- 
रणसे नहीं हो सकती किन्तु फिर भी हम उसका अ्र्थ अंग्रे- 
जोंके सम्प्कके कारण ओर उनके उच्चारण-दोपसे परिचित 
होनेके कारण जान लेते हैँ। इसी आधारपर शिष्ट भापाके 


- अनेक अपभ्रण और देशी स्वरुप बन जाते हैँ श्रौर वे भी 


व्याकृताके ही अन्तर्गत ञ्रा जाते है । 


संसारकी सभी सम्य-जातियोंने अपनी-अपनी भाषाको 
वर्णमाला या ध्वनिमाला स्थिर कर ली हे जिनके द्वारा वे 
अपने मनक्रे भाव उस भाषाके समभनेवाले लोगोपर व्यक्त 
कर लेते हैं। ये सभी घ्वनियाँ कंठसे ओठ तकके बीच मुखक्रे 
भीतरो स्थानोंसे उच्चरित होती हैँ | सभी सम्य भाषा-भापि- 
योने इन ध्वनियोंके लेख-प्रतीक़ या लिपि-चिह्न बना लिए, 
हैं। इनमेंसे कुछने तो ध्वनियोके प्रतिनिधि चिह् बनाए हूँ 
और मिलवालोंने तो वर्णोंके चित्ररूप हो बना लिए थे । 
उनके चयासी ( ८२ ) चित्र-वर्णो में मनुष्य वा उनकी श्रति- 
कृतियोंके, सत्रह अछ्, यंत्र, वाजे ओर पात्र आदिके, तीन 
सामुद्रिक जीवोंके, सत्रह पशञ्ुु-पत्तियेक्तरि, आठ इन्षाके, छु 
्रहों-नक्षत्रोंके, एक भौगोलिक, थआ्राठ ब्यामितिमूलक चित्रेक्ि 
ओर बारह दूसरे प्र्नारके चिह्द थे | संस्छतमें पचास, तन्त्र- 
शान्नमें ५१, अंग्रेमीमें २६, फ्रान्सीतीम २१, अरबीमे २८ 
फारताम ३२९, ठत॒ुकाम ३२३, दिव्रम, २२ झ्सी में २ यूनानीमें 
२४, साब्नम ३३२, डचम २६, स्ंनांम २७, इतालवीमें 
२०, ठातारीम २०३ ओर ब्रक्ब,मं १९ वणु है। चीन देशकी 
वर्यवाला शब्रात्मिका ह ओर ऐसे शब्दों संद्या प्राव: 
अत्सी सइख है। इनक अति रेक और भो जितनी मापाएँ चोली 
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जाती हैं उनमें थोढ़े बहुत विकारके साथ वे ही ध्वनियाँ हैं 
जो संस्कृत वर्णमालामें है। किन्तु उन ध्वनियोंका अलग 
अलग कोई अर्थ नहीं है श्रीर यदि दे भी तो एक दो का 
जैसे अंग्रेजीमें ए और आईका अर्थ क्रमशः 'एक' शऔऔर मैं? 
है। किन्तु संस्क्तमें प्रत्येक वर्ण सार्थक है जैसा कि नीचेकी 

. सरणीसे स्पष्ट हो जायगा | संसारकी शेष माषाएँ विभिन्न 
ध्वनियोंको मिलाकर शब्दका निर्माण करती हैं किन्तु संस्क्- 
तकी पूर्ण वर्णमाला ही शब्दमाला है । संस्क्ृतका यही वर्य- 
समास्नाय देवनागरी वर्णमाला कहलाता है | इसकी विशे- 
घता यह है कि इसके अछ्रोंके नाम और उच्चारण दोनों 
एक हैं] संसारकी अन्य लिपियोंमें अक्षरोके नाम कुछ 
श्रौर उनका उच्चारण कुछ होता' है यहाँ तक कि कभी-कभी 

उनमें एक ध्वनिके लिये तीन तीन अक्षर या एक अक्वरसे 
कई-कई ध्वनियोंका काम निकाला जाता हैं । 


नीचे हम संस्क्रत वर्णमालाकी पूरी सरणी देकर यह 


स्पष्ट करते हैं कि संस्कृत वर्ण-समाम्नायका प्रत्येक वर्ण 
सार्थक है-- 


--> विष्णु 
आ -- महादेव 
इं «७० कामदेव 
रू पट कन्दर्प, लक्ष्मी [ 
ऊ शिव, ब्रह्मा । 
« चन्द्रमा | 
ल्‍ श्रद्ति। 
स्द अदिति || 
देवी प्रकृति, प्रथ्वी, पवत । 
देवी, नारी-प्रकृति, माता, शिव, दैत्योंकी माता । 
विष्णु | 
शिव] 
ब्रह्मा | " 
अनंत, शेषनाग और प्रृथ्वी | 
ब्रह्मा, विष्णु, कामदेव, श्रमि, वायु, यम, सूर्य, 
श्रात्मा, चतुर पुरुष, राजा, गाँठ या जोड़, 
मन, शरीर, मोर, समय, धव, सम्पत्ति, ध्वनि, 
प्रकाश, ज्योति, शिर, जल, आनंद, बाल | 


आकाश, ख्॒र्ग, शानेन्द्रिय, शान, एर्ष या 


॥ ॥ 


जज कु #शस 2॥यग जे भभ 
॥ ॥ 


शव 
॥ 


बअग नक त्ध 


थे 


आनंद, शत््यता, बिन्दु, नगर, खेत, कार्य 
शुभमुहूतता, ब्रह्म, सूर्य | 


जो जानेवाला हो, गणेश, गन्धव, गीत, 


गायन | 
घंटी, घरघराहट, घुंघरूदार करघनी, मारना 
मिंगोना । * 

८; इन्द्रिय-बोध्य वस्तु, इच्छा | 

+ भीजरहित, नीच, शिव, चन्द्रमा, चोर, कछुआ। 

- पवित्र, स्वच्छ, कंपन, स्थिर, काठना, बाँटना, 
भाग, टुकड़ा, बच्चा, ढेंकेना, छिपाना | 

- वेंगवान, खाया हुआ, विजयी, शिव, विष्णु, 
उत्पत्ति, माता या पिता, विष, प्रसन्नता, 
प्रकाश, चमक, गति | 

ल्‍। शयन, सुप्त, नरक, बृहस्पति, दैत्योंका राजा, 
आँधी, गत बजाना या ताल, देना, भरना, 


भाँभका स्वर | 


“ शुक्र, बैल, नास्तिक, गायन | 

* ध्वनि, प्रत्यंचाकी टंकार, बौना, चौथाई, 

खोखला नारियज्न, प्रथ्वी, प्रतिशा । 

शिव, चन्द्र या सूयंका मेंडल, गोला, बत्त, 

शूल्य, इछ्ा, देवमूर्ति या देवता, बत्तनके 

गिरने या लुढ़कनेकी ध्वनि | ब 

शिव, भय, ध्वनि, वाढवामि, ढोल, एक पक्षी, 

टोकरी | 

बढ़ा ढोल, कुत्तेकी पूंछ, ध्वनि, साँप । 

> ज्ञान, निश्चयंता, शिव, जैन-देवता, बिन्हु, 
देव, एक आभूषण, जलघर या निदाघ-गह, 
गुणहीन, एक प्रकारकी ध्वनि, नहीं की 
ध्वनि, दान | 

- चोर, अमृत, जाति-बहिष्कृत, नीच, नितंब 
ऊच, गव, दुष्ट, इच्ष, एक रत्न, एक बुद्ध, पार 
करना, पाससे होकर निकलना, गुण, पवित्रता | 

> शुभ मुहूततता, भय, रक्षा, पर्वत, भोजन 
एक रोग | 5 


॥ 


॥ 


मै पत्नी, दान, काटना, बॉटना, तोड़ना, मॉजना, * 


रक्षा करना, पश्चाचाप, पर्वत | 


है 


६॥ 
प्‌ 





[| 


संवाद-पोजना 
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ब्रह्मा, कुवेर, नैतिक गुण, धन, सम्पत्ति । 
पतला, बचा हुआ, अतिरिक्त, रिक्ति, ठीक वैसा 
ही, निश्चित, रोपहीन, अविभक्त, बौद्ध, 
बाँधना, प्रशंसित, गणेश, युद्ध, दान, मलाई, 
समृद्धि, एक रत्न, नाढी, एक बाजा, श्ञान | 
पवन, राजा, पता, श्रंडा, पीना, रक्षा करना, 
शासन करना | 

बढ़ाना, फैलाना, कुबेरके लेवकोंको प्रसन्न 
करनेके लिये एक प्रकारकी तांत्रिक पूजा, 
श्रॉँधी, जमाईके समय निकला हुआ वायु, 
उत्पादकता, बढ़ाने वाला, निरथक या व्यर्थ 
बात, क्रोध-बचन, ध्वनिके साथ कूद पढ़ना, 
चिन्ता, व्यथा । 


पल वरुण, घड़ा, समुद्र । 


तारा, ग्रह, सत्ताइस नक्षत्र, शुक्र, मधुमक्खी, 
भूल या श्रम, प्रकाश, ज्योति, प्रकाशकी किरण, 
भय, ब्रह्मा, शिव, यम, समय, ऋतु, विष, मंत्र, 
चन्द्रमा, सरगमका चौथा स्वर, लक्ष्मी, माता, 
नाप-तौल, प्रकाश, ज्ञान, बाधना, मृत्यु, ल्ली- 
की कटि, सौभाग्य, जल । 

जाने वाला, चलाने वाला, श्रायु, मेल, 
प्रसिद्धि, जौ, प्रकाश, परित्याग,भयम, गादी, 
रोकना, ध्यान, प्राप्ति । 

श्रमि, गर्मी, जलाना, प्रेम, इच्छा, वेग, देना, 
स्॒णे, जलाना । 

इन्द्र, काटना, लघुमात्रा, देना, लेना, गले 
लगाना, पिवलाना। 

वायु, सजा, वम, वक्तव्य, शुममुहत्तता, शक्ति- 
शालोी, आकाश, वरुण॒का निवासध्थान, समुद्र, 
जल, क्लौरकमं, राहु, सिंह, वल्ल, जाना, चोट, 
चाण, त्ुुनना, जुलाहा, वदणका मंत्र | 

शिव, शबत्त्र, काय्नेवाला या नाशक, प्रसन्न | 


सवश्रष्ठ, विद्वान , अध्यापक, चूचुक, विनाश, 
शेष, शाननाश, शाश्वत आर्न॑द, स्वग, निद्रा, 


अन्त, चाल, गर्भ, संतोष, सहनशीलता | 
सप॑, शिव, विष्णु, वायु, पडज स्व॒र, एक परी 
लद्मी, शान, ध्यान, गाड़ीका मार्ग, चाडा । 


[ १८९ 








हू ८ हंसी, पागल, मद्यप, शिव, जल, शूत्य, ध्यान 
शुभम॒हूर्तता, आकाश, स्वर्ग, रक्त, मसण 
भय, श्ञान, चन्द्र, विष्णु, युद्ध रोमहपंण, 
घोड़ा, अगिमान, वेद्य, कारण, परित्याग, 
वीणा, परमेश्वर, आनंद, पुकार, शस्त्र, रत्नकी 
चमक, वीणाकी ध्वनि | 


हमारी भाषादा ध्वनितत्त 


हमारी भाषाका अर्थ यहाँ नागरी भाषा है जिसकी 
उत्पत्ति संस्कृतसे हुईं है और जिसमें यह ग्रंथ लिखा जा 
हा है और जो भारतकी राष्ट्रमापा तथा उत्तरी भारती 
शिएजन-प्रयोक््या तथा अध्ययनाध्यापनकी भाषा है। इसे 
साधारणतः लोग हिन्दी भाषा कहते हैं | हमारे बर्णोकी 
मूल ध्वनियाँ प्रधानतः दो समूहोंमें विभक्त हें जिन्हें स्वर 
ओर व्यजनन कहते हैँ। इनकी मूल संख्या पाणिनीय शिक्षाक्रे 
अनुसार ६१ अथवा ६४ थी । 
अग्राआइइईई३उऊऊ ३३% ऋ ऋर३लू एए 
३ऐऐश्शोश्रो३ ओओ १ कखगधर, चछुज 
भज, टठडढखण, तथद्धन, पफवभम,यर 
लव॒शप सह, चार यम, श्रनुस्वार ( * ), विस (: ), 
>< क्‌ जिह्ामूलीय, ओर >< प्‌ उपब्यानीब, प्लुत लुकार 
और दुःस्पृष्ट । 
१--त्रिषशिश्रतुषष्ठिया वर्णा: शम्पुमते मताः। 
संस्छते प्राकृते चापि स्वयं प्रोक्ताः स्वयम्भुवा ॥ 
स्व॒रा विंशतिरेकश्र स्पर्शानां पश्चिविशतिः 
यादयश्र समता हशे चत्वास्थ यमाः स्मृता: | 
अनुस्वारों विसगंश्व “क>-पी चापि पराश्निती ॥ 
स्प्रटश्वेति विज्ेयो लुकारः लत एबं च। 
२--वर्गप्वाबानां चठुणों पश्चमे परे मथ्ये यमी नाम पृ 
सदहशों वर्ण: ग्रातिशाख्ये प्रसिद्ध: । परलिक्कनी चेख्लननु 
अग्गनि: ध्प्नन्ति । ( सिद्धान्तकीमुदी संच्वा-प्रकरण ) 


# सागया सप्तचत्वारिंशन्‌ ॥| 
[ सँतालित घ्वनियाँ नागरि में । ] 
हमारी नागरी नापामें प्रशुक वर्णमालाके. अनुसार श्र, 
तआ्रा, इ, ई, उ, ऊ, ऋऋ, ए, ऐे, ओ, ओर, ११ स्वस्वर्ण 
लाते हैं। कखगघबस चछुजकण सइ्टढदय - 


मर | 
[क्र 


१९० | . 


आंमनवनाव्यशात्तर 
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त्तथद्घन पफब मम यरल वशपघसदह ३३ 
व्यज्ञन वर्ण कहलावे हैं । इसके श्रतिरिक्त अनुस्वार ( ) 
विसर्ग (: ) और अनुनासिक ( ) तीन विशेष ध्वनियों 
का भी प्रयोग होता है। श्रर्थात्‌ नागरीमें ४७ वर्णोका 
ही प्रयोग होता है। इस संबंधमें सबसे अधिक ध्यान 
देने योग्य बात द्वन वर्गोके उच्चारण-स्थानका निर्देश है। 


६ 


नीचे दिए को४से विदित होगा कि नागरी वर्णोंका क्रम 


सबथा वेज्ञानिक पद्धतिपर निश्चित किया गया है। वे एक 


क्रमसे सजाये गए हैं। ऐसा नहीं किया गया है कि कंझ्य 
बर्णुके पश्चात्‌ ओष्ठय वर्ण हो और उप्तके पश्चात्‌ तालव्य 


'बर्ण आरा जाय तथा तुरंत ही दूसरे कण्व्य वर्णको स्थान दे 


दिया गया हो | 


च्ब 
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वर्ण उच्चारण-स्थान ! बर्गं 
- का अल मल 
अर, आ, है क्ण्ठ |. स्वर, अन्तस्थ 
कखगघधड जिहामूल कवर्गं 
इई, चछुजमकज,यश तालु धर, चवर्ग, अन्तस्थ 
ऋचऋ,टव्ठडठढयण,रप मूर्डा - स्वर, टवर्ग, अन्तस्थ 
लू,तथद्घन,लस द्न्त स्वर, तवग, अन्तस्थ 
-उऊपफबचमम ओष्ठ स्व७, पवर्ग 
एऐ,। कण्ठ-तालु स्वर 
शो कंठोष्ठ स्वर 
व दंतोष्ठ शन्तस्थ 


निकल >..॒भााााााााराााा७७ए्ए्रशएशश""""श"शशशशाशशशथ#शशाशथआरा॥रश/््नाशनणणणणणनना॥्शश८््८ाणाणाणणणणाणाात्र 


“अ्रकुइविसरजनीयानां कए्ठ? के अनुसार अ, आ, ह 
कखगघ डः के उच्चारणका स्थान कुंठ है। किन्तु 
स्वर्गीय इश्वरचन्द्र विद्यासागरने इसमें' संशोधन करते हुए 
धर आ ह! का उच्चारण स्थान कंठ तथा कंवगंका 
उच्चारण-स्थान जिहामूल निर्दिष्ट किया है। “जिहामूले 


* तु कुः प्रोक्त? । पाणिनीय शिक्षापर उक्तमत 'क खग? 


के सम्बन्ध है। पर इनका प्रयोग नागरीमें नहीं 
होता | विदेशी शब्दोमें क्गज्, आदिमें हंता है। 
पर उनका ग्रहण नागगीमें तद्भव रूपमें होना चाहिए, 
तत्सम रूप में नहीं । अ्रतः इन नवीन ध्वनियोके स्वीकरण 
की कोई आवश्यकता हमारी नागरीमें नहीं है। हमारा 
कार्य कु ख ग आदिसे 'कागज” लिखकर चल जायेगा । 


इसी संबंध में यहाँ एक और बात भी कह देनी 
अ्त्यावश्यक दै। किसी कार्यके करनेके पूव हमें उस 
कार्यका ज्ञान होता है, तदनन्तर इच्छा होती दे और 
तत्र मनुष्य उसके लिये यक्ञ करता है । इसी प्रकार शब्दो- 
व्यासणमें भी अनेक प्रक्रियाएँ पहले हो छुकी हैं तत्र 
मनुष्य शब्दोच्दारय करता दे। पाणिनि मुनिने अपनी 


शिक्षामें इस विषयक्रो कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो 
अवश्यमेव ध्यानमें रखनेकी हैं । उन्होने कहा है; -« 


“श्रात्मा बुडवा समेत्वार्थान्‌ मनो युडक्ते विवत्षया | 
मनः कायाग्रिमाहन्ति स॒प्रेश्यति मारुतम॥ 
मास्तस्तूरसि चरन मद्रं जनयति ख्रम। 
सोदी्ों मुर्न्यमिहतोी वक्तुमापद्य मारुतः ॥ 
वर्णान्‌ जनयते तेषां विभांगः पश्चवा स्मृतः। 
स्व॒रतः कालतः स्थानातू प्रयज्ञानुप्रदानतः ॥” 


अर्थात्‌ शब्दोचारणसे पूब आत्मा बुद्धिके साथ मिलकर 
अथ्थ-ज्ञान करता है तदतन्तर वह मनतों बोलनेक्री इच्छासे 
प्रेरित करता है । मन शरीरवी अप्मिपर श्रात्रात करता है 
जिसके कारण श्रप्मि वायुको प्रेरित करता है | वह वायु हृदय 
स्थानमें पहुँचनेयर गम्भीर ध्वनि - उत्पन्न करता है | वहाँसे 
चलकर फिर बह ऊपर जाकर मूर्धासे टक्कर खाकर लौटता 
है और सुखमार्गसे बाहर निऋल्लते हुए. विभिन्न प्रक्ारकी 
ध्वनियाँ उत्तन्‍न करता है। इन वर्णोर्में कारणके अनुसार 
पाँच भेद माने जाते ई-स्रसक्ृत सेर, कालझतमेद, 
स्थानकृत सेद, आस्यन्तर प्रवक्तक्ृत और वाह्यप्रयत्क्ृत भेद ।- 


संवाद-योजना 


[ १९१ 





___प फएफ0फ70 ि/््च्चच्-फेिलम-:क्‍न्‍्न्‍ाआाौ 


नागरी वर्यमालामें कुछ ध्वनियाँ ऐसी भी हैं. जिनका 
उच्चारण इस समय अनिश्चित है। अतः इनका संक्षितत 
इतिहास दे देना श्रनुचित न होगा । 
वैदिक संस्क्ृतमें हस्व श्र! का उच्चारण विद्वत होता 
था। पर यह प्रारम्मिक अवस्थांकी बात है।* अनन्तर 
लौकिक संस्कृत एवं प्राब्रिशाख्यों और पाणिनीय शिक्षादिके 
« द्वारा इसका उच्चारण आजकलको भा ति संबूत ही 
होने लगा । ॥॒ 
हर और लू का भी उच्चारण -वैदिक कालमें भिन्‍न- 
मिसन होता था। २? ध्वनि तो इसके सार्थ उच्चरित होती 
थी जिसका प्रमाण हमें ऋक प्रातिशाख्य और महाभाष्यके 
अध्ययनसे प्राप्त है, पर इसका ठीक-ठोक उच्चारण क्‍या 
था यह निश्चित रूपसे नहीं कहा जा सकता | पाली श्रौर 
प्राकृतमें ऋ का प्रयोग नहीं मिलता है। ऋ के स्थानपर 
कभी अर कभी इ श्रीर कभी उ हो जते हैं। जैसे कृतंका 
कद, ऋषिका इसि और इच्तुका रवंख। ऋके उक्त तोन 
विकार संस्कृतमें भी उपलब्ध हँ--झृका करण तृका तीण 
और पृका पूर्ति। ऐसी स्थितिमें ऋका उच्चारण रु या 
रिन होकर रे होना चाहिए | 
“लू” का प्रयोग तो वैदिक संस्क्ृतमें भी अत्वल्प 
मान्नामें होता था | लौकिक संस्छृतमें तो लू? का प्रयोग एक 
प्रकारसे होता हो न था। आधुनिक पाश्चात्य विद्यानोंका 
कहना है कि प्राचीन लू? का उच्चारण अंग्रेजीके 'लिय्लि? 
शब्दमें उच्चरित होनेवाले ल॒ के समान था। किन्तु इस 
कहनेका कोई प्रतल आधार न मिलनेसे उस विषय मान ही 
- रहना उचित है। संस्कृतके पश्चात्‌ पाली, प्राहृत, अपभ्रंश 
और हिन्दौमें लू? का प्रयोग स्वथा उपलब्ध नहीं है ।१ 
एऐ शो ओौ को वैदिक ओर लौकिक उसंस्कृतसें 
पन्ध्यक्षुर माना है । इनके उच्चारण” स्थान भी ( एंदेतो 
कंठतालुः | ओदीतोः कब्योष्टनू ) एक-एक न होकर दो-दो 








१, भ्रथ रू धरोपदेश: द्िसथ; कि विशेषेशण लुदारोपदेण्य- 
श्वोच्े व पुनरन्‍्पेपां वर्णानाम्नुपदेशे प्रयोजनमस्ति रूझ्ारो- 
पदेशस्यापि तदूमवितुमहेति । को वा विशेषः। अयसस्ति 
विशेषः । अस्य छूकझ्वारस्थाल्पीयांश्वेव प्रयोग विपयः चश्चापि 
प्रयोग विपयः स क्लुपिस्वस्थेव । 

( सहासाष्य ॥१ २३ ) हे 





गए हैं। महाभाष्यमें भी इन्हें सन्ध्यक्षर ह्वी माना है ।* 
इसी आधारपर यह कल्पना की जाती है कि इन चार अक्षरा 
का उच्चारण एक स्वरके या समान स्वरके समा 
नहीं किस्तु दो स्वरोके समान - सन्ध्यक्षरके समान होता रहा 
होगा पर इसका ठीक-ठीक उच्चारण क्या था यह संदिग्ध 
ही है। प्राय: ०? ओ! ए! ओ?'का प्राचीन उच्चारण 
क्रमशः आई? अ्रउ! आई? ओआउं? माना जाता है। 
इसका आधार उक्त कथनके अतिरिक्त यह भी है कि सन्वि- 
स्यलोंकि 'ए/ओ? 'ऐ? ओ्रो? की रचना 'श्र+ ई? 'श्रन+-उ! 
द्रज-एः आअ+श्रो” के योगसे मो द्ोतीहे। 'अरए 
ख्ग्ो' मी ऐ औका एक उच्चारण माना जाता है जो 
श्रापुनिक नागरीमें उपलब्ध है। पर हिन्दोकी स्थिति कुछ 
विचित्र है। आधुनिक नागरीमें एए ओऔरो? का उच्चारण 
एक स्वर सा होता है और ऐ ओर का सन्ध्यक्षर सा । 
अतः कुछ निर्णय करनेके पूर्व इन वर्णोकरि इतिहासपर भी 
दृष्टिपात कर लेना चाहिए। सस्क्ृतमें ये स्वर संयुक्ताक्षर माने 
गए हैं यह कह जा चुका है। पाली ओर प्राहृतमें ए ओो 
तो उपलब्ध हैं पर ऐ, औ नहीं मिलते | प्राझतरें ऐ. का ए 
और आओ का ओ हो- जाता है | पर कुछ ऐसे परिवर्तन भी 
उपलब्ध हैं जो कि आधुनिक नांगरी उच्चारणके कारण 
माने जा सकते हैं। प्राक्ृत्में देत्व शब्दके देका उच्चारण 
दइ और पौरवके पीक़ा पठ हो जाता है। अतः संस्कृत 
कालमें चाहे इनका उच्चारण सन्ध्यक्षर सा रहा भी हो पर 
आजकल हमारा शआ्धुनिक उच्चारण निराधार नहीं है | प्राकृत 
कालसे ही इनका उच्चारण आज जैसा है। श्रतः ऐ श्री का 
शुद्ध उच्चारण अद्द बऋ्रड ही मानना चाहिए। किन्त इद्धि 
सन्धिके नियमानुसार इनका निर्माण अ्र+ए, श्र + श्रो 

होनेके कारण इनका उच्चारण 'एसा! तथा आरतः 
आदि शब्दोंमें होनेवाले 'ऐ? ओ? का भी प्रतिनिधि कद्दा 
जा सकता है जो आए, अश्वो के समान बाला जाता ई | 








धत-+त>>ज++ 


बे 


नतु सस्थानदरावद्ध एकाररध्छ श्रौद्यरः | न 
र5:॥ यदि तॉस्‍्यातां ताबबायमुप दिशेत्‌ । नम 
उन्दोगानां सास्यम्ाग्रराणायनाया श्रद्धमंश्रमद्धमाकारं 
धोयते। सुजाते ए अखसूनूते। अश्रध्वर्नओ अद्विमिः 


सूतम्‌ | झुक्र ते ए अम्यत्‌। यज्ञतं ते एू अन्यत्‌ | इति 
( से शा है योछ है एश्ोचू ) 


र्ड 
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इसके श्रतिरिक्त हिन्दीकी उपमाषाश्रोंमें हस्व 'ऐ ओ 
ए. ओ” का भी प्रयोग मिलता है, जैसे कवितावली में-- 
अवलोकिहीं सोच विमोचनको, "नाथ न नाव चढ़ाइहों जू 
बढ मारिए मोंहि बिना पग धोए?। शआ्राधुनिक नागरीमें 


भी वे हस्व ध्वनियाँ 'लोहार' 'सोनारः 'एक्का? श्रादि शब्दों 
में उपलब्ध हैं। प्राकृतके व्याकरण में यद्यपि इसका उल्लेख 
नहीं मिलता प्र गाथाश्रोंमें हस्व 'ए ओ? मिलते हैं। 
लौकिक संस्कृत यद्यपि हस्व 'ए ओ' उपलब्ध नहीं है 
किन्तु वेद की “सत्यमुप्रिराणायनीय” शाखामें ह॒ृत्व एओओ 
का उच्चारण होता था जिसका, शान आज हमें महा- 
भाधष्यसे प्राप्त है. एवं आज भी दक्षिण के सात्यमुग्रिराणा- 
यनी ए ओ का हस्व ही उच्चारण करते हैँ प्र इनके लिये 
हमारी नागरीमें नये संकेतोंकी आवश्यकता नहीं है। हम 
लोग श्रवधी आदिके कवित-सवैयोभिं आनेवाले एवं 'एक्का? 
लोहाए! 'सोनाएः के हस्व ए ओर का उच्चारण ठीक रीतिसे 
ही कर लेते दूँ ।' 

(ड० का प्रगोग नागरीमें बेघल तत्सम शब्दोंमें होता 
है, जैसे 'गज्ञा', 'विहज्ञम', अज्ञ” आदिमें। किन्तु 
इनका काम अनुस्वारके द्वारा भी चला लिया जाता है। 

“अ? का प्रयोग तो वहना चाहिए कि नागरीमें रह 
ही. नहीं गया है। अश्वल, चश्चल आदि भी बखुतः 
श्रन्चल, चन्चल पढ़े जाते हैं। केवल अनुकरण त्मक 
'साज ताज! आदिसें ही जका उच्चारण होता है। इसो 
प्रकार सयुक्ताक्षरमें आनेवाला 'ण? भी कुर्टितः दिशड! 
में 'न? के रूपमें ही उच्चरित होता है। पर पश्चम वरण- 
संयुक्त वर्णोकी उपयुक्त स्थितिका एक कारण भी है। 
महाभाष्यकार पतञ्ञलिने कहा है कि अनुस्वार और 2, 
ज, णु, न, म के पश्चात्‌ यदि कखगघध,; चछु ज भ, 
व्ठडढ,तथद्घ, पफब म, शं, ष, स, ह आर्वे 
तो अनुस्थार और ड, ज, ण, न, म को नकारोलन्न 
ही समझना चाहिए.। ऐसी स्थितिमें आधुनिक नागरीके 
अनुस्वार और कुछ वर्गोक्रे, पंचम वर्णोका न? जैसा 
उच्चारण अकारण नहीं है। यद्रपि नागरीमें डः और 
ञ का प्रथक प्रयोग नहीं होता विन्तु जत्र यह 
भारतकी राजमापा वन रही है तत्र # ओर झ को 
रखना हो पड़ेगा, क्योंकि प्िन्यी सापामें अनेक ऐसे 


हय न 


शब्द हैं जिनमें डू और जग स्वनन्त्र रूपसे भी प्रयुक्त 
होते हैं। 

नागरी वर्णमालामें कुछ ध्वनियाँ ऐसी भी हैँ जिनका 
प्रयोग या तो उठ चुका है या जिनका उच्चारण इस 
समय अनिश्चित है। इनमें ऊ,ज ओर हढरू का प्रयोग 
प्रायः लुप हो चुका है। शेष ऋषतक्षु और श्ञका 
उच्चारण अ्रमात्मक् ओर अनिश्चित हो रह्य है। लोग 
प्रायः ऋ का उच्चारण हस्व 'रि की तरह क्रिया करते 
हैं। वे यह भल करते हें। 'रि? और -ऋ के समान 
उच्चारणका भ्रम शायद दोनोंके मूर्थन्य वण होनेका 
परिणाम है। वास्तवसें रि तो र पर हस्व इकारकीं मात्रा 
लगाकर बनती है परन्तु ऋ का उच्चारण हल्का एकार 
लगाकर होता है जैसा कह चुके हैं। कृपण, कृषि, 
सरीसप आदिमें इसी क्र का रूप है। इनको 
हम इस प्रकार लिख सकते हैं--क्रपण, क्रषि तथा 
सरीलू प | 

ष की स्थिति भी ऋसे मिलती जुलती है। नागरी 
वर्यमालामें यद्यपि दन्त्य स, तालव्य श और मूध॑न्य ष 
अलग-अलग स्पष्ट निश्चित किए गए हैं फिर भी लोग 
तालव्य श्‌ ओर मधन्य ष में भेद नहीं करते। म॒धेन्य ष॑ 
को या तो लोग तालब्य श पढ़ते हैँ या सीदे ख पढ़ते हें। 
उसका कारण सम्मवतः यही हैं कि वैदिक प्रातिशाख्योमें 
धघः का उच्चारण 'खः भी माना गया है किन्तु 'घ! 
मूरधन्य वर्ण दे और “ख! करण्य्य वर्ण है, अतः 'ख! 
उच्चारण प्रातिशाख्योंमें मान्य होते हुए भी नागरोमें 
अमान्य है, यद्रपि अवधीमें 'लघन” लिखकर लोग 'लखन? 
पढ़ते हैं । 

यद्यपि ऊपरकी विवेचनासे यह स्पष्ट है कि आजकल 
हमारे यहाँ 'श? और “ष? के उच्चारणमें भेद नहीं रह 
गया है तथाएि यह परम्परा आजकी नहीं है। हमें .यह 
परम्परा हमारी पूर्ववर्त्तिनि भाषाओंसे मिली है। 'श', 
सा ओऔर 'प! के उच्चारणका विभेद संस्कृत तक तो 
उपलब्ज दै पर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदिमें यह भेद 
नहीं दिखाई पदता। पालीमें 'शः, 'पः.और सः के 
लिये केवल दनन्‍्त्य 'स? का प्रयोग होता था। इसी प्रकार 
शौरसेनी और महाराष्ट्री प्राकृतमें भी तीनों ध्वनियोके 
स्थानपर केवल ,स! का ही प्रयोग होता था। मांगी 


संवाद-योजना हे 








प्राकृतमें तोनों ध्वनियोंके स्थानपर केवल तालव्य 'श? का 
ही प्रयोग होता था| यही परम्परा हमें भी प्राप्त हुईं ) पर 
हमारी श्राजकी प्रश्॒त्ति तत्सम शब्दोंके शुद्ध रूपमें उच्चारण 
करनेकोी श्रोर है। अतः हमने प्रयोग तो तीनों ध्वनियोंका 
कर दिया परंन्तु उच्चारण श्रवतक केवल दनन्‍्त्य सः ओर 
तालव्य शः इन दोका ही करते हैं | यदि वैज्ञानिक दृष्टिसे 
देखा जाय तो वस्तुत: दन्त्य 'सः का ही कुछ 'विशेष परि- 
स्थितियोंमें मूधेन्य ष” हो जाता है। यह नागरेके 
उच्चारणका अपना ध्वनि-नियम है । जैसे प्रायः इ ऊ रू ए. 
झोऐओोरहयरलव कखगघ टठडहखण और 
। ष के पश्चात्‌ दन्त्य सिः के स्थानमें ही मूर्घन्य 'घ? संल्कृतमें 
हो जाता है। जैसे-विष, ऋषि आदि। किन्तु तालव्य 'शः 
ओर पमू्धन्य 'घ! की गढ़बड़ी उच्चारणकी अनभिज्ञताका 
ही फल है । ; 
ऐसा ही भ्रम 'क्ष! के उच्चारणमें दिखाई पदता है। 
विभिन्‍न स्थानों लोग 'क्ष! का उच्चारण 'ख्यः 'क्श' या 
बस? के समान करते हैं। परन्तु नागरीका “ज्ञ" वास्तवमें 
'कू? और मूध॑न्य 'प'के योगसे बनता है। प्रमाणके लिये 
ब्राह्षी शिलालेखोंमें आए हुए 'क्ष” को देखना चाहिए | 
उसमें क! और 'ष”के संयोगसे बना हुआ का ही 
रूप देखनेमें आता है। * 
षेत्क्ष 
इसके श्रतिरिक्त संस्कृत व्याकरण पढ़नेवाला एक 
साघारण विद्यार्थी भो यद्द जानता है कि क्‌? 'घः संयोगे 'क्षः 
होता है | इसी प्रकार 'धुक्लु! मोत्त आदिमें 'ज्ष'की रचना 
भी क्‌+ ष से ही होती है । 
सबसे अधिक गड़बड़ी 'श? के उच्चारणमें पाई जाती 
है। पंजाजवाले इसे शुद्ध “ग्य' बोलते हैं। संयुक्तप्ान्त 
ओर मध्यप्रान्तमें “वे? या ग्जका प्रचार है। यही पद्ागष्र 
में 'दून्यः भ्रौर गुजरातमें ग्नः उच्चरित होता है और वेद्‌- 
पाठी-मंडल इसका उच्चारण ज्ञ करता है | | 
इस सम्बन्धमें सर्वप्रथम हमें एक सूत्र मिलता हे 
जजोशे:? जो यह प्रमाणित करता है कि 'ञ् ने तो व? अं 
जः से बना है सौर नते 'दूनः और 'यः से वस्न्‌ यह 
शक्धर 'जः और “ज? के संवोगसे उना है | दूसरी ओर 
ईसासे तौ वर्ष पूजबाले पभोलाके ब्राह्मे शिलालेखसे भी यही 
र्‌५ 
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ब्रात प्रमाणित होती है, जिसमें ब्राग्दी 'जः और 'जअ'के योग 
से बना हुआ ही ज्ञ लिखा मिलता है-- 


8 सानुनासिका हि सागरी प्रकृति: ॥ 
[ अनुनासिक है प्रकृति नागरी ।] ; 

नागरी भाषाके अध्ययनसे यद्द सिद्ध होगा कि संस्कृतकी 
ध्वनियोंके श्रतिरिक्त नागरी भाषामें प्राकतसे श्रनुनासिकका 
प्रयोग अधिक थ्रा गध | अंधेरा, आंख पाँच, कुँशा, हट, 
इंडुश्रा, उंगली -ऊँट, एंडी. ऐठ, शो 5, थी घा, केंपकँपी, 
खॉँड, गे द, घु घरू, चाँदनी, छी क, जाँच, भोंक, ताँत, 
थूँथदा, दाँत, घी कनी, दोनो, पो गा, फूँक, बाँव,भाँति, मो, 
में, मैं ,टार्येंटाय, रँगाई, लेँगढा, गावँ, चॉँटा, गाँजा, सांद, 
हँडिया, हँसना, है आदि शब्दों, भाइयों, लेखों, पुस्तकें 
आदि बहुतचनों और होना आदि क्रियाओंके हें, है , दो गे 
आदि रूपोमें अनुनासिक ध्वनिका ही प्रयोग होता है| यह 
कालिदासके श्रमिन्ञानशाऊन्तलके एक प्राकृत पदमें भी 
मिलता है--- 

ईसीसि चुम्बरश्राई ममरेहिं सुठमार कोमलपिराहिं । 

श्रवतंसश्रन्ति दह्ममाना पमदाश्रों सिरीसकुसुमादिँ ॥ 
और श्रपश्रंशमें भी-- हि 


पुर्ते जाएँ कबणु गरुणु अवगुणु' कवणु मुएण। 

जा त्रग्पीकी, भुंहदी चम्पिज्जदइ  अबरेण || 
प्राम होता है । 

इसके अतिरिक्त नागरीकी मूल शकृति तदभवात्मिका 
है जो अब तत्समात्मिका होती चली जा रही है । यदि हमें 
प्रातःकालका वर्णन ठेठ मूछ नागरी मापामें करना हो तो 
हम कह्गे--- _ 

तड़का हो गया था, पौ फट चली थी, पूरवमें 
लाली छा गई थी, पंछी चइकने लगे थे तारे छिप गए थे, 
तालोंमें कमल खिलने लगे थे भौरे गूँजने लगे.ये,सारी धरती 
जाग उठी थी और चारों ओर चहल-पहल मच गई थी | 

इसीकी आजका लेखक यों लिखेगा-- 

प्रातःकाल हो गया था, डपा उंदित हो गई थी, पृर्वक्े 
श्राकाशमें लालिमा व्यात हो गई थी, पत्ती क्‍लरब करने 
लगे थे तारे अस्त हो गए थे, सरोवर में कमल इसने लगे 
थे, श्रमर गुज्जन करने लगे थे, मम्पृण बरित्रो 


डटी थी और चारो श्रोर सक्ियताजा साम्राज्य कैल गयः था| 


जा 

रे 
"० ही 

रद्बुद्र हो 
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यद्यपि यह प्रश्नत्ति नागरीकी मूल ंद्धवात्मिका प्रकृतिसे 
अत्यन्त भिन्न है किन्तु भारतके अन्य भाषा-माषियोंके लिये 
यह अधिक निकट और सरल हे, इसलिये राज-व्यवहार 
ओर पारस्परिक लेखब्यवहारमें तो संस्क्ृतनिष्ट नागरीका 
प्रयोग आवश्यक है किन्तु साधारण जन-समाजके लिये 
तद्धवात्मिका नागरीका ही प्रयोग अ्रभीश है । 
#$कफ़खगज़ड़दफ़द म्हन्ह लह स्येत्तरा: ॥ 
[क्रखगज्द़ढ़फ़-छ महू नह ल्ह न्‍्य इतर ध्वनियों | | 
नागरो भाषाका गठन देखनेसे यह भी ज्ञात होगा कि 
विदेशी जातियोंके सम्पक ओर संसर्गसे इसमें संस्क्ृतके 
क्तिरिक्त कुछ ऐसी ध्वनियाँ भी आगई हैं जो संस्कृतके 
वर्णसमाम्नायमें नहीं हैं । जैसे हम सुनते हैं-- 
क़ागज़के बढ़े बड़े टुकड़े लेकर उन्होंने गढ़ोंमें भर दिए 
आर फिर साफ़ पानी डालकर तुम्हारे द्रबाज़ेपर कोल्हूके 
, पास आकर ब्रज भाषामें बिल्‍लाने लगे - जन्यो (जरथो रे 
तो उसने खयाल किया कि मेरा बैल कोई खोले ले जा रहा 
है | एक पछाहीं जाट वहाँ सो रहा था। वह भी चिल्लाया- 
मेरा बछूद (बैल) कोण (कीन) ले जादरा (ले जा रहा है । 
कुछ लोगोंकों ऋहना है क्र ख ग़ज़ फ़जो अरबी 
फ़ारसीके क्राफ़, खे, गन, ज़े, ज़ोय, ज्वाद, फ़ो से आए 
हैं उन्हें क खग ज फ ही पढ़ा लिखा जाय। यह बात 
नागरोकी प्रकृतिके अनुकूल भी है किन्तु फ़ारसी और 
अरबोका प्रभाव नागरीपर इतना पड़ा है कि बहुतसे शब्दों 
को कभी-कभी तत्सम रूपमें प्रयोग करना ही पढ़ जाता है | 
हमारे बहुतसे नाय्ककारोंने मुसलमान पान्नोंके मुखसे फ़ारसी 
नि नांगरी कहलाई है वृह उसो प्रकार जब्रतक उच्चरित 
न होगी तथतक उसका ठीक रूप नहीं वेठ सकता। अतः 
व्यवहारतः नागरी भाषामें जो फारसी या अरबीके शब्द 
क़खग़ज़फ्‌से युक्त आयें उनमें प्रयुक्त होनेवाली ये 
ध्वनियाँ क ख ग ज फ ही उच्चरित की जायें। यदि किसी 
पात्रसे तत्सम रूपमें इन घ्वनियोंका प्रयोग कराना हो तो 
मूल रुपमें कराया जाय | 
ड़ ओर ढ़ का प्रयोग चड़ा, सढ़ा, कड्ठा, पड़ा, जोड़, 
तेद़, बड़ाई बूढ़ा, पढ़ना, गढ़ा, कद्दी, मढ़ी, गाढ़ा आदि 
*शबदोमें होता दे | ये ध्वनियाँ शुद्ध मूर्धन्य न होकर विस 
मृधन्य ६ अर्थात्‌ जीमको मूर्धासे लगाकर उच्चरित करनेके 


अभिनवनाव्यशास्र॒- 








बदले जीभको मू्धासि रगढ़कर इनका उच्चारण किया जाता 
है। इन दो ध्वनियोंका प्रभाव इतना पड़ा है कि संस्कृत- 
वाले भी गरुडकों गरुढ़ और गूढको गूढ़ पढ़ते-बोलते दै। 

» का उच्चारण वेदोंमें हुआ है। नागरीमें इसका 
प्रयोग नहीं होता किन्तु पश्चिमी युक्तप्रान्तमें हल्दी, बैल 
आदि कुछ शब्दोंके हल्दी, बद्धद आदि पर्यायोंमें इसका 
प्रयोग होता है। कुछ लोगोंने ड को ही छ समभनेकी 
भूल की है श्रौर वे खिचढ़ोको खिचव्ठी लिखते हैं किन्तु 
ड़ और छ में अन्तर यह है कि को मूर्धापर जीम रगड़कर 
बोलनेसे ढ होता है और तालुपर लके साथ जीम रगढ़कर 
बोलनेसे ल या व होता है । 


9 


नागरीकी कुछ ध्वनियाँ विचित्र हैं। ये हैं ठो मिश्र 
ध्वनियाँ किन्तु सम्ध्यक्षके समान लिखे जानेपर उनका 
उच्चारण स्पर्शाधातसे किया जाता है, पूर्याधातसे नहीं | 
ये ध्वनियाँ हैं. मद, नह, और ल्ह। पाली और प्राह्वतों 
के अम्हाकं, पन्‍्ह ओर कह्हार में म्ह, नह और ल्‍्ह आए 
| उनके म्‌ , न्‌ और ले पूण स्वराधातके साथ अमहाक॑, ' 
पनह ओर कलहारमें उच्चरित होते हैं किस्तु नागरीक़े 
रा” पिनन्‍्हाना! 'कोल्हू' में अयुक्त होनेवाले मू न और 
ल अत्यन्त श्रल्प स्पशंके साथ बोले जाते हैं और कभी 
कभी इस मह और नह में प्रयुक्त म्‌ ओर न्‌ के अल्प स्पशका 
यह परिणाम हुआ है कि कुम्हार “श्रौर जम्हाईकी लोग 
के भार और जँभाई कहने लगे और कान्हाको, काँधा श्र्थात्‌ 
म्ह और नह को लोग में, ध॑ पढ़ने -त्रोलने लगे। 
व्यका प्रयोग ब्रजमें तथा अवधीमें पन्‍्यी, जन्यो, भन्‍्यी 
आदिमें शेक्ल है और मराठीमें दुसन्‍्या, तिसय्याके रूपमें 
होता है। इसमें भी र्‌ का उच्चारण स्प्शाब्रातसे किया 
जाता है पूर्णावातसे नहीं । 


# प्रदेशभेदाद्विक्ृति: ॥ 
[ उच्चारणमें देशभेदसे कुछ विकार आए. हैं। ] 

, नागरीमें उच्चारणकी इतना व्यवस्था, होनेपर भी देश- 
भेदसे कुछ विकार आ गए. हैं। जैसे अ या अकारयुक्त 
सभी व्यजनोंको पंजाबमें आयाका खागा घा पढ़ते हैं, 
पश्चिमी युक्तप्रान्तवाले के जे गे थे कहते हैं ओर वे “रहना? 
को रेहना?, 'कहना!को 'कैहना?, 'पहले'को पैहले? पढ़ते-बोलते 


संवाद-पोजना 








हैं किन्तु कलमकी ठोक पढ़ते हैं। भर्थात्‌ ह के पूर्वके व्यंजन 
को ऐ कर देते हैं। अच्षर्को अलग-अलग का, खा, गा, 
घा उच्चारण करनेवाले पंजाबी भी शब्दोच्चारणमें “कहना? 
को 'कैणा! बोलेंगे और पढ़ते समय यदि उन्होंने बढ़ी 
कृपा की तो कैना? पढ़ेंगे। अलग से यही श्रकारकी ध्वनि 
पू्वमें जाकर कुछ ओोकारकों ओर प्रदृत होती है ओर 
बंगालमें जाकर क खगप शुद्ध की खो गो घो हो जाते 
हैं श्रौर विलक्ञण बात यह है कि कभी-कभी एक शब्दसें 
एक दो अक्षरकों मोल. ओ्रोकारके साथ बोलते हैँ श्रोर एक 
आधको शुद्ध, जेसे कमल शब्दको वे. कोमोल कहेंगे । 

हस्व $ और हृस्व 3 को दोध पढ़ना और बोलना 
नागरीवालोंकी साधारण प्रकृति है। वे कविको कवी, भानु 
को मानू , वायुकों बायू पढ़ते-बोलते हैं । 

ऐ और ओर के संत्रंधर्मं हम ऊपर विश्तारसे कह 
आए, हूँ । ऐस।| को एसा, में को में कहनेकी प्रकृति मारवाढ़ 
और गुजरातमें बहुत है । मारवाइमें ओर को ओर, कौन को 
कोन पढ़ा-बोला जाता है। इसके ठीक विपरीत ब्जमें ए को 
ऐ, श्रोर श्रो को श्री पढ़ने-बोलनेका श्रम्यास है| वे जिसने 
की जिसने, प्रेम को प्रेम, उसको को उसको, उसको, दोनों 
को दोनों पढ़ते-नोलते हैं | 

यधपि ड का उच्चारण जीमको घंदेसे आगे लगाकर 
नाऊसे किया जाता है और इसका प्रयोग भी अलग नागरीमें 
नहीं होता किन्तु चणभाज्ञामें पढ़ते हुए इसे पंजानवाले अंगड 
और डे कहते हैं । ; 

चछुजफरई तो तालव्य किन्तु महाराष्ट्रवाले इन्हें 
व्स्प और दंत्य बनारऊर चु छ ज॑ # बोलते हैं | 

ड और ढ को प्रायः लोग ढ और ढ़ पढ़ते और बोलते 


हैँ जैसे गुडाकेशकी गुदाकेश, गूढ़को गूढ़, मूढ को मूढ़, जड 


को जड़, प्रौढ को प्रीढ़ | हों, यदि ढ श्रौर ढ शब्दक्े 
प्रास्म्भमें आवे तब वे मूल रुपमें ही बोले जाते हैं जैसे डंकार, 


डलिया, ढकना, दोल, ठमांठम। विहार और सिंधमें' 


इ का र हो जाता है, सड़क भी सरक चन जाती है। हमारे 
कवि लोग भी पतकूइ को पतमकर लिखने लगे हैं । 
ण को प्रायः लोग ड़ से मिला देते हैं। ऐसे लोग 
गदढकी गदण और गणेशको गंदेश लिखते-ोलते है। 
घ को पंजावमें त हो पढ़ते-वोलते हैं और देनु बह 
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तेनू हो जाती है। व और व का ,भी ऐसे ही घपला होता 
है । उत्तर भारतमें व का अधिक प्रयोग होता है | यहाँ वन, 
वृक्ष, बानर, विमान भी बन, वृक्ष, बानर श्रौर पिमान हो 
जाते हैं. किन्तु दक्षिणवाले व का शुद्ध उच्चारण करते ईं, 
वहाँ चहियी ( बहन ), वादरा ( बानर ) में व का ही प्रयोग 
होता है। इसी प्रकार पंजाबमें भ को प बोलते हैँ जिससे 
भानु भी पानु हो जाता है। 

य को ज पदने-बोलनेकी प्रवृत्ति भी उत्तर भारतके पूर्वी 
भागमें है | .वहाँ यशकी जग्य, यजमानको जजमान, यदा- 
कदाकी जदाकदा कहते हैं किन्तु यहाँ, यार, ये, यहूदी 
आदिको जहाँ, जार, जे, जहूदी नहीं कहते अर्थात्‌ तत्तम 
शब्दोंके प्रारम्ममें आनेवाले य की ,.ही ज॑ बोलते हैं। 
नियन्ताकी निजन्ता नहीं कहेंगे । 

शपस में से कहीं शकास, कहींस का श श्रीर 
मेवारसें तो सका ह हो जाता है और वहाँ साढ़े सात भी 
हाद़े हतः बन जाता है। 

ऊपर कहा जा चुका दे कि उत्तर भारतमें व फोध 
कहनेका प्रचलन दे किन्तु मध्यमारतमें भो बह को 'बो! 
कहनेका श्रम्याप्त है। ल का र तो 'रलयोरभेद/ से बहुधा हो 
जाता है, गाली भी गारी हो जाती है । 


सन्य्यक्षरोंकी तोड़कर कहनेकी वास्तविक प्रकृति नागरीकी 
है। दरपन, करम, घरम, परगट, गुपुत, सरग आदि सच्चे 
ठेठ नागरी शब्द हैं जिनका प्रयोग कवियोंने खुलकर किया 
है, किन्तु अज प्रवृत्ति हे दपण, कर्म, धर्म, प्रकू८ , गुप्त, स्वर्ग 
आदि तत्सम रूपमें लिखनेकी | श्रतः लिखते तो लोग 
तत्सम रूपमें हैं किन्तु ग्रावः पंजाबी लोग दरपण, करम, 
घरम हो वालते हैं | 

प्रायः स के साथ चने हुए सन्ध्यक्षरोंसि प्रारम्भ शेनेवाले 
शब्दोंते पहले आर या इ जोड़कर उनका उच्चारण किया जाता 
है जैसे त्वानको श्र॒स्तान, स्कूलको इस्कूल, स्तोचरक्ी श्रस्तोन्र 
आदि । अवधके रहनेवालोंकी कुछ अपनी विशेषता है। 
वे ए को या और थ्रा को वा कर देते ६ ॥ उनका लोग, 
ल्वाद्य हो जाता है और देखो, बाजी हो जाता है | 

इसके अतिरिक्त पल्वेक प्रदेशमें एम वास्य-ध्यनि होती 
है ब्र्यात्‌ ए७ विशेष सवरारोहबरोहके साथ वाक्य कहना | 
यह घ्वनि लिखकर नहीं बताई जा सबतो। इसके जिले 
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नाव्य-प्रयोक्ताको उन-उन प्रदेश-वासियोंके सम्पर्क्में जाकर 
ध्वनि-श्ञान करना चाहिए जिनके प्रयोग करनेका निर्देश 
नाटककारने अपने नाट्कमें किया हो । | 


नाव्ककारका यह कत्तंव्य है कि यदि वह अपने नाव्कमें 
विभिन्न प्रदेशके व्यक्तियोंका समावेश करता है तो वाटंक- 
कारकों अपना वाक्य-विन्यास उस प्रदेशवासीकी नागरी 
वाक्य-शैलीके अनुसार करना चाहिए | एक नागरीका 
वाक्य लीजिए-.- 


में ठुमसे बात नहीं करना चाहता । हि 

इसे विभिन्न प्रदेशवाले इस प्रकार बोलते हैं-- 
सिन्धी--हम तुमसे बात नहीं करेगा | 
पंजाबी--मैंने ठुजसे बात नी करणी । 
राजपूतानी--मुजै तेरेसे बात नी करणी । 
बंगाली--दाम तूमशे बात नाहीं कारना माँगता। 
बंबइया--हमकू तुम लोकोंसे बात करनेका नहीं है । 
अगरेजु--हाम टमसे बाठ नाईं करने माँगटा । 


अतः नागरीमें नाटक रचना करेते समय नाटककारकों 
विभिन्न प्रदेश-वासियोंके नागरी-वाक्य-विन्यास और उच्चारण- 
ध्वनिका पूरा ध्यान रखकरं उनके लिये संवाद-रचना करनी 
चाहिए, और यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उन प्रदेश- 
वासियोंके अनुकूल वाक्य-विन्यास करते समय ऐसे विदेशी 
या एकदेशीय शब्द नञ्ना जायें जो सबबोध न हाँ, भले 
ही किसी विशिष्ट प्रदेशके लोग उसका प्रयोग विशेष रूपसे 
करते ही हों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात तथा बम्बईमें सभी 
फोठरीकी खोली कहते हैं, वेतनकों पगार कहते हैं 
किन्तु नागरी प्रदेशों इन शब्दोंका प्रचार नहीं है । अतः 
इनका प्रयोग या तो नहीं करना चाहिए या प्रयोग करके 
वहीं इस प्रकार स्पष्टीकरण कर देना चाहिए--- 
एक-हमने श्रप्नी सब्र पगार खोलीके भाड़ेमें दे दिया। 
दूसरा -क्यों भाई यह पगार और खोली क्या है ! 
एक-पगार कहते हैं जो महीनेमें काम करनेका पैसा मिलता है । 
दूसरा --अ्रच्छा वेतन, माहवारी ! 
एक - दाँ, हाँ बही । 
दूसरा--ओर खोली क्‍या हे १ 
एक-लसोली है वही जित्तमें रहते ह। 
दूसरा --अच्छा कोठरो, ठीक दे । 


अमिनवनाट्यशास्र 





जबतक इस प्रकारते स्पष्टीकरण नहीं होगा तबतक 
विभिन्न प्रदेशके भाषा-भाषियोंके विचित्र वाक्य-विन्यासका 
रस दर्शकोंको नहीं मिल सकता और यदि रस न मिला तो 
वह संवाद हो व्यर्थ श्रौर नीरस है | प्रादेशिक उच्चारण 
ओर वाक्य-विन्यासके सबंधमें इतना पर्याप्त होगा । 
& राष्ट्रभाषामहत्त्वान्नागरी निरूप एम्‌ । 
[बनी नागरी राष्ट्रभाषा हमारी | 
इसीसे निरूपण किया अथंकारी ॥ ] 


वास्तवमें नाव्यशात्षमें नागरीकी प्रकृतिके संबंधमें 
इतना लिखना आवश्यक नहीं था किन्तु यह नाव्यशाञत्न 
विशेष रूपसे भारतके लिये और व्यापक-रूपसे विश्व भरके 
लिये लिखा जा रहा है अतः भारतकी राष्ट्रभाषा हिन्दी या 
नागरीकी प्रकृतिसे सम्का परिचय होना आवश्यक है क्योंकि 
वह विश्वके स्वतंत्र राष्टकी वाणी है ओर शीघ्र ही विश्व 
भरके लोग इस भाषाकी ओर आकृष्ट होकर इसका अध्ययन 
करेंगे और प्रचार करेंगे श्रोौर संभव है कि फोई ऐसा भी 
युग आ जाय कि अपनी ध्वनि-सरलंता और भाषा-सरलताके 
कारण यह विश्व भरकी लोकप्रिय भाषा बन जाय | /” 


नाथककी साया 


88 नाव्ये सर्वेध्यनिप्रयोगं ग्राह्मम्‌ ॥ . 
[ नाटकमें सब ध्वनियाँ ग्राह्म । ] 


वैदिक साहित्यमें तीन प्रकारकी वाकू बताई गई है-- 
देवी, भौतिक और पार्थिव | देवी वाकू वह है जो योगियोंको 
समाधि अवध्यामें सुनाई पड़ती है और जिप्ते अनाहत नाद 
कहते हैं। परा, पश्यंती और मध्यमा वाणी भी इसी श्रेणीमें 
है। भौतिकके श्रन्तगेत वे सभी ध्वनियाँ हैं जो पंच महा- 


: भूतोंमें व्यक्त होती है जैसे बादलोंका गजन, बिजलीकी तड़प, 


बायुकी ममंराहट, हराहराइट, जलकी छुलछुलाइट या गर- 
गराहट, आगकी सरसराहट, भूकंप या ज्वालाधुखीकी गब- 
गड़डाहट आदि । पार्थिव वाक्‌ दो प्रकारको बताई गई है-- 
निरक्ता श्रोर अनिरुक्ता वाक्‌+ जिन ध्वनियोका निवंचत 
किया जा सके, व्युत्पत्ति की जा सके, अर्थ निकाला जा 
सके, उन सभी मानुपी ध्वनियोंको निरुक्ता कहा गया है और 
पशु-पक्तियोंकी बोली तथा बैल-गाय हाँकते समयकी क्लै-स्ले 


बट 


या हुरं-हुरं आदि सभी ऐसी ध्वनियोँ श्रनिरक्ता हैँ जिनका 


संवाद-यो मेन 
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निर्बंचन न किया जा सके | 


काध्य-शाल्लियोंने केवल निरुक्ता वाकको ही अहण किया 
है। उसीको नियमित, संयत, शक्तिशाली, शिष्ट श्रौर 
संस्क्ृत करनेके लिये उन्होंने व्याकरण, छुन्द, अलंकार, 
ध्वनि, रस श्रादिका विधान करके उसे सुन्दर, ललित, 
प्रभावशाली, सशक्त श्रौर बहुमुख बनानेका'प्रयक्ष किया 
आर उसके लिये गुणं-दोषके बन्धन बाँधकर उन्होंने उसे 
प्रेय और श्रेय बनानेका भी प्रबन्ध किया । नाटकीय संवादोके 
लिये भी यद्यपि इसी शिष्ट निरुक्ता भाषाक्रा ही विधान 
किया गया है किन्तु अभिनवभरत इससे सहमत नहीं है । 
उसका कारण यह है कि निरुक्ता वाणी ध्याकृत होती है । 
वह एक विशेष नियमके श्रनुसार चलती दे किन्तु नाट्ककी 
. भाषा पात्रेके देश, प्रकृति श्रीर संस्कारके अनुसार अनेक 
“पकारकी हो सकती है। स्वयं भरतने अपने नाव्यशास््रमें 
संसक्षत पाव्यक्री व्याख्या कर खुकनेपर अष्टादश अ्रध्यायमें 
भाषाविधानके प्रसंग कहा है-- हर 
एतदेव विपयेस्त॑ संस्कारगुणवर्जितम्‌ | 
विज्ञेय॑ प्राकृतं पाठ्य' नानावस्थान्तरात्मकम्‌ ]| 
[ यही ( संस्क्ृत ही ) उल्लट-पल्लग्कर उच्चारण बिगाड़ 
कर और संस्कृत वोलनेके गुणोंको छोड़कर श्रनेक अनेक 
अवध्याश्रोंमं अनेक प्रकारसे वोला जाय तो वह प्राकृत 
पाख्य हो जाता है | ] 
पाठकके गुणोंका वन करते हुए. पाणिनोय शिक्षामें 
लिख। है--- 
2” म्ाधुयमक्षरूपक्ति: पदच्छेदस्तु सुस्वर:। 
घैये' लयसमर्थ' च घडेंते पाठका गुणा: ॥| 
[ मधुरता, अक्षर स्पष्ट बोलना, शब्द स्पष्ट और 
अलग बोलना, स्वरोके उचित उतार-चढ़ के साथ त्रोल़ना 
घैेयके साथ तथा उचित लयके साथ बोलना ये छुः पाठकके 
गुण हूँ । | - 
इन्हींकी विगाड़कर उलट-पलटकर बोलना ही प्राकृत 
पाठ कंहलाता है | इसके पश्चात्‌ भरतने इस प्राकृत पाख्यक्ो 
तीन प्रकारका बअतलाया है... 
त्रिविधं तच्च विज्ेयं नाय्ययोगे समासतः | 
समानशब्द विश्रष्ट देशीगतमथापि च॥ 


[ नाट्यके लिये इस (प्राकृत पाठ्य ) को तीन , 
प्रकारका समझना चाहिए--समान शब्द, विश्र्ट और 
देशी।] 

भरतने उन कमला, अ्रमेत्र, रेणु, तुरंग, 
लोल, सलिल”ः आदि शब्दोंको समान शब्द कहा है जो 
प्राकृतमें पहुँचकर भी अपना संस्कृत रूप बनाए रहते हैं। * 
इन्हें तत्सम-भी कहते हैं। विश्रष्ट उन शब्दोंको बताया है 
जो उच्चारण-दोषसे ब्िगढ़कर विरूप हो गए. हू जैसे-- 
गिम्हो ( ग्रीष्म ), क्हों ( कृष्ण ), पल्लंक ( पर्यद्रा ) 
आदि | 

देशी भाषाके विषयमें भरत कहते है-- 


भाषा चतुर्विधा ज्षेया देशरूप प्रयोगतः ॥ २३॥ 
संस्कृत प्राकृतं चेध यत्र पाख्य॑ प्रयुज्यते। 
अतिभाषायभाषा च जातिमाषा तथैब च॥ २४॥ 
तथा जात्वन्तरी चेव भाषा नाख्ये प्रकीर्त्तिता | 
अतिमाषा चु देवानामार्यमापां ठ भूमुजाम || २५ ॥ 
संस्कार पाव्यक्ष॑युक्ता सम्यइन्यायप्रतिष्ठिता | 
द्विविधा जातिभाषा च प्रयोगे समुदाह्यता || २६ ॥ 
म्लेच्छुशब्दोषचारा च भारतं वर्षमाश्रिता | 
अथ या जालन्तरों भाषा ग्राम्यारण्यपशूद्धवा || २७ ॥ 
नानाविहयजा चेव नाव्यधर्माप्रयोगतः | 
जातिमाषाश्रय॑पाठ्यं द्विविध॑ समुदाह्ममम || २८ ॥ 
प्राकृतं संस्कृत चैव चादवण्यसमाश्रयमू |.» 
धोरोद्धतीि धीरललिते घीरोदात्ते तथेवब च॥ १९ | 
घीर प्रशान्ते च तथा पाव्य-योश्यं तु॒संस्कृतम | 
एपामेव तु सबंधां नायकानां प्रयोगतः ॥ ३०॥ 
कारणव्यपदेशेन प्राकृतं सम्प्रयोजवेतू | 
ऐशर्वेंग प्रमत्तस्य दारिद्रण प्लुतत्य च॥ ३१॥ 
'उत्तमस्वापि पठतः प्राकृत सम्प्रयोजयेत्‌ । 
व्याजलिह्ठ ब्रतिठ्वानां श्रमुणानां तपस्विनाम्‌॥| ३२ |: 
भिछु चार चराणां च प्राह्गतं सम्प्रवोजयेत्‌ | 
 बाले अद्दोपढ्रें होयां नपछती तथा ॥| ३६ ॥ 
नीचे मत्ते सलिजे च प्राह्ृत्र पाव्यमिप्यते | 
परित्रास्मुनिशास्येपु चेकृपु श्रोत्रियेपये च ॥ ३४॥ 
द्वेजा ये चंव लिट्वस्थाः संस्क॒त ठप बोडयेतु |. - 
राशन गयिकावाश्व शिल्पक्षार्यास्तयद च| ३५ || 
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कायविस्थान्तरक्ृत॑ योज््यं पाज्यन्तु संस्क्ृतम | 
सन्धिविग्रहसम्॒बन्त तथा चाप्यशुभाशुभम्‌ ॥ ३६ |! 
ग्रहनचृत्रचरितं. खग़ानां रुतमेव चञ्रा। 
सबमेतद्धि विश्यर्य कार्यबन्धे शुमाशुभम्‌ ॥। ३७ ॥ 
हपपल्या भवेत्‌ पाठ्य संस्कृत द्विजसत्तमाः । 
क्रीडार्थ स्वलोकस्य प्रयोगस्थ सुखाश्रयम्‌ || ३८॥ 
क्रीडालीलाथक चैव पाञ्यं वेश्यासु संस्क्ृतम्‌ । 
लोकोपचारज्ञानाथ क्ोढार्थ पार्यिवस्य तु ( ३९ || 
. निर्दिष्ट शिल्पक्रा्यंधु नाटके संस्कृत बचः। 
आम्न!|यसिद्ध' सर्वासां शुभ चाप्सरसां वचः || ४० |! 
संसगद्दिततानां, वे तद्धि लोकोब्नुवत॑ते । 
छुन्दतः प्राकृतं वाक्य स्मृतमप्सरसां भुवि ॥ ४१ ॥ 
मानुपाणां च कतंत््य कारणार्थ व्यपेक्षया। 
न वर्बरकिरातान्त्रद्रमिलाबाषु जातिपु ॥ ४२ ॥ 
नाव्यमोगे तु कतंव्य॑ काव्य भाषासमाश्रयम्‌ | 
जातिष्वेतासु सर्वासु श्रद्धासु च द्विजोत्तमा; ।। ४३ ॥ 
सौरसेन॑ समाश्रित्य भाषा कार्या तु नाटके। 
अथवा छुन्दतः कार्या देशभाषा - प्रयोक्तमि: ॥ ४४ ॥ 
नानादेशसमुत्यं हि काव्य भवति नाठके |. 
मागध्यवन्तिजा प्राच्या शरसेन्यर्धभागधी || ४५ || 
बाइलीका दाक्षिणात्या च समर भापाः प्रक्रीतिंता: । 
शबराभीरचाएडाल-सचर-द्रबिडोद्रजा: ॥ ४६ ॥ 
हीनां वनेचराणां च विभाषा नाठके स्मृता | 
मागधी 5 नराणाब्चैवान्तःपुरनिवासिनाम्‌ | ४७ | 
चेंशनां. राजपुत्रायां श्रेष्ठीनाश्चाधमागधी | 
प्राच्या विदूषकादीनां योज्या भापा श्रवन्तिजा || ४८ ॥ 
नायिकानां सखीनाश्च॒ सौरसेन्यबिरोधिनी | 
योघनागरिकादीनां दाक्षिणात्या च दीव्यताम ॥४१॥ 
बदलीकदापोरीच्यानां खसानाथ स्वदेशजा | 
शवराणां शकादीनां तत्वभावश्च वो गणः ॥ ५-० ॥ 
शकारभापा योक्तव्या पाञ्चालीं पुल्कतादिस । 
अ्रज्ञारकारव्याघानां काष्ठपत्रोपजीविनाम्‌ ॥५१॥ 
-  योज्या शत्ररमाषा तु किथ्विद्ानोन्‍्सी वथा। 
गजापूवाविलोट्रादिघोष-स्थाननिवासिनामू_ ॥ ५४२ ॥ 
विन्यसागरमष्ये तु ये देशाः श्रुतिमागताः | 
नकारबहुलां तेव्‌ु भाषां तज्तः प्रयोजयेत्‌ ॥ ५३ ॥ 
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आगभीरोीक्तिः शबरीस्यात्‌ द्वाविडी द्रविडादिषु | 
सुद्भवनकादीनां औद्धिकानां च रक्तताम्‌ | ५४४ | 
व्यसने नायिकादीनां आत्मरक्षासु मागधी। 
गज्ञासागरमध्ये तु ये देशाः सम्प्रकीर्तिता: ॥ ५५ ॥ 
एकारखबहुलां तेषु भाषां तज्शः प्रयोजयेत्‌ | : 
सुराष्ट्रउन्तिदेशेष.. वेत्रवत्यस्तरेष. च ॥ ५६ | 
ये देशास्तेषु कुर्वोत चकाखहुलामिह। 
हिमवत्तिन्धुसौवीरान्‌ येड्न्यदेशान्‌ समाश्रिताः || ५७ ॥ 
उकारघहुला तेधु नित्य॑ भाषां प्रयोजयेत। 

एवं भाषाविधानन्तु कर्तव्य॑ नायकाश्रयम || ५८ ॥ 
अथ नोक्त॑ मया यच लोकाद्यह्म॑ं बुचैस्तु तत्‌ || ५५ ॥ 


[ दशरूपकके प्रयोगक्रे अनुसार वहाँ भी चार प्रकारकी 
देशी भाषा जाननी चाहिए जहाँ संस्कृत और. प्राकृतके 
पाठ्यक्रा प्रयोग किया गया हो। नाट्यमें चार प्रकारकी देशो 
माषाका प्रयोग होता है। अतिमाष्रा, आ्र्ग्यभाषा, जाति- 
भाषा तथा जात्वन्तरीमाषा | देवताश्रोंकी भाषाको अ्रति- 
भाषा कहते हैं। राजाश्ंकों भाषा आय्यभाषा कहलाती है 
जो भली प्रकार सुधरे हुए पाव्यसे युक्त होती है और 
अत्यन्त उचित ढंगसे प्रयोग की जाती है। दो प्रकारकी 
जातिभाषा प्रयोगमें बताई गई है एक तो वह जिप्तें म्लेच्छु 
शब्दोंका प्रयोग होता है और दूसरी वह जो भारतवर्षमें 
बोली जाती है। जात्यत्तरी माषा वह है जो मॉँव ओर 
जंगलके पशु बोलते हैं या जो पक्नो बोलते हैं और 
नाव्यके नियमानुसार जिनका प्रयोग होता है। जाति- 
भाषाके पाठ जो दो प्रकारक्े होते हैं उनका वर्णन ऊपर 
हो ही चुका है। प्राकत और ध।वस्कृतका प्रयोग चारों 
वर्णों के लोग कर सकते हैं। * 


घीरोद्धत, धोरललित, धीरोदात्त ओर धीर प्रश्मान्त नाय- 
कोसे संल्कृतमें पाव्य कहलाना चाहिए। और सब्र नायकोंका 
भी संस्क्ृतमें ही पाव्य रखना चाहिए | हाँ, यदि कोई कारण 
विशेष हो तो प्राकृतका प्रयोग हो सकता है। जो ऐश्वर्यमें 
मतवाला हो उस उच्धम् नायकके पाठकों भी प्राकृतमें रखना 
चाहिए । गरुत रूपसे रहनेवाले लोगों, श्रमयों, मिक्तुग्रों 
आदिका पाठ्य प्राकृतमें ही होना चाहिए। बच्चों, भूत 
प्रेवड़ी बराबायुत छ्ियों, सावारण ब्लियों, नोचों, मतवालों 


संवाद-योजना 
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ओर धार्मिक विद्यार्थियों ( जैन और बौद्ध ) का भी प्राकृतमें 
ही पाठ्य रखना चाहिए.। संन्यासी, मुनि, शान्त तथा श्रोजिय 
व्राक्षण ओर द्विज ब्राह्मणके लिये संस्क्ृतका प्रयोग करना 
चाहिए राजाकी वेश्या तथा शिल्पकारिणी आदिका यदि किसी 
विशेष श्रवस्थामें प्रयोग किया गया हो तो उनसे संस्क्ृत्तमें 
पाठ्य कहलाया जा सकता है। ग्रह, नक्षत्र आदिका चरित्र, 
पक्तियोंका स्वर इन सबसे कार्यबन्धमें शुभ और अशुभ विचार 
कर लेना चाहिए। राजाकी पत्नीका पठ्य सब लोगेंके 
मनोविनोदके लिये ओर नाट्य-प्रयोगके छुखाश्रयके लिये 
संस्कृतमें हो करना चाहिए | वेश्याओ्रोंका पाठ भी अधिक 
बिनोदात्मकक और कलात्मक बनानेके लिये संस्कृतमें ही 
होना चाहिए | लोकोपचार जाननेके लिये ओर राजाश्रोंके 
बिनोदके लिये नाय्कोंमे शिल्पकाय-सम्बन्धी सब बात 
संस्कृतमें ही होनी चाहिए। अप्सराञ्लोंकी वाणी वेदसिद्ध 
शुभ होती है क्‍योंकि उनका संसर्ग देवताश्रोंसे होता है और, 
लोग उसीका अनुकरण करते हैं | किन्तु प्रथ्वीपर अप्सराश्रोंकी 
वाणी कमसे कम छुंदमे प्राकृत होनी चाहिए । मनुष्योंकी 
वाणी कारण और प्रयोजनके श्रनुसार यथायोग्य भाषामें 
करनी चाहिए | किन्तु बचर, किरात, श्रान्म और द्रमिल 
( द्रबिड ) आदि जातियोके लिये भाषा-समाश्रित काव्य नहीं 
बनाना चाहिए) इन सब जातियोके लिये शोरसेनी भाषाका 
प्रयोग कराना चाहिए अथवा प्रयोगकर्ता लोग जैसी भाषाका 
प्रयोग करना चाह वेसा करावें। क्योंकि नाटकर्मे अनेक 
देशोंसे सम्बद्ध भाषाश्रोंका प्रयोग होता है। सात भाषाएँ: 
बताई गईं हैं--भागघो, अवन्तिजा, प्राच्या, सूरसेनी, अर्ड- 
सागधी, चाल्हीका और दाक्षिणात्या | शबर, आमभीर, 
चांडाल, द्रविड़, उद्रज तथा जंगलियोंकी विभाषा श्रर्थात्‌ 
विकृत भाषाको नाव्कमें हीन बताया गया है । मनुष्यों और 
रनिवासमें रहने वालोंकी भाषा मागधी, चेटों राजपुत्रों और 
, भेष्टियोंको भाषा अर्दमागघी, विदूषक आदिकी भाषा प्राच्या 
या अघन्तिजा, नायिकाओं और सस्ियोंकी भाषा शौरसेनो, 
योद्धा नाग्रिकोंकी भाषा दाक्षिणात्या, उदीचियोंके लिये 
वाल्हींक, खसोंके लिये देशी, शबरों और शकोंके 
लिये उनके स्वभाव और समूहके अनुसार शकार भाषा, 
इल्कत आदि के लिये पांचाली, कोयले चनानेवाले, व्याथ, 
लकड़ी और पत्ता वेचनेदाले छोगोंके लिये शचर भाषाका 
प्रयोग करना चाहिए और हाथी, घोड़े, चकरी, ऊँठ आदि का 
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व्यापार करनेवाले लोगोंके लिये कुछ जंगली शचर भाषाका 
प्रयोग करना चाहि५ | विन्ध्य और समुद्रके बीच जितने देश 
सुने जाते दें बहाँके निवासियोंके लिपे नकारसे भरी हुई 
भाषाका प्रयोग करना चाहिए | श्ाभोरोंके लिये शबर भाषा 
तथा द्रविद्ोंके लिये द्राविद़्ी उन सत्र लोगोंके लिये प्रयोग 
करनी चाहिए, जो रंगका काम करते, लकड़ीके खिलौने बनाते 
या ऊँटोंके रेवढ़ चलाते हैं। नायक आदि जब संकटमें पद गए 
हों तो उन्हें आत्मरक्षाके लिये मागधी का प्रयोग करना 
चाहिए । गंगा श्रोर समुद्रके बीच जितने देश हों उनमें एकारका 
अधिक प्रयोग करना चाहिए सोराष्ट्र तथा अ्रवन्ति देशंमें 
तथा वेत्रबती (वेतवा) की घाटीमें जितने देश हों उनकी 
भाषामें चकारका श्रविक प्रयोग हो। हिपालय, सिन्धु 
सौबीर तथा अन्य देशोंड्ी भाषामें लोगोंको अ्रकारका अधिक 
प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार नाव्कमें मापाका 
विधान करना चाहिए। मैंने श्रघिक इसलिये नहीं कहा 
कि बुद्धिमान लोग ल्लोक व्यवहारसे ही भापाका विधान 
ग्रहण कर लेगे | ] 
& शिप्रभापेव॒ प्रयोज्या पात्रप्रकृत्यनुसारेण । 

[ पात्र प्रकृति अनुसार ही शिएजनोंका भाषायोग । ] 

अमभिनवभरतका मत है कि जब नायव्यको लोकानुरंजक 
बनाना है तो यह विचार कर लेना चाहिए कि दर्शकोंमें 
जितने लोग होगें वे देशभरकी या विश्वभरकी भापाश्रोंसि 
परिचित नहीं हो सकते। संस्छृतके जिन नाटककारोंने 
अपने नावकोमें श्रनेक प्राकृतोंका प्रयोग किया है उन्होंने 
विभिन्‍न देशोंमें व्यवद्धत होनेवाली प्राकृतोंका विचार करके 
उनका प्रुयोग नहीं किया हे वरन्‌ केवल इस ऋमसे संस्कृतके 
शब्दों और वाक्योंकों प्राकृतोर्मे ढाल दिया है जिसकी 
परिपारी प्राकृत व्याकरणोंने स्थिर कर ली थी । 

. अतः दशकोंकी दइष्टिसे यह आवश्यक दे कि नाटकडी 

भापा एक हो हो जो -व्यापक झुपसे देशके सत्र भागोंमें 


समान रूपसे समझी जाती हो और विभिन्‍न प्रदेशोंके 
उच्चारण तथा वाक़्योंके रूपके कारण विभिन्‍न प्रदेशोंके 


भाषा-भापियोंके द्वारा कुछ परिवत्तनके साथ बोली जाती हो | 
यदि हम नाटकमें विभिन्‍न देशोंकों भाषा मिलानेकी व्यवस्था 
स्वीकार भी-कर ले तो यह व्यवस्था नाव्कझारके लिये! और 


श््‌ 


नायककी त्वभाविकताके लिये अत्यंत ब्ाघक होगी । नाथ्कमे 
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प्रत्येक पात्र अपने पद, मर्यादा, ज्ञान, योग्यता, मान- 
सिक्र या शारीरिक स्थिति तथा सम्बोध्य व्यक्तिकी योग्यता, 
पवस्था तथा पदके अनुकूल भाषाका व्यवहार करता है| 
इस व्यवहारमें यह सम्भव है कि कुछ शिष्ट तथा विद्वान्‌ 
पात्र तो व्याकरण-सिद्ध भाषामें तथा पूर्ण वाक्योंमें बरात- 
चीत करे किन्तु श्रधिकांश ऐसे होंगे जो अशुद्ध, अप्रयुक्त, 
दुष्प्रचक्त, कठिन, विरोधार्थी शब्दोंसे लदी, विभिन्‍न 
भाषाश्रोंकी खिचड़ी बनी हुई, अपूर्ण, असंगत, अयुक्त, और 
अ्र्समय वाक्य कहें या कभी कभी भावावेशमें अधूरे और 
शस्पष्ट शब्दोंका प्रयोग करें और कभी कभी अपने चरित्रके 
अनुसार ऊव्पटांग अनगल प्रलाप भी करें। *अतः यह 
आवश्यक नहीं है कि नाट्ककी भाषापर किसी व्याकरणका 
शासन हो हों, भाषाके रूपका निर्देश अवश्य हो सकता 
- है। नाटककी भाषाका निर्णय पात्रोंकी योग्यता और 
परिस्थितिपर अवलम्बित है | 


इसके अतिरिक्त नाव्ककी भापामें अव्याकृता वाणीके 
प्रयोगका भी यथावसर निर्देश किया जा सकता है जैसे सिंहका 
गरजना, कोयलका क्ूकना श्रादि । यहीं तक नहीं, वि जलीक़ी 
कशक, समुद्रका गर्जन, मंभाकी हरहराहटका भी निर्देश 
करके नाटकमें प्रयोग कराया जा सकता है। हाँ, एक दैबी 
वाक या अनिरक्ता वाणीका प्रयोग नाटककार नहीं कर 
सकता और उसका रूप व्यक्त न होनेसे यन्त्रके माध्यमसे 
भी उसे प्रकट करके दिखाना संभव नहीं है फिर भो यदि 
उससे नाव्कीय व्यापारकी सिद्धि हो सके तो आकाशवाणी- 
के समान उप्तका भी प्रयोग कराया जा सकता है। 


किन्तु केवल शठ-समूहसे ही भाप! नहीं बनती । 
भाषाके लिये श्रर्थात्‌ किसी भी उद्दिश्ट भावको दूसरेके द्वारा 
ठीक सम्मे जानेके योग्य चनानेके लिये यह आवश्यक है 
कि शब्दोंशो एक विशिष्ट क्रमसे रक्‍्खा जाय | इस क्रमका 
विधान प्रत्येक भाषाक्ा श्रलग-अलग होता है। प्रत्येक 
नाय्ककारकों उस भाषाका वाक्‍्य-विन्यास विधान मलो भाँति 
जान लेना चाहिए । हे 

हम ऊपर यह भी कद आए हैँ कि नाटकके पात्रों 
भाषाओ़ो स्वाताविक बनानेके लिये नाटककार सदा व्याह- 
रणकी उपेक्षा करके लोकऋथयोगका विश्येय ध्यान रखते है । 
एक सम्बाद लोजिए-- 


[ टेकचन्द खूँटीसे कपड़े उतारकर पहनता है । उंसके 
पिता रूपचन्दका प्रवेश | ] 


रूपचन्द --कहाँकी तैणरी है । 
टेकचन्द--( कुछ सकपकाकर ) कहींकी नहीं । . 
रूपचन्द--तो ये सजधज कैसी | कहीं निमन्त्रण है ? 
टेकचन्द--जी | 
रूपचन्द--कहों । 

टेकचन्द-- गशेशके घर ॥ 
रूपचन्द- क्या है। 
टेकचन्द-- साहित्यगोष्ठी । 
रूपचन्द--कंब्रतक चलेगी । 
ठेकचन्द - यहदी एक आप घंटे । 


इसमें रूपचन्दके पहले और दूसरे कथनके वाक्येंको 
छोड़कर शेष सर वाक्य अधूरे हैं और यदि इनको अलग 
रखा जाय तो उनका कुछ भी अर्थ नहीं लगाया जा सकता । 
अतः नाटकीय भाषाके वाक़्योंकी परिभाषा यह नहीं हो 
सकती कि साथ्थंक हो शब्द-समूहका नाम भाषा है। नाटकीय 
वाक्यकी परिभाषा तो इस प्रकार करनी होगी-- 
8 इष्टार्थव्यं अक: शब्द: वाक्यम्‌ । 

[ इष्ट श्रथका व्यंजक जो हो शब्द वही है वाक्य | ] 


जिस शब्द या शब्द-समूहसे नाठकीय संवादके प्रसंगर्मे 
पूर्ण वाक्यका इष्ट साव प्रकट किया जा सके वही वाक्य है ' 
कभी कभी तो केवल एक हूँँकारी या हूँकारसे स्वीकृति, 
या अ्रस्वीकृति, आदेश या निषेध कर दिया जाता है। 
नाव्ककी दृष्टिसे वह छुकारी या हुकार द्वी वाक्य घन 
जाता है | 

साधारणतः मनुष्यकी प्रकृति ही ऐसी होती है कि वह 
शब्दोंके प्रयोगमें मितव्ययी होता दी है। यदि आपका 
पुत्र आपसे पूछे--पिताजी ! कया में देवदशनके लिये जा « 
सकता हँ--तत्र आप कभी यह नहीं कहेंगे--हाँ! पुत्र 
तुम देवदशनके लिये जा सकते हो। श्राप सीधे कह देंगे-- 
जाओ? । नाथ्कमें इसी प्रकारके संवाद अपेक्तित होते हैं 
जिनमें स्वाभाविक वार्तालापका रस और विवान हो | 


इसका तात्य॑ यह है कि जिस शब्द या शब्द-समुहसे 
वाक्यवा श्रथ या भाव व्यंजित हो वह व्याकरण की परिमापाक्े 


_ सैंबॉर्दे-यों मेंनों 
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अनुसार पूरा वाक्य न भी हो फिर भी वह वाक्य हो 
होता है क्‍योंकि उतनेसे ही दष्टाथंकी व्यंजना हो जाती है । 
४8 अनेकानुषंगिवाग्व्यापारस्संवाद: । 
[ है श्रापसको बोलचाल ही कहलाती संवाद । ] 

टकर्मे दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर बातचोत 
विचार विमशं, कहा-छुनी, वाद-विवाद, गाली-गलौज 
तरजन-अहान आदिके लिये जो परस्पर वाग्व्यापार करते हैं 
भ्र्थात्‌ घाणीका प्रयोग करते हैँ उसीको संवाद कहते हैं । 
छू स्वयंछापोषि॥ 
[ ख्येलाप भी है संवाद । ] 


कभी कभी मनुष्य अ्रंकेलेमें €रकर चिल्लाता है, सपनेमें . 
बर्गतों है, मन ही मन बुदबुदाता है, किसी सुन्दर वंध्तुको - 


देखकर प्रशंसात्मक शब्द बोल उठता है, विचिन्न वस्त॒को 
देखकर विस्मयसूचक शब्द सहसा उच्चरित कर उठता है 
पत्र पढ़कर उसको प्रतिक्रियाके रुपसें कंद्णा, भय स्नेह या 
श्राश्चर्यकी मुद्रार्मे कुछ .कंहं बैठता है, देवी-देवताके आगे 
मनौती मानता या प्रार्थना करता है, मर्थकें मदसें बकबाद 
फरतां है, किसीसे रष्ट हो जाने या अपनी हानि हो जानेपर 
अपने शैत्चु या हानि करनेंवालेको कोसता है, पीढ़ासे कराहता 
है, विचास्मग्न होकर कुछ बढ़तढ़ाता है, अपने प्रिय या 
शंत्रुकी किसी वंस्तुको देखकर स्नेह या ,क्रोधसे कुछ कह 
बैठतां है या शाप दे देता है | यह स्वैयंल्ाप वाग्व्यापार भी 
संबोद ही है, क्योंकि इस प्रकारके बांग्व्यापारमें युद्रेपि किसी 
दूसरेकी प्रत्यज्ं आवश्यकता या अ्रपेज्ञा प्रकद नहीं होती 
किंन्तु परोक्ते रुंपंसे दूसरे व्यक्तिकी भाव॑ना इसमें अ्रेन्तर्हित 
होती ही हैं, क्योंकि अकेलेमें डर्कर विल्लानेवाला किसी 
दूसरेसे सहायता माँगनेकी भे।बनासे चिल्लाता है, सपनेमें 


वर्रनिवाला स्वप्नमें क्िसीसे बरांत करता रहता है, सुन्दर 


वस्तुको देखऊर प्रशंसात्मकः शंब्द कहनेवाला उस बस्तुकों 
या उसके सरवयिताकों संत्रोधन करता है, विचित्र वस्तुको 
देखकर जो विस्मंयेसूचक्त शब्द निकलता है वह अपने 
अत्माको या अरने पास खंड़े व्यक्तिकों संबोधित करनेक्रे 
लिये व्यक्त होंता है। पत्र पढ़कर जो वाणीका व्यापार 
स्फुंड होता है वह पत्रके लेंखर अथवा पन्नमें वर्थित घव्नाके 
पात्रों लक्ष्य करेंके स्फुण् होंता है, देवी-देवताके आगे जो 


, कहा जाता है उसमें देवी देवताकी सजीव सशक्त मानकर _ 


कहा जाता है, मग्रप सारी सश्टिको या श्रपनेकों संबोधित 
करता है, कोसनेकी क्रियामें तो व्यक्ति निदिष्ट हो रहता है 
भले ही परोक्षमें हो, पोढ़ामें कराहनेवाला दूसरेकों सहायता 
चाहता है, स्वतः बढ़पढ़ाने वाला अपनेको संबोधित करता 
है, प्रिय या शब्लुकी वस्तुकी देखकर जो बात कद्दी जाती है 
उसका लक्ष्य प्रिय थ शत्रु होता है और शापमें मो लक्ष्य 
निश्चित ही रहता हे । श्रतः चाहे कोई व्यक्ति स्वतः कुछ 
ग्व्यापार करता है या दूसरोसे कराता है, सभी संवादके 
अन्तगत है। . 
&छ "छासा 5पवाद, 
[ है उल्लास एक अपवाद । ] 


डिन्तु कभी कभी मंनुष्य अत्यधिक उल्लासके कारण 
निरद्देश्य गाने लगता है या कुछ कुछ बकने-भकने या 
बोलने लंगता है वह संवाद नहीं होता किन्तु नाटकीय बाग्ब्या- 
पारमें उसका भी प्रयोग होता है अ्रत: उसे भी संवादका दी 
रूप मान लेना चाहिए। हु 
& गद्य-पद्योभयात्मक संवाद: । ह 
[ गद्य पद्म दोनेंमें ही हो सकता है संवाद | ] 

सिद्धान्त-निरूपणक्ते समय ही हम यह रप्ष्ट कर चुके ई 
कि नाटंककी भाषा केवल गद्यमें ही होनी चाहिए क्योंकि 
लोगोंका साधारणतः स्वाभाविक वार्तालाप गद्यमें ही हंता 
है। उसी वार्चालापमें कहीं प्रसंगत्रश किसी प्मोक्तिका 
प्रंयोग फंरना अपेक्तित हो तो वह पत्ममें रक्वी जा सकती 


' है। किन्तु कुछ नाट्य-प्रयोग केवल गीतात्मक या पद्मात्मक 


ही होते हैँ जैसे गीतिनाय्थ तथा दृत्व-नाख्य | उनमें इसमें झाद्यत्त 
पद्य-स्वना ही करनी पड़ती है 'क्योंकि उसके र॑गनिर्देशक 
विघान भी पद्ममें ही करना पढ़ता है जैसे श्रमिनव-मरतके , 
गगौतमबुद्? रत्य-नाय्थमें। ऐसी रचनाके लिये इ॒र्मे यह विचार 
करना होगा कि किस पात्रके संवादके लिये क्रिस छुन्दका 
प्रयोग करनी होगा और वह छुन्द भी रसके अनुसार दिस 
रागमें गवाना चाहिए जिससे उचित प्रभाव उत्तन्न हो सके । 
अतः सापाके प्रसज्ञष्मे श्राग चलबर छन्दका भी विद्ार 
करना होगा और विभिन्न रसोंके अमिव्यंजनके श्रनुक्दूल 
राग-रागिनियोंक्ा भी ! 


इत्यमिनवर्भरंत श्रीसीताराम विरचितेडमिनवनाव्यशोस्त्रे रूपकरंचनाखंडे संबाद-योजनायां भाषा तच् प्रकरण नाम दादशो इध्यायः | 


रु 


धर 


क्र 





२०२ ] अमिनबनाव्यशास्र 
र संवाद-योजना 
काव्यन्तत्व 
रझरूपक-काव्य प्रदर्शन करें और रंगमंचपर खेलने योग्य नाथ्कके बदले 


&छ भाकृष्टव्वम्‌ सम्बादे ॥, 
[ आकषण सम्बादमें । ] 
भाषा तरंवपर विचार कर लेनेके श्रनन्तर नाथ्फ या 
रूपकके काव्य-तत्त्वकी मीमांसा करना अ्रत्यन्त आवश्यक है। 
विश्व भरके नायकोंका अनुशीलन करनेसे यह श्ञात होता है 
कि पुराने नाटककार जहाँ एक ओर घटना-गुग्फनकी ओर 
सजग रहते ये उतना द्वी वे काव्य-तत्वके अधिष्ठानका भी 
ध्यान रखते थे। भारतीय नाटकोंमें और यूनानी नाथकोमें 
“समान रूपसे काव्य-तत््वकी महत्ता दृष्टिगोचर होती है। 
यद्यपि अरखूने नाव्ककी भाषाशैलीका निरूपण करते हुए 
यह कहा है कि भाषाशेलीका सम्बन्ध भाषण-शार्से है, 
जिसका अ्थ यह है कि वह काब्यशैलीडी श्रपेज्ञा लोक-प्रयुक्त 
भाषाशैलीका ही निरूपण करनेकी ब्रत्ति नाटक्म चाहता है 
किन्तु सफक्ेस, इठरीपिदेस, तथा असकुलस शआआादि यूत्नानी 
नाय्यकारोंकोी रचनाश्रोंमं यहाँतक कि उनसे प्रभावित रोम 
तथा यूरोपके नाव्कोंमें भो उन्नीसवीं शताब्दितक नाटकोंमें 
भाषा-सौन्दर्य पर अनवसत झूपसे ध्यान दिया जाता रहा 
है । अतः हमारे देशमें तथा चादरेके सभी देशोंके नाटकोंमें 
काध्यत्वकी प्रधानता बनी रही, श्रर्थात्‌ नावकको श्रवस्था- 
नुक्षोति मानते हुए भी नाटककार अपने पात्नोंकी मापामें 
विशेष काव्यशैलीका पुर देते दी थे और सम्भवतः, यददी 
कारण है कि नाटककार भी-कवि ही कहलाता था। किन्तु 
इधर जितने प्रकारके नाव्कोंका आवर्भाव हुथ्रा है और 
'जो नई नाव्यशैलियाँ जन्म ले रहो हैँ उनमें काव्यत्वकी 
शअपेत्ता स्वाभाविकताका अधिक समावेश हो रहा है श्र 
उसीके साथ-साथ एक और प्रकारके नाटक सिर उठा रहे है 
जिनका उद्देश्य केबल अत्यन्त संस्कृत विद्वान ओर बहुत 
गिने चुने लोगका झान-विवर्धन करना ही दे। उनसे 
विद्वान लोगोंका मनोरंजन द्वोता हे इसमें सन्देद दी है। 
इन प्रण्त्यिवादी नाटकोमें नाटककार यही प्रयक्ष करता है 
हि एम खरनो बहुशता या व्युतक्तिद्धा श्रातंद दूसरोपर 
झमायें। मापाझे नये लानखिक कीतुऊपूर्ण प्रयोगोका 
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न्क 


गंभीर अध्ययनके योग्य काव्यको रचना करें] ऐसे ही 
एक नाटकपर टिप्पणी कग्ते हुये एक आलोचकने उसे 
नाटकीय उपन्यासात्मक गद्यकाव्य कहा था | 


इसके अतिरिक्त एक नये प्रकारके नाटककार उत्पन्न 
हो रहे हैं जो अपनेको प्रभाववादी -कहते हैं। इनका 
उद्देश्य यह है कि हम जो कुछ कहना चाहें उसे इस प्रकार 
विभिन्‍न घापनोंसे सजाकर उपस्थित करें कि केवल 
संवाद या नाटकीय व्यापारसे ही नहीं बरन्‌ सम्पूर्ण नाठ- 
कीय साधनोंके सम्मिलित प्रभावसे अर्थात्‌ दृश्यविधान, 
प्रकाश-विधान, वेष-भूषा, संगीत नेपथ्य-विधान तथा 
यान्त्रिक क्रियाओ्रोंकी सम्मिलित योजनासे निर्दिष्ट फलकी 
प्राप्ति करें | इनके श्रतिरिक्त आजकल एक नया बाद और 
चला है जो अपनेको कलावादी कहते हैं, इनका कहना है 
कि कला ख्यं सौन्दर्य-बोधकी जननी है। सौन्दर्यम्बोधसे 
मनुप्यकी उदात्त इत्तियाँ विकसित होती हैं । उदत्त बृत्तियोंके 
विकाससे मन, बुद्धि और द्ृदयका परिष्कार शेता है और इस 
परिष्कारसे मनुष्यको भावन'एँ शुद्ध, संत और उदाक्त हो 
जाती हैं जिससे वह सघारण मानवतासे ऊपर उठकर देवत्वको 
स्पर्श करने लगता है। कलावादियोंकी यह गर्वोक्ति है कि यदि 
संगीत अर्थात्‌ गोत, वाद्य और दृत्य तीनोंके समन्वयसे काव्य 
ओर चित्रका संयोग करके कथा रंगमंचपर उपस्थित की 
जाय तो उसका ग्रभाव शाश्वत होगा और मनुष्य विनोद- 
प्रिय होनेके कारण- उसके नैतिक तत््वको अहण करनेमें 
अधिक प्रयलशील होगा | उनका यह भौ कहना दे कि 
मनुष्य जबतक पद्मकी शोर प्रदत्त रहा तबतक उसका 
नैतिक विकास ठीक रहा और जब्से वह गद्ययी ओर 


प्रतरत्त हुआ दे तभीसे उसका नैतिक मान बराबर गिरने 


लगा । क्योंकि काब्यमें जो संगोतका तत्त्व था वह स्मृतिगें 
फाव्यको सरलतासे सम्बद्ध रख सकनेके कारण मनुप्यकी उदात्त' 
भावनाश्रोंकी उसकाता रहा श्रौर नैतिक दुर्जलताके ज्षणोंमें 
उसे सभालता और सांत्वना देता रद्दा | , यह शक्ति गद्यमें 
नहीं। कलावादियोंका यह तक बहुत कुछ सत्य होते हुए भी 


संवाद-योजनी 








पूर्णतः सत्य नहीं हैं क्योंकि नाटक या रूपक काव्यको केवल 
गद्यात्मक काव्य नहीं समझना चाहिए वह दृश्य काब्यहै अर्थात्‌ 
जैसे हम अपने दैनिक व्यवद्ार्में अपनी या दूसरोंकी भूलोंसे 
उपदेश ग्रहण करते हैं श्रथवा किसीके सुझृत्योति प्रभावित होकर 
समुत्साहित होते हैं. वैसे ही नाटकीय व्यापारोंकों देखकर भी 
हम उसी प्रकार उपदेश ग्रहण करते हैं और समुत्साहित 
होते हैं | श्रन्तर केवल इतना ही है कि देनिक व्यवहारमें 
तो ठोस घटनाक्रमसे हम परिणाम अहण करते है और 
नाथ्कमें परियाम-अहणके साथ साथ हमारा मनोविनोद भी 
होता है। अतः शुद्ध रूपसे केवल संगीतमय नायक, कलाकी 
इृश्टिसे प्रशंसनीय श्लाध्य, और स्मरणीय भत्ते ही हो किन्तु 
हितोपदे ग-जनन श्र विनोद-जनन दोनोंका समन्वय उसमें 
नहीं हो सकता | 


एक और भी नये नाटककार हो रहे हैं जो मनुष्यकी 
दुबलताश्रों श्र वासनाओ्रोंको सस्ते विनोदसे उसकाना 
चाहते हैं। इन लोगोंका यह कथन,है कि यदि मनुष्यको 
उपदेश ग्रहण करना होता या कुछ सीखना होता तो बह 
पाठशाला, मंदिर या उपदेश-भवनमें क्‍यों न जाता | 
वह तो अपनी मानसिक और शारीरिक छ्ांते मिटनेके 
लिये नाव्याशालामें आता है अतः उसके विनोदके लिये 
गंभीर, सरल और सुबोध ऐसे विनोद उपस्थित किए 
जाय जिनमें उसको स्वाभाविक रुचि हो और जिनसे 
उससे मनक्ा संतपण हो भले ही बुद्धि और आत्माको 
उससे कुछ भी प्राप्त न हो । ऐसी हो वेढंगी बातें तथ्यवादी 
या ययाथथवादी कहते हैं। किन्तु यह स्वाभाविक है कि मनुष्य 
नीचेकी श्रोर वेगसे चलता है, ऊररकी ओर उठ चलनेकी 
उसको प्रदृद्धि स्वभावतः मंद और कुंठित होती है। इसी 
लिये मानवताके सभो दाशनिक नेताओंने और मंहा 
पुरुषोने. समान रूपसे यह कहा हे कि समाजसे सम्बन्ध रखने- 
वाली कोई भी ऐसो क्विया नहीं होनी चाहिए जो मनुष्यके 


मनका परिष्कार न करे, बुद्धिक्री शुद्धि न करे और आत्माको 
ऊपर न.उठावे | 


यथार्थवादी श्रौर आदर्शवादी नाटकोंके विषयमें हम ' 
पीछे विस्तारसे कह आए हैं अतः उसझ्ो आइति शअ्रवेक्षित 
नहीं हें। इन सभी नाट्कोंमें काव्यलको दृश्टिसे दो 
हो पद ईै-एक तो कानब्यवादी ओर दुधरे स्वामाविक्ता- 





[१०३ 


वादी | स्वाभाविकतावादियोंका यहं तर्क है कि जब नास्यको 
अवस्थानुकृति मानते हैँ तो संवाद भी अवस्थानुकरण ह्ेनेके 
कारण स्वाभाविक होना चाहिए। काव्यवादियोंका, यह 
कहना है कि नाथ्य अवस्थानुकरण तो है किन्तु सभी 
नाटकर्में सभी अवस्थाएँ: काल्पनिक होती हैं और जब 
कल्पना ही करनी है तो वह ऊंची श्रेणीकी क्‍यों न हों ओर 
फिर जब नास्यकी हितोपदेशजनक हो बनना है तो काध्यका - 
संस्कार देनेसे यह उद्द श्य अधिक सरलतासे सिद्ध दो 
सकेगा। किन्तु वे दोनों ही पक्ष अतिचारित ई क्योंकि 
भाषाको श्रत्यन्त स्वामाविक लोक-भाषाक्रे अनुसार रख 
देनेसे लोक तिशेषक्रा मनोरंजन भले ही हो किन्तु नाट्कमें 
आनेवाले सामाजिक्रोंकि जो भाषाका चस्का होता है या 
भाषासे जो रस मिलता है वह नहीं मिन्न सकेगा श्रोर 
अधिक विद्वान, गुयी तथा परिडित लोगोंका उचित मनो 
विनोद भी न होगा। दूसरों ओर यदि संवादकी भाषा 
अधिक विह्वपूण, लाक्षिक ओर दाशनिक बना दी 
जाय तो उससे पंडितोंको भले द्वी तुशि मिल जाय परन्तु 
साधारय जनसमाज उसके आननन्‍दसे वंचित रह जायगा। 
इस लिये नाटककी माषाकरे सम्बन्ध चाहे वह गद्यात्मक 
हो या पद्यात्मम्, यही उचित है कि भाषामें काब्यके गुण 
तोहों किन्तु वह सुब्रोध हो श्रर्थात्‌ भाषों श्रलक्ृषत हो, 
सूक्तियंसि पूर्ण हो, कहीं कहीं लक्षया और व्यम्जनासे पूर्य 
हो किन्तु अलंकार-विधान या - उक्ति-विधान झड़ हो और 
सवं-बोध्य हो। उसे समक्नेके लिये दर्शकोंको किसी 
प्रकारका बौद्धिक या काल्पनिक आयास न करना पढ़े | 


जाव्यक्ना काव्यत्व प्रसंगानुकूलता है 


की प्रतंगानुकूल भावालंकरणं नाव्य-कराव्यचम्‌ | 
[ नाइ्य-काव्यता है प्रसंगके योग्य भावक्रा साज ॥ ] 


. अभिनव-मरतकी इस मब्यम-मार्यीय व्यवस्थापर यह 
आपसच्ि को जा सकती है कि एक ओर आप नाटकऊकी भाषा 
स्वाभाविक ओर सुवोध भी बनाना चाहते हैं, दूसरी ओर 
आप यह भी चाहते हूँ कि भाषामें काव्यक्े गुण मो -हों। 
काज्यकों रचनामें कवि अयरने कोशलते उसमें अनेूु 
गुसोंछ व्याति करके एक विशेष नियमावलोके अनुसार 
उसका अनुदस्व करता है। किस्द नाटककार तो इनना 
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स्वच्छुन्द नहीं है। पगश्पगपर उसे रुक-रुककर मर्यादा 


समझकर चलना पढ़ता है। भरतने संस्कृत, प्राकृृत, 
अपभ्रंश, जातिसापा और जात्यन्तरी भाषाका" विधान 
क्रिया किन्तु नाटठककारोंने संस्कृत और प्राकृतोंका तो 
उपयोग किया और कहीं-कहीं अपमभ्रंशका भी प्रयोग किया 


गया किन्तु विभाषा, जातिभाषा और जात्वन्तरी भाषाका 


प्रयोग नहींक्रे बराबर हुआ है क्योंकि नाटककार भली 
भाति समभते थे किन तो उन्हें स्वयं इतनी भाषाश्रोंका 
शान है न उनके सामाजिक्रोंको। उधर संस्कृत ओर 
प्राकृतके जो प्रयोग हुए उनके श्लोकों या पद्मांशोंका रूप 
इतना कान्यमय हो गया कि वह अस्वाभाविक हो गया यहाँ 
तक कि भवभूति जैसे महाकवियोंने अ्रपने नाटकोंके गद्यभागमें 
भी गद्यकाब्योंकी समाप्तबहुला शैल्ीका अ्रवांछुनीय और 
अस्वाभाविक प्रयोग करके अपने नाव्कोंकी स्वाभाविकता या 
नावकीयता नष्ट कर दी) इधर योरोपमें जो नये समस्या- 
त्मक, पारिवारिक, यथाथवादी और स्वाभाविकताधादी 
नायक लिखे गए हैँ .उनमें स्वाभाविक्रताकी रक्षा करनेके 
कृत्रिम प्रयासमें भाषा ऐसी वेढंगी और इतनी लोक-मुखी 
बन गई कि उसकी सर्वजोधता नष्ट हे गई इसीलिये अमिनव- 
भरत ने ।यह्‌ प्रतिपादित हिया है कि स्वाभाविक और 
सर्वत्रोष होते हुए भी नाटककी भाषायें काव्यत्व अवश्य 
होना चाहिए | 


प्रायः लोग यह समभते हैँ कि काव्यत्व उसीकी भाषामें 
आ सकता है जो काव्यशात्नका पंडित हो | किन्तु, यह बात 
नहीं है। साधारण जनता भी अनेक ऐसे प्रयोग करती हे 
जो लोक-साधारण दोते द्ुए भी काब्यत्वपूर्ण होते ईं 
यद्यपि उसका दूसरा का्यत्वद्वीन रुप भी लोक प्रयुक्त होता 
है । एक संवाद लोजिए-- 
[ वो मित्र बातें कर रदे हैं। ] 
( क ) मुझे तुमपर विश्वास दे । 
ख ) तो श्राज सन्व्यातक मैं दपए ला दूँगा । 
इतनी हो बातकों तीन नाय्ककारंनि तीन प्रकारसे 
लिखा दे -- 
( १) क-शभ्रद्धाखऊा सखा नुग्हारी वाणी समर्थन कर 
ग्द्दा है । 
र--तो विभावरीके परदापण-पर्वकी प्रदोष-वलामें 


अर 


में रसत-गरिसे अ्रदाऊे सल्ाकी पूजा करूँगा। 


अभिनवनोव्यशात्र 








(३२) क - तुम्दारी वाणीमें सन्देह कीनेकी कृतघ्नता में 

कैसे कर सकता हूँ। . 

ख-तो सूर्यक्री अन्तिम रश्मिके विदा लेनेतक 
ठम्दारे हाथ चाँदीसे भर जायेंगे । 


( ३ ) क-हुम्हारी बातको लक्ष्मणकी रेखा समभता हूँ। _ 
ख--तो विश्वास रक्खो संध्या फूलनेतक मैं कौड़ी 
_कौड़ी गिन दूँगा । 
इनमेंसे पहला श्रत्यन्त छिएट, दुर्बोध और अ्रति लाक्ष- 
णिक है। दूसर। उसेसे सरल है किन्तु अस्वाभाविक है, 
तीसरा स्वाभाविक भी है, स॒ुत्नोध भी और साथ ही उससें 
काव्यत्व भी है। 


तात्पय यह है कि जैसे नाटकमें अभिनय करनेवाले 
व्यक्तियोंको हम एक विचित्र प्रकारसे ऐ.पी वेष-भषा पहना 
देते हैं कि राम-लक्ष्मण न होते हुए भी वे राम लक्ष्मणसे 
प्रतीत होते हैं और लोग यहो समभते हैं कि वास्तविक राम- 
लक्तनंमण भी ऐसा ही वेष घारण करते होंगे, उसी प्रकार 
पात्रोंके संवादकी भाषा भी काव्यत्वके शुखसे संयशुत होने- 
पर भी ऐसी हो कि लोगोंको यह विश्वास करना पढ़े कि 
अमुक पात्रके मुँहसे जो वाक्य निकले हूँ थे वास्तवमें उसी 
पात्रके हैं, नाय्ककारके नहीं। इस भावनाक्रे साथ-साथ 
अनेक वर्गोके दर्शक अनेक प्रकारके पात्नोंकी वाणीको 
सुनकर अपनी वाणयीका यह संस्कार भी करते चलें कि 
अमुक बात हम भी श्रमुक प्रकारसे कहें तो अधिक सुन्दर, 
कल्लात्मक और भावपूर्ण हो सकती है अर्थात्‌ दर्शक केवल 
विनोद और उपदेश लेकर द्वी न जायेँ वरन्‌ भाषा श्रौर 


, काव्यका संस्कार भी लेकर जायें | 


भाषामें काव्यत्व लानेके लिये नाय्ककारमें भी भाषाका 
संस्कार श्रपेज्षित है। यह भाषाका संस्कार चार प्रकारसे 
होता है, ( १ , नाय्ककार्ंके संसगगंसे, ( २) नाट्कोंका 
अध्ययन करने और देखनेसे, ( ३) रंगशालापर नाटक 
उपस्थित करनेको कलाके शानसे, और ( ४ ) जनताके 
विभिन्‍न वर्गों, सप्रदायों, दृत्तियों श्रोर समुदायोंके संपर्क 
तथा श्र्ययनसे । झित्तु इन चारों प्रकारसे मापाका 
मंस्दार प्रात करनेके लिये स्वाभाविक प्रशत्ति श्रीर प्रतिमा 
आवश्यक है। जब्रतक लोकाचरणके अध्ययनकी प्रदत्त 
नहीं दोगी और उस अध्ययनकी ग्रहण करनेको प्रतिमा 


संवाद-योजना 
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हीं होगी तब्रतक वह संस्कार प्राप्त नहीं हो सकता | 
संबंधमें यायावरीय राजशेखरने अपनी काव्य-मीमांसामें बढ़े 
विस्तारसे विचार किया है। ॥ 
राजशेखर कहता है कि वे सारस्वत कवि ही सर्वश्रेष्ठ 
होते हैं जिनके महाकाव्य हलवाहोंकी कोतडीसे लेकर राज- 
प्रासाद तक समान रूपसे आहत होते हैं। इन कारयित्री 
प्रतिमावाले सारस्वत कवियोंको ही यदि काव्यार्थकी भावनामें 
परिपक्त बुद्धिवाले सहृदयोंके हृदयको आह्ादित करनेवालोंकी 
भावयिन्री प्रतिमा मिल जाय तब तो सोनेमे सुगन्ध 
समभानी चाहिए. | वास्तवमें भावयित्री प्रतिभात्राले व्यक्ति 
वे हैं जो मावक हों। जो व्यक्ति रवय॑ सहृदयके समान रस 
ले सकता हो वही भावयित्री प्रतिभावाला भावक कहलाता है 
क्योंकि जत्र तक वह काव्याथंकी भावना न करे तब तक वह 
दूससेंकी रसमम्त कैसे कर पावेगा। यह कला श्रर्थात्‌ 
कारयिन्नी ओर मावयित्री प्रतिभाश्रोंका समन्वय नाटकीय 
व्यापार श्रीर पात्नोंकी योजनाके लिग्रे भी आवश्यक है 
किन्तु इसका विशेष प्रयोग शब्द और शअ्रथके उचित 
प्रभावशाली संयोगके लिए ही अपेक्षित है। इसका श्रथ 
' यह है कि कविको यह कला श्रानी चाहिए क्लि किस शब्दको 
वाक्ष्यमें किस प्रकार प्रयुक्त करें कि उससे उद्दिष्ट अथ व्यक्त 
हो सके ओर भाषाका चमत्कार भी बना रह जाय। 
काव्य-मीमांसाकार राजशेखरने शिष्य ( कवि दो प्रकारके 
बताए हँ--बुद्धिमान्‌ और श्ाह्मयबुद्धिन जिसकी बुद्धि बिना 
फिसीके सहायताक्रे ही स्वभावतः शाजह्लोंके मम-ग्रदण में कुशल 
हो वह बुद्धिमान्‌ कहा जाता है श्रोर जिसकी बुद्धि शाल्रा- 
भ्याससे मेंजती है उसे आहार्यबुद्धि, कहा जाता है। बुद्धि 
तीन प्रकार की होती हे--स्ट्ृति, मति और प्रशा। दृढ़ 
संस्कारके. द्वाश बीती हुई भूतकी बातोंका स्मरण करनेवाली 
बुढ्धिको स्मृति, प्रस्तुत विषयका मननात्मक ज्ञान करनेवालों 
बुंदिको मति ओर भावी विषयोंका कल्पनात्मक ज्ञान करनेवाली 
बुद्धिको प्रज्ञा कहते हैं। ये तीनों प्रकारकी छुद्धि कविकी काव्य- 
. रचनाके लिये आवश्यक होती हैं। ऊपर शिष्योक्रे (कवियोक्ि) 
जो दो भेद बताए गए ई उनमें बुद्धिमान्‌ शिष्य ( कवि ) 
बिना शुरुको प्रेरणाके स्वयं स्वाभाविक प्रेरणासे ही गुदसे 
. शाह्न सुननेको अमिलाप्ा रखता है। युरुके उपदेशको 
सावधान होकर सुनता है, गुरके उपदेशको छुनकर उसे 
व्यवस्थित रूपसे अपने हृदयमें घारण करता हे । चने हुए 


“चित्तकी एकाग्रताको समाधि कहा जाता हे। 





. और जाने हुए विषयोंकी बार-बार आलोचना करके श्रपने 


ज्ञानकी वृद्धि करता है । विशेष ज्ञान होनेपर अपने तके- 
बलसे अनेक प्रकारके विकल्पोंको कल्पना करता है 
अपनी बुद्धि द्वारा कल्पित किए हुए, बिकल्पोमेंसे अनुपथुक्त 
ओऔर अनुचित विकल्पॉकी दूर करता हे और इस ग्रकार 
अपनी सुबुद्धि द्वारा अलेक मनोव्यापारोंकी उपस्थित करके 
विषयकी यथार्थताकी तइ्तक पहुँच जाता है । 


आहाये बुद्धिवाले शिष्योम भी उपयुक्त सभो गुणोंकरी 
सत्ता वत्तमान रहती है। पर इनमें अन्तर बस इतना ही 
होता है कि इनके इन गुणोंके विकासछो किसी सद्रुरुको 
प्रेरणा मात्रकी श्रपेज्ञा रहती है । किसी अच्छे गुरकी उपा- 
सना करना दोनों ही प्रकारके शिष्योंके लिये बाउ्छुनीय हैं, 
क्योंकि अच्छे गुरुओकी उपासनासे बुद्धिका विकास हे ता है । 
इन दोनों प्रकारके शिष्यों ( कवियों ) के अतिरिक्त शेप 
दुब्बुंद्धि कहलाते दें । 

, किस्तु हम ऊपर कह चुके हैं कि नाट्ककारके लिये 
केवल इतना ही पर्यात् नहीं है, उसे नाय्य-संस्कार चाहिए 
अर्थात्‌ रंगशालाके विधानोंका सम्यक ज्ञान और लोक- 
व्यापारका विस्तृत परिचय उसे होना ही चाहिए। इततक्रे 
बिना सारस्वत कवि भी अ्रसफल ही सिद्ध होगा और 
दुबुद्धि कवि भी यदि निरन्तर रंगशालाके सम्पर्कम रहे 
तो वह चुद्धिमान्‌ और आहाय॑बुद्धिसे कहीं बढ़कर, अ्रच्छा 
नाटककार हो सक्रतू है। श्यामदेवका मत है कि कवि- 
को “काव्य रचनामें समाधिको! अधिक आवश्यकता द्ोती है | 
चित्तकी 
एकाग्रता अ्रथेकि चयनमें अधिक उपयोगी होती है | 

सारत्वतं क्रिमपि तत्सुमहा रहस्य ण्द्ोचरे च विड॒पां 
निपुणंक सेकम्‌  तत्सिद्धये परमये परमोथ्म्युपायो यच्चतसों 
विदितवेद्यविधे: समाधिः ॥ 

* तालर्य यह है कि।सरस्वती-सम्बन्धी कुछ ऐसे गृद तत्त्व 
हैं जिनका अन्वेपण करना विद्दानोंका एक मात्र कर्तव्य है 


- ओर उनको सिद्धिक लिये सत्रस प्रधान साधन हे चित्तदी 


ना इ कि क्राब्य-स्कूतिका 


डर 


एकाग्रता | आचायबर मद्लका कह 
प्रवान साधन >अन्वास है। अम्बास कहते हैं निरन्त 
ग्रन्योके परियोलन करने गा। अन्यात समो विपयोर्म अव्रा 


रद 





अपिनवनात्यशाख 
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. गतिका संचार कराता है । समाधि और अ्रम्यासमें भेद यह 
है कि समाधिमें आन्तरिक व्यापारकी प्रधानता होती है और 
अ्म्यासमें बाह्य प्रयलही । पमाधि और अ्रम्यास दोनों हो 
काव्य-प्रणयन शक्तिको बढ़ाते दे । यायावरीय (राजशेखर)- 
का मत दे कि काश्य-रचनामें शक्ति ही मुख्य कारण है। 
प्रतिमा और ब्यत्युत्ति ये दोनों शक्तिके ही परिणाम हैं। 
जिस व्यक्तिमें काव्य-स्वना-शक्ति होती है उसीमें प्रतिमा 
शऔर व्युत्पचिका भी स्फ़रण होता है। जो शक्ति विशेष 
काव्य-स्वनाकै प्रसारमें कविक्े मानतमें काव्य-रचनाके 
अनुकूल शब्द-समुदाय, सहृदय-दृदयको मुग्ध कर सकनेवालो 
शब्द-राशि, शब्दाययमियालंकार प्रपंच और कवि सिद्धान्ता- 
नुकूल उक्ति-बैचित्यका स्कुरण कराती है उसे प्रतिमा कह। 
जाता दै। अ्रप्रतिमावान्‌ व्यक्तिके सामने शब्द तथा अर्थ 
दोनों अप्रत्यक्ष रूपसे प्रकट होते हैं और प्रतिभाशालीके 
सामने शब्द और अर्थ प्रत्यक्ष स्वानुभूतिके समान मूतते 
रूप लेकर उपस्थित होते दँ । इस प्रतिभाका ही प्रताप है कि 
मेघावि, रुद्र, कुमारदास श्रादि जन्मान्ध कवियोंके वर्ण॑नमें भी 
पाठकों शे प्रत्यक्षान॒मूतिका दर्धन मिलता है । यह प्तिभाका 
ही बल दे कि कवि अपनी कुटियामें बैठा हुआ देश।न्तर और 
द्वीपान्तरोंकी वत्तुश्नोंका भो अपने काव्योंमें ऐसा सचा और 
सजीव चित्र खींच देता है कि पाठकोंके मनमें कविको उन दृश्यों 
के प्रत्यत्त दर्शन न होनेके सन्देहका उदय ही नहीं हो पाता । 


कारथिन्नी प्रतिभा 


कारविन्नी और भावयित्री भेदसे प्रतिमा दो प्रकारकी 
ऐतो है | काव्यके रचविताका उपयोग करनेवाली कारयित्री 
प्रतिमा कद्दी जाती है । उसके भी सहजा, आह्ययां और 
ओवदेशिकी ये तीन भेद देँ। जन्मान्तरीय संस्कारसे प्रात 
प्रतिमाझी सहना कहते दें, वर्तमान जन्म-सम्बन्धी संस्कारोंसे 
उत्पन्न हुई प्रतिमाको श्रीपदेशिकी ऋट्टते है | इस प्रकार 
सारत्वत, आन्यात्तिक और श्रीपदेशिक ये तोन प्रकारके 
कवि हदे जाते ह। वह बुद्धिमान पुरुष जिसको श्रव्यवानादिके 
पिना ही जन्मानर संस्कारोप्ते -सारखत अनुमयोंका शान 
पता है उप्ते सारउत कदते हैँ। इसी जन्‍्मके श्रम्याससे 
प्रतिमा सपक्ति ग्र्जन करनेवाला श्रा्र्यशुद्धि शिष्य 
बायाग्मिद कटलाता है। मंत्र-तंत्रादिके अनुशानते और 
देदागए्पादि सिद्शंनद्ारा निममे कपित्व शक्तिका उद्मात 


फरीऑघएज .. 
हि 


किया जाय वह दुबुंद्धि शिष्य श्रौपदेशिक कवि कहा जाता. 
है। इसलिये औपदेशिक कवियोंकी छोड़कर सारस्वत ओ्रोर- 
आमभ्यासिक कवियोंको कवित्व शक्तिके उद्धावन करनेके लिये 
मंत्र-तंत्र श्रादिके अनुष्ठानडी कोई आवश्यकता नहीं । क्योंकि 
स्वभावतः मधुर अंगूरके रसमें गुढ़ मिलानेक्ी कोई आवश्य- 
कता नहीं हुआ करती यह आचार्योका मत है। किन्त 
यायातरीय राजशेखरका मत है कि आम्यासिक और 
सारस्वत कवियोंके लिये भी मंत्र-तंत्रादिका प्रयोग उपयोगी 
ही है क्‍योंकि एक हो कार्यके संपादक दो साधनोंके अचुअन- 
से क्रियाके फलमें विशेषता या शीघत्रता ही होतो है। इन 
तीनों प्रकारके कवियोमें क्रमशः . औपदेशिकसे आभ्यासिक 
श्रौर अ्राभ्यासिकसे सारस्वत उत्तरोत्तर कुशल होते हैं। 
क्योंकि कहा गया है--. 


सारस्वतः स्वतंत्र: स्पांदुभवेदाभ्यासिको मितः । 
ओपदेशिकविस्तवत्र॒वल्यु फल्गु न जल्पति॥ 


सारस्वत कवि अपनी ध्यानमें स्वतन्त्र होता है । नैस- 

गिंक प्रतिभासे उसकी वाग्धारा निर्वाध-गतिसे प्रवाहित होती 
चलो जाती है। द्वितीय कोटिका आम्यासिक कवि अपने 
ऐहलौकिक शाल्लाभ्यासके बलसे रचना करता है पर उसकी 
रचना एक परिमित क्षेत्रके भीतर ही व्याप्त रही है। मंत्र- 
तंत्र श्रादिके उपदेशके प्रमावसे कवित्व-शक्तिका श्र्जन 
करनेवाला ओपदेशिक कवि तो कमी मनोहर और कभी 
निरर्थक रचनाएँ भी किया करता है इसलिये वह सबसे 
निक्ृष्ट कोटिका कवि कहा जाता है | यायावरीय राजशेखर- 
का मत है कि तीनों प्रकारके कवियों भिसक्री रचनामें 
उत्कर्पकी मात्रा श्रधिक होगी वही उचम कवि कहां जायगा 
चदे वह- औपदेशिक दो, आम्यात्िक हो या सारस्वत हो। 
उत्कर्प गुणोंकी अधिकतासे होता दे | जिस कवितामें जितने 
ही गुण होंगे उतनों इं। उत्कुट वह कविता मानी जायगी। 
कटष्दा गया है-- 

बुद्धिमत्वं च काव्यांगविद्यास्वम्यास कर्म च 

कवेश्रोपनिषच्छुक्तिस्तयमेकत्र॒ दुर्लमम्‌ ॥ 

काव्यकाब्यान्नविद्यासु कताम्यासस्य घीमतः | 

मन्त्रानुठ्ठाननिषठ त्वथ नेदिष्ठा कविराजता ॥ 


काव्य-रवनामें उपयोगिनी विद्याश्रोंका नियुणतापूर्वक 
शान, काव्य-रचनाका अम्यास झोर कवियोंक्रें रहत्य-शानसे 








भी हुई कवित्व-शक्ति, ये तोनों बातें एक व्यक्तिमें सुलभ 
होना श्रसम्भव दे | काव्यकाब्यांग भूत छुन्द कोश विद्याश्रोंका 
पूरा अभ्यास और मन्त्र तन्त्रादिके प्रयोगका भी उपयोग 
करनेवाले व्यक्तिके लिये महाकवि कहलाना बहुत सरल बात 
हैं | कवियोंके उत्कर्पापक्षके विषय यह प्रसिद्ध कहावत है। 
एकस्य तिष्ठति कवेग्हएव काव्यमन्यस्य गच्छुति 

सुहृदूभवनानि यावत्‌ । 

व्यस्या स्थे !) विदग्धवदनेषु पदानि शश्वत्कस्यापि 
सद्चरति विश्वकुतूहलीव ॥ 
एक ऐसे अरकुशल कवि होते हैं जिनकी रचना उनके 
घरमें ही .पढ़ो-पढ़ी सर जाती है श्रौर उसका तनिक भी 
प्रचार नहीं हो पाता । दूसरे प्रकार के वे कवि होते हैं जिनको 
रचनाका प्रचार उनके सुहृदवगंतक ही रह, जाता है ओर 
वे सब-साधारणके मानसको श्राह्मादित करनेमें असफल सिद्ध 
होती हैं | सबसे उत्कृष्ट तीसरे प्रकारके वे सारस्वत कवि होते 
हैं जिनके महाकाव्य हलवाहोंकी कोपडीसे लेकर राजप्रसादों 
तक समान रूपसे आहत होते हैं। यहाँतक तो कारखित्री 

प्रतिमाका वर्णन हुथ्रा । | 


सावशिजन्नी प्रतिभा 


अच्च भावयित्रीके विषयमें विचार किया जायगा। काव्या- 
थंकी भावनामें परिपक्क बुद्धिवाले सहृदय वर्गके दृदयको 
आह्ादित करनेवाली प्रतिभा भावयित्री कहलाती है। भाव- 
यित्री प्रतिभा कविके काब्य-रचना ब्यापार-रूपी वृक्षको सफल 
बनाती हैं । बिना इस प्रतिभाके वह फलहदीन निरर्थक ही रह 
जाता है। कारयिन्री प्रतिभावाला व्यक्ति कवि कहलाता है 
श्रोर भावयित्री प्रतिभावाला भावक | आचार्योका कहना है 
कि कवि ही काव्याथंकी भाषनां करता है और भावक ही 
कविता करनेकी क्षमता रखता है । अतः कवि और भावकमें 
कोई भेद नहीं होना चाहिए । उन्होंने कहा भी है--- 
प्रतिभातारतम्येन प्रतिष्ठा भुवि भूरिधा | 
भावकस्तु कवि: प्रायो न भज़त्यधमा दशाम्‌ | 
[ प्रतिभाको न्यूनता और अधिकतासे कवियोंके भिन्‍न- 
भिन्न पद होते हैं। भावों रमण करनेवाला भावक कवि 
सवशभ्रष्ठ होता है और लोक-प्रशंसा प्राप्त करता है। ] 
“इसलिये कब्र और भावकमे कोई स्वरूपतः मेद नहीं है। कवि 
और भावकमें एकताके प्रतिपादन करनेवाले आचायोके मतसे 
कालिदास सहमत नहीं हैं। इनका कहना हे कि कवि और 


ऊल्‍ः 


॥ 
र 


संवाद-योजना ' 
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भावकमें महान्‌ मेद है। काव्यके रचयिताको कवि कहा 
जाता है श्रोर काव्यार्थकी भावनामें परिपक्क-बुद्धि सह्ृदय, 
जो वर्णनीय वस्तुमें तन्मय होकर रसास्थादनकी अ्रवस्थाकों 
पहुँचता हे, भावक् कहलाता है। कवि और भावकके . 
विषयमें भी बहुत श्रन्तर है । कविके वर्णनीय घंपट आई 
पदार्थ विषय होते हैं और रसमात्रके आस्वादनमें लोन 
भाषकका विषय रसास्वादन मात्र होता हैं। ऐसी स्थितिमें 
कवि और भावकके परस्पर स्वरूप तथा विषय दोनोंमें भेद 
होनेके कारण कवित्व ओर भावकत्व भिन्‍न-भिन्‍न हैं जैसा 


/ कि किसीने कद्या है --- 


कश्निद्वाचं रचयितुमलं श्रोत॒मेवापरस्तां 
कल्याणी ते मतिस्मयया विस्मय॑ नश््तनोति । 


नह्मेकस्मिन्नतिशयवतां सन्निपातो ग़ुणाना- 

मेक: सूते कनकमुपहस्तत्परीक्षाक्षमोड्न्यः || 
-- [ कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैँ जो अपनी कारयित्री प्रतिभाके 
घलते केवल काव्योंकी रचना करनेमें ही कुशल होते हैं, 
श्र कुछ ऐसे लोग होते हैं णो भावयित्री प्रतिमाके 
प्रतापसे काव्य-वाणोको सुनकर उसके रसास्वादनमें द्वी 
निपुण होते हैं। पर कारयित्री और भावयित्री दोनों 
प्रतिमाश्रोंका परिचय देकर तुम्हारी बुद्धि तो हम लोगोंको 
श्श्चर्यान्वित कर देती है। एक ही व्यक्तिमें सारे गुणोंक्ा 
होना कोई सहज नहीं है | देखो |! एक पारस पत्थर सोनेको 
उत्पन्न करता है ओर उसकी परीक्ञाके लिये कसौटीकी 
आवश्यकता होती है। एकमें द्वी दोनों कार्य कर देनेकी 
क्षपता नहीं होती | ] 

वे भावक दो प्रकारके होते हैं-अरोचकी श्रौर सतृणाम्ब- 
वहारी । यह मंगलका मत है। यायावरीय ( राजशेखर )- 
का मत है कि अरोचकी, सतृणाम्यवद्दारी, मत्सरो और 
तत्वाभिनिवेशी ये चार प्रकारके भावक होते हँ। जिस 
प्रकार अरोचक रोगमें मनुष्यक्रों संस्वादयुक्त भोज्यमें भी 
आस्वादका अनुमव नहीं होता है उसी प्रकार श्ररोचको 
भावच््को सरस काव्योंमें भी सन्‍्तोष नहीं होता श्रौर बह नाक- 
भी सिक्कोडकर अपनी अरोचकताकी ब्यजना करता है। मत- 
णाम्यवद्ारी मावक् उन मसमुखोंके समान ई जो परोसे हुए 
सब अन्‍्न-ब्यंजन आदि खा जाते हैं, सूर्य झाम्य माममें 
रतात्वाइन करनेको ठत्पुझ रहते हं। अब विचारणीय 
यह हद कि अरोचकी भावक्रोमें त्वामाविक्त अरोबकता होतो 
है या ानपूर्विका ? इनमें यदि स्वामाविक अरोचकता दो 
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' अमिनवनाव्यशास्र | हि 
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तब्र तो सैकड़ों प्रदेक्ष करनेपर भी वेंगरंसकी स्वामाविक 


कालिंमाके समान दूर नंहीं हो सकेगी। हाँ, यंदि वह 


ज्ञानपूर्वक उत्पन्न हुई होगी तो विशेष रस और ध्वनियोंसे 
पूर्ण काव्यकोी सुनकर वह दूर हों जायगीं श्रौर उनमें रसा- 
ल्वादनको रुचि जागेरित हो जायगी। 

काव्य-निर्मायके क्षेत्र पहले-पहल आनेवांले व्यक्तिकी 
सतृण म्यबद्दारिता इृत्ति हुआ करती है। प्रारम्मावस्थामें विवेक 
की कमाके कारण काव्योंके मगुणागुणका विंचार कठिन होता 
है। पर आगे चलकर इन गुणोंको पहचाननेकी क्षमता 
श्राने लगती हे । मत्सरी मावक जो स्वभावसे ही दूसरोंके 
गुणोसे दूंप करनेका अभ्यासी होता है उसे काञ्यके श्रच्छे 
गुणोंकोी भी प्रकट करनेमें हिचक होती है श्रौर इसलिये क्रि 
दूसरे कवियोंकी ख्याति न हो जाय उनके काव्यके यथाथ 
गुर्योकी भी नहीं प्रकट करता | ऐसे कम भावक देखनेमें 
श्राते है जो मत्सरद्दीन हों श्रीर श्ञाता भी हों । इस बातको 
प्राचीनेनि इस कयन द्वारा स्पष्ट कर दिया है :-- 
कस्व॑ भोः कत्रिरत्मि काव्यमिनवासूक्तिः सखे पस्यताम्‌। 
त्यक्ता काव्यकर्थेव सम्प्रति मद्रा कर्मादिंद शअ्रूयताम्‌ | 
यः. सम्यग्विविनक्ति दोपगुणयो: सार स्वयं सत्कवि: 
सोइस्मिन्मावक एवं नात्यथ भवेद्देधान्न निर्मत्सरः ॥ 

कोई किसीसे पूछ रहा है कि तुम कौन हो ? इसपर 
हमरा उत्तर देता है कि में कबि हैँ । पुनः पहला उससे 
प्रायना करता है कि मित्र ! बदि आप कवि हों तो कोई 
नवीन रचना सुनाश्रो। पुनः दूसरा उत्तर देता है कि 
ग्राजकले तो मैंने काव्यरचना छोड़ दी है। पहलेके पुनः 
झाव्य-रचना छोड़ देनेके कारण पूछने पर दूसरा कहता है 
कि मुनो - जो दोप-गुणणोकी भलो भाँति विवेचना करनेमें 
कुशल दो श्र स्वर्य॑ मी अच्छा कबयिता हो वही मावक 
फशुलाता है, ऐसे भावक-दस समय कहीं देखनेफो भो नहीं 
मिलन, यदि कोई मिलते मो # तो मत्मरसे भरे हुए। नत्र 
मला चताप्रो में कथिता करके करूगा क्या ? उसकी परख 
सग्नेयाल कहीं हूं हैं। नहीं । 

फशागे शलकर राजभखरने का 


ढह्ने हुए का ऐ-- 


म्क 


प्रा-कलाझा विवेचन 


प 


शक्िको 
ध्ाचायोका मत है। मदा 


विषयों शे अवगाएन फरने गण 
पुल एच ता है। यह 





कवियोंकी शेक्ति ब्यार्पेंक और सबदेशगामी होती है। 
कहां गया है--- 
_ प्रसरति किमपि कथश्वन नाभ्यस्ते गोचरे वचः कस्य | 
-इदमेव. तल्कवित्व॑ यदह्ाचः:.. सवतोदिकां: ॥ 

[ बार-बार श्रभ्यास किए, गए विषयोंसें तो भला किसीको 
बुद्धि नहीं विस्तृत होती है, पर अनम्यश््त अत्यंत नवीन 
विपयमें भी अपनी संत व्यापिनी प्रतिमासे वाणीके विकास 
का प्रदर्शन करना महाकवियोंका ही कार्य है।] याया- 
वरीय ( राजशेखर ) का मत है कि योग्यायोग्यके विचार- 
पूबक भावोंके आदान-प्रदानकी क्षमताका नाम ही व्युत्पत्ति 
है। श्रानन्दवद्धनाचायंका कहना है कि प्रतिभा अधिक 
प्रशस्यतर होती है | प्रतिभा कविके श्रव्युत्पत्ति-जन्य दोषोंको 
छिपा देती है| कहा गया है-- 

अव्युत्पत्तिकृतों दोष: शवत्या सस्क्रियते कवेः | 


यस्त्वशक्तिकृतस्तस्य भागित्येवावभासते ॥ 
शक्ति शब्दश्ायमुपचरितः प्रतिमाने वर्तते। 


[ कविकी रचनामें व्युत्पत्तिकी कमीसे जो दोष आ जाता 
है वह प्रतिभाहपी शक्तिसे छिप जाता है पर प्रतिभाके 
अभावसे पैदा हुआ दोष शीघ्र ह्वी प्रकठ हो जाता है और 
कविक्री अ्क्षमता पाठकोंको प्रकट हो जाती है | शक्ति शब्द 
से प्रतिभाशक्तिका तात्पर्य हैं। ] 

आचार्य मगलका मत है कि प्रेतिभासे व्युत्पत्ति श्रेष्ठ 
होती है और व्युतत्ति-दी कविकें .अप्रतिभा-प्रयूत दोषोंका 
गोपन करती है । इस पद्मयसे इस बातको पुशटि भी होती है- 

करें; पंत्रियतेडशक्तिव्युत्पत्या काव्यवत्मनि | 

वैदग्घीचितचित्तानां. हेया शब्दाथंगुम्सना ॥ 

कविकी कात्र्य-रचनाके प्रसंगर्मे प्रतिमा विरद जन्य 
दोपकिा व्युत्तत्ति संवरण कर लेती है । जिन भावक गणका 
छृद्य काव्यकी रखबद्धिनी प्रणालीमें रंजित है उनकी अ्रंमि 
रुचि शअ्रलकारादि बोजनाश्रोमे नहीं दो सकती । 

राजशेखरका मत है कि प्रतिमा श्रोर ब्युत्षत्ति दोनों 
मिलकर कविकी विशेषताशा सम्पयादन करती ६ । कदनेका 
तातये यह है कि केवल प्रतिमा या च्युत्षत्ति अ्रकेले दी 
किसो काब्यकों उत्तमता नहीं प्रदान कर सकती किन्तु 
प्रतिमा श्रीर व्युप्तत्ति दोनों मिलकर रचनाको प्रशस्यतर 
बना देने है । लोकइमें भी केवल लाबण्यबान्‌ या रूपवानके 
लिये मुत्तर शब्दका व्यवद्दर नहीं होता है बरन्‌ जिसमें 
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लावण्य और रूप-सम्पत्ति दोनों हों वही वास्तविक सुन्दर 
कहलानेका पात्र हो जाता है। २ 
छुन्दोयोजना मात्र कर देनेसे कोई कवि नहीं हो 
सकता | कवि बननेके लिये प्रतिमा और व्युत्तत्ति दोनोंकी 
आवश्यकता होती है | कवि तीन प्रकारके होते हैं--शास्त्र- 
कवि, काव्य-कवि, और उभय कवि । इनमें शास्त्र-कविसे 
काव्य-कवि और काव्य-कवि से शास्त्रकाव्यो भय कवि उत्तरोत्तर 
अच्छे होते हैं यह श्यामदेवाचार्यका मत है | पर यायावरीय 
(राजशेखर ) का कहना है कि अपने -अ्रम्यरत विषयोंमें 
सभी उत्कृष्ट होते हैं अतः दो प्रकारकी रचना! करनेवालोंमें 
किसीफो एक दूसरेसे उत्कृष्ट कहना अनुचित है । जैसे कि 
नीरक्षीर-विवेकमें कुशल राजहंस भी चन्द्रिका-पार्ममें 
असमर्थ होता है और चन्द्रिका-पानमें दक्ष चकोर नीरसक्षीर- 
विषेकमें असमर्थ होता. है, अतः उनमें उत्क्ृष्यपकृष्ट का 
विवेचन करना कठिन होता है | उसी प्रकार कवियोंके भी 
अपने-अपने क्षेत्रमें उत्कृष्ट होनेसि आपसमें उनका वारतम्य 
नहीं किया जा सकता क्योंकि शाल्त्र-कवि शास्प्रोंके अ्रध्ययन- 
चलसे का्योंपि साधारण रूपसे प्रविष्ट रहते हैं. पर रसामि- 
व्यक्तिकी क्षमतावाली शब्दावलीका -प्रयोग वे नहीं कर 
पाते | काव्य-कवि काव्योंमि सविशेष अभ्यासके कारण 
रसामिव्यंजन-योग्य शब्दावलीका प्रयोग तो भली भाँति कर 
लेता है पर शास्त्रीय पदार्थोंका वर्णन शास्त्रीय पारिभाषिक 
पद्धतिसे नहीं कर पाता। शास्त्र-काव्योभय कवि यदि शास्त्र 
ओर काव्य दोनों विपयोभें समान रूपसे प्रवीण हो तो 
वाध्तवर्म उन दोनों प्रकारके कवियांसे श्रेष्ठ कहा जा सकता 
. है | इस स्थितिमें शास्त्रकबि और कावज्यकवि दोनोंका' 
समान स्थान मानना उचित जान पड़ता है। हाँ, यह 
आवश्यक है कि काव्य-कवि ओर शास्त्र-कविका परस्पर 
उपकार्योपकारक भाव होता है। विशेषता यह है कि शाल्त्रों- 
में साधारण प्रवेश कविकी काव्य-स्वनामें कुछ वैचिश्य उत्पन्न 
करता है पर सर्वदा किसी शास्त्रमें अत्यन्त मग्न हो जानेसे 
सुकविताके लिये परमावश्यक उपयुक्त शब्दोंकी स्फूर्ति करने- 
पाली शक्ति नष्ट हो जाती है | इसी प्रकार काव्यार्थ-भावना- 
. मय संस्कार भी शास्त्रीय तर्क-कर्कश परदोंकी भी सरस 
भावसे वर्णन करनेकी शक्ति प्रदान करता है, पर सर्वदा 
काच्योमें ही मग्न रहनेसे तो बुद्धि कोमल हो जाती है और 
वह व्यक्ति शाल्नीय कठिन पदार्थोकी नहीं अहण कर पाता 
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इन कवियोंमें शास्त्र-कत्रि तीन प्रकारके होते हैं। जो 
शास्त्रीय अन्य रचते हैं वे एक प्रकार शाल्त्र-वि होते 
हैं, जो शास्त्रीय पदार्थेको काव्यका स्वरूप प्रदान करते 
हैं वे दूसरे प्रकारके शाल्त्र कवि होते हैं ओर जो काव्योंमें 
भी शास्त्रार्थ श्र्थातू शास्त्रीय परिभाषा ओंका निवेश करते 
हैं वे तीसरे प्रकारके शास्त्र-कधि कहलाते हैँ। [ नाटकके 
लिये तीनो प्रकारके शास्त्र-कवि निपिद्ध हैं क्योंकि वे नाटक- 
को दुओोध और अस्पष्ट बनाए जिना नहीं मान सकते। ] 

काव्यकवि श्राठ प्रकारके होते हैं--रचना-कावि, शब्द- 
कवि, अर्थ-कवि श्रलंकार-कवि, उक्ति-कवि, रस-कवि, 
मार्ग-कवि ओर शास्त्र-कवि | 

श्र्‌ ति-सुखद और प्रगाढ़ प्रोढ पदवन्धोंवाली रचना 
करनेबाला कषि रचना-कवि कहलाता है। 

शब्द-कवि तीन प्रकारके होते हैँ---नाम कवि, आख्यात- 
कवि तथा नामाख्यात कवि | उनमें नामात्मकआब्द-प्रधान 
रचनावाला कवि नाम-कवि कहां जाता है।जो काबि 
अपनी रचनार्म झ्राख्यात श्रर्थात्‌ क्रिया शब्दोंका ही अधिक 
प्रयोग करे बहु आख्यात कवि कहां जाता है। जिन 
कृवियोंकी रचनाओंमे नाम और आख्यात दो नेंका समान 
रूपते प्रयोग शया जाता है वे नामाख्यात कवि कहे जाते हैं | 

अलंकार, रस, भाव, थआादिकी अपेक्षा न कर अआर्थ- 
भात्रका वर्णन करनेवाला कवि अर्थ-कवि कहा जात्ता है। 

अलंकार कवि दो प्रकारके होते हँ--शब्दालंकार कवि 
और अर्थालंकार कवि | 

सामान्य रूपसे जो कही जानेवाली वस्ठु है उसे 
भद्नथन्तरसे कहकर सहृदयहृदयाहादकताका रुपज्ञो दे 
उसे उक्ति-कवि कहते हैं) अपने कात्यमें रसके हो 
विधानकी ओर अधिक प्रवृत्ति रखनेवाला कवि रख-कवि 


कहलाता है | रीति-प्रधघान कविता करनेवाले कवि, मार्ग- 


कवि कहलाते हैं | जो कविगयण शास्त्रीय विपयोकी काव्य- * 
में निनद्ध करते हैं वे शात्वार्थकवि कहलाते दे । 

अमिनवेभरतका मत है किये आठ प्रकारके भेद 
निरथ्थक हैं क्योंकि समी कवि अपने-अपने काव्योर्मे शब्द, 
अर्थ, अलंकार रस आदिका वथास्थान प्रयोग करते ही हूँ। 
जो इनमेंपे केवल एकको लेकर रचना करता दे वह काव्य 
कवि नहीं है, घह तो गढ़िया हे जो काव्यकी साथाय रचना 
करता दे | वह कवि कहला ही नहीं सकता | 


न 


$ 
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स्वयं राजशेखरने ही आगे स्वीकार किया है कि इन 
सब कवियोके गुणोंमें जो व्यक्ति दो.या तीन ग़ुर्णंसि युक्त 
हो वह अधघम श्रे्णका कवि, पाँच गुर्णोवाला मध्यम 
श्रे णीका कवि ओरे सब गुणोंसे अलंकृत व्यक्ति महाकवि 


कहलाता है | कवियोंकी दूस अवस्थाएँ होती हैं। उनमें 


बुद्धिमान और आहार्यबुद्धिकी सात अवस्थाएँ होती हैं शोर 
ओपदेशिककी तीन अवस्थाएँ होती हैं| इन दस अवस्था- 
श्रम रहनेवाले कवियोंका काव्य विद्यास्नातक, छुद्य. कवि, 
श्रन्वापदेशी, सेविता, . घटमान, महाकवि, कविराज, 
आवेशिक, अविच्छेदी ओर संक्रामयिता इन दस ग्रकारोंसे 
व्यवद्वार होता है | जो कविल्लंकी अभिलापासे काव्यविद्याएँ 
तथा उपविद्यारँ सीखनेके लिये गुरुकुलोंमें निवास करते हैं 
वे विद्यास्नातक कह्दे जाते हैं | जो लज्जावश श्रपने दोपोंको 
प्रक. न करनेक्ी अमिलापासे मनमें हो रखते हैं, दूसरोंके 
सामने नहीं प्रकाशित करते वे दृदय-कवि कहे जाते हैं । वे 
कविंगण जो स्वरचलित कात्यकी दोषपर्ण होनेके डरसे 


अमभिनवनाव्यशास्र 








सुबन्त तिडन्त पदोंके श्र्‌ति-सुखद सन्निवेशकी पाक कहा 
जाता. है । पर आचार्य लोग इस उत्तरसे नहीं सहमत हैं 
क्योंकि, उबन्त तिडन्तके श्र्‌ति-सुखद सन्निविशकी पाकन , 
कहकर सोशब्द कहा जा सकता है। पाक कहते हैं सुबन्त 
तिडनन्‍त आदि पदोंके प्रयोगमें स्थिरताको | किसीने कहा 
भी है-- 
... ग्रावापोद स्णो तावद्यावदोलयते मनः । 
पदानां स्थापिते स्वैयें हस्तसिद्धा सरस्वती ॥* 

[ काव्यमें समुचित परदोंका सन्नविश और अननुकूल 
पदोंके त्यागका व्यापार कविकों तरभीतक करना पड़ता है 
जबतक उसका ज्ञान विकल्पात्मक रहता है और पदोँके 
प्रयोगमें स्थिरता नहीं प्राप्त कर चुकता है | पदोंके प्रयोगमें 
ध्थिरता आ जानेपर कषि पाकावस्था या परिणामावस्थाको 
पहुँच जाता है और सरस्वती उसके सामने सिद्ध सी प्रत्यक्ष 
हो जाती हैं। ] 


वामनाचारयका भी यही कहना है कि छत कतिको 
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* सति वक्करि सत्यर्थ शब्दें सति रसे सति। 

अस्ति तन्न विना येन परिखवति वाड्मथु ॥” 

अच्छे वक्ताके होनेपर, श्रवश-मनोहर उसके शब्दके 
होनेपर रसामिव्यज्षक अर्थके रहनेपर भी जिस बस्पुके 
जिना घार्णामें माधुयंकी कमी रह जाती है उसे ही पाक कह 
जाता है। 

सहृदयोंके हृदयको आह्ादन करनेवाले कार्यसे पाकका 
अनुमान किया जाता है | जिस वस्तु विशेषके त्रिना आह्वाद 
नहीं हो पाता वही पाक है और सहृदय मण्डलके व्यवहारका 
श्रह् है| पाकके नो भेद हैं। इन नवों पाकोमें जो आदि 
और अन्त दोनोंमें अस्व|डु हो उसे पिचुमन्द पाक कहते हैं | 
पिचुमन्द कहते हैं निम्बको | घह जैसे सब अवस्थार्ओमें 
तिक्त होती है उसी प्रकार उस पाकको भी सत्र अवस्थाश्रों में 
कम स्वाद होने से पिचुमन्द पाक कहा जाता है। जो 
आदियें अस्वादु किन्तु परिणामर्में मंब्यम हो उसे बदर या 
वेस्पाक-कहते हैं | आरंभमें अस्वादु और परिणाम में 
जो मधुर हो ऐसे पाकको मृद्दीका पाक कहते हैं। मद्दीका 
कहते हैं द्राक्षाको । वह जैसे पहले खट्टी श्रोर पकनेपर अत्यन्त 
मधुर होती है उसी प्रकार मृद्दीका पाक भी पहले अस्वथादु 
और परिणामावस्थामें सुस्वादु होतः है | पहले मध्यम श्रेणोका 
ओर अन्तमें स्वाद-रहित पाकको वार्त्ताक (वबेंगन.) पाक 
कहा जता है.। आदि ओर अन्त दोनोंमें मध्यम श्रेणीके 
स्‍्वादवाले काव्यको तिन्तिडीक था इमली णक कहा जाता 
है। आदिम मध्यप श्रेणीका ओर अन्तमें स्वादयुक्त 
काव्यकी सहकार (आम) पाक कहा- जाता है। आदियें 





स्वादु और श्रन्तमें अस्वादु काव्य क्रमुक (सुपारी) पाक कह- - 


लाता है । आंदिमें उत्तम ओर अन्‍्तर्म मध्यम स्वाडु वाले- 
को त्रपुस या ककड़ी पाक कहते हैं। आदिमें स्वादु और 
अन्तमें भी मधुर रहनेवाले काव्यको नारिकेल पाक कह्दा 
जाता है। 

इन नवों प्रकारके पार्कोमें प्रथम पिचुमन्द, वार्ताक 
ओर क्रमुक पाकोंको- अस्वादु होनेके कारण अनुपादेय 
समभना चाहिए, क्योंकि सारहीन कविता करनेकी श्रपेक्षा 
कविता न करना अच्छा है। कुरचना सदा रचविताको 
आजीवन तप्त और दुर्नाम किया करती है। मध्यम श्र णीके 
यदर, तिन्टिडीक और ज्रुपुत पाकवाले कवि संस्कार 
उत्पन्न करके अपने! कविताकी उपादेय बना सकते हैँ | अल्प 


संवाद-योजना 
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गुणवाले व्यक्तिके गुणोंमें मी संस्कारसे उत्कर्ष आ जाता है | 
देखा जाता है कि निम्न कोटिका सुवर्ण भी श्रग्नि-संस्कारसे 
उत्तम कोटिका पराध्य॑ सुवर्ण बन जाता है। शेप मद्दीका, 
नारिकेल ओऔर-सहकार पाकके कवि प्रत्येक अवस्थामें 





- उत्तम होते हैं ओर उनकी रचनाएँ उपादेय होती हैं । 


उनकी प्रतिभा छ्वभाव-सिद्ध है। इसलिये उन्हें किसी 
प्रकाके संस्कारकी आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि 
सुवर्णका उत्कर्पाधायक शाण मुक्तामणिकी विशेषता प्रकट 
करनेमें अनुपयुक्त पाया जाता है । जिस प्रबन्धकी पाकाषष््था 
निश्चित रूपको नहीं प्राप्त कर लेती उसे कपित्थ-पाक 
कहा जाता है । ऐसे प्रबन्धोंके अनुशीलन करनेसे श्रनुशील- 
यिताको जैसे पुवालके दानोंसे बहुत थोड़े अन्नकर्णोका लाभ 
होता है उसी प्रकार बहुत थोड़ेसे मुभाषित मिलनेका लाभ 
हो पाता है ।” 
किन्तु ये सब भेद राजशेखरने केच्रल पांडित्य-प्रदर्शनके 
लिए, किए हैं क्योंकि प्रायः सभी प्रवन्ध-क्रोब्य रचयिताश्रोंने 
यथास्थान उपयुक्त सभी प्रकारकी रचनाश्रोंका समावेश 
किया है। इस मीमांसाका केवल यही प्रयोजन है कि 
कविकर्म सुसंस्कृत और सुघटित होना चाहिए । 
इस दृष्टिसे यदि नाटकका पाक-कल्य - स्थिर करें तो यही कह 
सकते हैं जो हमने इस अध्यायमें प्रारंभमें कहा है कि 
पात्रोंके कुल, वर्ग, देश, बृत्ति, लिंग, मानसिक स्थिति, 
स्वास्थ्य, परिस्थिति, संगति तथा कुल-संस्कारके अनुसार 
नावककी भाषा ओर संवाद हो जो स्वामातिक होते 
हुए भी काव्य की ध्वनि और संस्कारसे युक्त हो और इस 
प्रकारका नाटक घद्दी कवि लिख सकता है जिसने अपने 


.नाटकमें प्रयुक्त किए हुए पात्रोंके वर्गोका सहवास किया द्वो, 


उन पाछ्रोंके प्रकारोंके मनुष्येमि स्थयं रहा हो, उनका झृध्ष्म 
अध्ययन किया हो और जिसे उनके आच।र-विचार व्यवद्धार, 
बोलचाल आदिंका भी प्रकार परिशान हो । 
शब्द और श्रथ 
९्‌ [4४ 
& भावाधार:ः शब्दः, शब्दाथयोनित्यत्वात्‌ | 
[ शब्दोंसि ही भाव प्रकद ६ | |] 
यद्रपि संकेत ओर व्ग-ंचालनसे मी हम अ्रपने- 
मनकी दात प्रकट कर सकते £ैं पर वाणीके द्वारा झितनी 
त्पष्टता और विशदतासे माव व्यक्त हो सकृता दे उतने 


५00 कि - 


स्वयं राजशेखरने ही आगे स्वीकार किया है कि इन 

सब्र कवियोके गुणोमें जो व्यक्ति दो या तीन ग़ुर्णेसि युक्त 
हो वह अधम भ्रेर्णाका कवि, पाँच गुर्णोवाला मध्यम 
श्रे णीका कवि औरे सब्र शुणोंसे अलंकृत व्यक्ति महाकंवि 
कहलाता दै | कवियोंकी दस अधत्थाएँ होती हैं। उनमें 

घुद्धिमान और आहार्यवुद्धिकी सात अवस्थाएँ होती हैं और 
ओपदेशिककी तीन अवस्थाएँ होती हैं| इन दस अवस्था- 
ओंमें रहनेवाले कविर्योंका काव्य विद्यास्नातक, हृदय कवि, 
श्रन्यापदेशी, सेविता, घव्मान, मदह्यकवि, कविराज, 
आवेशिक, अविच्छेदी ओर संक्रामयिता इन दस प्रकारोसे 
ब्यवद्वार होता है | जो कवित्वकी अमिलापासे काव्यविद्याएँ 
तथा उपविय्ारएँ सीखनेके लिये गुरुकुलोंमं निवास करते हैं 
वे विद्यास्नाठक कहे जाते हैँ | जो लज्जावश अपने दोपोंको 
प्रक. न करनेकी अ्रमिलापासे मनमें हो रखते हैं, दूसरोंके 
सामने नहीं प्रकाशित करते वे हृदय-कव्रि फह्दे जाते हैं । वे 
कबिंगण जो स्वरलित कात्यकी दोषपूर्ण होनेके डरसे 
समाममे दूसरेका बताकर सुनते हैं वे अन्यापदेशी कहलाते हैं । 
जो व्यक्ति केवल छन्दोयोजनाक्ा अ्रभ्यास रहनेसे प्राचीन 
कवियेकि द्वी भावोंको अपने छुन्देमिं निवद्ध किया करते दँ वे 
सेमिता करे जाते दे । वे कबि जो निर्दोष और मावपूर्ण 
रचना करनेमें समर्थ रहइत हुए भी रचनाक़ो प्रवन्ध रूप नहीं 
टे पाते थे घठमान कहे जाते एं4 जो गद्य-प्मात्मके उमय- 
विभ प्रव्म्य-रचनामे कुशल होते ई वे महाकति कहे जाते- 
है। जो मागगघी, शौरसेनी श्रादि प्रात भाषाओं तथा 
संस्कृत और अपश्र शर्मे भी स्समावपूर्ण कविता कर सकनेकी 
कुथधनलता रगता हो बह कव्रियन कहलाता दे । कविराज 
ते प्रायः नईी मिला करते £ | यदि कईीं मिलते भी हे तो 


चर 
व्रता 
फ्द्त 


हर 
एक दो । मो सन्ब-तन्त्र आदिकी शिद्धि प्राप्त करके दे 
हैँ. उन् 


जन 


क्षादिक प्रमादसे श्राविष्ट दह्कर कविता करते ४ 
गवेशिक हहने हूँ । शिसका किसी प्रकासका प्रतिइन्त नई 
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सुबन्त तिडन्त पदोंके श्र्‌ति-सुखद सन्निविशको पाक कहा 
जाता. है | पर आचार्य लोग इस उत्तरसे नहीं सहमत हें 
क्योंकि.सुबन्त तिडन्तके श्र ति-सुखद सन्निविशकी पाकन , 
कहकर सोशव्य कहा जा सकता है। पाक कहते हैं सुबन्त 
तिडन्‍त आदि पर्दोंके प्रयोगमें स्थिरताको | किसोने कहा 
भी है-- 422 

“ग्रावापोद्रणो तावथावद्दोलयते मनः । 

पदानां स्थापित स्थैयें हस्तसिद्धा सरस्वती ||? 

[ काव्यमें समुचित पर्दोका सन्नविश ओर अननुकूल 
पदोंके त्यागका व्यापार कविकों तमीतक करना पड़ता है 
जब्रतक उसका ज्ञान विकल्पात्मक रहता है और पदोँके 
प्रयोगमें स्थिरता नहीं प्राप्त कर खुकता है | पदोंके प्रयोगमें 
ध्यिरता आ जानेपर कि पाकावस्था या परिणामावस्थाको 
पहुँच जाता हे और सरस्वती उसके सामने सिद्ध सी प्रत्यक्ष 
हो जाती हैं। ] 

वामनाचार्यका भी यही कहना है कि जब कविको 
कविता एक बार प्रयुक्त शब्दोंको परिवर्तन करनेकी 
आ्रावश्यकता न पड़े वही अवस्था मुख्य पाकावस्था है। इस 
पद्यसे भी यही बात पुष्ट होती है-- 

“यत्पदानि त्यजन्त्येव परिद्वत्तिसहिण्णुताम्‌ । 

त॑ शब्दन्यासनिष्णाता; शब्दपाकं प्रचक्षते ॥”? 
जिस अन्यके पदों परिवत्त नकी तनिक भी पश्रावश्व- 
कता न हो श्रौर उनके परिवर्चन करनेसे अभीशर्थकी प्रतीति 
भी न हो सके उसे 'शब्दपाक कहा जाता है। 

राजशेखरकी पतंनी अवन्तिसुन्दरीका मत है कि पर्देकि 
परिष्रत्तनासइत्वकी पाक नहीं कहा जा सकता प्रत्युत यह तो - 
असमर्थता द क्योंकि एक ही भावको व्यक्त करनेके लिये 
महाकवियोकी अनेक पद प्रयुक्त करते श्रोर उनको परिपा- 
कात्रस्यातक पहुँचाते देखा जाता दे | इसलिये रसके पोषण 
समर्थ शब्देकि सुन्दर प्रयोगको पाक कद्दा जाता है। इस 
ब्रातकी पुष्टि इस[निम्न पद्मस भी दोती है - 

“गुणालद्टास्रीयुक्ति-शब्दार्थ-अयन-क्रमः । 
स्वत सुधियां वेन बाक्सः पाकः से मां प्रति ।? 

जिसके कारण गुण, अलद्वार, गैति, उल्ति और 
शब्दोंके विन्यागक्रम रद्ददर्यके आस्वादनके योग्य हो जायें 


उस पाछ कट्ाा जाता दे | 


श् 


नल जया 


श्र 


है 
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* स॒ति वक्तरि सत्यर्थ शब्दें सति रसे सति। 

अस्ति तन्न विना येन परिखवति वाडमधु ॥! 

अच्छे वक्ताके होनेपर, श्रवणश-मनोहर उसके शब्दके 
होनेपर रसामिव्यक्षक अर्थके रहनेपर भी जिस वस्तुके 
बिना घार्णीम माधुर्यकी कमी रह जाती है उसे ही पाक कह 
जाता है। 

सहृदयोंके हृद्यकी आह्ादून करनेवाले कार्यसे पाकका 
अनुमान किया जाता है | जिस वस्तु विशेषके त्रिना आह्वाद 
नहीं हो पाता वही पाक॑ है और सहृदय मण्डलके व्यवहारका 
अक् है। पाकके नो भेद हैं। इन नवों पाकोंमें जो श्रादि 
और अन्त दोनोंमे अस्वादु हो उसे पिचुमन्द्‌ पाक कहते हैं | 
पिचुमन्द कहते हैं निम्बको | घह जैसे सब अवस्थाओंमें 
तिक्त होती है उसी प्रकार उस पाकको भी सब्र अवस्थाश्रोंमें 
कम स्वादु होने से पिचुमन्द पाक कहा जाता है। जो 
आदिम अस्वादु किन्तु परिणाम्रमं मध्यम हो उसे बदर या 
वेस्पाक कहते हैं | आरंभमें अस्वादु और परिणाम में 
जो मधुर हो ऐसे पाकको मद्वीका पाक कहते हैं| मृद्दीका 
कहते हैं द्राक्षाकों | घद जैसे पहले खट्टी और पकनेपर अत्यन्त 
मधुर होती है उसी प्रकार मृद्दीका पाक भी पहले अस्वादु 
और परिणामावस्थामें सुस्वादु होत। है । पहले मध्यम श्रेणोका 
ओर अन्त स्वाद-रहित पाकको वार्त्ताक (बेंगन,) पाक 
कहा जता है। आदि और अन्त दोनोंमें मध्यम श्रेणीके 
स्वादवाले काव्यको तिन्तिडीक था इमली णक कहा जाता 
है। आदिमें मध्यम श्रेणीका और असन्‍्तमें स्वादयुक्त 
काव्यकी सहकार (आम) पाक कहा. जाता है। आदियें 
त्वादु और श्रन्तमें अस्वादु काव्य क्रमुक (सुपारी) पाक क 
लाता है | आ्रादिमें उत्तम और अन्त मध्यम स्वादु वाले- 
को त्रपुत या ककड़ी पाक कहते हैं। आदिम स्वाद और 
अन्तमें भी मधुर रहनेवाले काव्यकोी मारिकेल पाक कहा 
जाता है । 

इन नवों प्रकारके पाकोंम प्रथम पिचुमन्द, थार्ताक 
और क्रमुक पाकोंको- अस्वादु होनेके कारण अनुपादेय 
समभजा चाहिए, क्योंकि सारहीन कविता करनेकी अश्रपेक्षा 
कविता न करना अच्छा है। कुरचना सदा सरवयिताको 

. आजीवन तप्त और दुर्नाम किया करती है| मध्यम श्र सौके 

यद्र, तिन्तिडीक और त्रपुस पाकवाले कवि संस्कार 
उत्न्न करके अपने! कविताकों उपादेव बना सकते हैं | अल्प 


संवाद-योजना 


[ २१९ 
गुणवाले व्यक्तिके गुणोंमें मी संस्कारसे उत्तकर्ष आ जाता है । 
देखा जाता है कि निम्न कोटिका सुवर्ण मी अग्नि-संस्कारसे 
उत्तम कोटिका पराघ्य सुवर्ण बन जाता है। शेष मद्दीका, 
नारिकेल और-सहकार पाकके कवि प्रत्येक अवस्था 








- उत्तम होते हैं ओर उनकी रचनाएं उपादेय होती हैं। 


उनकी प्रतिभा छमाव-सिद्ध है। इसलिये उन्हें किसी 
प्रकारके संस्कारकी आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि 
सुवर्णका उत्कर्पाधायक शाण मुक्तामणिकी घिशेपता प्रकट 
करनेमें अनुपयुक्त पाया जाता है । जिस प्रवन्धकी पाकावस्था 
निश्चित रूपको नहीं प्राप्त कर लेती उसे कपित्थ-पाक 
कहा जाता है | ऐसे प्रवन्धोके अ्रतुशीज्षन करनेसे श्रनुशील- 
यिताको जैसे पुवालके दानोंसे बहुत थोड़े अन्नकर्णोंका लाभ 
होता है उसी प्रकार बहुत थोड़ेसे. मुभाषित मिलनेका लाभ 
हो पाता है।” _ 

किन्तु ये सब भेद राजशेखरने केंत्रल पांडित्य-प्रदर्शनके 
लिए किए हैं क्योंकि प्रायः सभो पवन्ध-करोव्य रचग्रिताशरोंने 
यथास्थान उपयुक्त सभी प्रकारकी स्वनाश्रोका समावेश 
किया है। इस मीमांसाका केवल यही प्रयोजन है कि 
कविकर्म सुसंस्कृत ओर सुघटित होना चाहिए । 
इस दृष्टिसे यदि नाटकका पाक-कल्य - स्थिर करें तो यही कह 
सकते हैं जो हमने इस अध्यायमें ग्रारंभमें कहा है कि 
पात्रोंके कुल, वर्ग, देश, द्क्ति, लिंग, मानसिक स्थिति, 
स्वास्थ्य, परिस्थिति, संगति तथा कुल-संस्कारके अनुसार 
मायककी भाषा ओर संवाद हो जो स्वाभाविक होते 
हुए भी काव्य की ध्वनि ओर संस्कारसे युक्त हो ओर इस 
प्रकारका नाटक घही कव्रि लिख सकता है जिसने श्रपने 


नाटक प्रयुक्त किए हुए पात्रेंके वर्गोका सहवास किया द्वो, 


उन पाज्नोंके प्रकारोंके मनुष्येर्मि स्वयं रह हो, उनका सृध्ष्म 
अध्ययन किया हो ओर जिसे उनके आच।र-विचार व्यवद्वार, 
बोलचाल आदिंका भली प्रकार परिशान हो । 


पब्द और अश्रथ 


&8 भावाघार: शब्दः, शब्दाथयोर्नित्यत्वाव । 
[ शब्दोंसि ही भाव प्रकट हैं । ] 

यद्यपि संकेत और अंग-ंचालनसे मी दम श्रपने- 
मनकी दात प्रकद कर सकते ६ पर बाणके द्वारा लितनी 


च्ष्टता और विशदतास भाष च्यक्त दा सनह्ता उ्त्तता 


ह0 
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नहीं | श्रत: किसी भी प्रकारकी सोद श्य बात- 
चीतमें जितने शब्दोंब्ा प्रयोग होगा उन सबका अर्थ होना 
आवश्यक है। इसीलिये शब्द ओर अर्थका नित्य या 
गाशवत सम्बन्ध माना जाता है। यह श्रर्थ एक बार समाज 
निश्चय कर लेता है ओर वह प्रयोगसे सिद्ध हो जाता है । 
शब्द ओर अर्थक्रे विना संवाद असंभव है इसलिये शब्द 
शोर अर्थक्ा ठीक प्रयोगन समझ लेना चाहिए। प्रायः 
सभी आचारयोंने काव्यकी परिभाषा करते समय शब्द 
ओर अर्थके विशिष्ट रूपको ही काव्य कद्दा है। यदि हम 
भामह, उदभट, वामन, झद्रट, रुव्यक, वाग्मद्ठ, जयदेंव, 
विद्याघर, विश्वनाथ कविराज, अपय दीक्षित, शोभमाकर, 
बशस्क श्रौर पंडिततज जगन्न,यके मतके अनुसार नाटकके 
घाक्योकी काब्यदृष्टिसे परीक्षा फरें तो आधेते अधिक वाक्य 
ओर बतमान घस्तुवादी तथा यथार्थवादी नाट्कोंके पूरे 
संवाद काव्यकी श्रेणी आदेंगें ही नहीं, किन्तु उनके नाटक- 
तमें कोई श्रन्तर नहीं श्राता | ऐसी स्थितिर्मे काव्यकी 
परिमाण क्या शानी जाय । 
# प्रचन्धसारम्य॑ काव्यत्वम । 
[ है प्रचन्चकी सरसता कहलाता काव्य । ] 

संस्कूसके श्रनेक आचायोंने तथा विश्वरें अनेक 
तथा झालोनसकोंने काम्यक्ी अनेक परिभाषाएँ लिखीं। 
दण्टीने फाब्यादर्श और कान्तिइन्ट्रने अपनी काब्य- 
दीविफासे दिष्टायव्यबच्छिश पदाबलि/ [ श्रयात्‌ इच्छित 
अगकफो व्यक्त फर दनेवाली पदायली ] फो ही कात््य बताया 
है। शोद्धीदनिने.. श्अलद्ारशेलर और बृत्तिकार 
सिशन सिपने कास्य स्यादिम्द वाक्य श्रुत्त मुखविशेष- 
एस [ द्र्यतू रस आदि गुणेसि झुक, सुननेमें सुखद 
गकप ] को ही पात््य बसाया है। मोजने सस्स्वती-ण्ठा- 


संकेतसे 


क्बियों 


न ॥व मर रू 
पिन. गुखबतकायमनद्वारसलदफ़तम । 
ग्सास्म ने सात: झु्धन कीर्ति घीति वे विदति॥? 
[है फवि दोपसदित, गुख-सदित और खलद्वागेंसे स् 


एुए्स रगात्मर झोझय रखता है उसे यीर्ति झौर प्रीति 
मिदनों है।] 

यिते साहदियिदागत शाक॥व ससास्मई 
दापया | आधाति रसम (स्मील ) सानर्श हो श्यः ) 


प्रघा 
ह ह | हापर हो 
६ भपा है| करदने सन्त र्में झदा है-. 


“निर्देषा लक्षणवती सरीतिगुणगुम्फिता | 
सालझ्ञाररसानेकद्त्तिवांक काव्य नाममाक्‌ ॥! 

[ दोपरहित, लक्षणोंबाली रीति तथा शुर्णेसि गुथी 
हुई, अलक्वार और रसोंवाली, अनेक छुन्दोंमें सनी हुई 
घाणी ही काव्य कहला सकती है। ] 

घंडितराज जगन्नाथने 'रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्द 
काव्यम? [ अर्थात्‌ रमणीय अर्थका बोघ करानेवाले शब्द- 
को ही काव्य ] माना है। 

इन आठ मतोंमें शब्दर्म ही काव्यत्व माना गया है । 

कुछ ऐसे भी आचार्य हैं जिन्होंने शब्द श्रौर अर्थ 
दोनोंमें काव्य माना हे। भामह, उद्मठ, रुद्र८ और 
आनन्दवर्धनने 'शब्दार्था सहितो काव्यम! अर्थात्‌ जो 
शब्द ओर अर्थके सहित हो उसे ही काव्य माना है। वामन- 
ने काव्यालदारमे काव्यशब्दोष्यम गुणालड्डारतंस कृतयोः 
शब्दार्थयोवर्च्ते [ अर्थात्‌ गुण ओर अलड्भार्से परिष्दत 
शब्द और आर्थोकों ही काव्य ] बताया है कुन्तकने अपने 
धक्रोक्तिनीवितरमे कहा है -- 

शब्धार्थों सहितो वक्रकविव्यापारशालिनी । 

बन्चे व्यवस्थिती काव्यम तद्विदाहादकारिणी ॥! 

[ अ्रसाधारण कविव्यापारसे युक्त और अ्रसाधास्ण 
कवि-कर्मफो जाननेवाले लोगोंको प्रसन्न करनेवाली 
रचनामें जो व्यवस्थित द्वितकर शब्द ओर श्रर्थ हैं उन्हींको 
काव्य कहते हैँ |] 

मम्मटने काव्य-्प्रकाशमें श्रीर देमचन्डने काव्यानु- 
शामनर्म तददोपी शब्दार्थी सगुगाबनलटदकछती पुनाः कापि 
[ श्र्थात्‌ जो शब्द और श्रर्थ दोपरद्दधित हों, गुण-युक्त दो 
ब्रौर की कहीं अजद्भास्स द्वीन भी दो ] उसे द्वी काव्य माना 
है। बागूभद्ने माना है-- 

साधुशब्दार्थसंदर्म गशु॒गालद्वारभपितम । 
स्फुट्रीतिस्सोनित कार्य कुर्बीत कीलेय ॥ 

[जो फवि कीति पाना चादे उसे चाहिए कि भ्ते 
शब्द और अथके रिसे समूदसे काव्यकों रचना करें जो गुण 
ओर खलद्रारेति सजा हुआ हो, जिसकी रीति र्ट दो और 
जो स्सास पूर्ण दो । ] 

दिपाधरने एकायलीम सीधे सीभे कष्ठा है -- 

शब्दार्थी बपुस्म्य शब्दार्थबपुस्तावत्‌ कोस्यम ॥ 


कु 


संबाद-योजना 
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[ शब्द ओर अर्थ'ही उसके शरीर हैं। इसलिये शब्द 

: और शअ्र्थके, शरीरघाली रचना ही काव्य कहलाती है । ] 

विद्यानाथने प्रताप-रुद्रीयर्म कहा है-- 
'गुणालछ्वाग्सहितो शब्दार्थों दोपवर्जितो । 
गद्यप्चो भयमयं काव्यं काव्यविदों विदुः 


[गद्य तथा पद्म या दोनोंमें गुणओऔर अलक्लारसे : 


- युक्त, दोषसे रहित शब्द ओर श्रर्थते जो रंचना की जाती 
है उर्स,को काव्यके- पंडित लोग काव्य मानते हैं। ] 
अच्युतरायने साहित्य-सारमें लिखा है--- 
तन्न तिदोषशब्दार्थशुणवत्वे सति स्फुटम | 
गद्या।दबन्धरूपर्व कावच्यसामान्यलक्षणम्‌ ॥ 
[ जो गद्य-पद्य आदिमें बँधा हुआ, गुणसे युक्त शब्द 
होता है वही काव्यका साधारण लक्षण है ] 
धर्मसूरीने साहित्यरल्ञाकरमें कहा है-- 
सगुणालडू ति; काव्यम्‌ पदार्थों दोषवर्जितो .. - 
[ गुणयुक्त, अलझ त ओर दोषहीन शब्द और श्र्थको 
ही काव्य कहते हैं ] 
क्षेमेद्ी कविकण्ठमरणमें काव्य विशिष्टशब्दार्थ- 
साहित्यतदलझ् तिः [ अर्थात्‌ घह विशिष्ट शब्द और भ्र्थ 
जो साहित्य-शास्लमें वर्णित श्रेष्ठ अलझकरोंसे सजा हुआ हो ] 
उसे ही काव्य बताया है | न्यायवागीशने अलझ्जार-चन्द्रिकार्मे 
कहा है-- 
- . गुणालझ्रसंयुक्तो शब्दार्थों ससभावगों | 
नित्यदोषविनिम क्ती काव्यमित्यभिधी यते | 
: [गुण ओर अलइ्ारसे युक्त रत और भावमें पगे 
हुए, सदा दोषसे मुक्त शब्द और अर्थकों ही का 
कहते हैं ।] 
ये सोलह मत शब्द और 
बताते है । 
कुछ लोगोंने अनुभावविभावानां वर्णना काव्य- 
मुच्यते! | अर्थात्‌ अनुभाव और विभावके वर्णन को ही 
काव्य ] कहा है। इन सब्र मतों में व्यापक दोष यही है कि 
प्रायः सभीने शब्द या शब्दार्थक्ी निर्दोष रचनाको ही 
काव्य माना है, किन्तु मनुष्यकी रचना जबतक देवपरेरित 
न हो तबतक घह निर्दोष कैसे हो सकती है, और फिर 
जो कवि गुण, दोष और अलद्भारका सदा ध्यान रक्खेगा 
_ उसकी रचनामें निश्चय ही स्वाभाविकता नहीं आ सकती, 


अर्थमं ही काव्य 


क्योंकि वह पा-पगपर था तो यह चेष्टा करेगा कि में 
अलझ्ारोका सन्निविश करूँ अथवा यह विचार करने के 
लिये रुकता और सँभालता चलेगा कि कहीं दोप न आ 
जाय | जिन कवियोंने इन नियमोंका ध्यान रखकर 
शब्द और श्रर्थकों ही सजानेमेँ अपना कौशल दिखाया 
है उनकी रचना रूढ़, एकरस और लोक-समाराधनके 
गुणयसे हीन रही। शआ्राचार्य मम्मव्के कथनानुसार दोप- . 
रहित गुणसहित, प्रायः अलंकृत किन्तु कभी-कभी अन- 
लंकृत शब्द ओर अर्थ ही काव्य हैं। यह परिमापा व्यापक- 
रूपसे, पंडित समाजमें मान्य है, किन्तु इस परिभाषाकों 
पूर्णतः ठीक माज़नेमें प्रधान बाधा यह है कि स्वरूपलक्षण- 


. के भीतर किसी वस्तु के शुणयुक्त तथा दोपयुक्त होनेका विचार 


नहीं किया जा सकता । जैसे यदि हम घोड़े का स्वरूपलक्षण 
निर्दिष्ट करें तो हमारा यह कहना कदापि उचित न होगा 
कि दोपमुक्त तथा गुणयुक्त अमुक-अमुक लक्षणोंवाले 
चतुष्पदको घोड़ा कहते हैं । क्योंकि यद्यपि वेगते चलना 
घोड़ेका गुण है, तथापि यदि वह वेगसे न चले तो भी 
उसके घोड़ेपनमें कोई अन्तर नहीं आवेगा, वह घोड़ा ही 
रहेगा । इसके अतिरिक्त गुण शब्दका श्रर्थ यदि श्रोज, 
माघुय्य॑औ्रर प्रसाद आदि लें तो उसका सम्बन्ध रीतिसे 
हो जायगा जो उक्त लक्षणस्वरूपके भीतर नहीं आता। 
बस्तुतः गुणका सम्बन्ध रससे होता है, शब्द या श्रर्थते नहीं 
फिर परमात्माके सिवाय और कोन निर्दोष कहला ही 
सकता है | चन्द्रालोककार जबदेवने मम्मट्की परिमाषाका 
खंडन करते हुए. लिखा है-- 

/अज्चीकरोति यः काच्यं शब्दार्थावनलड-कुती । 

असो न मन्यते कस्मादनुण्णमनर्ल छृर्ता ॥/ 

[ अर्थात्‌ जो- अलंकारहीन शब्दार्थकी भी काव्य 
मान सकता है वह यह क्यों नहीं मान लेता कि अग्नि 
ठंडी भी हो सकती है । | 

इसी प्रकार “रीतिरात्मा काव्यस्य” कहकर घामनने 
कीव्यका आत्मा रीतिको चतलावा है। रीतिसे श्रर्थ है-- 
गौड़ी, वेदर्भो ओर पाश्चाली रीतियाँ। अतः गीतिका 
सम्बन्ध हुआ वर्णोकी व्यत्रस्थासे, अर्थात्‌ इसका सम्बन्ध 
कार्नोपर पड़नेवाले प्रभावते है। बामन तो काच्यमें 
संगीत-तत्वके समर्थक द | वे इसे द्वी कविता मानते हैं । 


कट ॥ 
पर विचारणीय बात यह हू कि वंदि इस इसीम्ने ऊविताका 


२२१४ ] 





अभिनवनात्यगास्र 





श्रात्मा मान लें तो काव्य और संगीततत्वके सम्मिश्रणसे 
केवल कविताका माधुर्य ही तो चढ़ता है। अतः काव्यमें रीति 
केवल सहावकभर है। इसके अतिरिक्त उक्त लक्षणमें 
केवल वर्णोरा ध्यान रकक्‍खा गया है, शब्द और अ्र्थकां 


| 


)अत; केबल वर्णकी व्यवस्था ही कावध्यानुभूतिके 
लिए पर्वाप्त नहीं | 
दूसरी और भाभह और दण्डी कायम श्रलंकार- 


का होना आवश्यक मानते हैं | शोमार्म वृद्धि करनेवाली 
बलुर्भोकफी श्र॒लंकार कद्ते है| अर्थात्‌ पदले से ही सुन्दर 
वस्तु उपस्यित रहती है, अलंकार केबल उसकी शोभा 
ब्रद्वाता है । कहनेका तालये यह है कि अलंकारोंसे शोभा 
बढ़ सकती है न कि उसकी उत्पत्ति होती है। कभी-कभी 
श्रत्यधिक श्रलंकारेंसि सुन्दर बत्त भी असुन्दर लगती है, 
खमुन्दर तथा श्रशोमन वस्तु और भी भद्दो लगने लगती है। 
धघ्रतः यद श्रावश्यक्र नहीं है कि बलपूर्वक श्रलंकार भरे 
ए छारयें। रुपक-फान्यक्ों दृष्टिसे थदि घिचार किया जाब 
तो अलंडारकी सदा आवश्यकता भी नहीं पड़ती । क्योंकि 
उसमें जो वाच्यांश होता है बद् सत्र लोकब्यबह्यरकी 
घतचीतयर आलित रहता है। कहीं-क्ी श्रधिक आव- 
श्यवता पटनपर क्रिसी विशि.्ट पाचकी भाषा अलंकारका 
प्रमोग फराया जा सजता है, फिन्ठु यदि सभो पानत्रस्ति 
झलगरस्युक्त मापामें बातचीत कराई जावे तब तो पूरा- 
मादक ही अस्थाभाविक हो जावेगा | 

एस. सम्पन्धता पप्टितराम जगन्नाथने काव्यकी 
परिभादा को दै--र्मणीयार्थप्रतिवादकः शब्दः कायम । 

[ रमगीय श्र्य सुझनेयाला शब्द ही काक्य है। ] 

गेर र्मगी रसाही_ परिभाषा यदे है 

घर दागो सम्यतासबैति तंदेस रूप रमगीयताया:” | 

[द्व में जो नयानयवा रूप फेरे बी 
ग्मंगायसा फलानी है । |] 


घारण 


दिला साइ कर्म सदा सब साॉकस रमगीय ही है, यह भी 
5 
हिमा गंदी | गए ह़ साक्योंती प्रद्मति रो उसे प्रयोग 
हु के हो के 
बजनुया। प्रापरा प्रहार अवाब्यय है। हुष्ट, झे २, 
|| 0० > ७२२०४ मादक धार 
४६३ दवाई इस्भगा £ संम्धगगन साइ्भशार रमंगायता 
क हुयी उधकण भा सज्ना दे। हाँ, यदि वन्य 2] 
-्ल्ज्र, 5 ई कक 
न द 


पिश्वनाथ कविराजने “वाक्य रसात्मक काव्यंम? कह 
कर बड़ी गोल व्याख्या की है। रसात्मक शब्द इतना ' 
व्यापक है कि उसकी ठीक-ठीक परिधिका शान होना ही 
बड़ा कठिन है। एक वाक्य जी एक व्यक्तिको सरस 
और मथुर लग सकता है वह दूसरोकी भी वैसा ही सरस 
लगे यह आवश्यक नहीं। फिर नाठ्कके दर्शकोर्मे तो 
विभिन्न रुचिके लोग आते हैं। उन सबकी समान खूपसे 
तुष्ट करना माट्ककारका कत्तंव्य है। अत्तः यह परिभाषा 
भी रुपक काव्यकी परिमाषाके लिये बहुत सहायक नहीं 
ही सकती | ॥' 


कुछ आवचायोंने ध्वनिको ही काव्य का आत्मा माना 
है काव्यस्थात्मा ध्वनि: वे लोग ध्वनि उस विशेष अर्थकी 
कहते हैं जो शब्द श्रोर श्रर्थके सामान्य सम्बन्धका श्रतिक्रमण 
करके श्रोता था दशंककी किसी विशेष अर्थकी प्रतीति 
करावे | यह परिभाषा कई दृष्टियोंते विशेषतः नाटककी'* 
दृष्टिसे अत्यन्त विचारणीय है | नाटकर्में एक ही रघ्धपीठपर 
श्रनेक अभिनेता उपस्थित होते हैं। उनमेंसे नायक एफ 
घाक्य कहता है 


“मं सब समझता हूँ” 


इस एक दाक़्यकी रहरीठपर उपस्थित प्रतिनायक, 
भयमिश्रित थआ्राशंकाके साथ समझता है कि मेरा भेद खुल 
गया । राजाका मित्र यह समझता है कि में जिस कार्यके 
लिये आया हूँ उस कार्यमें रजाकी सहायता प्राप्त होगी । 
इतना दी नहीं, कमी-कभी मुस्कराइट, आश्चर्यमुद्रा श्रौर 
गम्मीरता आदि भावभ॑गियोंसे भी विशिष्ट ध्वनि निकलती 
है जिसका प्रभाव उस दृश्यकैे पात्रों तथा दर्शकोॉपर श्रलग 
लग दंगसे बदता है। अतः शब्द और श्र्थके सामान्य 
सम्बन्धात्मऊ परिशामक्रे अतिरिक्त भी उसका छुलछ्ल भाव 
होता है, पी बास्तवर्म नि है और नाटककारफों 
उस विशेष प्रभावक्री उत्नन्न करनेदा शान दोना चाहिए | 

गोस्वामी तुलसीदागर्जीने रामचरितमानसक 
चालफॉडर्स प्रसंगवशा कासक्री परिमाधा बतते हुए 
प्द्ाए 

सुग्ल 


हा 


पीते जिमल, सोद झादर्दिं मुझान | 
ब्सिराद र्पु, णो सुनि करदि बयान ॥ 
जिला संग्त ही दझर्यानू कंदझते ही समन 


2] 
५७ «' 


* 
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संवाद-योजना 


[२१५ 


ल््ल््ल्ल्िकलि्डजललडलिलकलचखचखखलचखच्च्खभ्भचचारचविखवखि चख वचिविििविच्व्स्स्स्य््य्व्व्य्यय्व्य्यस््यय्य्य्य्यययशशवय्व्वय्य्यस्स्स्ससस्- 


आ जाय और जिसमें किसी विमलकीतिवाले महापुरुप- 
का वर्णन हो उसी कविताका चतुर लोग आदर करते हैं 
और वही कविता श्र 8 होती है जिसे सुनकर शत्रु भी 
स्वामापिक बैर झुलाकर उसकी बड़ाई करते हैं। ] 
- थह परिमणा है तो प्रबन्ध-काव्यके लिये, किन्तु इसमें 
से यदि कीरति विमल' वाला अंश निकाल दें तो सन प्रकारके 
कविकर्मके लिये इस परिभाषाका प्रयोग किया जा 
सकता है। क्योंकि किसी भी काव्यका पहला गुण यह 
होना चाहिए कि घह समझमें आवे | यदि कविता श्रोताओ्रों- 
की समभामे न आ सके तो वह रस, अलड्भार और रीति 
. से युक्त होकर भी क्या करेगी और फिर यदि कत्रितामें 
यह शक्ति है कि सुजान भी आदर करें ओर शब्रु भी 
स्वाभाविक वैर छोड़कर उसकी बड़ाई करे तो यह स्पष्ट 
है कि उसमें श्र  काव्यके सं लक्षण विध्मान हैं । क्योंकि 
काव्य तो समाजके लिये रचा जाता है और यदि समाज 
ही उसके लामसे वंचित हो तो उसका होना ने होना बराबर 
- है। संभघतः इसीलिये गोस्वामी तुलसीदासजीने कावच्य- 
का : योजन बताते हुए कहा है-- 
' कीरति भनिति भूति भलि सोई। 
सुरसरिसम सत्र कहेँ हित होई। 
[ वही कीर्ति, कविता और ऐश्वर्य श्रेष्ठ है जिससे 
गंगाजीके समान सबका हित होता हो । ) 
अंग्रेज कवि कीटसने पोपके रिप औफ दि लौकः! 
काव्यपर टिप्पणी करते हुए कराव्यकी यह परिसापा भी 
बताई थी-- ु 
.. ““फौरगेटिंग दियग्नोट एन्ड 
ओफ पोइट्री, देद इट शुड बी ए फ्रेन्ड 
हु सूद दि केअ् एल्ड लिफ्ट दि थोव्स्‌ ओफ मैन्‌ 
[ झर्थात्‌ पोष ने काव्य का यह महान उद्देश्य ध्यान 
में नहीं रक्खा कि घह मित्रके समान मनुष्दकी चिन्ताओं 
का शमन करे और मनुष्यके विचारोंको उदात्त बनावे [] 
यह. वक्तव्य शुद्ध परिभाषात्मक नहीं है, केबल 
काव्यका प्रयोजन ही व्यक्त करता है कि काव्यकी रचना 
समाजके हितेके ' लिये होती है। यदि गोस्वामीजीकी 
ओर फीय्सकी उपयुक्त परिभाषाओंका विश्लेषण किया 
जाव तो उसका तथ्य परिमापा-निर्माण करनेमें रहावक 
हो सकेगा | 


समाजमें अनेक इत्तियों ओर ग्रइत्तियेकि मलुष्य 
होते हैं| वे सभी उसी रचनाकी ओर भाश्ृष्ट हो. सकते हैं 
जिसमें कुछ कुवृहलजनक, अद्धात और विनोद्जनक 
प्रसंग हो | ऐसे प्रसँग होनेपर भी जब्रतक वे सरल और 
सर्ववोध न हींगे तब्रतक लोगेंकी दचि उनमें न हो 
सकेगो | अतः का सरल हो, उसमें अदूु त अ्लोकिक 
वस्तुओं, व्यक्तियों या व्यापारोंका समावेश हो, उसकी 
भाषा सरल हो. असाधारण किन्तु [सववोध उ्तियोंसे 
पूर्ण हो और ऐसी शैलीमें हो कि. उससे लोगोंका जी न 
ऊवे वरन्‌ उत्तरोत्तर उनके कुतूहलकी इद्धि होती चले। 
इसलिये अभिनवभरतका मत है--- 

के कौतूहलाविरलत्व॑ सारस्यम्‌ | 

[ श्रत्रिर्त कौतूहल जिसमें हो वही सरसता है 
कहलाती | ] 

आचार्य रामचन्द्र शुल्कने 'कविता क्या है! मिम्नन्धर्मे 
कविता या काब्यकी परिभाषा बताते हुए कहा है-- 

“कविता वह साधन है जिसके द्वारा हम शेष सष्टि- 
के साथ अपने रागात्मक सम्बस्धको रक्षा और निर्वाह 
करते हैं ।” ; 

इस परिभागामें भी यह स्पष्ट है कि हमारे रागात्मक 
सम्बन्ध कविता-रूपी साधनके द्वारा तबतक व्यक्त नहीं 
हो सकते जब्रतक हम उस साधनकों श्रर्थात्‌ कविताके 
स्वरूपको ठीक-ढठीक न समझ लें। ओर फिर रागरात्मक 
सम्बन्धोंकी रक्षा और निर्वाह तमी सम्मत्र है जब हम 
कवितामें घर्शित वस्तु, व्यक्ति या व्यापारकी भावनारे 
अपनेकी भावित न कर लें। यह भावना तभी सम्भव है 
जब कविकर्म . इस कोशल से किया मथा हो कि कविताक़े 
द्वारा कवि जिन भावषोंका श्रोताके दृदयमें संक्रमण कराना 
चाहता है वे मली प्रकार शब्दों और अथेके दाग श्रोता- 
के मानसमें प्रक८ हो जायें) यह साधारणोकरण तमी 
सम्भव है जब्र शब्द और अर्थ सरल हों, इस प्रकार गये 
हुए हों कि उनके वैचित्य श्रववा रमगीदलतसे श्राकृष्ट 
होकर श्रोता या पाठक उस काव्यमें लीन हो जाव। यह 
कार्य केवल वाक्यों या शब्दोंके अलग अ्रत्नग श्रस्तित्व- 
ते नहीं होता | वह तमी रुम्मव दई छत पूरी रचना आदियसे 
श्रन्त तक इुनृहलजनक, सरल, ऑरसरस शब्द-व्यापरसे 
मण्डित हो और इस प्रकार कविनद्वाय निर्दिष्ट शाम्यक्रे 


ल्‍्प 
टच 
४९ 


थ 
ब्> 


अभिनवनाव्शास्र है 
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हा 


इप्ट फलकी साधना करनेवार्ली कवि-रचनाकों ही 
काव्य माना जा सकता *है। यह रचना चाहे मुक्तकक्े 
रुपमें एक दोहा, श्लोक या गीत हो अथवा मश्काब्य या 
नायक हो | " 

योरप अमेरिका तथा चीनके मी साहित्य-शास्तरमे 
काध्यक्षी कुछ विलक्षण परिभाषाएँ बताई गई है-- 

(१ ) हमारी भावनाओंको कलात्मक अभिव्यज्ञना 
द्दीकान्यह। का 

(२) मानवीय भावनाओ्रोका कोमलतर श्वास ही 
काव्य है | 

(३ ) बाहरके प्रभावसे या आन्‍्तरिक अनुभूतिसे 
प्रेन्ति देकर कवि जो कद बैठता है घद्दी काव्य है । 

( ४ ) फान्य कविका हृदय है | 

(५ ) फात्य कविके ग्रात्माकी व्यक्षना है। 

|; बुद्धिसि अ्ररुपृक्त दोकर मनुप्यका 

टदयले बोलने लगता है घरद्य काव्य हो 


श्प 


( ७ ) टदय और श्ात्माका समन्वय द्वी काब्य है। 

(८) जब मनुष्य छुछ श्रलौकिक शैलीमें अपनी 
झनुदृति व्यक्त फरनेका प्रयास करता है तभी कात्यकी 
यहौटि शोती है। 
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देवताके स्वरूप और लक्षणका निर्देश होता तो कांव्यका : 
स्वरूप समभनेमें सहायता मिलती | इस प्रकारकी ओर 
भी न जाने कितनी ही निरर्थक परिभाषाएँ गढ़ी जा सकती 
हैं किन्तु इससे काव्यका स्वरूप समभनेमें कोई सहायता 
नहीं मिल सकती | इससे सरल तो स्वयं काव्य शब्द ही 
परिमापा-युक्त है। क्योंकि कवि कर्मको ही काव्य कहते हैं। 
अतः किसी प्रकारका भी कविकर्म काव्य हो सकता है। 
यदि प्लेयोकी सम्मति लो जाय तो कवियोंको किसी 
लोकतन्त्र शासनमें रहने ही न दिया जाय किन्तु कवि सब 
युगोमे सदा सत्र देशो होते चले आए हैं। अब यह 
समान ओर राष्ट्रके नेताओंका कर्चव्य है कि वे सतकाव्य - 
ओर असतकाव्यकों परिभाषाएँ निश्चित करें ओर निम्न 
कोटिके कवियोंको उन नियमोंके अनुसार रचना करनेके 
लिये बाध्य करें। किन्तु जो श्रेष्ठ आत्माभिमानी कवि हंगे 
वे निश्शंक होकर शाश्वत काव्यकी सूष्टि करेंगे क्‍योंकि 
मम्मठने भी कहां है-- 

नियतिकृतनियमरहितां हाटेकमयी मनन्यपरटन्थाम्‌ । 

नवरसदचिरां निर्मिति झ्रादधती भारती कवेर्जयति || 

[ प्रकृतिके बनाए हुए समस्त नियमोंसे मुक्त, सदा 
आहादसे भरी हुई, स्वतन्त्र, नये (या नव ) रसेंसि सभी 
हुई कविकी वाणी सदा विजयी हो |) 
हमारे देशमें गद्य ओर पद्म दोनों काव्यके श्रन्तर्गत 

माने गए हू | यदॉतिक कि गया कव्रीमाँ निकप॑ बदन्ति! 
( गद्य दी कवियोंकी सर्चा कसौटी बताई गई है) कददकर 
गययारको दी श्षट्ठ कवि इताया गया दे। श्राचायोंने गधवो 


धुतानुगंवी” झर्थात्‌ छत्देमय खविताका-सा रस भरे हुए 


गयी दी अच्छा गय बताया 6॥ किसु योगेपमें गद्य 
आर पय दोनों यनग अलग माने गा।। मोटे दंपसे सरस 
और मीस्स छम्दद्ीन सचनाको 
गय बइसाबा गये 6  यदातक हि यदि कोर्ट मीग्स कबिता 
सीता उसे मी वचेय्रोज्ञेक (गद्यमास्मक्ठ ) श्र्थाव नीरस 


है शर्या। गय बर्दों नीग्सताका झोनक है। पहले 


इन्दामद ससनाओझा पद्म 
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१४०८ वी ) में इती 'चातका समर्थन किया है। किन्तु 
अरस्तूने अपने काव्यश्ञास्त्र ( पेरिपोशतिखीस अर्थात पोएं- 
टिकक्‍स १४४७ बी ) में स्पष्ट रूपसे गद्य ओर कवितामें 
अन्तर समभाया है हि द्रेसके 'समयतक यह अन्तर 
झोर भी ' अधिक स्पर्ट हो गया था क्योंकि उसने 
सिसरोकी प्रट्पदियोंकीं पद्मानुबद्द गद्य ही माना था। 
थेरोपके जागरणके पश्चात्‌ यह भेद श्रधिक स्पष्ट हो गया । 
दुबेले. रोमस, और सिडनीने कहा है कि काव्यके लिये 
पद्चय तो कारण नहीं घरन्‌ केघल अलंकार मात्र है। जोन्सनने 
कहा है कि कवि और तुकड़ दो अलग अलग जस्तुएँ है। 
पद्म लिखनेवाला प्रत्येक व्यक्ति कवि नहीं, वह तो 
: बेचारा कपितासे पेट पालनेवाला होता है। वर्ड सब्थने 
प्रिफेममे कहा है कि काव्यका उलटा हन्दद्दीन शब्द 
नहीं होता बरन्‌ विशान या तथ्य होता है। इसका 
अर्थ यह हुआ कि कविता और गद्य उनके रूपका नहीं 
बरन्‌ सामग्रीका विभेद है। सर पी० हार्टोगने इसपर 
टिपणी करते हुए अपने “कविता और पद्चका- संबंध! 
( औन दि श्लिशन औफ पोणएट्री ढु प्रोज ) में कह है कि 
“काव्यमें एक विशेष अर्थ।या भाव-साप्रत्नी होनी 
चाहिए जो पद्ममें नहीं प्रोप्त हो सकती?। इतना 
सब्र शास्त्रार्थ होनिपर भी कविता और पद्च दोनों समानार्थी 
शब्द माने जाते है | किन्तु एक वात अवश्य है कि जो 


लोग पश्चकों कवितासे भिन्‍न मानते हैं वे भी यह अवश्य - 


स्ीकारते हैं कि सम्पूर्ण कविता पद्ममें ही लिखी जानी 
चाहिए और यह बात हेगेल जैस दार्शनिक और आनोंल्‍ड 
जैसे आलोचकने मानी है। 

अरस्तू ने कहीं भी खुलकर काव्यकी परिभाषा नहीं 
चताई है। उसने अपने काव्यशास्त्रम कविताकी जो 


, अनुफरण बताया है वह नाटक या प्रवन्ध कात्यके लिये- 


ठीक हो सकता है प* भावात्मक सुक्तकको या गीतको 
अनुकरण कैसे माना जा संकता है | पीछे स्टोइकोने अनु 
करण और काव्यकी एक ही मान लिया ओर सोलंहवीं 
, शताव्दीमें इतालवियों ने इसी विचारकी भ्रोत्साहन दिया। 
इसका तालय यह है कि कविता भी फिक्शन या 
कल्पित घस्तु है ओर विचित्र बात यह है कि योरोपीय 
काव्यसिद्द/्तशांस्त्रमे कविताकों श्रधिकांश वाल्यनां ह्वी मानते 
है। फिल्लेमन हालेनने 'जेक्स ला ग्रांत' का अनुवाद करते 
सर्प 
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हुए. कहा है कि कविता तो मिथ्या, कथाओ्रंको गढ़ने और 
खोज निकालनेका कौशल है। जोन्सनने भी कहा है फि 
जो उन्दर्में लिखता है वही कवि नहीं है घरन्‌ कवि पही 
है जो मिथ्या कहानो वबनावे और गढ़े क्‍यों कि कहानी ओर 
कत्पना ये तो किसी भी काव्यग्रन्थ या कविताके शरीर 
और श्रात्मा है। मार्स्टनने भी यही पूछा है “बताश्रो तो 
आलोचक महोदय, क्या काब्यका आत्मा कल्पना नहीं 
है ?” दोनने श्रपने 'सर्मन्स! में कहा है “कविता तो श्वठी 
रचना है क्योंकि वह अस्तित्वहीन वस्तुओ्ोकी ऐसे 
उपत्यित करती है मानो उनका अ्रस्तित्व हो |” ट्रायडनने 


भी अपने निम्नन्धों ( ऐस्सेज़ ) में कहा है “कल्पना 
कविताका तत्त्व है /” इस युगर्म भी एफ० सी० प्रेस्कौयने 


अपने (दि पोएटिक म।इण्ड? में कहा है-- "तो कविता गथ्य्मे 
भी उपस्थित हो सकती है ओर पद्चमें भी | उसका तत्त्व 
है मिथ्या गाथा ( मिथ ), कल्मना ( फिक्शन ), या काव्य 
( पोण्ट्री )) तीनों एक ही बात है |”? 

होरेसने कविताको गद्यसे भिन्न बताते समय 
कल्पना या अनुकंरणकी वात नहीं सोची थी। होरेसके 
अनुसार यह भेद उनकी मापणकला, बाग्थारा या भव्य- 
शैेलीकी है। उसके अनुसार कविमें यह शक्ति होनी 
चाहिए, कि घह उत्तेजित कर सके और उसकी भव्यताका 
प्रमाव पड़े। मध्यकालमें यह समझा जाता था कि 
कविताकी विशेषता यही है कि उसकी भाषा अ्रसाघारण 
रूपसे आलइड्आारिक ओर भव्य हो। तेरहवी शताब्दीके 
व्यूवेके विंसेटने कविताकी एक विचित्र परिभाषा बनाई है, 
जिसमें कहा गया है--“कवितां घह काल्यनिक वस्तु है जो 
अलंकारों तथा भाषाके अन्य उदात्त सौन्दयोसे श्राकर्षक 
वन गई हो।” उसी समयके लगभग दातेने कविताकों 
संगीतमय् आलंकारिक कल्पना बताया था। यह अलंकारका 
रोग ऐसा लगा कि पीछेके कवि लोग अलंशरशात्री दी 
कहलाए, जाने लगे। मैथ्यू आनंल्डने कविताके विपयरम 
कहा है--'कविताके दो कार्य हैं; एक तो मनुप्यके विचारों 
ओर माोके कोपोंको अ्भिवधित करे और दूसरे 
मत्तिप्ककों एक निवर्मित भावके साथ श्रनेक अन्तः 
कथार्ओके साथ और भव्यशीलीसे ठंबत »र विकसित 
करे ॥7 

इधर जब्से मनोविश्वानकी चर्चा चारों श्रोर होनेलगी 
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श्द्ध ] 
है तबसे कविताफे पीछे रचयिताकी मानसिक गतियों या 
झत्सनाओ्रोंकों समकनेकी समत्या उठ खड़ी हुई है। आज- 
फल कान्मकी प्रकृतिके सम्बन्ध तीन विचार अधिक 


/०। 


प्रचलित हैँ। कुछ लोग कविताकों 'अभिव्यक्तिकी क्रिया! ' 


मानते ६ं। इनमें क्रोंचे नैसे कुछ लोग कविता ओर 
श्रभिव्यक्तिकों एक ही मानते हैँ । उनका कहना दे कि कोई 
बाणी बहाँतक कवितामबी है जहाँतक वह अमिव्यक्ति- 
शील # किल्तु शहद सिद्धान्त श्रमित्यक्तिके सिद्धान्तर्म 
इतने घुलमिल गए, ईँ कि वास्तव यह भेद श्रभिव्यक्तिकी 
क्रियाता नदी है बरन जो श्रमिव्यक्त किया जा रहा है 
( कल्पना भाव आदि ) उसकी प्रकृतिका है । दूधरे दलका 
सह बिचार है कि कविताकी क्रिया भाववइनकी क्रिया है । 
पर गये भी मायत्रएनका ही शाम करता है | श्रतः ये दोनों 
दिया भेद ने बताकर बहनीय बल्तु ( अनुभव, भाव या 
शान ) की प्रहतित ही भेद स्थान्ति करते है। उनके 
खगुसार गय इसे रूये ओर बिना सीन्दर्यके भावकों व्यक्त 
फर्तत हे फिले बदिताम यह अभिन्यक्ति या भाववदन 
इश सटीफ, संदिमि और अधिक भाज्ूर्ण होता है 
जिसई हागा याविता गयदी प्रयक्षा शधिक भाववहन कर 
सही है। तंग विसारता लोक हटना है छि काव्यकी क्रिय 
पवन एप मम्मु अबाति कथितालां बनाना सोच है। इस 
दियारएई पिहागत क्रमामकिती बमावना और भाव- 


मानती भावना भी निर्दित £ किन्तु इसे सिद्धास्ट्रमि उसे 


| 
नानी दिया गया 7 । थे लोग भावज्ञी अपेद 
क़ाट भादा ना दिया गया ४ | ये लोग विफका आबत्षा 
2025 माप समस्त £ | | 
पहने महत्ता एप मरावरं समझलत ह ही कविता- 
हे कब अं द 
निगम बम्पर होते ४। 
१ * आज अडबुक पक ८॥॥। ४ र् 
3224 (8 £ ाब्यस्भद जमा मा £28 | 


2 हि 
बढ ऋचा जी +तटफक पुर 
/ भा शत दिया पगाश हा पर 
$ ३३ हीए हार; 
कम लक ज्क ;औहनई भ रा ॥ ३ ९+## 
चपापया गाए समहतल दे कि कारन धान विए हुए 
निकल द्ा कुक ०८ अखडडर (88 छः अप के है >>> + 
भारश प्री गंधम यम 3 हुए भारत लि है | 
ह 
है 7:57 
शा 
जता कटाऊ ३४७६ ४+>क » कट #शफिक डक 7 27,599 ८४ है ३ 
हि | बा ५] न प्र”! 8५ ९३ २ ४ 3४ पक मह॥ १२ जात 
& 7, 80.8 
५, हि क्न्छ हर कह ३७कक असध या पक: | #-क-$- ३, 
मर अदा क्र) फ्टुल गे र एहपएछ १ 
20 मम पा शातता होएहि #.हह दुपा 
0 अ 27 20075 2 62 आह 20 075, 
्ध के सा ड। ४ 
5४ कक अधिक कक जम जड़ ज्ट्र् 
इज पु आाजइओ माह है, पलक हा / काट 55 
तक हा डर 0 आह न हक डर 
कु है हैँ हट >क % के 25 अनेक ; 
(कक 5 जम की 2 86:50: कट के ह्दडा एरः ४ 
च्क है 5 है 
क्र जी जे 8४ ह> 
है ददाई ए। दर है पर गंगा वाइिपणइह लि थे 


अभिनवनायशास्र 








ऐसा -माव उपस्थित करे जिससे यह गंध ही न निकले 
कि वह कोई शानब्रोध करा रही है या बह व्यावहारिक 
जीवनसे सम्बद्ध है। १९वीं शताब्दोर्म काव्यगत भाव 
वही समझा गया जो भावात्मक या व्यापक होनेकी अपेक्षा 
प्रत्यक्ष और विशिष्ट हो । बहुतसे लोग इससे अ्सहमत हैं, 
फिर भी भावना यही है। आजकल वाव्यक्रे सम्बन्ध 
जो शास्त्रार्थ हो रहे हैं उसमें कल्मनाकी भ्रात कम सुनाई 
पढ़ती है किन्तु १६ वीं शताब्दीम कल्पनाको ही काव्यका 
प्रधान तत्त्व माना जाता था जिससे ज्ञानकी प्राप्ति और 
उसका समभना संभव होता थां। आजकलके भायः सभी 
आलोचक वडसंवर्थके समान काव्यका उलय विज्ञान 
ही मानते हैं | 

8 सायासानायासौ काव्यम ॥ 

[ अनायास सायास काव्यके होते हैं दो रूप । ] 

कविकी वाणी दो प्रकारसे व्यक्त होती दे-- 
एक अनायास श्रर्थात्‌ जिना किसी प्रकारके बौद्धिक या 
मानसिक प्रयलके जैसे भगवान्‌ ग्राचेतसके मुखसे 
ऋऑचिमिथुनका बंध करनेवाले निपादके प्रति “मा निपाद”? 
चाली उक्ति सइसा फूट उठी थी श्रौर जिसके लिये कद्दा 
गया है शोक; श्लोकत्यमागतः” अर्थात्‌ शोक ही श्लोक 
बनकर निकला; यही अनायास, स्वाभाविक, नैसर्गिक, 
छ्॑त्यक्कत कविता हैं। केवल भावात्मक मुक्तक 
खथवा तन्मयतायुक्त गीत ही इस श्रेगीकी साल्िक 
ग्लनाएँ होती ६ैं। इनके अतिरिक्त प्रन्‍न्धकाव्य, गय- 
फकास्य, उपन्यास, नाइक तथा निब्रग्ध इत्यादि जितने 
साहित्यिक लव ५ सब सायास होते हैं। क्योंकि उनमें कवि 
श्रपती नुद्धि तथा पल्नना इत्यादिगे गढ़कर छश्रिम कला- 
एग रसनारा कीशल प्रकट करता है। थे सब रचनाएँ 
प्रत्यामायिक होते हुए मी कविकीशनक कारण स्वाभा- 
विश्नाना धर्तीत दोती £। इन्दीमें लो साव्य-डीशलग हीन 
गोरी 7 मे लोपपिय नदी हो पार्गों श्रीर शिनमे फति लोक- 
जिश्मसा क्रीर लोकाराक्षारी सस्ति कर्मेके सामने उपस्यितत 
इसे है में ले कत्रिय और लोकप्रतिद हा छाती £। 

श्य होते £ै। इसईे विपरीत 


नस नश्ह्च्त्प्य ढ ख्ः 4९.. कं: कर्ट शक है : मलक 
4 ख्ापास थे स्थामादिफ् काय होने £ ये ास्तः 


*ड५ 


+ « रे 
एऐस बाप गस्ययासग ओर सोटे 


आालकत ;25 न 5 आज टन दीपक अड, ४ | 
माता ४ दर 6 ब, धरने मनस्शापह लिये सरसे गाते ५ 
2 हैक: डर ८, गख्य्टि हा कक ट्मर तप ढ्ट्र 
कर ये झा सासिंश तथा धंप्रनर दाय्य 7। 


संवाद-योजना 


[ २१६ 





बे 





प>>>-......___->>>०० >> -क  आ  च आखच ला आखआ2॥ओओओओओओओओओआणएएए 


सम्मवतः बहुतसे प्रवन्ध-काब्योंमें  स्वान्तः सुखाय” की 
वृत्तिके साथ-साथ लोक-कल्याणकी भावना भो हो सकती 
है जैसे गमीस्वामी तुलसीदासजीके रामचरितमानसमें। 
किन्तु माटक, काव्यका घह रूथर है जो कभी “स्वान्तः 
सुखाय” हो नहीं सकता, क्योंकि घह दृश्य है, उसका 
प्रयोजन ही -है दूसरोंके सम्मुख दिखाया जाना। अतः 
नाठक सोद श्य होता है ओर सायास होता है। उसमें 
नाटककारकोी केवल फथा-कौशल और काव्य-कोशल 
दिखानेसे ही- मुक्ति नहीं मिलती वरन्‌ उसे पात्रयोजना, 
व्यापार-योजना, संवादयोजना, संगीतयोजना सबके लिये 
विशेष आयास करना पड़ता है और सदा सामाजिक, 
ग्रभिनेता, नाय्यप्रयोक्ता ओर रंग-शालाका ध्यान रखकर 
रचनांकार्य करना पड़ता है। इसीलिये कहा गया है 
काव्येषु नाटक॑रम्यम”' और यहो कारण है कि संसारमें 
नित्रन्ध, उपन्यास, कविता ओर कहानीके लेखक तो बहुत 
हुए पर नाटककार बहुत कम | 

नाटकमें जहाँतक भाषा-योजनाका सम्पन्ध है हम 
पीछे भो कह आए हैं कि भाषाका प्रयोग संवादमें 
होता ।है और रंग-निर्देशमें | संवादमें गद्य, पश्च और 
गीत सबका काव्यात्मक प्रयोग हो सकता है किन्तु रंग- 
निर्देश और नाव्यनिर्देश अत्यन्त सरल, स्पष्ट और सर्व- 
बोध होने चाहिएँ कि उसमें किसी प्रकारके दूसरे अर्थका 
अवसर ही न हो । इसीलिये अश्रभिनवभस्तका मत है कि 
शब्द और अर्थमें काव्यत्व मानना भूल है। पूरे 
प्रबन्धकी सरसता ही काव्यत्व है क्योंकि नाठकमें 
केघल शब्द ओर अ्रर्थ ही प्रधान नहीं होते वरन्‌ व्यापार 
या कार्यका भी महत््व होता है अतः काव्यकी परिभाषा 
यही होगी कि आदि से अन्ततक जिस रचनामें शब्द, 
अर्थ, घटना सव॒का सरस गुम्फन हो वही रचना काव्य 
कहला सकती है। यह सरस गुम्फन वाम्वैदस्ध्य, व्यापार तथा 
पात्रयो जनाके अद्भुत सन्निवेशपर निर्भर है और उसी 
सन्निविशका ज्ञान नाव्य-कोशल कहलतता है । 

इसी परिभाषाके अनुसार नाटकीय काव्य या रुपक 
काव्यकी परिभाषा होगो--तावकर्में आए हुए पात्रोंकी 
अवस्था, मनः स्थिति, परिस्विति, पद तथा सम्शेध्य व्यक्तिकी 
अवस्थाके अनुकूल ऐसे उचित शब्दों ठथा वाक्योंसे युक्त 
लोक-बेध-गम्य संवाद तथा रंगनिर्देशसे युक्त रचनाको 


नाव्यकाव्य कहते हैं जिसका यदि उचित अभिनय किया 
जाय तो नाव्यकार-द्वारा निर्देश रतका आस्वादन दर्शक 
कर सकें | हम॑ पीछे परिभाषा प्रकरणमें इसकी विस्तृत 
मीमांसा कर आए हैं | 
आचार्योने उत्तम, मध्यम और अधम तीन प्रकारके 
काव्य माने हैं। मम्म८ कहता है-- 
इद्मुत्तममतिशगिनि व्यंग्ये वाच्यादूध्वनि बु थे; कथितः । 

[ जहाँ वाच्यार्थवी अपेक्षा व्यद्ञयार्थम अधिक 
चमत्कार हो उस फाव्यको ध्वनि कहते हैं और वह उत्तम 
होता है। ] 

अताहशि गुणीमृत व्यग्यं व्यंग्ये तु मध्यमम्‌ | 

[ मध्यमकाव्य वह है जहाँ व्यंग्यार्थ प्रधान न हो 
अर्थात्‌ गौण हो, जहाँ वाच्यार्थकी अपेक्षा व्यंग्यार्थम 
कोई अधिक चमत्कारन हो या बराबर अथवा कम 
चमत्कार हो। इस प्रकारके काव्यको जहाँ व्य॑ग्यार्थ गीण 
था श्रप्रधान होता है उसे गुणीभूत व्यंग कहते हैं । ] 

शब्दचित्र वाब्यचित्रमव्यंग्य' त्ववरं स्मृतम | 

[ जहाँ शब्द ओर श्रर्थमें दी: चमत्कार द्वो उम 
अधम काव्य माना जाता है। यही शब्द और वाष्प्का 
चमत्कार अलद्वार भी कहलाता है। ) 

६8 नेत्यभिनवभरतः । 

[ श्रमिनवभरत नहीं सहमत हैं |] 

अमिनवभरतका मत है कि काच्यकी श्रे पता या 
अश्रेष्ठता उसके वाच्यार्थ या व्यंग्याथंपर अवलम्बित नहीं 
होती | वह उसकी सरसतापर ही अवनाम्त्रित है। यदि 
शब्द-चित्र ओर वाच्य-चित्र ही समान रुपसे लोककों 
प्रभावित करते हुए और कविके इष्ट प्रभावसे प्रभावित 
होते हों तो वही श्रेष्ठ काव्य है और यदि ब्य॑स्वार्थसे भग 
हुआ कोई काव्य लोकको आहृष्ट न कर सके ओर 
दुर्बोध हो तो वह काव्य अधम ही समझना चाहिए । 
कालिदासने कहा है “नाव्य मिन्नरद्वेजनत्य बहुधाप्येक 
समाराधनम” अर्थात्‌ भिन्नरचिवाले अनेक लोगोंका जो 
समान रुपसे मनोरखन करनेबाला दे बद्ी नाव्यकी ठीक 
कसौर्ठी है और जिसे हम ऊपर “प्रबन्थसारत्वम काव्यत्यम! 


पे 


के सूज्रमे निर्दिष्ट भी कर आए दूँ । गज्शेखरने भी इसी 
आतका समर्थन किया है कि उन सारस्यत कवियोकी 


4 


डे शेप होती है जिनका समान रूप: 
ही रचना सवर्धष्सठ हता हैं जिनका समान रुपस 


इलवादेकी 


हवाहक 


२२० ] 


कुटियोंमे ल्लेकर गजप्रासादोंतक आदर होता हो। जिन 
रचनाओंगे यह गुण नहीं उनको अधम ही नहीं, व्यर्थ 


काव्य कहना चाहिए। श्रेष्ठ काव्यका रूप निर्धारित 
कर लेनेपर शब्द ओर अर्थकी विवेचना करना 
आवश्यक है । 


शब्द तीन प्रकारके 

& रूढयोगिकयोगरूढशब्दा: ॥ 

[रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ी, शब्द तीन प्रकारके है। ) 

आचायोंने कार्व्यम तीन प्रकारके शब्द माने हैं--- 
श्वाचक, २ लक्षक या लाक्षणिक, £ व्यक्षक | वाचक शब्दोंके 
अर्थ धाच्यार्थ कहलाते हैँ । लक्षक या लाक्षणिक शब्दोंके 
अर्थ लक्ष्यार्थ कहलाते हैं ओर व्यक्षक शब्दोंके श्रर्थ 
ब्यंग्या्थ कहलाते हैं। आमिधा शक्तिसे वाच्यार्थ प्रकट होता 
है, लक्षणा शक्तिसे लक्ष्यार्थ ओर व्यञ्ञना शक्तिसे व्यंग्यार्थ | 
अर्थात्‌ भ्रभिधा, लक्षणा ओर व्यज्ञनाक्रे व्यापार अथवा 
क्रियाके द्वारा शब्दोंसि अ्रथंका वोध होता है ये तीनों 
शब्दकी शक्ति या बृत्ति भी कहलाती हैं । 

शब्द और वोक्‍य 

चन्द्रालोककारने कहा है-- 

धिभत्तयु तत्तये योगः शास्त्रीयः शब्द इष्यते। 

रूहगोगिकतन्मिश्रीं: प्रमेदे! स पुनस्त्रिधा॥ 

[ विभक्ति और उसकी उत्पत्ति इन द्योनोंके मेलसे जो 
शब्द बनता है घह्दी शास्त्रीय शब्द कहलाता है | ] 

ये शब्द तीन प्रकारके माने गए हैं--(१) रूढ़, 
(२) यौगिक और (३) योगरूढ़ | इनके भी तीन तीन 
उपभेद किए गए. हैं, जैसे रूढ़ शब्द अव्यक्तयोग भी हो 
सकता है जिसमें विभक्ति और उत्पत्ति छिपी रहती है, 
जैसे वृक्ष | दूसरा नियोंग, जिसमें विभक्ति श्रौर उत्त्ति 
नहीं द्ोती, स्वयं व्यक्त होता है जैसे भू । तीसरा योगामास, 
जिसमें विभक्ति और उत्पत्ति दानोंकी छाया हो जैसे 
मंडप | 

योगिक शब्दके भी तीन भेद माने गए हैं--शुद्ध 
यौगिक, योगिकमूल और संभिन्‍नयोगिक । जैसे भ्रान्तिशब्द 
शुद्ध यौगिक है, स्फुरत्कान्ति योगिकमूल है श्रौर कोन्‍्तेय 
संमिननयौगिक है [ 

योगर्दके भी तीन भेद हँ--सामान्य, विज्ेष और 


प्रसिनवनाथ्यैशास्र 





'मड> 


मिश्र ) जैसे नीरधि शब्द सामान्य य्ोगरूढ शब्द है, पंकज 
विशेष योगरूढ़ शब्द है और सागर, भूरुह आदि मिश्र 
हैं। ज्ञीससागर, आकाशपंकन आदि सामासिक शब्द भी 
इसीसे बन जाते हैं । 


कूट भाष्द 
#कूटोविशेष:। सांकेतिक-काकुष्वनिक-वाक्य ठयंजकाश्व | 

[ कूट शब्द भी एक प्रकार | सांकेतिक, काकुध्वनि 
बोधक, वाक्य व्यज्ञना करनेवाजा | ] 

अभिनवमरतका मत है कि इन तीन प्रकारके 
शब्दोंके श्रतिरिक एक और प्रकारके शब्द होते हैं जिन्हें 
कूट शब्द कहते हैं ओर जिनका प्रयोग अन्य कांव्यरूपोंमे 
तो नहीं किन्तु नाटकर्में उसका प्रयोग अवश्य हो सकता 
है। राजनीति और विशिष्ट व्यापारोंम लोग कुछ अपने 
व्यवसायके लोगोंमें समझने समझानेके लिये एक शब्दावलि 
बना लेते हैं जैते दलाल और पंडे कुछ सांक्रेतिक शब्द 
चलाते हैं । लाक्षागहमें विदुरजीने युधिष्ठिरको जिस माषामें 
समझाया था वह भी कोई कूठ भाषा ही थी। बहुतसे 
लोग श्रपने परस्पर वार्तालापके लिये भो शब्दोंका हेरफेर 
करके या घय-बढ़ाकर या किसी विशेष अ्रक्षकको लगाकर 
शब्द-विकृृति कर लेते हैं । 

काशीके दलाल रुपयेमें टका दलालीके लिये भज्जी, 
एक आनेके लिये खरे, दो आनेके लिये मंगल और 
डे आ्ानेके लिये व्योह्वर कहते हैं। वे लोग दलालकों 
गाउल कहते हैं । 

इसी प्रकार काशीके पंडोंमे एक दपएको सॉँग, 
डेढ़की त्रिडडी, दो को जेवर, तीनको सिंघाड़ा, चारको 
फोक ओर पाँचको हत्थू कहते हैं। वे अपने यजममानके 
सामने हो अपने किसी गणकों समभाते हुए कहेंगे-- 

: हत्यूकड डौल रहे ( अर्थात्‌ इससे पाँच रुपयाले लेना। ) 

पर इनसे विचित्र है काशीके भडडरों ( थात्रियोंको 
दर्शन करानेवाले पंडों ) का, भाषा-व्यवहार । उन्होंने संज्ञा 
और क्रिवापदोंके कुछ अपने कूट शब्द बना लिए. हैं जैसे 


- मंदिराके लिये लेख, पुरुपके- लिये कजा, स्त्रीके लिये कृत्री, 


बच्चेके लिये पन्‍्हों ओर पुलिसके सिपाहीके लिये खोटर । 
यदि इन्हें कहना होगा --“एक पैसेका फन ले आश्रो तो 
कहेंगे--रघा बरीक5 बरेंगा बेलहले आव5 | 


डा 


पंवाद-योजना 


इसी प्रकार 'यात्री बैठा है? कहनेके लिये ये कहैँगे-- 
मॉमी ठिलल हो । परस्पर वातचीतके लिये जिस प्रकारकी 
शब्दावली बना ली जाती है उसके कुछ उदाइरण नीचे 
दिए जाते हैं- | 
अ्रफ स्का नफाम, क्यफा हफू 5 उसका नाम क्या है । 
सुअका मान मबारसी साद है ८ उसका नाम बनारसी- 
दास है। 
चभआाचइचए, न्‍ः आइए | 
नायकर्मे जहाँ कोई राजनीतिक पडयन्त्र या सुप्त बात 
इस प्रकार दिखानी हो कि रंगपींठके अन्य लोग' न समझ 
पावें वहाँ ऐसे कूठ शब्दोंका प्रयोग किया जा सकता है। 
किन्तु आगे चलकर उनका श्र्थ इस ढंगसे खोल भी देना 
चाहिए कि दर्शकोंके लिये वे कूट न रहें | 
इसका तात्पय यह है कि साहित्यमें जो शब्द रूढ़, 
यौगिक और योगरूढ़ प्रचलित हैं उनके अतिरिक्त भी लोग 
अपने प्रयोजनानुसार या तो नये शब्द गढ़ लेते हैं 
या पुराने शब्दोमिं ही नये अर्शौका आरोप कर उनका 
इस प्रकार प्रयोग करते हैं कि इष्ट्संवोध्यफे श्रतिरिक्त 
दूसरा उसे न समझ पावे । नाटकमें इस प्रकारके शब्दके 
प्रयोगमें यह ध्यान रखना चाहिए कि . किसी ने किसी 
प्रकार दर्शकोंकी उसका श्रथ प्रकट हो जाय | 
कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो पूरे घाक्यकी ध्यनि व्यक्त 
करते हैं। एक साधारण शब्द ले लीजिए 'हाँ? | इस हाँ? 
“को काकुकी अनेक घ्वनियोंसे हम विभिन्‍न अर्थर्मि प्रयुक्त कर 
सकते हैं | साधारणतः हाँ. शब्द स्वीकारोक्तिका वोधक 
३, किन्तु किसीका गुप्त रहृत्य जान लेनेपर इसी हाँको 
स्वस्ति कर यह अर्थ निकाली जा सकता है कि "मैं तुम्हारा 
सत्र रहृत्य समम्ता हूँ । मुझसे क्या छिपा रहे हो? 
इसी हॉको किसी अ्रप्रत्याशित घटनाके उत्तस्में आश्चर्यकी 
मुद्रा साघकर इस श्रर्थमें व्यक्त किया जा सकता है कि 
मुझे यह आशा न थी कि अमुक व्यक्ति अमुक कार्य कर 
सकेगा ।' इसी प्रकार यह प्रश्नधाचक, उपेक्षासूच॒क, 
उत्सुकता-निर्देशक और उपालंम व्यंजज हो सकता है। 
इस प्रकरके शब्दोमें हाँ, ना, अच्छा, क्या, क्‍यों, ऐसा, 
कैसे, कब, तब, नहीं, तो आदि सम्मिलित हैं । कमी कमी 
एक छब्द ही अर्थात्‌ कोई उंजश्ञा या क्रिया ही एक 
वाक्यका अर्थ दे देता है जैसे यह पूछने पर--“क्या तुम 
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काशी गए: थे !” उत्तर मिला “गया था।” इस गया 
था का घाक्यरूप यह होगा हाँ, में काशी गया था। 
इसी प्रकार यह पूछने पर कि--हरद्वार कौन गया है! 
उत्तर मिलता है 'गोविन्द! जिसका तात्पर्य यह है कि 


- गोविन्द हरहार गया है | नाट्ककी दृष्टिसे ऐसे शब्दवाक्यों- 


का वड़ा महत्त्व होता है क्योंकि वहाँ प्रायः एफकशब्दीय 
वाक्य अधिक होते हैं श्लौर स्वाभाविकताकी दृ्टिसे 
एकशब्दीय वाक्य ही शुद्ध और स्वाभाविक होते हैं। 
अतः रूढियोगिक ओर योगरूढिशब्दोंके अतिरिक्त 
सांकेतिक काकुध्वनिक ओर वाक्यव्यंबक तीन और भी 
प्रकारके शब्द होते हैं जो प्रश्न या उत्तरमे पूरे प्रश्न या पूरे 
उत्तरका स्पष्ट और निश्चित प्रतिनिधित् फर सकते हैँ । 


शब्दशक्ति 





४४ शक्तिस्त्रधाइसिघालन्ञणाव्यद्जना च ॥ 

[ श्रभिघा, लक्षणा जानो व्यज्ञना तीन शक्तियाँ। ] 

आचायेनि वह माना है कि शब्द तंन यक्मास्के होते 
हैं घाचक, लक्षक और व्यक्लक | इन तींन प्रकारके शब्दंसि 
जो अर्थ निकलते हैं वे क्रमशः वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और 
च्यव्ग्यार्थकहलाते है । जिस शक्तिसे वाचक शब्दका वबाच्याथ 
प्रकट होता है उसे अभिधा कहते हैं, लक्षक झब्दका 
लक्ष्यार्थ जिस शक्तिसे व्यक्त होता हैँ उस्ते लक्षणा श्रों' जिस 
शक्तिसे व्यक्षक शब्दका व्यंग्याथ ध्यनित होता है उसे 
ब्यक्षना शक्ति कहते हैं। अर्थात्‌ कोई भी अर्थ जत्र दम 


'खोज्ते हैं तो शब्दसे खोनते हैँ अतः शब्द तो कारण है 


और अभिषा, लक्षणा वा व्यंजनाभ्क्ति वह क्रिया या व्यापार 
है जिसके ारा अर्थ प्रकट होता है। “ 
अविध्यश क्ति ओर बाचक शब्द 
ह् कप 
& प्रत्यक्षेद्गिताथ सूचको वाचकर: ॥ 


[जो प्रत्यक्ष श्र्थ इंगित हो उठका दवक वाचक शब्द | 
बहुतसे शब्इ ऐसे होते 


अर 


' एक ऐसा स्पष्ट अर्थ ज्ञात हो जाता है जिसके सम्बन्धर्म 


किसी प्रकार का सनन्‍्देद या चितर्द नहों 
प्रततद्ध किया दआआ संकेत फई कारणंसि नैसे व्यवहार 
प्राउद्ध शाब्दका साहचच, खअातवाक2, -उपमान और 
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कुटियोंते ज्लेकर गजप्रासादोतक आदर होता हो। जिन 
रचनाओंमें यह गुण नहीं उनको अधम ही नहीं, व्यर्थ 


काव्य कहना चाहिए। श्रेष्ठ काव्यका रूप निर्धारित 
कर लेनेपर शब्द ,और अर्थकी विवेचना करना 
आवश्यक है | 


शब्द तीन प्रकारके 


छ रूढयोगिकयोगरूढशब्दाः ॥ 

[रूढ़, योगिक, योगरूढ़ी, शब्द तीन प्रकारके हैं। ] 

आचायोने काव्यमें तीन प्रकारके शब्द साने हैं--- 
१वाचक, २ लक्षक या लाक्षणिक, £ व्यक्षक | वाचक शब्दोंके 
अर्थ धाच्यार्थ कहलाते हैं। लक्षक या लाक्षणिक शब्दौंके 
अर्थ लक्ष्यार्थ कहलाते हैं ओर व्यज्षक शब्दोंके श्र्थ 
च्यंग्याथ कहलाते हैं। आभिषा शक्तिसे वाच्यार्थ प्रकट होता 
है, लक्षणा शक्तिसे लक्ष्याथ और व्यञ्ञना शक्तिसे व्यंग्यार्थ | 
श्र्थात्‌ अभिधा, लक्षणा ओर व्यज्ननाक्रे व्यापार अथवा 
क्रियाके द्वारा शब्दोंसे अर्थ वोध होता है।' ये तीनों 
शब्दकी शक्ति या बृत्ति भी कहलाती हैं । 

शब्द ओर वाबय 

चन्द्रालोककारने कहा है-- 

विभत्तथु तपत्तये योग: शास्त्रीयः शब्द इष्यते। 

रूढ़योगिकतन्मिश्रीं: प्रभेदे: स पुनस्त्रिधा ॥| 

[ विभक्ति और उसकी उत्पत्ति इन दोनोंके मेलसे जो 
शब्द बनता है वही शास्त्रीय शब्द कहलाता है | ] 

ये शब्द तीन प्रकारके माने गए हैं--(१) रूढ़, 
(२) यौगिक ओर (३) योगरूढ़ | इनके भी तीन तीन 
उपभेद किए गए हैं, जैसे रूढ़ शब्द श्रव्यक्तयोग भी हो 
सकता है जिक्षमं विभक्ति और उत्पत्ति छिपी रहतीं है, 
जैसे वृक्ष । दूसरा नि्योग, जिसमें विभक्ति श्रौर उत्तत्ति 
नहीं द्ोती, स्वयं व्यक्त होता है जैसे भू | तीसरा योगाभास, 
जिसमें विभक्ति ओर उत्पत्ति दानोंकी छाया हो जैसे 
मंडप । ) 

यौगिक शब्दके भी तीन भेद माने गए हैं--शुद्ध 
यौगिक, योगिकमूल और संमिननयोगिक । जैसे श्रान्तिशब्द 
शुद्ध योगिक है, स्फुरत्कान्ति यीगिकमूल है और कौन्तेव 
समिन्नयीगिफ है । 

योगरूदके भी तीन भेद ईह--सामान्य, विशेष और 


प्रभिनवनाथयशा रे 





मिश्र | जैसे नीरधि शब्द सामान्य थ्रोगरूठ शब्द है, पंकज 
विशेष योगरूढ़ शब्द है और सागर, भूरद आदि मिश्र 
हैं। क्ञीससागर, आकाशपंकन आदि सामासिक शब्द भी 
इसीसे बन जाते हैं । 
कूट शब्द ह 
#कूटोविशेष:। सांकेतिक-काकुध्वनिक-वाक्य व्यंजकाश्व । 
[ कूद शब्द भी एक प्रकार | सांकेतिक, काकुध्वनि 
बोधक, वाक्य व्यज्षना करनेवाला | ] 
अभिनवभरतका मंत है कि इन तीन प्रकारके 
शब्दोंके श्रतिरिक एक और प्रकारके शब्द होते हैं. जिन्हें 
कूट शब्द कहते हैं और जिनका प्रयोग अन्य काव्यरूपोंमें 
तो नहीं किन्तु नावकरमें उसका प्रयोग अवश्य हो सकता 
है। राजनीति और विशिष्ट व्यापारोंभे लॉग कुछ अपने 
व्यवसायके लोगोंमें समझने सप्रकानेके लिये एक शब्दावलि 
बना लेते हैं जैते दलाल और पंडे कुछ सांक्रेतिक शब्द 
चलाते हैं । लाज्ञाणदमें विदुरजीने युधिष्ठिरको जिस भाषामें 
समभाया था वह भी कोई कूठ भाषा ही थी। बहुतसे 
लोग श्रपने परस्पर वार्तालापके लिये भी शब्दोंका हेरफेर 
- करके या घणा-बढ़ाकर या किसी विशेष अक्षरों लगाकर 
शब्द-विकृति कर लेते हैं । 
काशीके दलाल रुपयेमें टका दलालीके लिये भज्जी, 
एक आनेके लिये खरे, दो आनेके लिये मंगल ओर 
डेढ़ आनेके लिये व्योह्वर कहते हैं। वे लोग दलालको' 
गाउल कहते हैं । 
इसी प्रकार काशीके पंडोंमेँं एक झरुपएकोी साँग, 
डेढ़को त्रिडडी, दो को जेवर, तीनको सिंघाड़ा, चारकों 
फोक और पाँचको हृत्थू कहते हैं | . वे अपने यजमानके 
सामने हो अपने किसी गणकों समभाते हुए कहेंगे-- 
; हत्यूकड डोल रहे ( अर्थात्‌ इससे पाँच रुपयाले लेना। ) 
पर इनसे विचित्र है काशीके भड्‌डरों ( यात्रियोंको 
दर्शन करानेवाले पंडों ) का. मापा-व्यवहार । उन्होंने संज्ञा 
और क्रियापदोंके कुछ अपने कूट शब्द बना लिए हैं जैसे 





- मदियके लिये लेख, पुरुषके- लिये कजा, स्त्रीके लिये कृत्री, 


वच्चेके लिये पन्‍्हों ओर पुलिसके सिपाहीके लिये खोदर । 
यदि इन्हें कहना होगा--एक पैसेका पान ले आश्रो तो 
कहेंगे---रवा वरीकड बरेंगा चेलहले आव5 | 


ला 


पंवाद-योजना 


इसी प्रकार “ात्री वैठा' है? कहनेके लिये श्र कहेंगे--- 
मामी ठिलल हो | परस्पर बातचीतके लिये जिस प्रकारकी 
शब्दावली वना ली जाती है उसके कुछ उदाहरण नीचे 
दिए, जाते हैं-- " 
अफ स्का नफाम. क्यफा हफे ८ उसका नाम क्या है । 
सुअका मान मबारसी साद है ८ उसका नाम बनारसी- 
४ ह दास है। 
चआचइचए ' न्‍ः आइए | 
नाटकर्मे जहाँ कोई राजनीतिक षडयन्त्र या गुप्त बात 
इस प्रकार दिखानी हो कि रंगपींठके अन्य लोग न समझ 
पावें वहाँ ऐसे. कूठ शब्दोंका प्रयोग किया जा सकता है। 
किन्तु आगे चलकर उनका अर्थ इस ढंगसे खोल भी देना 
चाहिए कि दर्शकोंके लिये वे कूट न रहें । 
इसका तात्पय यह है कि साहित्यमें जो शब्द रूढ़, 
यौगिक और योगरूढ्ध प्रचलित हैं उनके अतिरिक्त भी लोग 
अपने प्रयोजनानुसार या तो नये शब्द गढ़ लेते हैं 
या पुराने शब्दोर्म ही नये अर्शैका आरोप कर उनका 
इस प्रकार प्रयोग करते हैं कि इष्टसंबोध्यके श्रतिरिक्त 
दूसरा उसे न समझ पावे | नाटकमें इस प्रकारके शब्दके 
प्रयोगमें यह ध्यान रखना चाहिए कि . किसी ने किसी 
प्रकार दर्शकोंको उसका अर्थ प्रकट हो जाय | 
कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो पूरे घाक्यकी ध्वनि व्यक्त 
करते हैं। एक साधारण शब्द ले लीजिए 'हा?। इस हाँ 
को काकुकी अनेक ध्यनियोसे हम विभिन्‍न अर्थोर्म प्रयुक्त कर 
' सकते हैं। साधारणत: हाँ शब्द स्वीकारोक्तिका बोधक 
है, किन्तु किसीका गुप्त रहत्य जान लेनेपर इसी हॉको 
स्व॒स्ति कर यह अर्थ निकाला जा सकता है कि "मैं तम्हारा 
सत्र रहत्य समभ्ता हूँ । मुझसे क्या छिपा रहे हो?! 
इसी हांको किसी श्रप्रत्याशित घटनाके उत्तग्मैं आश्चर्यकी 
पद्रा साधघकर इस श्रथ्थमें व्यक्त किया जा सकता है कि 
मुझे यह आशा न थी कि अमुक व्यक्ति अमुक कार्य कर 
सकेगा ।' इसी प्रकार यह प्रश्नधाचक, उपेक्षासूचक, 
उत्सुकता-निर्देशक और उपालंम॒ व्यंजक हो सकता है। 
इस प्रकारके शब्दोंमें हाँ, ना, अच्छा, क्या, क्‍यों, ऐसा, 
, ऊत्र, तत्र, नहीं, तो आदि सम्मिलित हैं । कभी कभी 
एक शब्द ही श्र्थात्‌ कोई संज्ञा या क्रिया ही एक 
वाक्यका अर्थ दे देता है जैसे यह पूछने पर--“क्या तुम 
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काशी गए. थे ?” उत्तर मिला “गया था।” इस गया 
था का घाक्यरूप यह होगा हाँ, में काशी गया था। 
इसी प्रकार यह पूछने पर कि--हरद्वार कौन गया है! 
उत्तर मिलता है 'गोविन्द! जिसका तात्पय यह है कि 


- गोविन्द हरद्वार गया है | नाट्ककी दृष्टिसि ऐसे शब्दवाक्यों- 


का बड़ा महत्त्व होता है क्योंकि वहाँ प्राय: एकशब्दीय 
वाक्य अधिक होते हैं ओर स्वाभाविकताकी दृ्टिसे 
एकशब्दीय वाक्य ही शुद्ध और स्वाभाविक होते हैं। 
अ्रत:ः रूढ़ियोगिक और योगरूद्शब्दोंके भतिरिक्त 
सांकेतिक काकुष्वनिक और वाक्यव्यंबक तीन और भी 
प्रकारके शब्द होते हैं जो प्रश्न या उत्तरमें पूरे प्रश्न या पूरे 
उत्तरका स्पष्ट ओर निश्चित प्रतिनिधित्व फर सकते हैं। 


शब्द्शाक्त 


६४ शक्तिस्त्रिधाउसिधालकन्षणाग्यञ्लना च || 


[ श्रमिघा, लक्षणा जानो व्यञ्ञना तीन शक्तियाँ। ] 

शरचायोनि यह माना है कि शब्द तन प्रकारके होते 
हैं घाचक, लक्षक ओर व्यज्षक | इन तींन प्रकारके शब्दोंसि 
जो अर्थ निकलते हैं वे क्रमशः वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और 
व्यडस्यार्थकहलाते हैं। जिस शक्तिसे वाचक शब्दका वाच्यार्थ 
प्रकट होता है उसे अमिधा कहते हैं, लक्षक झब्दका 
लक्ष्यार्थ जिस शक्तिसे व्यक्त होता हैँ उसे लक्षणा शोर जिस 
शक्तिसे व्यक्ञक शब्दका व्यंग्यार्थ ध्चनित होता है उसे 
व्यज्ञना शक्ति कहते हैं। अर्थात्‌ कोई भी अ्र्थ जत्र हम 


'खोज्ते हैं तो शब्दसे खोजते हूँ अतः शब्द तो कारण है 


और अभिषा, लक्षणा या व्यंजनाझ्क्ति वह क्रिया या व्यापार 


' है जिसके द्वारा अर्थ प्रकट होता है। “ 


अपिधाशक्ति ओर वाचक शब्द 
& प्रत्वक्षेज्निताथसूचको वाचकः ॥ 


[जो प्रत्यक्ष अर्थ इंगिंत हो उसका सूचक वाचक शब्द | ] 
बहुतसे शब्द ऐसे होते हैं जिनको सुनते ही उनका 


एक ऐसा स्पष्ट अर्थ ज्ञात हो जाता है जिसक्रे सम्बन्धमें 
- किसी प्रकार का सन्देह या चितर्क नहीं 


होता। ऐसा 
प्रत्यक्ष किया हुआ संकेत कई कारणंसि जैसे व्यत्रह्र, 
प्रसिद्ध शब्द्का साइचर्य, आप्तवाक्‍4, .उपमान और 


न 
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ओर व्याकरण आदिसे ग्रहण किया जाल है। जैसे हम 
कहें कि 'लिखनी लाओ?”? तो हमने जिस वस्तकी ओर 
संकेत करके कहा है उतका ठीक नाम पहले न जाननेवाला 
भी उस व्यवहास्स जान जायगा कि यह लेखनी” है। 
इसे व्यवह्दार-संकेत कहते हैं | जब हम सुनते हैं कि राम- 
के अनुजने' कंसकी पछाड़ डाला तो हम प्रसिद्ध 
शब्द कंस”? के साहचयसे रामका अर्थ बलराम और 
राम्के अनुजका अर्थ कृष्ण ही लगावेंगे, लक्ष्मण नहीं । 
कभी कभी हम एक वस्तुकों नहीं जानते हैं और उस 
बस्तुकी विद्यासे सम्बन्ध रखनेवाला आचाय॑ कहता 
है--यह वीणा है, यह सितार है, यह तानपूरा है तो हम 
आप्तवाक्यसे उन तीनों एक जैसे तारके यन्त्रोंके अलग- 
अलग नाम जान और मान लेते हैं | हमने बनमानुसका 
यही विवरण पढ़ा है कि उसके पूछ नहीं होती, मनुष्य 
जैसा होता है पर बन्दरोंके समान पेड़ोपर कूइता और 
घूलता है। जन्तुशालामें पहुँचकर हम तत्काल मनुष्यके 


जैसा वह जीव देखकर उपमानके द्वारा पहचान जाते हैं . 


कि यह बनमानुस है | इसी प्रकार कुछ शब्द व्याकरणसे 
सिद्ध होते हैं जैसे भोष्मके लिये गांगिय ( अर्थात्तू गंगाका 
पुत्र ) नाम व्याकरणरे ही चनता है। 


प्रत्येक वस्तुके धर्म या उसकी विशेषता ( उपाधि ) 
मेँ ही ऐसे प्रत्यक्ष संकेत रहते हैं जो अर्थ प्रकद करनेधाले 
होते हैं। इन धर्म या विशेषताओंफके अनुसार धाचक 
शब्द चार प्रकारके हुए-जातिवाचक जैसे वृक्ष, पशु, 
गौ श्रादि, शुणवाचक जैसे हरा इचः में हरा! शब्द, 
क्रियावाचक जैसे (राम दौड़ता है? घाक्यमें रामकी क्रिया 
बताई गई है कि वह दौटता है ओर यहच्छावाचक शब्द 
जैसे अपनी इच्छाके श्रनुतार किसीको मोहन, लक्ष्मण, 
भरत श्रादि नामसे संत्रोधित करना। कमी-कभी लोग 
गो, कुत्ते या त्रिल्लीके भी कुछ नाम रख लेते हैं।ये 
सब नाम भी यहच्छावाचक शब्द होते हैं | 
& वाचकार्थ: वाच्याव: | 

[ वाचका आर्थ बना घाच्यार्थ । 

याचक शब्दका जो श्रर्थ होता है वह्दी वाच्यार्थ 
लाता है | इसीको मुख्यार्थ ओर अभिषेयार्थ कहते 


फ 
ईं क्योंकि अमिया शक्तिसे यद प्रर्थ व्यक्त होता है । 


एन 


अभिनवनातव्यशासतर 


अभिधा 


« $ निश्चिताथविधायिनी शक्तिरभिधा | 
[ निश्चित अर्थ बनानेवाली शक्ति कहती श्रमिधा ] 
शब्दोंके निरिचर्त अर्थोके अनुसार जो अर्थ प्रकट 
होता है उस निश्चित अर्थात्‌ मुख्य श्रर्थकों प्रकट 
करनेवाली शक्तिको अभिधा शक्ति कहते हैं जैसे, फुलवारीमें 
केलेका एक वृक्ष है। इस घाक्यका कोई अन्य अर्थ 
नहीं किया जा सकता क्योंकि इस - वाक्यक्रे सत्र शब्द 
अपने निश्चित या मुख्य अर्थ ही प्रकट कर रहे हैं। 
यहाँ यह मुख्य अर्थ शब्दोंकी अमिधा शक्तिसे प्रकट हुए हैं । 
इसी अभिधा शक्तिसे जिन शब्दोंके अर्थ प्रकट होंते 
हैं वे चार प्रकारके होते दैं--रूढ, बौगिक, थोगरूढ़ और 
कूट | इन चारो प्रकारके शब्दों की व्याख्या हम ऊपर 
कर चुके हैं । हु 


लत्तणा 


&- मुख्याथ भिन्‍नासिन्नाथसूचको लक्ष्याथः ॥ 

[ मुख्य अथंसे मिन्न किन्तु सम्बद्ध अथ्थ लक्ष्याथ | | 

जब किसी शब्दका मुख्य अर्थ छोड़ दिया जाता है 
और" किसी विशेष अर्थमें प्रयुक्त होनेसि या किसी विशेष 
प्रयोजनरे कोई दूसरा ऐसा अर्थ लगा दिया जाता है जो 
उसके मुख्य अर्थसे भिन्‍न होनेतर भी उससे कुछ सम्बन्ध 
रखता हो तो वहाँ जिस शक्तिसे यह दूसरा अर्थ लगाया 
जाता है उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। जैसे यदि हम फहैं-- 
सारा देश व्याकुल' है । इसमें. यद्यपि देश व्याकुल 
होनेकी वस्तु नहीं किन्तु देशवासियोंके लिये देश कहनेकी 
रूढ़ि हो गई है। यहाँ देश व्य(कुल है का अर्थ हुआ-- 
सारे देशवासी व्याकुल हैं | अतः यहाँ रूहा' लक्षणा हुई । 

जहाँ किसी प्रयोजनसे शब्दका मुख्य अर्थ छोड़कर 
उसका दसरा श्रर्थ लगा लिया जाता है वहाँ प्रयोजनव्ती 
लक्षणा होती है। इसके कई भेद हैं | पहले दो भेद हैं-- 
शुद्धा ओर गोणी | फिर शुद्धाके उपादान, लक्षण, 
सारोपा ओर साध्यवसाना चार भेद हैं, और गौयीके दो 
भेद हैं सारोपा और साध्यवसाना | 

'--उपादान-शुद्धा-प्रयोजन-लक्षणा वहाँ होती है जहाँ 
मुख्य अर्थक्रे साथ कोई दूसरा श्रर्थ भी लक्षित हो और 
दूसरेका गुण ग्रहण किया गया हो जैसे “वहाँ गोली चल 





पंवाद-योजना हे 





रही थी? यहाँ गोलीमें चलनेका गुण नहीं, अतः यह दोष 
मिटनेके/लिये ( महुप्यने बन्दूकते जो गोली छोड़ी है उस 
शक्तिसे गोली दूरतक आगे चलतो है, इतने अर्थकी 
कल्पना करनी पड़ती है। साथ ही गोलीके चलनेकी 
क्रिया होती ही है यह मुख्य अर्थ भी साथ वँधा है। 
२--लक्षण-शुद्धा-प्रयोजन-लक्षणा वहाँ. होती है जहाँ 
मुख्य अर्थ पूरा छोड़ ही दिया जाता है जैसे वह श्ञानवापी 
पर रहता है? वाक्यका अर्थ यह-है कि “वह शानवापीके 
चारों ओर बने हुए. किसी भवनमें रहता है, शानवापी 
कूपके ऊपर नहीं (! यहाँ मुख्य अर्थ पूथ छोड़ दिया गया 
है, प्रयोजन इतना ही है कि स्थान शानघापीके निकट है। 


३--सारोपा-शुद्धा-प्रयोजनलक्षणा वहाँ होती है जहाँ 


- केवल कुछ थोड़ी सी समानताके कारण मुख्य अर्थ छोड़कर 
दूसरा अर्थ ले लिया जाता है जैसे तेरे ये नेत्र क्या हैं 
पैने बाण हैं!” यहाँ थे! शब्द नेत्रोंफे लिये न श्राकर 
कथक्षके लिये आया है | 

४--साध्यवसाना-शुद्धा-प्रयोजन-लक्षणा. वहाँ. होती 
है जहाँ एक शब्दक्की लक्षणा शक्ति ओर दूसरे शब्दकी 
अभिधा शक्तिसे निकले हुए अर्थ समानता होनेपर भी 
दनों मेंसे एक अर्थात्‌ विषय या उपमेय न दिया गया हो | 
कोई प्रेमी अपनी प्रेयरीसि मिलनेपर. उससे कहता है 
तुमने मुझे अमृत पिला दिया! | यहाँ अमृत वाचक शब्द 
है जिसका लक्ष्यार्थ है प्रेययीसे मित्नना किन्तु यहाँ अमृत 
ओर प्रेयसीसे मिलना एक हो गया है। इसी सारोपा- 
लक्षणासे रूपक अलझ्ञारञी उत्पत्ति होती है | 

गोणी लक्षणा--ज्ञहाँ समानताके कारण लक्ष्याथ 
लिया जाता है वहाँ गोणी लक्षण होती है। गौणीका 
अथ है गुण से संबंध रखने घाली; जैसे 'भुजदंड” शब्द 
लीजिए | यहाँ भुज और दंड दोनोंमें समान रूपसे शत्रको 
पीड़ित करनेकी शक्ति है अ्रतः इस गुणके कारण 
भ्ुज्ञा दंडके समान है? यह लक्ष्यार्थ ग्रहण किया गया |, 

गोणी शुद्धा लक्षणा--जहाँ किसी समान-संवंधके 
त्रिना किसी दूंसरे ही संचंधसे दूसरा अथ ले लिया जाय पहाँ 
शुद्धा लक्षणा होती है | 'कुएपर मेरा घर है! का अर्थ 
है कुएके पास मेरा घर है। यहाँ सामीप्य-संबंधसे लक्ष्यार्थ 
ले लिया गया है। 'मे॑ विष्णुकी पूजा कर रहा हर? का 
अर्थ ह में विष्णुक्नी मूतिको पूजा कर रहा, हैं, यहाँ तादार्थ 
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सम्बन्ध है क्योंकि विष्णुकी मूर्ति द्वी विष्णुको स्थानापन्न 
मानी जाती है। 'मेंने अपने हाथसे पुस्तक लिखी है? का 
अथ॑ है 'मेंने अयनी उँगलियोंसे लिखी है”, किन्तु उँगलियों- 
का और हाथका अज्ञाद्वि सम्बन्ध है इसलिये यहां अन्ञाड्लि 
भावत्रसे लक्ष्य श्रथ ग्रहण किया गया है| यदि ब्राह्मण न होने 
पर भी कोई वैश्य पौरोहित्यका काम करता है तो 
लोग उसे पण्डित जो ओर पुरोहित जी कहते हैं| यहाँ 
पुरोहित जी और पण्डितजीका श्रर्थ है पुरोहित या ब्राद्मण- 
का कोम करने वाला व्यक्ति | यह लक्ष्य अर्थ ताल्करम सम्बन्ध- 
से लिया गया है| 

जब अपना निर्दिष्ट अर्थ सिद्ध करनेके लिये दूसरा 
अर्थ ग्रहण कर लिया जाय अर्थात्‌ जहां मुख्य अर्थ न 
छोड़ते हुए दूसरा अर्थ खींचकर लाया जाय वहाँ उपादान 
लच्ुणा होता है | इसीलिये इसे “अजहत्स्वार्था भी कहते 
हैं| “हाँ लाठियाँ चल रही थीं! कहने का श्रर्थ यह 
है कि कुछ लोग लाठियाँ ले लेकर मारनेकी क्रियार्म 
लाठियाँ चला रहे थे |” यहां मुख्य भर्थ लाठी भी लिया 
है ओर साथ साथ “लाठी धारण करनेवाले पुरुष” यह 
लक्ष्यार्थ भी ग्रहण किया गया है। 

इसके विपरीत जहां वाक्यका अर्थ सिद्ध करनेके 
लिये मुख्य अथको छोड़कर दूसरा लक्ष्य श्र्थ लिया 
जाता है धहाँ लक्षण-लक्षणा या जहत्स्वार्था लक्षणा 
होती है। जत्र हम कहते हूँ 'कुएँपर घर है? यहाँ कुएँ- 
परका मुख्य श्र्थ पूर्णतः छोड़ दिया गया है और दूसरा 
(ुएँके पास लक्ष्य श्र्थ ग्रहण कर लियो गया है | 

जहां किसी एक घल्तुर्में किसी दूसरी वस्तुका आरोप 
किया जाय अर्थात्‌ श्रभेद सिद्ध कर दिया जाय और दोनों- 
का स्पष्ट निदेश कर दिया जाय वहाँ सारोपा लक्षणा होती 
है। जैसे फिसी चापद्सको देखकर यह फद्ना कि बह 
कुत्ता है? | यहां निर्दिष्ट व्यक्तिमं छुत्तेवा आ्रगेप किया 
गया है ओर दोनोंका निर्देश किया गया है क्योंकि यह 
आरोप इस गुणके कारण किया गया है कि छुत्मा भी 
अपने स्वामीकों देखकर या क्िसीके हाथर्मे भोज्य पदार्च 


देखकर पूँछ दिलाने लगता है-देसे ही वह ब्यक्ति भी 
जिससे स्वार्थ निकलता दे उसकी चाइकारी करता है | इस- 


लिये यह लागेगो-गीग-लत्षणा है । 


सारोप-शुद्धा-ठपादान-लक्षुया दहोँ होनी है चहोँ 


२२४ ] 
धार्य्यधारक संबंध होता है | जैसे वह लाल पगड़ी चली 
आ रही है? इसका अर्थ है (लाल पगड़ी पहने हुए. सिपाही 
चला आ रहां है।? यहां 'घह! का अर्थ पगड़ी धारण 
करनेधाला पुरुष है 7 इस लक्ष्य अर्थके साथ सुख्य अर्थ 
पगड़ी भी लगी हुई है श्रोर घार्य्य-धारक सम्बन्ध मो है। 
सारोपा-शुद्धा-लक्षण-लक्षणामें मुख्य अथ छोड़ दिया 
जाता है किन्तु एक घस्तुका दूसरेमेँ आरोप होता है; 
जैसे 'मालवीयजी भारतीय संस्कृतिके प्राण हैं? यहां 
मालवीयजी आरोप्य विषय हैं ओर प्राण आरोप-माण 
है | यहां मालवीयजी व्यक्तिका अर्थ पूर्णतः छोड़ दिया गया 
है और यह सिद्ध किया गया है कि अन्य सब व्यक्तियोंते 
मालवीयजी अधिक भारतीय संस्क्ृतिका कल्याण करने पाले हैं। 
जहाँ केवल आरोप्यमाण अर्थात्‌ ज्िस घस्तुका आरोप 
किया जाय उसीका वर्णन हो और ऊजिसमें आरोप किया 
जाय उसका घ॒र्णन न हो वहाँ साध्यवसाना लक्षणा होती 
है। जैसे करिसीके यह पूछनेपर कि आप अमुककी जानते 
हैं वह उत्तर दे 'कुत्तोंकी बात मुझसे न करो? यहाँ साध्य- 
बसाना गौणी लक्षणा है क्योंक्रि यहाँ केवल आरोप्यमाण- 
का कथन है जिसका अर्थ यह है कि वह कुत्तेके समान 
अपने स्वार्थ के लिये दूसरोंकी चापदूर्नी करता है, ऐसे 
. चापदर्सोकी बात मुझसे न करो। यहाँ आरोप्यमाण 
कुर्तो!क़ा तो कथन है किन्त आरोप्यके विपयका अर्थात्‌ 
उठ व्यक्तिका कथन नहीं है अ्रतः यहाँ साध्यवासाना गोणी 
लक्कणा है| 
इसी प्रकार लाज्न पंगड्ी चली आ रही है! कहनेमे 
धवह! शब्दका प्रयोग नहीं किया गया है केवल आरो- 
प्यमाग पगड़ीका ही कथन है, अतः यहाँ साध्यवसाना है। 
इसी प्रकार यदि मालचीयजीको देखकर कोइ कहे-- 
भरतीय संस्कृतिके प्राण ! आपकी जय हो !” तो इसमें मालबीः 
जीका कहीं नाम नहीं श्राया है किन्तु श्रागेप्यमाण वस्तुका 
कथन ह श्रत: यह साध्यवमानान्शु॒द्धा-लक्षण-लक्षणा है | 
ऊपर प्रयोजनबती लक्षणाऊे छुम्मों भेदोंम जो लक्षण 
दिए गए है उनमें जो प्रयोजन बताया गया है वह व्यंग्या्से 
मिद्ध होता हे, वाब्याथ और लक्ष्याथसे -नहीं। व्यन्ञथार्थ 
दो प्रभास्‍का दोता है गृढ़ और अयूढ़, श्रतः ऊपर 
बनाए हुई प्रयोजनवती लक्षणाके छ््रं, भेदोंमे गृढव्यंग्या 
२ अगृद-च्यंग्या दोनों प्रकारकी लक्षणाएँ होती हैं । 





अभिनवनातव्यशास्र 


६ नाटेथ गूढव्य॑ग्या त्याज्या । | 

[ गूढव्यज्ञया लक्षणा, नायकमें है त्याज्य || | 

जहाँ व्यंग्य अर्थ इतना गूढ़ होता है कि केवल 
कांव्यममंश ही समझ पावें वहीं गृढ़व्यंग्या लक्षणा होते 
है ओर जहाँ व्यंग्यअर्थ सुबोध और सबकी. समभाो 
आर सके पहाँ अगूढ्-व्यंग्या-लक्षणा होती है | नाठको 
केवल अगूढ़व्य ग्या लक्षणाका ही प्रयोग होना चाहिए क्यों६ 
घहाँ सभो श्रेणीके ऐसे दर्शक भी होते हैं जिनक 
भाषाज्ञान अ्रथत्रा साहित्यज्ञान अपरिपक्य होता है | इसी 
लिये नायक भूलकर भी गूढ़व्यंग्या लक्षणका प्रयोरं 
न करके अगूढ़व्यग्याका ही प्रयोग करना चाहिए। 

साहित्यदर्पणमें विश्वनाथ कविराजने गौणी लक्षणावे 
भी उपादान ओर लक्षण॒-लक्षणा दो भेद मान लिए, हैं 
इस प्रकार गौणीके चार ओर शुद्धाके चार मिलाकर ,आठ 
भेद जब गूढ़व्यंग्य और अरगूढ़ व्यंग्य होते हैं तो इन सोलहबे 
सी १दगत लक्षणा और वाक्यगत लक्षणाके भेदसे बर्ततीस और 
इन वत्तीसके भी धर्मगत और घर्मिगत भेदरसे प्रयोजनवती 
लक्षणाके चौसठ भेद हो जाते हैं। रूढ़ा लक्षणाक्रे भी 
साहित्वदर्षणर्मे शुद्धा श्रोर गौणी दो भेद किए. गए हैं भौर 
इन दोनोंके भी उपादान और लक्षण-लक्षणाक्े भेदसे चार 
रूप माने गए हैं। इस प्रकार रढ़ा और प्रयोजनवती 
लक्षणाके अस्सी भेद तक बना लिए गए हैं । 

संसारभरके साहित्यका अव्ययन करनेपर यह ज्ञात 
होगा कि भापामें चमत्कार, नवीनता, अलझरण ओर 
उत्तिवैशिष्टय लानेके लिये निरन्तर प्रयास होता चला जा 
रहा है ओर यदि इसी प्रकार भेद गिनना प्रारम्भ करें तो 
उसका कोइ अन्त नहीं होगा । 

व्यंजना 

& वाच्यलक्ष्येतराध-व्यंजक: व्यंग्यार्थ:। 

[ बाच्य और लक्ष्यार्थसे, भिन्न अर्थ देता व्यंग्या्थ । ] 

आचारयोंने व्यक्षनाकी परिभाषा बताते हुए कहा 
है कि जढहाँ अ्भिधा और लक्षणा श्क्तियाँ अर्थ न कर 
पार्वे श्रीर उनके अतिरिक्त किसी तीसरी शक्तिसे अर्थर्धा 
बोध हो उस दाक्तिको व्यञ्जना कहते हैँ। उसके द्वारा 
ज्ञो श्र्थ निकलता हो उसे व्यंग्वार्थ कहते हैँ और जिस शब्दसे 
यह व्यंग्य अर्थ निकलता हो उसे व्यज्जक कहते है | इस 





॥ 


हंवाद-योजना 
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व्यंग्य अर्थकी ध्वन्यर्थय, सूच्यर्य, आक्षेपार्थ, प्रंतीयमान 
आदि भी कहते हैं। व्यक्षना दो' प्रकारकी- मानी गई है। 
शाब्दी और श्रार्थी | शाब्दी व्यज्ञना दो प्रकारकी होती 
है--अश्रभिधामूला श्रौर लक्षयामूला | यह संयोग, वियोग, 
साहचयं, विरोध, अर्थ, प्रकरण, लिज्न, श्रन्य-सन्निधि, 
साम्थ्य, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति और स्वरके श्रतुसार 
चौदह प्रकारकी. शेती है श्रर्थात्‌ हाँ अनेक श्र्थवाले 
शब्द उपयुक्त चौद॒ह कारणंसे प्रभावित होकर जिस 
शक्तिके द्वारा व्यंग्य अर्थ ध्वनित करते हैं उत्ते आभिधा- 
मूला व्यज्ञना कहते हैं। हि 
लक्षणामूला शाब्दी व्यंजना वहाँ होती है जहाँ 
किसी प्रयोजनके लिये जब लाक्षणिक शब्दका - प्रयोग 
“किया जाता है तत्र उस प्रयोजनकी प्रतीति हो। 
काव्यप्रकाशके श्रनुसार- इसके बारह भेद और साहित्य- 
दर्षणके अछ्ुसार इसके चौंसठ भेद होते हैं ।* 
श्रार्थी-व्यक्षनाके वक्त , वोधव्य, काकु. घाक्य, वाच्य, 
अन्य-सन्निधि, प्रस्ताव, देश, काल और चेष्य-वैशिष्य्यके 
' अनुसार दव भेद होते है और ये मी वाच्य-संभवा, लक्षणा- 
संभवा श्रौर व्यंग्य-संभवाके भेदसे ठीन प्रकारकी होती 
है। किन्तु ध्यव्जनाका काम घास्तव में यही है कि वह 
घाच्यार्थ श्रौर लक्ष्यार्थ से मिन्‍न कोई तीसरा अर्थ ध्वन्रित 
करे | यदि कोई कहे कि तुमने आकाश क्यों सिरपर उठा 
रक्ल्ा है! तो घह यही पूछना चाहता है कि 'तुम कोलाइल 
क्यों मचा रहे हो? किन्तु यकाशको सिरपर उठाने! शब्दोके 


वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ से इस इष्ट-अर्थकी प्रतीति नहीं 


होती है। ३ 
तात्पयोख्यावृत्ति - कुछ श्राचार्योका मत है कि दाक्य 
. के मिन्‍न-मिन्‍्न परदोके अर्थोका परस्पर संबंध समकोनेवाली 
शक्तिको तात्पर्याब्या बृत्ति कहते हैं । यद्यपि -यह दूत्ति 
सर्वंमान्य नहीं है 


इत्तिके लिये पद और वाक्यकी परिभाषा समझ लेनी 
चाहिए | 


पद्‌ हे 
पद था शब्दर्कीि व्याख्या अनेक प्रकारते की गई है। 


पाणिनिने कहा है--उुक्तिडन्त पदम! अर्थात्‌ छुबन्त और- 


_तिथ्न्त शब्दकी पद कहते हैं | चुबन्तका अर्थ है विमक्तिसे 
॥॒ २९ 


॥ 


किन्तु मम्मयादिने अभिधा, लक्षण, 
: थव्यछनाके दाथ इ5 तात्पर्वाल्या इत्तिको भी नाना है | इस 


युक्त शब्द और तिवन्‍्तका श्रर्थ है विभिन्‍न कालफो व्यक्त 
करनेवाले रूपमें हला हुआ क्रियापद | कुछ लोग शब्दकी 
परिभाषा यह बताते हैं कि अक्षरों या अक्षरोंके सार्थफ 
मेलको पद या शब्द कहते हैं। कुछ श्लालोचकोने कहां 
है कि मनुष्यनिर्मित उस ध्वनिमेलकी शब्द कहते हैं जिसका 
घह किसी शअ्र्थमें प्रयोग करता शो कौर जो व्याकृत शो 
अर्थात्‌ जिसकी व्याकरणद्वारा मीमांसा की जा चुकी ऐो। 
ताटकीय भाषाऊे संबंध अ्ररस्तू 

शब्दादिके सुवंधर्म प्रसिद्ध फाव्यालोचक तथा नाथ्या- 
लोचक श्ररस्तूने भी विस्तारके साथ विचार फिया ऐ। वह 
लिखता है-- . 

“श्रत्र केबल दर्णनशैंली और विचारके विपयमें शी 
कहना शेष रह गया है क्योंकि त्रासदके अन्य अंगों का 
घिवेचन ऊपर किया ही जा छुका है। विचारके संबंधर्में 
हम वही स्वीकार कर लेंगे को भाष्य-धास्त्र कहता है, 
क्यों कि यह विशेषतः उसीसे संबंध रखता है। विचारके 
अंतर्गत वे प्रभाव भी श्रा जाते है जो वाणी द्वारा प्रकट फिए 
जा रुकेते है | उसके उपमेद हैं ---प्रमाण और ग्रत्युत्तर 
तथा करुणा, भव, क्रोध इत्यादि भावोंकी उत्तेजित फरना 
तथा किसीको महत्त्वपूर्ण या महत्वहीन सिद्ध करना। अब 
यह स्पष्ट है कि यदि नाटफीय घटनाओं से करणा, भय, 
महत्ता अथवा संभावनाक़े भावोंकोीं जागरित फरना उद्द श्य 
हो तो उनपर उसी दृष्ठित्ति विचार फरना चाहिए. लिस 
इदृष्टिसि नावकीय संवादां पर विचार किया जाता है | अश्रंतर 
केवल यह है कि विंना वाणीछे व्यक्त किए शी घटनाओं - 
को स्वयं अपना परिचय देना चाहिए, किन्तु वक्ताको चाहिए 
कि अपने वचनेंसे ही - घह इछ्च प्रभाव उत्तन्त फरे | क्‍यों - 
कि यदि विज्ञार डसके वचनसे नितांत प्रथक ही प्रकद हो 
तो बक्काकां काम- ही क्या रहा | | 

दूसरी बात है वर्यन-शैंली | इस विपयकी एक शाझा 
तो ठंभापण-रीतिका वर्णन करती है | किंतु शानकी इस 
शाखाका संबंध अमिन्पय-फला तथा उस शास्त्रके पंडितों से 
ही है| उसके अंतर्गत ऐसी दात आती है जैउ-.आश 
सवा होती है, प्रार्यना क्या हे, पक्तत्य कया है, निंदा क्‍या 
है, प्रश्न क्या है, ठचर क्या ऐ, इत्यादि । इन बातों को 


सानन वा दे हाननठ छात्रद्धा कज्ान काह बढ़ा दोष 
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नहीं आता | क्यों कि प्रोतगोरस द्वारा होमरपर लगाए 
हुए इस दोषकोी कौन मान सकता है कि “क्रोधका गान 
गाओ देवी ।??-. 





इन शब्देंमें प्रार्थना करनेका भाव रख- 
कर घद आशा देता है। क्यों कि प्रोतगोस्सका कथन है 
कि किसीकी एक कामके करने यथा न करनेकी कहना ही 
आज्ञा देना है। अत: हम इसको छोड़कर आगे बढ़ते 
हैं, क्यो कि यह एक दूसरी कलासे संबंध रखनी हे. 
काव्यसे न 

साधारणतः मभापाके अन्तर्ग़ निम्नलिखित, बातें 
आती है --वर्ण, मात्रा, संबंध-सूचक शब्द, संज्ञा, क्रिया, 
विभक्ति या कारक, वाक्य या पदोच्चय | 

वर्ण एक अरविभोज्य ध्वनि है, किंठु सब्र प्रकारकी 
सभी ध्वनियाँ अविभाज्य नहीं वरन्‌ केबल वे ही जो कि 
ध्वनि-समूहका अंग हो सके, किंतु उनमें से क्रित्तीको में वर्ण 
नहीं कहता | जिस ध्वनिसे मेरा तालय है वह या तो स्तर हो 
या अ्रंत:धथ हो अथवा स्पर्श वर्ण हो । स्वर वह है जिसकी 
ध्यनि जिहा या श्रोठके संसर्गके जिना ही अव्य हो | अंतःस्थ 
बह दे जिसकी ध्वनि इनके संसर्गसे सुनाई पड़े जैसे स 
या र्‌ | स्पर्शवर्ण उसे कहते हैँ जिसकी इनके संसग होने- 
पर भी स्वतः कोई ध्वनि न हो किंतु स्वरकी ध्वनिसे मिल- 
कर स्पष्ट सुनाई देती' हो जैसे ज्‌ , दू। इनमें मुखकी 
बनावटसे श्र उनके उच्चारण-स्थानके अलुसार महाप्र/ण, 
श्र श्रल्पप्राण, दीर्घ ओर हस्त होने, तार, गंभीर या 
मध्य ध्यनिके अनुसार भेद किए गए. है | इसका विवेचभ 
विस्तृत रूपसे छुंदःशाह्षके लेखकों से संबंध रखता है। 

माता एक स्पर्शवर्ण और स्वस्से मिलकर बनी हुई 
अर्थरद्ित घनि है क्योंकि भर बिना अ के मात्रा नहीं 
है पर श्र के साथ ग्र॑ मात्रा हो जाता हैँ | किंतु इन भेदों का 
परिशान भो छुंदः शाल्तसे बंध रखता है | 

सर्वंधकारक शब्द बह श्र्थरद्ित ध्वनि है जो अनेक 
ध्यनियों के साथ मिलकर सार्थक ध्वनि परिवत्तन करनेमे 
न तो सहायता करती दे न वाथा ही पहुँचाती है, उसको 
चादे वाक्यके अ्रंतमें रुख दो याबन्मव्थमें; अथवा वह 
शर्यगदित ध्यनि है जो कई सार्यक्र निया को एक साथक 
ध्यनिम परियत्तित करनेकी क्षमता रखती हो । जैसे एरिय- 
मे इ, परि में ह इल्ादि | अ्यवा वह एक ऐसी अ्रथरद्धित 
ध्यनि दे जो किसी बाक्यका प्रारंभ अंत या विमाजम 





अभिनधनाव्यशा्र 





सूचित करे, घह भी इस प्रकारसे कि वह वाक्यके प्रारंभमें 
स्वतः शुद्ध रूपसे न स्थित रहे जैसे मेन्‌ में ए, दी में 
ईं, ताई में इ, दे में ए। 

संशा वह संघटित साथ्थक ध्वनि है--समय-सूचित 
नहीं--जिसका कोई भाग स्वतः सार्थक न हो, क्योंकि 
दुहरे या समासयुक्त शब्दों में हम सब्च भागों का इस प्रकार 
प्रयोग नहीं. करते कि वे प्रत्येक स्वतः सार्थक हो , जैसे 
थियोदोरस (ईश्वरप्रखाद) शब्दमें दोरस (प्रसाद) शब्द 
स्वतः सार्थक नहीं है । 

क्रिया वह सुघटित सार्थक ध्वनि है, जो समय-सूचकऋ 
हो ओर जिसमें संज्ञाके समान कोई भाग स्वतः 
साथक ने हो ) क्यो कि 'मजुष्यः था पइवेत! कहनेते समय! 
का भाव नहीं. निकलता किंतु 'बह टहलता है? या “बह 
य्हला? कहनेसे पर्तमान या' भूतकालका शान हो जाता है | 

विभक्ति या कारकका संबंध संशा और क्रिया दोनांसे 
है और वे या तो संबंध सूचित करते है जैसे 'का? “को! 
इत्यादि, या एक या अनेककी संख्या सचित करते हैं जैसे 
मनुष्या या 'मनुषण्यगणु या वास्तविक संभाषणन व्यवह्यत 
रीति था ब्रोलनेका ढंग बताते है जैसे प्रश्न या आज्ञा । 
क्या वह गया !! ओर जाओ इसी प्रऊारके क्रिया-कारक है । 

वाक्य या पदोच्य एक सुघ्रटित सार्थक ध्यनिसमूहका 
नाम है, जिसके कुछ भाग स्वतः सार्थक होते है क्‍यों कि 
ऐसे प्रत्येक शब्द-समूहमें क्रियाएँ ओर संज्ञाएँ नहीं होती 
--जैसे 'मनुष्यकी परिभाषा” । किंतु क्रियाके प्रिना भी वाक्य 
हो सकता है पर उसमें कोई सार्थक भाग अवश्य होना 
चाहिए जेते 'क्लीओनका पुत्र यहलता है? में क्लीओझोन। 
धाक्य या पदमें दो प्रकारकी एक्रता होनी चाहिए दोनी 
चाहिए जो यह या तो एक बातकी विशेषता प्रदर्शित करे 
या वह एकत्र गुथे हुए विभिन्न भागोंका चना हुआ हो । 
इस पकार इलियद्‌ विभिन्न भागोंके एकत्र गुँथनेसे बना है 
ओर मनुप्यकी परिमापा निद्िष्ट वस्तुके एक होनेसे । ५ 

शब्द दो ग्रकारके होते हैं, साधारण और दुहरे। 
साधारणसे मेरा तालर्य उनसे है जो अर्थरट्रित तत्तवेकि बने 
हों, जैसे जी | दुद्र॒रे या समस्त शब्दोंसे मेरा तात्यर्य उन 
शब्दोंसि है जो या तो एक सार्थक श्रीर एक निर्स्थक तत्त्वक्े 
बने हो ( चादे एक पूरे झब्दर्म भी कोई तत्व सार्थक न 
हो )वया दोनों तत्व निरर्थक हों। कोई शब्द तिददरा, 


पंवाद-योजना 
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चौहरा या ऐसे बहुतसे मेगेलीय उत्तियोंकी भाँति कई गुने 
रूपवाले भी हों जैसे हम्मोकैकोजैन्थस | 

प्रत्येक शब्द या तो प्रचलित या विदेशी या लाक्षणिक 
या आलंकारिक या नव-गढंत या विस्तृत या संक्षित अथवा 
परिवतित होता' है । 

जी <शब्द लोगेके नित्यके 
प्रचलित या शुद्ध है । जो शब्द दूसरे देशमें व्यवद्बत होता 
हो उसे बिदेशी कहते हैं। ञ्रतः स्पष्टटया एक ही शब्द 
एक साथ विदेशी और प्रचलित हो सकता है, किंतु एक 
ही देशके लोगेंके संबंधर्म नहीं | सिगूनीन शब्द साइ- 
प्रियोंके लिये तो प्रचलित प्रयोग है किंतु हमारे लिये तो 
विदेशी ही है। .., 

किसी दूसरे नामकी परिवर्तित करके मूलसे जातिमें, 
जातिसे मूलमें भथवा जातिसे जातिमें अ्रथवा व्यासि 
अर्थात्‌ अनुपातके नियमानुप्तार आरोप करनेको लक्षणा 
कहते हैं | इस प्रकार मूलसे जातिमें--जैसे, सचमुच अदू- 
सियसने दस सहख श्रेष्ठ कार्य किए | यहाँ. दूस सह महान्‌ 
संख्याकी ही जाति है। अतः यहाँ बहुत अधिक संख्याके 
अर्थ इसका प्रयोग हुआ है | जातिसे जातिमें, जैसे-- 
कॉसेके फलकेसे प्राण खींच लिया? और दृढ़ कॉसेके 
जहाजसे पनी चीर डाला! | यहाँ एरिसाइ” 'खींच लेना! 
शब्द 'तुमीन! “चीर देना के अर्थमें आया और फिर 
(तुमीन! भी 'एरिसाइ'के अर्थमें प्रयुक्त हुआ है--इनमेंसे 
प्रत्येक 'ले जाना! शब्दकी जातिके हैं। व्याप्ति या अनुपात 
उसे कहते हैं. जब दूसरा अर्थ पहले अर्थक्रे विपयमें उतना 
ही प्रयुक्त डो सके जितना चौथा या चौथेके लिये दूसरा 
हो | कमो-कभी लक्षणाकी विशेषता प्रकट करनेके लिये 
हम घह शब्द जोड़ देते हैं जिसके लिये उचित शब्द 
'संबंधात्मक' है| इस प्रकार 'द्श्वनूससके लिये यह प्याला 
ऐसा ही है जैसे जीवनके लिये बुढ़ाया, वैसे ही है जैसे दिनके 
लिये संध्या । इसलिये संध्या (दिनका बुढ़ाप? कहला सकती 
है ओर बुढ़ापा 'ज्ीवनको संध्या” कहा जा सकता है| या 
अम्पदोक्‍्लेसके शब्दंभि उसे “'जीवनका अस्तंगत सर्यः कह 
सकते हैं। अनुपातकी कुछ उत्तियोंके लिये तो कमी कमी 
कोई, शब्द नहीं मिलते, फिर भी लक्षणाका प्रयोग किया 
ही जा सकता है। उदाहरणके लिये चीज व्रिखेर्नेकी वोना 


व्यवहारमें आता हो वह 


कहते है । किंतु सुबके अपनी किरयेंके विखेरनेके लिये कोई 


पारिमापिक शब्द नहीं है | फिर भी यह विधान सर्यके 
साथ घहीं संबंध रखता है जैसा ब्रीजके साथ बोनेका। 
इसलिये कवि कहता है इिश्वरप्रदत्त प्रकाशकों बोता 
हुआ! | इस लक्षणाको प्रयोग करनेकी एक और भी रीति 
है | हम एक विरोधी शब्दका प्रयोग करें ओर फिर उसके 
उचित शअ्र्थका प्रयोग कर दें, जैसे हम ढालकों 'अरेसका 
प्याला! न कहकर 'मदि्रिद्वीन प्याला? कह सकते हैं | 

नवगढंत शुब्द वह है जो कभी व्यवहारमें नहीं आया 
बरन्‌ स्वयं कविने उसका प्रयोग किया हो। ऐसे कु 
शब्द मिलते है जैसे सींगों? (केराता) के लिये “अंकुर 
( एबीरेस) और पुरोहित ( इरेस ) के लिये प्रार्थी 
( एरीतीर ) | 

शब्दका विस्तार तब होता है जब ठमगका अ्रपना स्व॒र 
लंबे त्वरमें बदल जाता है ण जब कोई मात्रा उसमें दी 
गई हो | शब्द तत्र संक्षित हो जाता है जब्र उसका कोई 
भाग हटा दिया जाता है । विस्तृत शब्दके उदाइरण ये हैं, 
पोलेसके लिये पोलियस और पिलीइदूके लिये पिलियेदीद । 
संक्षितकरें उदाहरण जैसे पमिया गिनेताइ एम्फेगेतरीन फे 
श्रोज! में मे, गि ओर ओज | 

परिवर्तित शब्द वह है जिसमें साधारण शब्दका एक - 
भाग तो अपरिवर्तित छोड़ दिया गया हो और दूसरा भाग 
नया बनाया गया हो | जेंसे देक्सितीरोन काता मेइयोनओ 
देक्सियोनके स्थान पर देकिधितीरोन हो गया है । 


रह 


(” संज्ञाएँ स्वतः पुल्लिग, स्त्रीलिंग या नपुसकलिंग 


होती हैं | पुल्लिंग वे हैँ बिनके अंतर्भ न, र, सयास से 
मिश्रित कोई आता है, ऐसे दो ही ६ जू और कस | 
स्त्रीलिंग वे हैं जिनके &तमें सदा महाप्राण स्वर आते £ 
जैसे ई, ऊ ओर वे स्वर जो चिततृत हो सकते हों, 
जैसे आ | अतः पुल्लिंग ओर स्त्रीलिंगके अंतर्म आनेवाले 
अ्त्तरोंकी संख्या समान ही है, कपेंकि जू और कस उन 
घर्णोके समान ही हैँ जो स ले समाप्त होते हैँ । कोई संश 
स्वर्शवणमें अयचा सहल हत्वमे नहीं समात द्ोती। केवल 


तीन ही ऐसी हैं जो इ में समात्त होती हूँ, मेलि, कोरिम, 
पेपीइ । पाँच ई में समाप्त होती हँ ठोई बीमी, गोदी, 


दोरी ओस्ती ! नपुस 
दो द्च्यु ह्दी आते रू 
दोपरदवित शर्ल 


5 अत थे अंनिम 
कभी न और स भी आते £ | 

ञ 6 फिम्स्त कु 
हंजोईदईयन 


हु 


होते हुए स्य्टतया 


छः 


श्श्८ | हु 
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प्रकट हो जाय | सबसे स्पष्ट शली वह है जिसमें केघल प्रच- 
लित था डचित शब्दोंका प्रयोग हो किन्तु वह हेय होती 
है जैते क्‍्लीओफन ओर स्थेनीलस्की कविता | वरच्‌ बह 
वर्यनशैली उच्च और निम्न श्रेणीसे ऊपर उठी हुई होती 
है जिसमें अव्यवहत शब्दोंका प्रयोग होता है| अव्यव- 
* हृतरे मेय वात्यय॑ उन विदेशी लाक्षणिक और विस्तृत 
शब्दोति श्रर्थात्‌ ऐसे सभी शब्दोंसे है जो साधारण लोगोंकी 
मभापासे मिन्न हों | किंठ जो शैली पूराकी पूरी ऐसे ही 
शब्दोंकी थनी हो वहया तो पहेली हो जाती हे या 
कूठर्थक हो जाती है। पहेली तो तब होती है, जब उसमें 
लाज्षणियक शब्द भरे हों, और कूयर्थक तब होती है 
जत्र उसमें श्रप्रचलित शब्द भरे हों | पहेलीका तत्त्व यह 
है कि अप्तभव शब्द-योजनासे ऐसा नहीं किया जा सकता, 
केचल लाक्षगिक झब्दोंके प्रयोगसे ही ऐसा होता है ।- 
पहेली ऐसी होती है--मैंने एक मनुष्य देखा जिसने 
दूसरे मनुष्य पर आगसे पीतल चिएका दिया | 
वह वर्णनशैली जो श्रप्रचलित विदेशी शब्दोंकी 
चनी दो उसे कूयर्थक कहते. हैं । शैलीके लिये इन त्वोंका 
एक नियत समावेश आवश्यक है | क्योंक्रि श्रग्नचलित 
या विदेशी शब्द, लाक्षणिक शब्द, आलंकारिक शब्द 
तथा उपयु क्त अन्य प्रकारके शब्द उसे साधारणतया निम्न 
स्थितिः ऊंचा उठा देंगे। साथ ही उचित शब्दोंका प्रयोग 
उसे स्पष्ट ( बोघगम्य ) बना देगा। असाधारण शैलीको 
स्पष्ट बनानेके लिये घीई इतना सद्दायक्ष सिद्ध नहीं होता 
' जितना शब्द-विस्तार, शब्दर्ंकीच तथा शब्द-परिवर्तन | 
क्योंकि विशेष अवसरोपर साधारण लोक-भागामें परि- 
दर्तन फरनेते भापमें विशिष्टता आ जाती है और साथ 
दा थोदी-सी व्यवट्टद भाषाके सयोगतस उसमे स्पष्टता भी 
था दाती है अतः वे सपरानोचद भूल करते है जे इस 
भीषय अ्धिकारकों धिधारते हूँ श्रौर स्वय्िताऊकी खिल्ली 
उद्ते | इसी प्रकार ग्वेष्ठ उक्लेदसमे यह कह डाला 
था कि यदि शब्दोंशग अधिकार मिल जाय ते कंत्रिता 
छरना सरल ही जावे | उसने अपनी द्वी शैलीमें इसका 
व्यवदार निम्नलिखित पद्म किया है :--एपीशेरीनइटोन 
मेंस पुनिद्ती चुण दीवोन्ता या औक ऐस जेईरेमीमस तौन 
इंडिनीवन इलनेइडुओं प्रकारके अधिरारकों 


सब जग परनावश्यत नीतिश प्रयोग करना सो संचमच 


गन । इस 


हास्यास्पद है किंठु किसी प्रकार भी काव्यात्मक वर्णुनशेली मे 
कुछ सुधार अवश्य ही होना चाहिए | यहाँतक कि लाक्ष- - 
शणिक, अग्रचलित ( या विदेशी शब्द था इसी प्रकारके. 
भीषण स्वरूपोंका यदि अनुचित झूपसे और हास्योत्यादनके 
ही भावसे प्रयोग होगा तो उसका वैसा ही फल भी होगा। 
शब्द विस्तारकके उचित प्रयोगसे कितना भारी अंतर पढ़ 
जाता है यह उन महाकाव्योंमें देखा जा सकता है जिनके 
पदोंम॑ साधारण रूपोंका समावेश रहता है | इस प्रकार 
फिर यदि हम कोई अप्रचलित या विदेशी शब्द, लाक्षरिक 
शब्द या अन्य इसी प्रकारकी भाषण-रीतिकों लें और उसके 
स्थानपर कोई प्रचलित और उचित शब्द रख दें तो हमारे 
अनुभवकी सत्यता व्यक्त हो जायगी | जैसे अ्रस्कुलेस और 
इडरोपाइदेस दोनोंने द्विमात्रिक पदमें रचना की है किंतु 
इंउरीपाइदेसने साधारण शब्दोंकी अपेक्षा विदेशी शब्दोंका 
प्रयोग किया है इकमें एफ भी शब्द-परिव्तन करनेसे 


* एक पद तो सुन्दर प्रतीत होता है और दूधरा तुच्छ | 


अपने फिलोक्तेतेसमें श्रस्कुलस कहता है -- 

फेमेदायना दे ई मोदसेरकाज़ हश्रोदिई पोदोस | 

[देखो ! मेरे चरणोंकी एक विनाशकारी फोड़ा खाए 
जा रहा है |] 

किंतु इठरीपिदेसने (इओदिई) खाए जारहा है? केस्थान 
पर (पोइनेताई) दावत उड़ा रहा है? का अयोग किया 
है ।फिर यदि “नून्‌ दे में इयुन ते श्रोलिगोल ते 
काइ ओउतेदेनोस काइ एईकीस! के स्थानपर एम निम्न- 
लिखित साधारण शब्दोंका प्रयोग करें तो अंतर स्पष्ट हो 
जायगा 'नुन्‌ दे मे इयुन मिकरोस ते काइ एस्थेनिकोस काइ., 
एट्दीज़! । या यदि हम- 'दीफोन मोशिनऐन काताथीज़ 
निकरेन ते भेपिज्ेनःकी दीफोन ऐकेगिश्रोन्‌ काताथीजञ_ 
आओलगीन ते त्रेषिज्ञेन! के बदले रख दें अथवा इश्रोनीज़ञ 
बुओसिन! (चद्टाें गृजती हैँ ) के बदले इश्रोनीज़ 
क्रदोओइन' ( चदने चहचहाती हे ) का प्रयोग करें । 

फिर एन्फ्रिंदेसने उन परदोंके प्रयोगके लिये प्रासद- 
कार्रोकी बढ़ी खिल्ली उड़ाई है जिन्हें साधारण बोलचालमे 
भी प्रयोग करना लोग अच्छा नहीं सममभेंगे। जैसे 'एपो , 
दुमातीन के बदले 'हुमातीन एपो? और सौदेन के बदले 
इलोदेनीन और 'पिरी एखिल्लेस? के उदले 'एखिल्लेस परी” 
इलादि । सर्ची गत तो यद्द है कि इन्हीं पदोसे वर्णनरीलीम 


संवाद-पोजना 
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पिशेषता श्राती है क्‍योंकि वे प्रचलित लोक-मभाषारम नहीं 
आते | पर यही बात 'एरिफ्रं देस!की समभमें नहीं आई थी। 
विभिन्न प्रकारके शब्दोमेंसे, स्तोत्रेमिं समासयुक्त शब्द, 
वीररसपूर्ण कवितामें अ्रप्रचलित शब्द और द्विमात्रिक 
 छुंदोमें लाक्षरिक शब्द बड़े फब्नते हैं | वीररस-पूर्ण कवि- 
वार्म तो वास्तवमें ये सभी प्रकारकें शब्द काममें श्रा सकते 
हैं। किंतु द्विमात्रिक प्यमें--जिसमें अधिकतर प्रचलित 
भाषाका निदर्शन होता है--वे ही अव्द श्रधिक उपयुक्त 
होते हैं जिनका गद्य भी प्रयोग होता है। ये हैं--प्रच- 
लित या उचित, लाक्षणिक्र या आलंकारिक । ; 

प्रासदों तथा व्यापारश्रित अनुकरणोंके लिये इतना 
पर्यात होगा ।” 

अरस्तूने शब्द, घाक्य, अलंकार और शलीके 
संवंधर्म जो कुछ कहा है उसका पिशेषतः यूनानी भाषासे 
ही संबंध है। उसमेंसे केवल इतनी ही बात तात्िक 
ग्रहण की जा सकती है कि--- 

?-बोलचालके वर्चनोंसे दृष्ट प्रभाव उत्पन्न किया जाय। 

: २ - स्पष्ट शैली श्रर्थात प्रचलित तथा उचित 
शब्दोंका प्रयोग हो अर्थात्‌ भाषा सर्ववोधक हो और पानकी 
मर्यादाके अनुकूल हो | 

साहित्यदर्पणकारने कहा है--- 

घर्णा: पद प्रयोगाहानन्वितैकार्थतो धकाः ( २।४) 

[ पद उस वर्ण-समूहकोी कहते हैं जिसका प्रयोग 
किया जा सके, जो- दूसरे शब्दके अर्थसे श्रलग हो, एक 
हो-भ्रोर उसका कोई श्रर्थ हो।] 

एक घाक्य लीजिए---'रामने पिताकी आशा मानी !! 
यहाँ रामने, पिताकी, झाशा, ओर मानी चार पर्ण- 
समूह हैं जो प्रयोग भी किए गए हैं, एक दूसरे शब्दसे 
अलग भी हैं, अपनेमें एक एक हैं ओर सचके निश्चित 

« श्रर्थ भी हैं । कमी कभी एक:अचर भी शब्द या पद 
हे सकता है, जैसे मैं” जाता हूँ? में “मैं? | संस्कृत 
तो पूरी वमाज्ञा ही शब्दात्मिका है जिसकी व्याख्या 
हम पहले कर चुके हैं । 

& वक्त प्रयोग्या्थ योजकः शब्दः। 

[ किसी अर्थर्म वक्ता-द्वारा ध्वनि-प्रयोग है शब्द । ] 

इसका तात्पर्य यह है 
व्याकरणके नियमके श्रनुसार शब्द या दाक्यका प्रयोग 


कि नाटक प्रत्येक वक्ता , 
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करनेको बाध्य नहीं होता, फभी कभी वह हाँ, ऊ॑ आदि 
ध्यनि ही करता है जिसडईी यद्यपि साधासणतः कोई 
निरक्ति नहीं की जा सकती किन्तु वक्ता उसका परिस्थिति- 
घश प्रयोग करता है ओर उसका श्रोता उसका एक 
विशेष अ्रभीष्ट अर्थ ग्रहय करता है। कभी कभी ये 
अर्थ दुहरे होते हैं जिनमेंसे एक अर्थ सामाजिकके लिये 
होता है, दूसरा नावकीय पात्रके लिये। श्रमिनवभरत्के 
अजन्ता? नाटकर्में तीसरे अ्रद्कके तृतीय दृश्यमें पिंटोल 
कहता है-- 

“बस, एक ही पोममें अमात्य और दंडनायक्को 
पीय्नेकी सामग्री जुट रही है” 

* सामाजिकगण पिछला प्रसंग जाननेके कारण इसका 
अर्थ यह लगाते हैं कि अरत्र अमात्य और दंडनायक दोनों 
पकड़े जायेगे और दोनोंकों दंड मिलेगा किन्तु चण्डसेन 
ओर नागदत्त यह समझते हैं कि हमारे पासेकी गोटी ही 
पिवनेवाली है। श्रतः अमिनवमरतका मत है कि श्रर्थ 
दो प्रकारके होते हैं-- 

«8 वक्त.ओठ्भावालुसारतः अथर्वेविध्यम्‌ । 
[ वक्ताश्नोतामावसे दो प्रकारके अर्थ । ] 
नाटकीय भाषाका सम्बन्ध दो व्यक्तियेंसि होता ह। 
एक कहनेवाला और दूसरा सुननेवाला । इस सुननेवलेकी 
दो श्रेणियाँ होती हैं--एक बह नंद जिससे रंगमंचपर 
उपस्थित दूसरा नट संत्रीधित करता है श्र दूसरा दर्शक । 
किन्तु दर्शक उस संवादर्म भाग नहीं लेता। बह उसका 
अर्थ समफकर उसका रस लेता है श्रतः बह संचोध्य नहीं 
है ओर इसीलिये वह भोक्का तो है पर जिस विश्वेप अर्थर्म 
वक्ता नवने संबोध्य नव्से कोई बात कहीं हई उसका 
वास्तविक अर्थ वही द्वोगा जा श्रोताके मनर्भे है और 
जो दर्शकोने समझा है ओर दमरा घद्द अर्थ जो संशोध्यने 
समझा है। अतः दर्शकोते जो अर्थ समझा है बद्द ते 
वक्ता नल्‍्के श्रर्थम ही हो जाता है। श्रतत 
प्रकारके हुए। एक बह जो संवोवनकर्चाके मनमें है अं 
दूधरा वह लो संवोध्य नव्को नावकृकार समम्धना चादना 
है। यह संवोध्यवाता श्रर्स संत्रोध्यक्ी वोग्दता, शांध्य 
परिस्थिति और मानसिक दशयापर अ 
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प्रायः यह देखा झता है कि कमी कर्भी वक्ता 


भाव 2:55 29, एक बत कटत न्टु गैर धो उसका 
बसे कोइ एक बात करता ६ आर दादा उनद 
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श्रर्थ लगा लेता है। अत; साहिल-शस्त्रिकेंने जो शब्दके 
साथ अभिवा, लक्षणा ओर व्यज्ञनाके. अनुसार अर्थकी 
परिकल्पना के है वह ठीक नहीं है क्‍योंकि अर्थ या तो 
वक्काके प्रयोजनके अनुसार चलता है या तो समभने- 
वालेकी ब॒ुद्धिके अनुसार। यदि एक वक्ता अशोकके 
वत्चनकों देखकर श्रज्ञानवश अपने सेवकसे कहता है “इस 
आमके पत्ते तोड़ लञाओ! तो नोकर उस समय आपके पत्ते 
नहीं तोड़कर लावेगा घरन्‌ यह समझकर कि स्वामी इसी 
वृक्षके पते चाहते हैं | वह आम कहनेपर भो अशोकके ही 
पत्ते लाकर देता है। अतः शुद्ध रूपसे शब्दके दो. प्रकारके 
अर्थ होते हैं। एक वक्तामिप्राववाची और दूरारा श्रोतृ- 
गहणानुसारी । शब्दकी तीन शक्तियोंके माननेका सबसे 
बढ़ा दोप तो यह हो गया है कि कविने अपनी रचना 
किम्ती एक विशिष्ट श्रर्थ्में की है जिसे बही जानता है और 
दूृ"रे भी संभवतः जानते हों क्रिन्तु टीकाकार अपने 
पाण्डित्यके कारण अ्भिषा, लक्षणा और व्यघ्वनना शक्तिक्रे 
श्राधारपर उस कान्यक्रे न जाने कितने ऐसे अर्थ कर 
डालता है क्लि जो मूल कबिका अ्रभिप्राय शे नहीं रहा। 
अतः कल्यम ते झब्दकी एक ही शक्ति माननी चाहिए 
ओर बद दे फेवल व्यञ्जना शक्ति। काव्यका प्रत्येक शब्द 
व्यज़क दोता है. और काव्यका एक सामूहिक भाव भी 
एक व्यंग्य भाव हो रहता दे जिसे उसका प्रभाव कहते हैं । 

इसके अतिग्क्ति नाय्कर्ते सम्पूर्ण बाम्ब्यापार नर्थे- 
द्वारा ही होता है, इसलिये पदों या वाक्योंके श्रर्थ-न्ञानमें 
अमिनेताओंके कदनेके दंग अर्थात्‌ काकुका सत्रस अधिक 
मदत्पय है भीर बर्दां तदनतुसार ध्वनित क्रिए हुए शब्द या 
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घाक्यसे व्यक्त होने तले भावको द्वी श्र्थ कह जाता दे। 
यद शर्थ प्रसद्ष के अनुसार अपना रूप निर्धारित कर लेता 


है। इसकी व्याख्या मो हम ऊपर कर आए दँ। अ्रतः 
माट्कर्म घटनाह्यित पानकों योग्यता और उसको न[टक- 
फार दाग अमोप्द मनास्यितिके अनुसार संगोवक ओर 
संश्षेप्पे काटने ध्यनित माउने हो अर्थक्रीं प्रतीति 
देती है अति साइकझमें आअर्थायतोतिके लिये काछुज्ञान 
डंयलित है जो लोकमंस्गते शरीर खिक्षासे सीखा जा 
सहझता 2 | घास्तवर्गे बद्मों साइ्ककार साटफ्रील संवामिं 
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साथ काकुका निर्देश भी कर दे जैसे--आपवेगसे, आश्चर्यसे, 
हँसकर, क्रोधते, डाटते हुए, चाहुकारी मुद्रार्मे आदि । 
किन्तु काइुको ठीक समभनेके लिये वाक्य और 
वाक््यकी प्रकृतिको समझ लेना चाहिए । 
पावदय 


& चक्त सावव्यच्जकः शब्द: वाक्यम्‌ । 
[ वक्ताके भावोंके व्यज्ञक शब्द कहते घाक्य ॥] 
वाक्यके सम्बन्ध कहा गया है---तिड्सुबेन्तगोश्चयः 
समुदायः कारकान्विता क्रिया च वाक्यमः अर्थात्‌ सुबन्त और 
तिडन्त शब्दोंका कारक ओर क्रियासहित समूह, वाक्य 
कहलाता है। यह भी कहा गया है परस्पराभि संबंध: पद 
समूहों वाक्यम्‌ ( परस्पर एक दूसरेऐे संत्रद्ध शब्दोंके समूहकी 
वाक्य कसते हैं )। रीतिकार्ोने कहा है-- 
वाक्य स्ग॒त योग्यताकांत्षासत्तियुक्तः पद ब्थः | 
( साहित्यदर्पण २ |) 
- [ झओग्यता, आंकंज्ञा और सन्निधिसे युक्त 'पदसमूहकों 
कहते हैं वाक्य | ) ड 
योग्यताका अर्थ है एक शब्दका दूसरे शब्दके साथ 
उचित सम्बन्ध | जैसे कोई कहे 'मैं जलसे नहाता हूँ? इसमें 
ओऔचित्य है किन्तु कोई कहे 'मैं आगसे नहाता हूँ? यहाँ 
ओचित्य था योग्यता नहीं अतः यह वाक्य ही नहीं है। 
कुछ लोगेंने वाक्‍्यक्री परिभाषा यह बनाई है-कि सार्थक 
शब्द-समूहको वाक्य कहते हैं) में श्रागसे नहाता हूँ! ..में 
सभी शब्द सार्थक हैं किन्तु फिर भी श्रोचित्य न होनेसे यह 
घाक्य नहीं माना जा सकता यद्यपि व्याकरणवाले अ्रपने 
नियमसे अर्थात्‌ क्तांकर्मक्रियाके उचित क्रमसे हनेके 
कारण इसे वाक्य माननेमें कोई संकोच नहीं करगे। काव्यमें 
भी जहाँ तुलसीदासजीने कहा दे कि सीताजी चनद्रमाको 
देखकर ठसे सूर्य समझती हैँ और कहती ६--- 
“सरद चाँदनी सेचरत चहूँ दिसि आनि। 
त्रिधुद्दि जोरि कर त्रिनवति कुलगुर जानि ॥ 
यहाँ सीताजी चन्द्रमाको सूर्यज समझकर प्रणाम कर 
रही ई किन्तु यहाँ विरद व्यक्म्य है इसलिये योग्यता न. 
दोनेपर भी सीताजीकी मानसिक अवस्थाके कास्ण इसे 
मो योगस्यताके अन्तर्गत द्वी समभना चादिर। नाटकर्म 
पागतेंकि उन्मन गलाब अथब्ा दिदूषकक्की उक्तियोंमें 
योखतादीन वाक्य भी ला जाएं सकते £ । 


संबाद-योजवा 
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आकांक्षा क्षत्र समझी जातो है जब किसी वाक्यमें 
किसी पदकी कमी रह जाती है जैसे 'मैं पुस्तक कहनेमे 
ब्राक्य पूरा नहीं जान पड़ता । इसमें पढ़ रहा हूँ? पदकी 
आवश्यकता प्रतीत होती है। किस्तु नाथ्कमे प्राय: 
संवादोर्म एक शब्दर्मे ही वाक्य आर जाते हैं, जैसे 
हरि--चलोगे ( मेरे साथ चलोगे ) १ 7 
मोहन--कहाँ ( मुझे कहाँ ले चलना चाहते हो ) ! 
हरि--गज्जाजी - ( गंगाजीमें खान करनेके जिये तुम्हें 
अपने साथ ले चलना चाहता हूँ। ) 
ऊपरकी तीनों उक्तियोंमें चलोगे!, 'कहाँ और 
“ंगाजी? ये तीनों शब्द हैं किन्तु वाक्योंके व्यंजक हैं अतः 
यहाँ अन्य पदोंके न होने पर भी प्रकरणके कारण अ्रन्य 
पदोंका अध्याहार हो जाता है। 
सन्निधि--का अर्थ यह है कि वाक्यके सत्र शब्द 
एकके पश्चात्‌ दूसरेके क्रममे अधिलंब कहे जाने चाहिएँ । 
यह नहीं है कि तुम जाओ” वाक्य कहनेमें (तुम! 
के पश्चात्‌ थोड़ी देर किसी दूसरेसे बातचीत करके 
कहा जाय जाओ्रो? या कुछ विलंबसे कहा जाय। यह 
काल-व्यवधान, माना जाता है। दूसरी बाधा तब समझी 
जाती है जब्र किसी वाक्यके शब्दोंके बीचमें कोई दूसरे 
शब्द आरा जायें। जैपे कहना है--बह काज्नी घटा उमड़ी 
चली आ रही है|” इसीको यदि कोई कहे यह काली, में 
तो पढ़ रहा था, घटा उमड़ी, पोथीके पन्ने फाड़ दिए, चली' 
आ रही है !! इसे अनुपयुक्त-यद-व्यवधान कहते हैं ॥ 
किन्तु नावकमें सन्निधिका होना अनिवार्य नहीं है| रोगी, 
चिक्षित, व्यथित, अन्यमनस्क, स्वाप्निल तथा भयातुर व्यक्ति 
सन्निधिहदन घाक्यका भी प्रयोग कर सकता है। 
नाटर्क य वाक्यकी परिशाषा 
कसामाजिकभाव-भमावनाय नटकथनी यपदपद्समूहश्च 
नाव्यवाक्यम्‌ । 
[ दर्शक-मन भावित करनेको नावख्यकार द्वारा प्रस्तुत | 
नटकथनीय एक या चहुपद-उक्ति नाव्यक्षा वाक्य । ] 
अतः नायककी दृष्टिसे वाक्य उस शब्द-समूहकी ऋहते 
हैं जो किसी पात्रके मुखते नाव्ककार-द्वारा निर्दिष्ट स्थितिर्म 
व्यक्त होकर नाव्कीय कथाउस्तु, चज्चरि, भातर अथदा परि- 
स्थितिक्नोी समझनेमें दर्शक्ोंकी योग दे । 7 
+ हु 


है 


् 





इसका तात्पर्य यह हुआ कि नाठशीय वाक्य 
घह शब्द या 'शब्द्समूह है जिसके द्वारा , 
नाटककार | अपने निदिष्ट वक्ता नय्से कुछ फहलाकर 
दूसरे पात्रपर एक विशिष्ट प्रभाव डालकर उसकी प्रतिक्रियासे 
दर्शक के छहृदयोंकोी एक विशेष भावसे भावित करना 
चाहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि नाठकीय वाक्यका 
सावन्ध तीन व्यक्तियोंसे होता है, एक तो नाटककारसे-- 
जो विशिष्ट शब्दोंकी योज्नासे एक विशेष प्रभाव उत्पत्ष 
करनेका आयोजन करता है, दूसरे अभिनेतासे झो उन 
वाक्योंके सहारे विशेष प्रकारका व/चिक, सात्तिक ओर 
आज्विक अभिनय करके विशेष प्रभाव उत्पन्न करता है, 
तीसरे दर्शकसे जो अभिनेताश्रोंके अ्भिनयसे पुष्ट वाक्योंसि 
भावित होते हैं। अतः नावककारका यह धर्म है कि घह 
वाक्य-योजना ऐसी करे कि जो अभिनेताओंके श्रभिनयते 
सिद्ध होकर उचित बइनिकरे कारण दर्शकोपर इच्छित 
प्रभाव डाल सके । इसी क्रियाको अ्भिनत्रगुस्पादाच्यर्यने 
साधारणीकरण कहा है। यही विभावन व्यापार है और 
इसीपर नाटककी सफलता अवलंबित है। 

राजशेखरने कहां है -पदानाभिधित्सित ब्रन्थनाकरः 
सनन्‍्दभों वाक्यम अर्थात्‌ इच्छित श्रर्थकों यूँथनेवाले परद्दोके 
समूहको वाक्य कहते हँ। वाक्यकी यह परिभाषा नाटकके. 
लिये अत्यन्त योग्य है । इसके साथ राजशेखरने वाक्योंके दस 
भेद भी बताए हैं. एकाख्यात, अनेकाख्यात, आवृत्ताख्यात 
एकामिधेयाख्यात, परिणताख्यात, श्रन्‍ुद्तत्ताल्यात, समुचिता- 
ख्यात, अ्रध्याह्मताख्यात, कृतमिद्दितार्म॑त और श्रमपेद्ि ता- 
ख्यात) किन्तु नाटकोंके लिये इन दस भेदोंका 

कोई महत्त्व नी है-- 

ध्वनि 

ऊार हमने कहा है कि वाक़्य-योजना ऐसी हो जो 
उचित घ्वनिके कारण डद्विषप्ट प्रमाव टाल सके! अतः 
ध्दनिका विवेचन भी उचित और आरश्यक है । 


क्छ आाच दर च्ा २२5 -० खात्मा ट्र रु 

दुद् दर थे काब्यका खात्मा वलाने को 
७ ७» 5 अर 22 र्च्दरा कप 
हू मानते ह-- कि ब्यस्थात्मा व्यनिः। इनका 
कहना रु 4 नहां ब्ञ्ग्य कक अल लक. 02० क 
कहन हु कि जहा ब्यस्यायन चाल्याथमस ग्र घ्क 
चमत्कार टोेता हज द्र्ही डड बनी जा +रट 2. « 6 
चमत्ार दाता ह#€ वह्य ब्चान दृता ह। शंका आशा यह 
है कि कटनेचाला हब कोट ८2 क्श्त 2, 
हूं के कंदनजाला हुंच काट दांत ऋहता द॑ं तो उस 
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धाक्यके शब्देंकी रचनासे जो साधारणतः अर्थ निक- 
लता है उससे भिन्‍न कोई थ्ैत्य अर्थ प्रकट करे। 
के आपको जानता हूँ? यह अत्य'त सीधा-सादा वाक्य है | 
इसब) धाच्यार्थ व्यापक होकर यह अर्थ दे सकता है कि 
मैं आपके कुल, शील, रूप, गुण सबसे परिचित हूँ ।? 
किल्तु प्रसंग-बश इसका यह भी श्रर्थ हो सकता है--मैं 
जानता हूँ कि तुम बड़े भारी शठ, धूत्त और अनाचारी 
हो | यह दूसरा अर्थ ध्वनित अर्थ है। ह 

श्राचारयने ध्यनिके मुख्य दो भेद माने हैं--लचणामूला 
और श्रमिघामूला। लक्षणामूला ध्यनिको अ्रविवक्षित वाच्य- 
ध्वनि कहते हैं. श्र्थात घह ध्वनि जिसमें वाच्य श्र्की 
तनिक भी श्रातरश्यकता नहीं पड़ती । इसमें प्रयोजनवती 
गूह-बग्वा-लक्षणा होती है, लढ़िलक्षया नहीं। क्योंकि 
रूहि-जलयार्म व्यग्य श्र्थयका अ्रभाव रहता है। 

लक्षगामूला घ्वनिके भी दो भेद होते हैं. अर्थान्तर-संक्- 
मितलवाच्य धायनि और अत्यन्त तिरत्कृतवाच्य ध्वनि । 
जहों वाद्य अर्थ दूसरे श्रम चदल जाता है घहीं श्र्थान्तर 
हि ध्यान हाता है। 

श्रभिधामूला ध्यनिर्मे घाच्च अर्थल्री मी आवश्यकता 
ग्हती है | इसीजिये इसे विवच्ित अन्यसस्थाच्यध्चनि कहते 
हैं। अथति इसमें दान्‍्य ध्वनिकी आवश्यकता तो रहती है 
किन्तु यह श्रत्ययर्फ था ब्यंग्यसि होती है | इस 
घानिे पहले बाह्य अर्थका बोध होता है फिर व्यंग्य 
अ्र्भहा | विन्त कही तो इसका ऋम स्पष्ट होता है और 
कटी प्रन्पप्ट | ज्यों बाच्य श्रर्थ ओर व्यय श्र्थके प्रकट 
| अ्रतंनक्षक्रम ब्यग्यध्यनि 


च्मंम्द हाता ४ | 
अर्सलस्यहम-र्ग्य आठ 


प्रशरका होता ईै--र्स, 
भार, स्मामास, सावामाख, भावयान्ति, भावोदव, माव- 


सन्धि पशबलला | इनका समन इसे सम के प्रसगम साभमा 
हिफिंगा धापन शग्नेफ परचान झरेंगे क्योपि रस ओर 
भाय आभाडिी सर सामानिफोि न हहयमें हा होती £ । 
गेट रम-णपमगिए प्रदीति ४ तो शब्द-शफिफे 
डाग, ही भर्ष गलत राग ओर पर्स शब्द पीर प्रर्ध 





दोनोंकी शक्तियोंद्वारा होती है। इसलिये यह तीन प्रकारकी 
होती है । शब्दशक्ति-उद्मव-श्रतव॒रणनध्वनि, श्रय॑गक्ति- 
उद्भव-अनुरणनध्वनि और शब्दार्थ-उभयशक्ति-उद्भव- 
अनुरणनध्वनि | फत्रि जिस शब्दका प्रयोग करे ठसी शब्दसे 
जहाँ व्यंग्य अर्थ प्रतीत हो, उसके श्रन्य पर्यायवाची 
शब्दति न प्रतीत हो वहाँ शब्द-शक्तिन्ददूभव-ध्यनि शेती 
है। इस ध्वनिसे भी या तो चस्तुकी प्रतीतति होगी या शदलं- 
कारकी, श्र्थात्‌ जहां अलंकाररहित ब्यग् अर्थ प्रकद 
होता है वही पत्तु घनि होती है। नाटकोमे इसी भ्वनिका 
प्रयोग करना चाहिए जिससे घस्तु ध्वनित होती हे, अ्लंफार 
नहीं । जहाँ व्यंग्य श्रम अलंकार ध्वनित होता हो वहाँ 
अलंकार ध्वनि होती है। 

जहाँ शब्दका पर्यायवाची दे देनेपर भी च्यर्य बना 


अर्थ तीन प्रकारका होता है। स्वतःसंभत्री, कवि-प्रौद्दोक्ति- 
मात्र-सिद्ध ओर कवि-निदद पात्रकी प्रौद्ोक्ति मात्र सिद्ध | 





_ रहे- वहाँ श्रर्थशक्ति-उद्भव ध्वनि होती है।यह व्यक्षफ 


इन तीनों कही-कही . तो वाच्य और ब्यंग्व दोनों ही अर्थ 


चत्ु या अलंकार होते हैं और कहीं एक वच्घु और दूसरा 
अलंकार-रूप होता है। इस ऋमसे इन तीनोंके चार-चार 
भेद होते हैं। स्वतःसंभवी अर्थ उस्ते कहते हैं जो कविकी 
कल्पनामात्र न हो बरन्‌ लोक-व्यवह्वार्म उसका प्रयोग होता 
हो। इसीका प्रयोग नायकर्मे पूर्णतः आद्य होना चाहिए। 
यह भी वस्तव और अलंकार रूपठे चार प्रकार होता है। 
स्वत;संभत्री बर्तुसे वस्तु व्यंग्य, स्वत:घंभत्री बस्खुसे 
अलंकार व्यंग्य, स्वतःसंमत्री अलंकारते अलंकार व्यंग्य, 

जहाँ ककिद्वांय निर्दिष्ट अर्थ फरत्रिकी कल्पनामांत्र 
हो और लोक-व्यवहारमं असंभव हो उसे कव्विप्रीद्ेक्ति- 
पात्र सिद्ध कहते हैं। इसके मी चार भेद ई कवि-प्रौद्ोक्ति- 
सिद्ध वसस्‍्तुमे घत्तु व्यग्य, कविश्य्ौदोक्ति-सिद्ध पस्तुसे 
अलंकार व्यंग्य, कविय्रौदोक्तिनसिद्ध श्रल॑कारसे धत्तु व्यंग्य, 
कृवि-प्रीदोस्ति-सिद्ध अलंकारसे अलंकार व्यंग्य | 

, नहा कुछ दाब्दकि न बदलनेपर और कुछ शब्दोंके 

बदल दनेपर व्यंग्य अ्थ प्रकट हो वहाँ-शब्दार्थ-उभय- 
नुग्यनप्वनि होती है | 

इन श्ठारद प्रकरारको ध्यनिर्योक्त पदगत, वाक्यगत 
परदाशगत, बग्स गत आर रचनागत ५.१ (इम्यावन) 
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इन सबका तात्यय केवल इतना हीं है कि शब्दके 
धारण अर्थके अत्तिरिक्त दूसरा अर्थ भी निकल सकता है 
प्रीर निकलता है। यह शब्द नास्यकी दृष्टिसे चार 
प्रकारका होता है--एक तो वह जिसका अथे संबोध्य 
व्यक्ति ठीक समक ले, दूसरा वह जिसका अर्थ संबोध्य व्यक्ति 
उलगा समझे, तीसरा बह जो संबोध्य व्यक्तिके अतिरिक्त 
अन्य ठीक सममे किन्तु संब्रोध्य व्यक्ति या तो न समझे था 
उलय समझे श्रोर चोथा वह जहाँ कई व्यक्तियोंके बीचकी 
कही हुई बात निर्दिष्ट व्यक्ति ठीक समझ लें और अन्य 
व्यक्ति था तो न समझे या ब्लगा समझें। संवादौंकी 
कुतूहलजनक बनानेके लिये प्रायः नाव्ककार इसी चोथी प्रकार- 
की शब्दावलीका प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं ऐसी दिलष्ट 
पदावलीका भी प्रयोग किया जाता है जहाँ दोनों अथ्थे 
स्पष्ट प्रक८। हों, दोनों सार्थक हों और जहाँ 
संबोधक और संबोध्य दोनोंकी दोनों अर्थ ग्राद् हों। 
शेक्तपीयरने अपने जूलियत सीज़र नावकके प्रारम्भ एक 
चर्मकार और दो राजपुरुषोंकी बातचीतमेँ इसका सुन्दर 
योग किया है-- न्‍ 

राजपुरुष--क्यों ही | तुम क्या काम करते हो? 

चर्मकार--बिगड़ोंकी मरम्भत करता हूँ। कहिए तो 
आपकी भी भरम्पत कर दूँ? 

राजपुदंघ--क्या बकता है रे | मेरी मरम्मत करेगा ( 

चर्मकार--जी, आपकी नहीं, आपके जूतोंकी | 
. उक्त संबदर्म 'जिगड्ोंकी मरम्मत करता हूँ--में 
बिगड़े जूतोंकी मरम्भद करना और विगढ़े हुए राजपुरुषोंकी 


मरम्मत करना दोनों अर्थ ध्वनित होते हैं ओर इन्हीं दोनों 


अथोकी ऋमसे राजपुरुषने भी ग्रहण फिया ) अतः नाटकीय 
संदादके शब्द या वाक्यमें ही इष्टार्थ होता है, बह चाहे 
एक हो या अनेक और इसो प्रकार जो बोध्य अर्थ होता है 
पह भी संत्रेध्य व्यक्तिकी ग्रोग्यता, वाह्य परिस्थिति, मनः- 
स्थिति तथा प्रसंगजे अतुसार एक या अनेक हो जाते हैं। 
जहातक नाटक शब्! और अथंका सम्बन्ध है, 
अमिनवभर्तका मत है कि - 
क$ सामाजिकवोध्याथे: नाव्यशब्दाध: ॥ 
£ सामाजिक जो अर्थ समझ ले वही नाव्य-शब्दोंके अर्थ । ] 
. शब्द इस अचार प्रयुक्त किए जायेँ कि वे नाव्ककारके 
इंट अभिप्राव तथा भावक्नी अभिनेताओंके अमिनय-दवारा 
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दर्शकों या सामाजिकोके हृदयतक पहुँचा द॑ ओर यही उन 
सामाजिकोंके हृदयतक पहुँचा हुआ भाव ही शब्दोंफा 
वास्तविक अर्थ होगा। 

नाठकीय पंचाददाग काल 
& भूतमाविवन्तेमानकालव्यब्जकानि नाख्यवाक्यानि ॥ 

( था, है, होगा माव व्यक्त करनेवाले हैं घाक्य |) 

नाटकर्मे जितने प्रकारकी बातें कलाई जाती हें वे 
तीन कालकी घोतिका होती हैं-- एक भूत्त कालकी जो पहले 
हो चुकी हैं और जिनकी सूचना मात्र देनी होती हे । 
दूसरी वे जो हों या हो रही हो या जिनका प्रारम्भ पहले 
हो चुका हो या जिनका प्रारम्भ श्रमी हुआ हो । तीसरी 
वे जो आगे स्वतः होनेवाली हों, जिनके होनेकी सम्मावना 
हो, जिनके किए. जानेकी योजना हो था जिनके किए 
जानेका आदिश हो। प्राचीन नाव्याचायोने सच्य घटनाओंके 
लिये अर्थोष्ञेफकींकी योजना की थी और वे प्रवेशक, 
विष्कंभक, घूलिका, श्रद्ढाध्य ओर भद्ठावतारूद्वारा भूत 
ओर भविष्यकी सूचना दे देते थे। सिद्धान्त-प्रकरणमें 
हमने उन प्रयोगोंको अस्थामाविक बताते हुए, उन्हें अग्राह्य 
बताया है | फिर भी भूत घटनाओ्ंकी सुचना दूसरे किसी 
प्रकारते संवाद-द्वारा देनी ढी पड़ेगीः ओर इसी प्रकार 
भविष्यकी योजना भी किसी दूसरे प्रकारते अ्र्थपिक्षेपर्कोके 
बिना ही देनी पड़ेगी। आ्राजजलक्रे सभी नाटककार मूल 
कथामें ही ओऔर' नाव्कके मुख्य पात्रोंके द्वाग ही भूत 
ओर भविष्यकी घटनाश्रौका निर्वाह कर लेते हैं । उसी 
प्रकरणमें हमने स्वगतकथन, आकाशभाषपित, श्रपचारित, 
जनान्तिक आदिको भी अस्वीकार किया है। इसका 
तात्पर्य यह है कि नाटकीय संबादमें ही मुख्य पात्रके द्वारा 
आगे-पीछेकी कथाकी सूचना दी जाय ओर इस प्रकार 
संवादकी, व्यवस्था फी जाय कि उसमें आकाश मापित्त, 
जनान्तिक, अपवारित तथा स्वगतमापणकी आवश्यकता दी 
न रद जाव ! 

संवादकी प्रियाया 
६8 प्रसंगपदानुखूपालापः वाक्प्रयोगश्च संचाद: ॥ 

[ पद-पररंग-अरुरुप बात या बोली है संदाद | ] 

नाव्कीय संबाद दो वा दो से ऑ६च 
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प्रसक्ष, आवश्यकता और पदके अनुरूप भाषा बातें 
करते हों । कभी-कभी किसी उन्मत्त, सनकी; अ्रर्धनिद्रित, 
रुग्ण या पीड़ित व्यक्तिका प्रलाप या चीत्कार तथा नेपथ्यसे 
की गई पुकार; कोलाहइल या वाणीका भी प्रयोग 
आवश्यक होता है। कुछ रहस्थात्मक नाटकोंमें 
आकाशवाणी आदि अलोकिक कारणसे उद्भूत शब्दों 
ओर वाक्योंका भो प्रयोग होता है| इन सबके आवश्यक 
ओर अपरिहार्य संयोगकी ही नाटकीय संवाद कहते हैं। 
इन सब सम्धांदोंकी प्रकृति पात्रोंकी योग्यता, मर्यादा 
और मानसिक स्थितिके अनुकूल रखी जाती है | 

वाक्योंसे पू् कुछ उन सम्बोधनात्मक शब्दोंका विवेचन 
कर लेना आवश्यक है जो प्रायः रूढ़ हो गए हैं - 

पूज्यके प्रति निर्देश-वचन 


निर्देशक. निर्दिष्ट निर्देश-वचन 
सभी देवता, सुनि, संन्यासी ] ] 
बहुश्रुत भगवन्‌ 
इनकी स्त्रियाँ भगवती 
ब्राह्मण आर्य 
वृद्ध तात 
उपाध्याय आचार्य 
गणिका अज्जुका 
भूपाल महाराज . 
विद्वान भाव 
व्राक्षण. नराधिप नाम लेकर - 
परिजन... दृपति भट्ट, भद्यरक 
भत्य, प्रजा उपति देव 
मुनि. दृपति राजा अथवा अ्रपत्त 
अत्यय लगाकर, 
,  प्रथाके पत्रकों पार्थ, 
हि ५५ गंगाके पुत्रको गांगेय 
विदूषक. राजा सखे, राजन 
ब्राह्ोण... सचिव अमात्य, सचिव 
सारथि सथी आयुष्मन्‌ , आर्य 
साधु, महात्मा तपर्विन्‌ , साधो 
युवराज स्वामिन्‌ 
भगिनीपति आलुक्त 
सेनापति श्याल 

परिचारक रानी . - भटिनी, स्वामिनी, 


अभिनवनात्यशास्र द्ः 
ण्जा महिप्री न देवी, भद्मरिका 
अं अन्य रा देधी, प्रिया 
पुत्र पिता तातपाद्‌ 
ल्‍$ माता श्रम्न 
कर ज्येष्ठ भ्राता आर्य 
माठल गये 
समानके प्रति निर्दश-बचन 
पुरुष पुरुष वयस्य 
बची स्त्री हला, सर्खी 
कनिए्ठके प्रति निर्देश-वचन 
गुरुजन सुत, शिष्य आदि दीर्घायु, वत्स, पुत्र, तात 
7 अन्य जन शिल्प अ्रथवा अधि- 
कारका नाम लेकर या 
भद्र, भद्रमुख 
नीच हंडे 
अतिनी च हज हु 
स्ामी भ्त्य माम लेकर 


ऊपर जो सम्भोधनके' प्रकार दिए हैं ये भारतीय 
शिष्टाचारसे सम्बन्ध रखते हैं | किन्तु अब इस युगर्मे नाथक- 
कार इनका प्रयोग नहीं करते | ये सब सम्बोधन सब देशोंकी 
इृष्टिते णंच प्रकारके हैं--?, पदके अनुकूल जैसे महाराज 
गुझजी आदि। २. अवस्थाके अनुकूल, जैसे ओ लड़के, 
श्री बुडह आदि | ३. सम्बन्धके अनुकूल जैसे पिताजी, 
माताजी, भाईजी आदि | ४, व्यधसायके अनुकूल जैसे 
ओ तरकारीवाले, ऐ, सोनार, ऐ वकील साहब आदि। 
भर, साधारण व्यवहारके अनुसार, जैसे सब ब्राह्मणोंको 
पण्डितजी, क्षत्रियोंको ठाकुरताहव या बाबूसाहब, वैश्योंको 
साहुनी, लालाजी या सेठजी और श्रद्टोकी चोधरी 
या सरदार कहते हैं | इनके अतिरिक्त कुछ अन॒द्दिष्ट सम्बो- 
घन होते हैं जैसे रे, अरे, ओ आदि। ये सब सम्बोधन 
भी कुछ रुढ होते हैं, कुछ योगिक | रुढ़ तो समाजमें 
व्यवहृत होते-होते मेज जाते हैं । पद और सम्बन्धके अचु- 
कूल जितने सम्बोधन हैं सत्र रूढ़ हो गए, हैं | किन्‍्त अन्य 
प्रकारके सम्बोधन सत्र यौगिक हैं और वे सम्धोधन करने- 
वालेकी योग्यता और प्रकृतिके अनुसार बदलते रहते हैं, 
जैसे एक बालक किसी आम वेचनेवालेकोी देखकर 
पुकारता है “अरे आमवाले”, उसीको वूसरा शिष्ट 
युरुष पुकारता है “अ्रे भाश आमवाले” | कमी कमी इन 
व्यावसायिक सम्बोधनेमिं केवल व्यवसायकी बस्तु मात्रका 


संवाद-योजना 





निर्देश रहता है, जैसे आमवालेको पुकारनेमें यह भी 
कहते हैं 'ओ आम! । 

कुछ सम्बोधन अशिष्ट जनोंके दावारा प्रयुक्त किए. जाते 
है और बे या तो निम्न वर्गके लोगोंके पारस्परिक व्यवहारमें 
ही प्रचलित हैं या कभी-कभी उनका प्रयोग उच्च वर्ग- 
पाले नीच व्यक्तियोंके लिये कर देते हैं जैसे अबे, कवे 
क्यों वे आदि। इनके अतिरिक्त इसी श्रेणीमें वे सब्र 
सम्पोधन भी आते हैं जहाँ किसीको गाली देकर या 
किसी पशु-पक्तीसि तुलना करके सम्ब्रोधित किया जाता 
है, जैसे साले, ससुर, गधे, उल्हू, सूअर श्रादि | 


कभी-कभी स्नेह, सम्मान या आत्मीयतामें भी कुछ 
सम्बोधन प्रयुक्त होते हैं, जैसे लब्ला, मुन्ना, कच्चा, लाल, 
लालन, प्यारे, प्राशप्रिय, प्रिये, आदि। कभी-कभी कुछ 
ऐसे सम्शेधन देश विशेषमें रूह हो जाते हैं जो अपने 
अभिन्न मित्रों या सवसाधारणके लिये अनेक अर्थोकी 
व्यक्षनाफें साथ व्यवहृत होते हैं, जैसे काशीमें “गुरु”शब्द 
था “बाबा? साई भाई, माई, आदि । 

नाटकर्मे जितने भी घाक्य आते हैं वे भाव-प्रघान होते 
हैं अर्थात्‌ मनुष्यके मन ओर हृदयकी भावनाओँसे रैंगकर 
वे किसी विशिष्ट भावकी व्यज्नना करना चाहते हैं| इनमेंसे 
कुछ तो केवल आचारसूचक होते हैं जो विभिन्‍न चरित्रोंके 
पद्‌, मर्यादा ओर अवसरके अनुकूल फेबल लोकाच,रके 
प्रदर्शनार्थ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे--में आपको प्रणाम 
करता हूँ। चिरक्तीध हो या श्रायुष्मान्‌ हो। ये आचार 
संस्कृतके अमिव.दये,ओर आयुष्मान्‌ भावके रूपान्तर हैं। 
नागरी भाषामें बड़ोंकी प्रशाम, सनानको नमस्कार, छोटेंको 
जियो कहना ही पर्याध्ष समझा जाता है। किन्त॒ 
इसके अतिरिक्त अइए पधारिए, कहिए कुशल तो है, 
सत्र आपकी कृपा है, बाल-च्चे तो अच्छे हैं, आदि 
आचार-वाक्योंका प्रयोग लोकाचारफे अनुसार किया 
जाता है। ये प्रयोग देश-भेदके अनुसार अलग-अलग प्रकारसे 
प्रयुक्त होते हैं । कहीं राम-राम, कहीं जब सियाराम, 
कहीं जै श्रोकृष्ण, कहीं पालागन, कहीं दण्डवत्‌ यहाँतक 


कि मुसलमानी आचारके अहुकरणमें बहुतसे हिन्दू मी 


आदाब अज्ञ , तसलीमात्‌ अज्ञ , सलाम वालेकुम्‌ श्रादिका 
प्रयोग भी करते हैं और अंग्रे जोंकी देखादेखी गुड मौनिद्ष, 


[२३५४५ 





गुड नाइट, और गुड बाईका भी प्रयोग करते हैं। इन सब 
आचार-बारक्योंका देश, काल, पात्रके अनुसार प्रयोग 
करना चाहिए | उसके लिये कोई निश्चित नियम नहीं बनाया 
जा सकता | किन्त॒ शुद्ध भारतीय प्रणालीके अनुसार बड़ेकी 
प्रगाम, समवयस्ककी नमस्कार ओर छोटेको श्राशीर्वाद 
कहना चाहिए । 'सोमाग्यवती स्त्रियोंकी सोभाग्य अचल 
हो! ओर कन्याश्रोंको 'स्वस्तिमती हो” कहना चाहिए । 

भावके अनुसार घाक्यके अनेक भेद हो सकते हैं जिनमेंसे 
मुख्य नीचे दिए, जाते हैं-- 

सभी वाक्य या तो विधिवाची होते हैँ या तो 
निषेधयाची । जैसे “में जा रहा हूँ” विधिषाची है, “में नहीं 
जा रहा हूँ” यह निपेषवाची है। कि तु कभी-कर्मी कुछ ऐसे 
वाक्य होते हैं जिनमें विधि या निपेषकी बात नहीं होती । 
उसमें सम्बोध्य व्यक्तिस निश्चित रूपसे कोई कार्य करानेकी 
भावना होती है किन्तु उसके लिये जो वाक्य प्रयुक्त किया 
जाता है वह विधिमुखेन प्रवृत्तिवाला भी हो सकता है 
ओर निषेधमुखेन प्रवृत्तितिल। भी । निम्नलिखित 
दोनों अनुनयात्मक वाक्योंका श्रर्थ यही है कि श्राप मेरे 
लिये अमुक कार्य कीजिए किन्तु दोनोंकी प्रशत्ति श्रलग- 
अलग है । विधिमुखेन प्रवृत्तिगल्णषा वाक्य यह होगा 
“आप कप॑ कर मेरा यह काम श्रवश्य कर दीजिए [? 


'निपेघमुखेन प्रवृत्तिवाला वाक्य होगा आप क्‍या मेरे लिये 


यह काम नहीं कर दीजिएगा? (श्रर्थात्‌ अ्रवश्य कर 
दीजिएगा ) | 

घाक्यकी एक तीसरी प्रशत्ति होती है जिसे काकु 
प्रवृत्ति कहते हैँ | उसकी अर्थव्यक्षना कहनेवालेके दंगपर 
अवलम्पित होती हैं । “आप तो साक्षात्त्‌ बृहस्पति है, था 
आइए. पण्डितरगज, अथवा आप थे ![” श्ादि वाक्योमे 
बोलनेके अनुसार यह अर्थ निकल सकता दे कि “श्राप 
परम मूर्ख हैं, आइए मूर्खराज, यह मूर्खतावा काम सिवाय 
श्रापके कोन कर सकता है |?” ये सब्र पाक्य भी दो प्रकारके 


होते हैं । एक प्रश्नवाची, दूसरे उक्तिवाची ओर ये सब्र 
वाक्य भी विधि-निपेघात्मक दोते है । 


भावके अनुसार वाक्य रचना 


ऊपर कहा चुका है कि नाव्कर्म समी वाक्य याव: 
मावात्मक होते ईं अर्थात्‌ उनकी सवना भावक्ते अनुकूल 
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प्रसज्ञ, आवश्यकता और पदके अनुरूप भाषामें बातें 
करते हों। कभी-कभी किसी उन्मत्त, सनकी, अध॑निद्रित, 
रुग्ण या पीड़ित व्यक्तिका प्रलाप या चीत्कार तथा नेपथ्यसे 
की गई पुकार, कोलाहइल या वाणीका भी प्रयोग 
आवश्यक होता है। कुछ रहस्थात्मक नाठकोंमें 
आकाशवाणी झादि अलोकिक कारणसे उद्भूत शब्दों 
और घाक्योंका भो प्रयोग होता है। इन सबके श्रावश्यक 
ओर अपरिहार्य संयोगको ही नाटकीय संवाद कहते हैं। 
इन सब सम्बांदोंकी प्रकृति पात्रोंकी योग्यता, मर्यादा 
ओर मानसिक स्थितिके अनुकूल रक्‍्खी जाती है। 

वाक्योसि पूर्व कुछ उन सम्बोधनात्मक शब्दोंका विवेचन 
कर लेना' आवश्यक है जो प्रायः रूढ़ हो गए हैं -- 

पूज्यके प्रति निर्देश-चचन 


निर्देशक. निर्दिष्ट निर्देश-वचन 
सभी देवता, मुनि, संनन्‍्यासी ] ' 
बहुश्रत भगवन्‌ 
इनकी स्व्रियाँ भगवती 
ब्राह्मण आर्य 
वृद्ध तात 
उपाध्याय आचार्य 
गणिका अज्जुका 
भूपाल महाराज 
विद्वान भाव 
ब्राक्षण. नराधिप नाम लेकर - 
परिजन ऋ्यपति भट्ट, भद्टरक 
भत्य, प्रजा तपति देव 
मुनि न्पति राजा अथवा अपत्प 
प्रत्यय लगाकर, जैसे 
,  प्रथाके पत्रको पार्थ, 
गंगाके पुत्रकी गांगिय 
विदूषक राजा सखे, राजन्‌ 
ब्राह्षणफ. सचिव अमात्य, सचिव 
सारथि रथी आयुष्मन , आर्य 
साधु, महात्मा तपस्विन्‌ ; साथो 
युवराज स्वामिन्‌ 
भगिनीपति आवुत्त 
सेनापति श्याल 
परिचारक रानी - भहिनी, स्वामिनी, 


 ' 
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आभनवचात्यशाद्र 9 
णजा महिप्री नयोँ देवी, भद्यरिका 
5 अन्य रा देवी, प्रिया 
पुत्र पिता तातपाद्‌ 
५ माता श्रम्व 
रे ज्येष्ठ भ्राता आर्य 
माठुल आय 
समानके प्रति निर्देश-नचन 
पुरुष पुरुष वयध्य 
श्धै स्त्री हला, सर्खी 
कनिष्ठके प्रति निर्देश-धचन 
गुरुनन सुत, शिष्य आदि दीर्घायु, वत्त, पुत्र, तात 
रे अन्य जन शिल्प अथवा अधि- 
कारका नाम लेकर या 
भद्र, भद्रमुख 
नीच हंडे 
अतिनी च हज 
स्वामी भव्य माम लेकर 


ऊपर जो सम््ोधनके' प्रकार दिए हैं ये भारतीय 
शिष्टाचारसे सम्बन्ध रखते हैं | किन्तु अब इस युगर्म नाटक- 
कार इनका प्रश्ोग नहीं करते । ये सब्र सम्बोधन सब देशोंकी 
इृष्टिप्ते भ॑च प्रकारके हैं--?. पदके अनुकूल जैसे महाराज 
गुरुजी आदि। २, अवस्थाके अनुकूल, जैसे ओ लड़के, 
थी बुडहे आदि। ३. सम्बन्धके अनुकूल जैसे पिताजी, 
माताजी, भाईजी आदि। ४. व्यवसायके अनुकूल जैसे 
ओ तरकारीवाले, ऐ. सोनार, ऐ! वकील साहब आदि | 
५, साधारण व्यवहारके अनुसार, जैसे सब ब्राह्मणोंको 
पण्डितजी, क्षत्रियोंकी ठाकुरताहव या बाबूसाहब, वैश्योंको 
साहुनी, लालाजी या सेठजी और श्रद्टोंकी चौधरी 
या सरदार कहते हैं | इनके अतिरिक्त कुछ अनुद्दधिष्ट सम्बो- 
धन होते हैं जैसे रे, अरे, ओ आदि । ये सब सम्बोधन 
भी कुछ रुढ होते हैं, कुछ योगिक | रुढ़ तो समाजमें 
व्यवहत होते-होते मेज जाते हैं | पद और सम्बन्धके अनु- 
कूल जितने सम्बोधन हैं सत्र रूढ़ हो गए. हैं। किन्तु अन्य 
प्रकारके सम्बोधन सत्र यौगिक हैं और वे सम्बोधन करने- 
बालेकी थोग्यता और प्रकृतिके अनुसार बदलते रहते हैं, 
जैसे एक बालक किसी आम वेचनेवालेको देखकर 
पुकारता है “अरे आमवाले?, उसीको दूसरा शिष्ट 
पुरुष पुकारता है “अरे भाइ आमवाले” | कभी कभी इन 
व्यावसायिक सम्मोधरनोंमें केवल व्यवसायकी बस्थु मात्रका 
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सभा 


संवाद-योजना 
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निर्देश रहता है, जैसे आमवालेको पुकारनेमें यह भी 
कहते हैं 'ओ आम! । 
कुछ समोधन श्रशिष्ट जनोंके द्वारा प्रयुक्त किए. जाते 
है श्रौर वे या तो निम्न वर्गके लोगोंके पारस्परिक व्यवहारमें 
ही प्रचलित हैं या कभी-कभी उनका प्रयोग उच्च वर्ग 
पाले नीच व्यक्तियोंक्े लिये कर देते हैं जैसे अबे, कवे 
क्यों बे आ्रादि। इनके अतिरिक्त इसी श्रेणीम वे सत्र 
सम्रोधन भी आते हैं जहाँ किसीकों गाली देकर या 
किसी पशुपपक्षीसे तुलना करके सम्बोधित किया जाता 
है, जैसे साले, ससुर, गधे, उल्लू; सुअर श्रादि । 
कभी-कभी स्नेह, सम्मान या आत्मीयतार्म भी कुछ 

सम्बोधन प्रयुक्त होते हैं, जैसे लब्ला, मुन्ना, बच्चा, लाल, 
लालन, प्यारे, प्राश॒प्रिय, प्रिये, आदि। कभी-कभी कुछ 
ऐसे सम्जोधन देश विशेषम रूढ हो जाते हैं जो अपने 
अभिन्न मित्रों या सवसाधारणके लिये अनेक अर्थोकी 
व्यक्षनाफे साथ व्यवहृत होते हैं, जैसे काशीमें “गुरु”शब्द्‌ 
यथा “बाबा? साई भाई, माई, आदि । 

न नाटकमे जितने भी घाक्य आते हैं वे भाव-प्रधान होते 
हैं अर्थात्‌ मनुष्यके मन और हृदयकी भावनाओंसे रेंगकर 
वे किसी विशिष्ट भावकी व्यज्ञना करना चाहते हैं । इनमेंसे 
कुछ तो केवल आचारसूचक होते हैं जो विभिन्‍न चरित्रोंके 
पद, मयोदा और अवसरके अनुकूल केवल लोकाच,रके 
प्रदर्शनार्थ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे--में आपको प्रणाम 
करता हूं। चिरक्नीप हो या आ्रयुष्मान्‌ हो। ये आचार 
संस्कृतके अमिवदये,और आयुष्मान्‌ भावके रुपान्तर हैं। 
नागरी भाषामें बड़ोंको प्रणाम, समानको नमस्कार, छोयेंको 
जियो कहना ही पर्याप्त समझा जाता है। किन्तु 
इसके अतिरिक्त अइए पघारिए, कहिए. कुशल तो है, 
सत्र आपकी कृपा है, वाल-बच्चे तो अच्छे हैं, आदि 
आचार-वार््योंका प्रयोग लोकाचारफे अनुसार किया 
जाता है। ये प्रयोग देश-भेदके अनुसार अलग-अलग प्रकारसे 
प्रशुक्त होते हैं । कहीं राम-राम, कहीं जय सियाराम, 
कहीं जै श्रीकृष्ण, कहीं पालागन, कहीं दण्डवत्‌ यहाँतक 
कि मुसलमानी आचारके अलुकरणमें वहुतसे हिन्दू भी 
आदाव अज्ञ , तसलीमात्‌ अज़', सलाम वालेकुम्‌ श्रादिका 
प्रयोग भी करते हैं और अंग्रे जोंकी देखादेखी गुड मौर्नित्न, 


गुड नाइट, और गुड बाईका भी प्रयोग करते हैं | इन सब 
आचार-वबाक्योंका देश, काल, पात्रके अनुसार प्रयोग 
करना चाहिए । उसके लिये कोई निश्चित नियम नहीं बनाया 
जा सकता | किन्तु शुद्ध भारतीय प्रणालीके अनुसार बड़ेको 
प्रणाम, समवयस्ककोी नमस्कार ओर छोटेको आशीर्वाद 
कहना चाहिए । 'सौभाग्यवती स्त्रियोंकी सौभाग्य अचल 
हो! ओर कन्याश्रोंकी 'स्वस्तिमती हो! कहना चाहिए । 

भावके अनुसार वाक्यके अनेक भेद हो सकते हैं जिनमेंसे 
मुख्य नीचे दिए जाते हैं-- 

सभी वाक्य था तो विधिवाची होते हैं यातो _ 
निषेधवाची । जैसे “मैं जा रहा हूँ? विधिषाची है, “में नहीं 
जा रहा हूँ?” यह निषेघवाची है। कि ठु कभमी-कर्मी कुछ ऐसे 
वाक्य होते हैं जिनमें विधि या निभरेधकी बात नहीं होती । 
उसमें सम्बोध्य व्यक्तिसे निश्चित रूपसे कोई कार्य करानेकी 
भावना होती है किन्तु उसके लिये जो वाक्य प्रयुक्त किया 
जाता है वह विधिमुखेन प्रद्नत्तिवाला भी हो सकता है. 
और निषेधमुखेन प्रवृत्तिवल। भी । निम्नलिखित 
दोनों अनुनयात्मक वाक्योंका श्रर्थ यही है कि आप मेरे 
लिये अमुक कार्य कीजिए किन्ठु दोनोंकी प्रवृत्ति श्रलग- 
अलग है । विधिमुखेन प्रदृत्तिगला वाक्य यह होगा 
“आप कृपा कर मेरा यह काम अवश्य कर दीजिए |” 
निषेधमुखेन प्रद्नत्तिवाला वाक्य होगा “आप क्या मेरे लिये 
यह काम नहीं कर दीजिएगा? (भश्र्थात्‌ अ्रवश्य कर 
दीजिएगा ) | 

घाक्यकी एक तीसरी प्रइृत्ति होती है जिसे काकु 
प्रवृत्ति कहते हैं | उतकी अर्थव्यलना कइनेवालेके ढंगपर 
अवलम्बित होती है। “आप तो साक्षात्‌ बृहस्पति हूँ, था 
आइए. पण्डितराज, अथवा आप थे !” श्रादि वाक्यो्म 
बोलनेके अनुसार यह अर्थ निकल सकता हैं कि “आय 
परम मूर्ख हैं, आइए मूर्खराज, वह मूर्खतावा काम सिवाग्र 
आपके कौन कर सकता है ।” ये सत्र धाक्य भी दो प्रकार 
होते हैं | एक प्रश्नवाची; दूँसरे उक्तिवाची और ये सत्र 
वाक्य भी विधि-निषेधात्मक होते ६ । 


के न 


ऊपर कहा चुका है कि नाव्कम समी द्रव याद 
मावात्मक होते हैं त्र्यात्‌ उनके इवना हुडड अरुकूद 


२३६ ] 


होती है। मावाठकूल वाक्य-स्वनामें कमी-कर्भी विशेष 
बल देने अथवा प्रभाव उत्पन्न करनेके लिये शब्दोंका विप- 
यय भी कर दिया जाता है | जैसे--“मैं तुम्हें जानता हूँ? 
वाक्यको “मैं जानता हूँ तुम्हें,” अथवा “तुम्हें में जानता हूँ?” 
अथवा “तुम्हें जानता हूँ मैं,” विभिन्‍न अ्रर्थमें प्रयुक्त 
किया जा सकता है। अतः -वाक्य-रचनामें इस बातपर 
पूरा धशन देना चाहिए कि कोई निर्दिष्ट प्रभात्र उत्पन्न 
करनेके लिये कौन-सा शब्द वाक्यर्म कहाँ रक्खा जाय | 


सचनात्मक वावय 


साधारणतः अधिकांश वाक्य सुचमात्मक होते हैं। 
“मैंने अमुक कार्य किया, मैं अनुक कार्य कर रहा हूँ, मैं 
अमुक काय' करनेवाला हूँ या करूँगा अथवा मैंने अमुक 
कार्य नहीं किया, में नहीं कर रहा हूँ. अथवा में नहीं 
करूँगा |? इनमें दोनों प्रकारके विधि और निषेघवानी वाक्य 
सुचनात्मक हैं। साधारण बातचीतर्मे जहाँ केवल सूचना 
देने भरकी बात होती है .और उसके साथ कोई किसी 
प्रकारकी स्वानुराक्ति संलग्न नहीं होती धहों इसी प्रकारके 
सुचनात्मक वाक्योंका प्रयोग होता है | दास, दासी, शिष्य 
अथवा अन्य कोई भी जो किसीके कुछ पूछनेपर या सन्देश 
सुनाते समय था समाचार देते हुए. जब निर्लिस भावसे कोई 
सूचना देता-है अर्थात्‌ जब इस भावसे सूचना देता है 
जिसमें उसके व्यक्तिगत हिंत या अहितकी बात नहीं रहती 
तब वह शुद्ध सूचनात्मक कहलाता है। इसीके साथ जत्र 
कोई निलिम भावसे किसीसे कोई आज्ञा माँगता है उस 
समय जो प्रश्नात्मक वाक्य कहे जाते हैं वे भी इसी श्र णीके 
होते हैं | जैसे--क्या मैं घर जा सकता हूँ ! आदि | इन 
प्रश्नोंमि भाव यही रहता है कि मेरा काम जितना था' वह 
मैंने पूर कर लिया उसकी मैं श्रापकों सूचना दे रहा हूँ, 
आप मुझे जानेकी आज्ञा दीजिए | ये वाक्य यद्यपि शन 
तो प्रश्नाव्मक पड़ते हैं किन्तु उनकी दूत्ति सूचना देने मात्रकी 
ही होती है। 


अर्नात्मक वाक्ष्य 


प्रश्नात्मक वाक्य तीन प्रकारके होते हैं । एक तो केवल 
जिशासाकी तृप्तिके लिये जैसे--क्या श्राप वहाँ गए थे, 
क्या आप उघर जाइएगा आदि । कुछ ऐसे प्रश्नात्मक 


$ 
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वाक्य होते हैं जिनमें आशेक्री भावना निहित रहती है 
जैते-“क्या तुम नहीं जाओगे, क्या तुम नहीं करोगे” इत्यादि । 

तीसरे प्रकारके प्रश्नात्मक धाक्य वे हैं जिनमे किसी 
दूसरेके मनका भेद निकलवानेकी प्रहत्ति होती है था 
किसी विशेष कार्यके लिये भेजे हुए व्यक्तिसे सविशेष 
जाननेकी उत्कण्ठा होती है | इनमेंसे प्रथम प्रकारके वाक्योंमे 
कॉइ्यॉपन, धूतंता, कूटनीतिज्ञता भरी होती है। जैसे-- 
“जब ठुम गए और हमने मेरे विष्यमें पूछा तब उनका 
मुँह केसा हो गया था ९? अथवा तुम्हारी बात सुनकर क्या 
उन्होंने मेरे विषयर्मे कुछ पूछा था” आदि | उल्कण्ठापूर्ण 
प्रश्नात्मक घाक्योंमें प्रायः उत्तर थोड़ा होता है किन्तु 
प्रश्न अधिक होते हैं, जैसे अपने प्रियके पाससे सन्देश लाने- 
घाली दूतीसे कोई नायिका पूछती है 'कहो मिल आईं १ , 
केसे थे ! क्या कर रहे थे ? मेरी बात सुनकर क्या कहा १ कुछ 
मेरे लिए, भी सन्देश दिया है ? आदि । 

इनके अतिरिक्त जो प्रश्नात्मक वाक्य होते हैं वे मान- 
प्िक भावके अलुसार अलग-अलग प्रकारके होते हैं. उनका 
विवरण आगे होगा | 
समथनात्मक वाक्य 

कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें किसीके कहे हुए, 
वक्तव्यका समर्थन मात्र होता है। ये मी दो प्रकारके होते 

। एकमें समर्थन करनेवाला कहनेवालेके प्रति पूरी सहा- 

नुभूतिके साथ सक्रिय रुपसे योग देता है। अर्थात्‌ उसमें 
समर्थन करनेवालेकी स्वानुरक्ति होती है जैसे “ठीक किया 
आपने, मैं भी उसको समझ रे गा ।” दूसरे प्रकारके धषमर्थ- 
नात्मक वाक्य वे होते हैं जिनमें केवल चाह्डकारिताका' 
प्रदर्शन होता है जैसे--“बड़ा अच्छा किया आपने, आप न 
करेंगे तो ऐसा करेगा कौन १” तीसरे प्रकारके समर्थनात्मक 
वाक्य वे हैं जहाँ किसी के कार्यकी प्रशंसामें उसका समर्थन किया 
जाय,'जेसे--“आपने देशके लिये जो त्याग किया है वह बहुत 
अच्छा किया है हम सब्र उससे गोरबान्वित हैं!” एक चौथे 
प्रकारकें सम्धनात्मक वाक्य वे होते हैं जिन्हें अर्ध-समथैना- 


त्मक समझना चाहिए जैसे--“/अच्छा, जो किया ठीक ही 
किया,” आदि | 


समर्थनात्मकके उलटे.. विरोधात्मक वाक्य तीन 
प्रकार के होते हैं | एकमें उद्दण्डता और अधिकार होता है 
जैसे 'तुम कुछ नहीं जानते, ठम ठीक नहीं कर रहे हो ।” 


हर 
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दूसरेम मिन्र-बुद्धि रहती है जैसे--“भाई तुम जो चाहो सो 
करो परहमेरी सम्मति नहीं है।” तीसरे कान्तासम्मिततया 
विरेध होता है जैंसे--“'यदि ठुम यह नहीं करोगे तो में 
विष खाकर प्राण दे दूगा, ड्व मरूगा, नहीं बोलू गा ।” 
कुछ विरोधात्मक वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें ढुलमुलपना होता 
है जैते--“अआ्राप यह न करते तो अच्छा ही था किन्तु कर 

हैं तो फोई चिन्ता नहीं, देखा जायगा” श्रथवा “देखिए, 
क्या होता है, आपने तो कर ही दिया |” पद्‌ और मर्यादा 
के अबुकूल ऐसे घिरोधात्मक पाक्य अनेक कौशलोंसे कहे जा 
सकते हैं, जैसे--“श्रपके पितामहने आजतक दीनोंको 
" अपने द्वारसे विमुख नहीं किया। आपके पिताजीने स्वयं 


द्वार्पर खड़े होकर न जाने कितने निर्धनेंकी धनी बना 


दिया, कितने अनाथोकी सनाथ कर दिया | वे जब स्वर्गसे 


देखेंगे कि श्र(पके हाथ संकुचित्त हुए बैंठे हैं तब उन्हें कितना” 


दुःख होगा |” इस वाक्यसे अनुदार व्यक्तिकी अनुदारताका 
विरोध किया गया है और उदारताके लिये उत्साहित 
किया गयाहै। , 

कुछ वाक्य श्रादिशात्मक होते हैं। ये आदिश समय, 
प्रकृति, सम्बोध्य व्यक्ति तथा परिस्थितिके अ्रनुतार विभिन्‍न 
प्रका रके हो सकते हैं। राजा अयने सेत्रककी, सेनायति अपने 
सैनिकको शुद्ध आज्ञा देता है--ऐसा करो, ऐसा मत करो | 


कोई प्रेमी या प्रेयसी भी अपने प्रियके पास सन्देश देनेके 
लिए श्रादिशात्मक वक्‍यका प्रयोग करती है-- 


“देखो, वहाँ जाना तो इस प्रकार कहना, इस प्रकार 
मनाना, इस प्रकार मेरा विरह वर्णन करना।? कमी-क्रमी 
मनुष्य क्रोध था हठमें श्राकर कुछ आदेश देता है-- यह करो' 
नहीं तो खाल खीच छूगा, प्राण ले छगा ) कुछ श्रादेश 
केवल घ्नेहवश दिए, जाते हैं, जैसे--दृद्ध पिता अपने प्रौढ़ 
पुत्रको याभके समय समभाता है--देखो कसी ऐसे-चैसेके 
साथ मत उठना-ैठना, पैसा सेमाल कर रखना, चलती 
गाड़ीपर मत चढ़ना। कुछ आदेश मित्रों या समीपवर्तियोंके 
होते ह--बहाँ जाना तो अमुक बसु ले आनो, उसके लिये 
प्रवत्त करना, उसे सहायता देना आदि । कमी-कभी साथु- 
संन्शसों लोग विशिष्ट फल्नके जिये अपने शिप्योंको आदेश 

हैं--अमुक प्रकारते मन्त्रका जप करो था अमुक अनुष्टान 
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कराओ तो अ्रमुक फल होगा । ये आदिश सदा मान्य नहीं 
होते किन्तु ऊपर जितने आदेशोंका घर्णन है वे सब 
अवस्थार्म प्र-य: मान्य होते हैं । 

सम्पतहचक वादय 

कुछ वाक्य सम्मत्यात्मक होते हैं। इनकी इत्ति यह 
होती है कि इनमें दोनों पत्चोॉका हिताहत समकाया जाता 
है, निर्णय कुछ भी नहीं दिया जाता, जैसे--अमुक कार्ये 
करनेसे तुम्हे द्ृव्य मिलिगा, यश भी प्राप्त होगा किन्तु 
वहाँका जलवायु तुम्हारे स्वास्थ्यके अनुकूल नहीं होगा। 
जा रहे हो तो जाओ पर दो बाते हैँ उनका ध्यान रखना, 
एक तो वहाँ ठग बहुत हैं ओर दूसरे पहाँ गुणञ कोई नहीं 
है | तीसरे प्रकारकी सम्मति निर्णयात्मक सम्मति कहलाती 
है। इसमें निर्णय तो दे दिया जाता है किन्तु मानने न 
माननेका श्रधिकार सम्बोध्यपर छोड़ दिया जाता है, जैसे 
धहाँ जाओगे तो निश्चय ठ॒ग्हें रोग पकड़ लेंगे । अब सोच 
लो जो चाहो वंह करो । ये सम्मत्यात्मक वाक्य कभी-कमी 
छल ओर प्रवञ्ना पूर्ण भी होते हैं| इनका उद्देश्य ऐसी 
भ्रमात्मक सम्मति देना होता है जिससे सम्बोध्यकों निश्चित 
झूपसे हानि हो । जैसे--उस व्यक्तिका कभी भी विश्वास न 
कीजिएगा, वह भाई होते हुए भी आपके घिरुद्ध पद़यन्त 
करता रहता है। उसका विश्वास कभी नहीं करना चाहिए । 
घूत॑, प्रवश्चक, पडयन्त्रकरी और कुटिलजन सदा इसी 
प्रकारकी सम्मति देते हैं। उनकी शब्दावलीम जितनी 
अधिक झात्मीयता होगी उतनी ही श्रधिक वह प्रभावशाली 
होगी जैपे--“ओआज़ मैं गया था श्रापके लिये कुछ फल 
लेने। वहाँ देखा तो आपके भाई खड़े हुए आपके लिये दस 
बाते सुना रहे थे। मुझसे मी न रहा गया, मेने भी उनको 
भर पेट सुनाण । उन्हेंने मेरा अपमान मी किया पर आपके 
लिये मेने सत्र सह लिया | श्राप जैसे देवताका ऐसा भाई, 
राम-राम, फिर भी आप उसके लिए प्राण दे रहे एँ। मेरा 
ऐसा भाई होता तो कमी उसका मुंद्द ने देखता। आपके 
लिये ऐसे-ऐसे दुर्बचन कहे, मुझे तो कहनेमे लज्या आती 
है”, आदि । 


उपदेशात्मक दाक्य 
उपदेश्ात्मक दाक्य थे होते 
संन्यासी अथवा[ मद्मपुदुप किसी 


तक 


इनमे दुंद, गुद, साड 


वेशेप व्यक्ति बर्ग, समान 





श्र 
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या सम्पूर्ण मानव-संमाजकै हिंतकी बात कहते हैं | इन सच 
वाक्योंमि.. कहनेवाला- अपने अनुभवकी अथवा 
पुराणेतिहास-सिद्ध धटनाओँका उदाहरण देकर अपने 
वक्तव्यका समर्थन करते हैं | जैसे--वे तुम्हारे बड़े भाई 
हैं। जानते हो लक्ष्मण और मरतने अपने बड़े-भाईके लिये 
क्या किया १ एकने चौदर्ह वर्षतक उनके साथ जंगलमें 


: रहकर उनकी सेघा की ओर दूसरेने भाईके लिये _ मिला 


हुआ राज्य भी छोड़ दिया । क्‍या. तुम अपने भाईके लिये 
थोड़ासा भी त्याग नहीं कर सकते |. 

दूसरे प्रकारके उपदेशात्मक वाक्य वे -होते हैं जिनमें 
कहनेवाला अपने घय अथवा पदके कारण अपनेको 
उपदेश का अधिकारी समझकर उपदेश देता है। जैसे-- 
अरे भाई हमारे पके हुए बालोंका तो कुछ ध्यान करो, 
हमारी बात तुम्हें माननी होगी, हम जैसा कहे वैसा करनेमें 
तुम्हें लाभ ही होगा । 

तीसरे प्रकारके उपदेशात्मक वाक्य वे हैं जिनमैं माता, 
पिता अ्रथवा बड़े लोग शिष्टाचारकी शिक्षा देते हैं जिनमें 
फलकी भी - साथ-साथ विवेचना रहती है जैसे---बड़ोंकी 
सेवा करोगे, उनका शऋआदर [करोगे तो बुद्धि बढ़ेगी, आयुष्य 
बढ़ेगा आदि । 


चौथे प्रकारके उपदेशात्मक वाक्य वे हैं जिनमें कोई 
वय या.पदर्म छोटा व्यक्ति अपनेसे वय या पदमे बड़े व्यक्तिके 
अनीतियुक्त अथवा अनुचित कार्यपर समभाता हो। जैसे 
विभीषणने रावणकी समभक्ाया कि “सीताजी जगदम्बा हैं 
उन्हें हर लानेसे आपका कल्याण नहीं |”? 


पाँचवें प्रकारके उपदेशात्मक वाक्य वे हैं जहां कोई 
व्यक्ति अपने स्वामी या अपने किसी दृद्ध अमिमावक 
अथवा शुरुके आदेशालुसार किसी को जाकर उपदेश दे 
जैसे अंगदने रावणुको उपकेश दिया था | 

छठे प्रकारके उपदेशात्मक वाक्य वे हैं जहाँ फोई 
सखी या वृद्धा किसी प्रेमासक्त नारीकों प्रेम-विरत होनेका 
उपदेश देती हो । 

पिछले तीन प्रकारके उपदेश प्रायः आह्य नहीं हुआ 
करते और सम्न्ोध्य-द्वारा इनका पिरोध, तिरस्कार या. उपेक्षा 
द्वोती है। 


अमभिनवनाव्यशास्र 








तजनात्मक वाक्य 

तर्जनात्मक वाक्य वे होते हैं जिनमें कोई व्यक्ति किंसी 
दूसरेकी हानि पहुँचानेका भय दिखाकर उग्र शब्दोंमें 
सम्बोधन करे । ये तर्जनात्मकृ घाक्य चार ग्रकारके होते हैं । 
एक तो वे हैं जिनमें माता, पिता, गुद और स्वामी अपने 
शिष्य थ सेवककी अनुचित कार्य करनेसे रोकनेके लिये, 
अनुचित कार्य कर देने या पुनः न करने देनेके लिये, या 


अनुचित कार्थमें बार-बार ग्रव॒त होनेपर उसे शारीरिक या 


बहिष्करण दण्ड देनेके लिये उद्धत शब्दोंमे सम्बोधन 
करते हैं | ऐसे तर्जनात्मक घाक्योंका' उत्तर प्रायः दैन्‍्यपूर्य 
आत्मनिवेदन ओर क्षमाप्रार्थना होती है | इन तर्जनात्मक 
वाक्योंके साथ प्राय; ताड़नका भी प्रयोग होता है । 

दूसरे प्रकारके तर्जनात्मक वाक्य वे हैं जहां दो प्रतिहन्द्दी 
अपने स्वत्वकी रक्षाके लिये अथवा अपना स्वत्व नष्ट होनेपर 
प्रतिहिंसाकी भावनासे तर्जन करते हैं। ये तर्जनात्मक 
वाक्य भी दो अप्रकारके होते हैं । एकमें केवल 
गाली-गलौज होकर रह जाती है और इसमें भाग लेनेबालें 
दोनों प्रतिदन्द्दी कायर होते हैं जो केबल मौखिक युद्ध 
तक तो करते हैं और कभी-कभी ,ँह मी समेट लेते हैं 
पर इससे आगे नहीं बढ़ते। इस प्रकारके तर्जनात्मक 
वाग्युद्ध प्रहसनोंमें बहुत उपयुद्त्ाके साथ प्रयुक्त हो सकते 
हैं। इस श्रेणीके दूसरे त्जनात्मक वाक्य वे हैं जो 
ओज, आवेश, क्रोधके साथ तर्जनयुक्त व/क्येंसे बढ़ते-बढ़ते 
मारपीय और युद्ध तक पहुँच जाते हैं | 

तीसरे प्रकारके तर्जनात्मक घाक्य वे हैं जिनका प्रयोग 


- वीर लोग युद्ध अपने शन्रुओंकी ललकारते समय करते 


हैं। यह इस प्रकारका तर्जन सात्विक तर्जन कहा जाता है 
ओर उत्साह उसका' प्रेरक होता है। प्रायः तभी प्रकारके 
तर्जनात्मक वाक्योंमि क्रोधको मावना अवश्य रहती है। 
घह क्रोध जितना अधिक सात्विक अथवा उदात्त होगा 
उतना ही अधिक तर्जनात्मक वाक्य भी उदात्त और शिष्ट 
होगा। जैसे घोड़ा चुरा ले जानेवाले इन्द्रको रघुने कहा 
या--“हे इन्द्रदेव |! आप मेरे पिताके अश्वमेघ यशके 
लिये अश्वको छोड़ दीजिए | आप तो वेदका मार्ग दिखाने 
वाले महात्मा हैं| ऐसा ओछा काम करना आपको शोभा 
नहीं देता |? इस पर भी जब इन्द्र न माने तब खुने तर्जन 


ख् 


हे संबाद-योजना 


करते हुए कहा--“यदि आपने यही निश्चय किया हो तो 
उठाइएं शस्त्र और कीजिए युद्ध, रघुकी जीते बिना आप 
घोड़ा लिकर नहीं जा सकते |” किन्तु ज्यों-ज्यों क्रोधमें प्रति- 


हिंसा, दम्म और- अभिमानका' सम्मिश्रण होता रहता है.. 


सो त्यों तर्जनात्मक वाक्य अत्यन्त निम्न कोटिके हो जाते 
हैं और उनमें गाली भर जाती है। 
तर्जनात्मक धाक्योंमें. एक और प्रकारके मदपूर्ण 
त्जनात्मक वाक्य होते हैं जिनमें यह आवश्यक नहीं होता 
कि प्रतिपक्षी सामने हो, जैंसे--किसी शश्नुका पत्र पढ़कर, 
सन्देश पाकर श्रथवा किसीफे द्वारा अपने विरुद्ध शब्र्का 
आचार सुनकर मदपूर्ण तर्जनात्मक वाक्यका प्रयोग करना । 
ये वाक्य भी दो प्रकारके होते हैं। एकमें आत्म-विश्वास 
होता है--जैंसे, करे न चढ़ाई, हम किस बातमें कम हैं। 
आप जैसे सेनापतियोंके रहते हम उसके जैसे दस शन्नओंको 
ललकार सकते हैं | इसमें आत्मविश्वासके साथ प्रतिपक्षीके 
* प्रति उपेक्षा भी भरी रहती है। दूसरे श्रकारके मदपूर् 
: तर्जनात्मक वाक्य वे हैं जिनमें आत्मप्रशंशा ओर श्रभिमान 
भरा रहता है, जैंसे--में उसको समभता क्या हूँ, में उसे 
चुटकीमें महल दूँगा। मेरे वाणोंके आगे उसकी सेना एक 
क्ष) भी ठहर नहीं सकती आदि । 
- अधिकारात्मक वाक्य 
'. अधिकारात्मक वाक्य वे होते हैं जिनमें दो स्नेही मित्र 
एक दूध्धरेपर इतना अधिकार समझते हैं कि एककी बात 
दूसरा ठाल नहीं सकता, जैसे---“जैंसे भी हो यह काम तुम्हें 
करना ही होगा | मेरे लिये तुम इतना कर दो, इसमें 
मेरे मानका प्रश्न है अतः तुम्हें करना ही होगा”? आदि। 
ये अधिकारात्मक वाक्य कभी-कभी धर्मग्रन्धनते 
समथन करके भी प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे कष्टमें पड़ी हुई 
कोई अपरिचिता भी किसी समर्थ व्यक्तिको राखी भेजकर 
कहलावे--“यह राखी भेजती हूँ, आजसे- दम मेरे भाई हो. 
रक्षक हो । मुझे इस विपत्तिसे बचाना तुम्हारा धर्म है |” 


प्राथनात्मक वाक्य 


22 कि 
कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें किसी व्यक्तिसे कुछ 
काय करनेकी कुछ प्रार्थना की जाती है | वे वाक्य परिस्यिति- 
के अनुसार घार प्रकारके हो जाते हँ--अनुनवात्मक 
अभ्यर्थनात्मक, अनुरोधात्मक, और आजत्रहात्मक 
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अनुनयात्मक वाक्य वे होते हैं जिनमें कोई व्यक्ति 
अपनेसे चढ़े--अपने स्वामी अथवा राजा--से किसी विशेष 
पुरस्कार, प्रतिकार या कृपाकी भिक्षा मॉँगता है। प्रायः 
अनुनयात्मक घाक्य अपनैसे श्रतिरिक्त किसी दूसरेके हितकी 
साधनाके लिये प्रयुक्त किए जाते हैं| जेसे--'मेरा श्रनुनय 
है.इस बार इसे छोड़ दीजिए, क्षमा कर दीजिए या इसकी 
भूमि लौटा दीजिए?! । किसु कभी-कभी अपने लिये भी 
अनुनय किया जा सकता है | उस समय यह देन्य प्राथनायुक्त 
हो जाता है| इस प्रकारके घाक्यमें गिड़गिड़ाकर कहनेफी 
प्रवृत्ति होती है ओर|श्रपने विशिष्ट अहितकी, आ्राशंका भी 
प्रकट की जा सकती है, जेंसे--““इस बार छोड़ दीजिए, 
सरकार, आप हमारे माई बाप हैं, आप दया न कीजिएगा 
तो सारा घर बिगड़ जायगा” आदि। 

अभ्यर्थनात्मक वोक्य वे होते हैं जिनमें कोई विशिष्ट 








' पुरुष किसी मंगल कार्यफे लिये शासकों या जनताते किसी 


विशेष व्यवहार या सहायताके लिये कहे | जैसे--“गुजरातमें 
दुमिक्ष पड़ गया है, पशु समाप्त हो गए हैं, महुष्य भूखसे 
व्याकुल घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में श्रम्यर्थना करता 
हूँ कि आप ,लोग अपनी रोटीका चौथाई भाग;उन पीड़ित 
भाइयोंके लिये भेजें जिन्होंने एक माससे अ्रन्नका दर्शन 
नहीं किया है।” 
अथवा “आपलोगोने जिन्हें:श्रपना अतिथि बनाकर 
बुलाया उन्होंने आपका वेभव छूट्र आपको निःसत्य करके 
अपने भण्डार भरे ओर अपने शरीर पाले। श्राज धहद 
समय आ गया है कि आप अपने पेरों प* खड़े दोफर इस 
अन्यायक्रे विरुद्ध खड़े हों ओर अपना छीना हुआ श्रधिकार 


लोग लें ।? इनमेंसे पहले प्रकारके वाक्योर्मे फदणा और 
भावुकता' प्रधान होती हैं। दूसरे प्रकारमें श्रावेश और 


उत्तेज॑नाका ग्राघान्य होता है | 
अनुरोधात्मक घाक्य वे है जहां सम्पोध्यते कुछ 
सम्बन्ध श्रवश्य हो किन्तु उस सीमा तक न हो कि उसे 


' आज्ञा दे सके या अधिकारसे वशमें कर सके | अपने नेताओं 


अथवा शासकों तथा चड़ोंसे अनुरोध किया छाता है कि 
जो काम कहा जाय वह करें| इसमे वह आवश्यक नहीं 
है कि अनुरोधकी सम्बोध्य मान ही ले। इन अनुगेघात्मर 
घाक्योंका प्रयोग साधारण परिचितेदे लिये मी किया जा 
उकता है। जैठे-- हुम्द्दाये मार्मीझा अनुगेष ई कि 


२४० ] ५३ 


विवाहमं अवश्य सम्मिलित होना, आशा है तुम इस 
अनुरोधको टालोगे नहीं ।?, 

आग्रह्त्मक वाक्य तीन प्रकारके होते हैं। एक तो वे 
हैं जिनमें शुद्ध हठ भरा रहता है, जैसे---स्त्रियाँ प्रायः अपने 
पतियोंसे कहती हैं--तुम मेरे लिये, चन्द्रहार नहीं लाए ९? 
बालक कहता है “आप मिठाई नहीं लाए !” दूसरे प्रकारके 
अग्रल्वत्मक वाक्य वे हैं जिनमें कोई कष्टमें पड़ा हुआ व्यक्ति 
किसी अग्ने ,समर्थ किन्तु कंजूस मित्रसे किसी विशेष सहायता- 
के लिये बार-बार हठ पूर्वक विनय करता है, जैसे--“भाई 
इस बार जैंसे भी हो ठम दो सौ 5१० दे ही दो । और कोई 
मेरा नहीं है | ठम्हें देना ही होगा । ठम्हारे रहते मैं मांगने 
किससे जाऊँ ।” इस प्रकारके वाक्येंमिं देन्य, हठ, विवशता, 
चाहुकारी, प्रार्थना तथा अनुरोध सबका सम्मिश्रण होता है। 
तीसरे प्रकारके आग्रह्मत्मक वाक्य वे हैं जिनमें बढ़े-बड़े 
नेता, राजा या महापुरुष जनतासे किसी विशेष त्याग था 
सहायताके लिये भाग्रह करते हैं। इनमें .अधिकारकी मात्रा 
अधिक रहती है। जैसे--“सेठजी ! युद्धकोषके लिये आपको 
एके लाख रुपया देना द्वी होगा।” सेठके यलमटोल करने- 
परं मी अधिकारके बलपर उतना ही लिख लिया जाता है 


और प्राप्त कर लिया जाता है | इन आग्रह्मत्मक वाक्योंके * 


अतिरिक्त कुछ सिद्धान्तपूर्ण आग्रहात्मक वाक्य होते हैं 
जो किसी विशेष व्यक्तिके सिद्धान्तकी रक्षाके लिये उसके द्वारा 
प्रयुक्त होते हैं | इनमें सत्याग्रह भी द्वोता है दुराग्रह भी 
ओर इनमें प्रतिशाकी प्रवृत्ति होती है | जैसे---““जबतक 
गोवध बन्द नहीं होगा तबतक में अन्न अहण न करूँगा ।” 
यह सत्याग्रहात्मक वाक्य है। दुर ग्रह्मत्मक वाक्य वे हैं 
जिनमें केवल अपनी सनक या अपनी धारणाकी अपने 
व्यक्तित्वके बलपर सेवासे मनवानेका आग्रह होता है, 
जैसे--“जबतक अन्त्यज मन्दिरोंमें प्रवेश नहीं करेंगे 
तबतक में जज्ञ अहण नहीं कफरूँगा।” सत्याग्रहत्मक 
वाक्योंमं सार्वभौम लोकमज्ञलक्की कामना होती है और 
दुराग्रह्मत्मक वाक्योंमे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या वर्गके 
प्रति पक्षपात होता है। 

. प्रार्थनात्मक वाक्य वे हैं जो किसी दूसरेसे कुछ काम 
करा लेनेके लिये कद्दे जाते हैं। सम्बोध्यके पद और 
मयोदाफके अनुसार उनकी शब्दावली कम था अधिक 
विनयशील होती चलती है। 


का 


अभिनवनात्यशास्र.* 








व्यञ्रवताहचक वाक्य 


व्यग्रता--सूचक वाक्य वे हैं .जिनमें कोई व्यक्ति भय, 
आशंका था विपत्तिकेसमय अथवा किसी दूसरेको कोई 
कुसंघाद सुनानेके प्रयोगमें लाता है। इन वाक्योमें 
अधीरता, अक्रमता, असम्बद्धता, शीघ्रता और व्याकुलता' 
भरी रहती है। जैसे--वेणीसंहारके पताकास्थानकमें-- 

दुर्याधन' **'* मेरी दोनो जड़घाएँ | 

(घत्रराया हुआ कब्चुकी आता है ) 

कव्चुकी-देव | द्ूट गई, हूट गई। 

दुर्योधन--किसने तोर्डी । 

कब्चुकी--भी मने । 

दुर्योधन-- किसकी । 

कव्चुकी--आपकी । 

हुर्याधन--क्या बकता है | 

कम्चुकी--मैं ठीक कह रहा हूँ, देव। भीमबायुने 
आपके रथकी ध्वजा तोड़ फेंकी है। 

ऐसे व्यग्रतातूचक घाक्य कभी-कमी भयहूर स्वप्त 
देख लेनेपर भी मुँहसे अनायास निकल पड़ते हैं । किन्तु 
वे प्रारम्भमे भय और अचेतनतासे भरे हुए होते हैं 
किन्तु धीरे-धीरे चेतना होनेपर वे ठीक हो जाते हैं जैसे-- 

( स्वप्न देखकर ) * 

* कौन, कोन, तुम, मेरे, शत्रु ( चिल्लाकर ) आह ! कोई 

है | लाओ तो मेरी तलघार | (ओखें मलते हुए) ऐं । मैं 
क्या देख रहा था, स्वप्त । बड़ा भयड्डर स्वप्त था। 


उन्द्दादइचक वाक्य 


कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनमें असम्बद्ध प्रलाप 
भरा रहता है। इनमें सम्बद्ध-असम्ब्ध, सशान और 
अजानयुक्त वाक्योंका गड़बड़-घोदाला होता है। मद्चप, 
अफीमची और उनमत लोगोंकी बातें ऐसे ही घाक्योंमें 
होती हैं | विक्षित और सनकी भी इसी श्रेणीके होते हैं। 
अन्तर यही होता है कि ये जो कहते हैं उसमें कुछ सशानता 
अवश्य रहती है। 


हास्पात्मक वादवय 


कुछ ऐसे वाक्य भी हैं _जो केबल प्रहसनोंमें ही काम 
आते हैं, जैसे यह प्रत्युत्पन्नमतित्तपूर्ण प्रश्नोत्तरी | 


नहीँ 


संवाद-योजना 


“अपनों नाक तो देखो जैसे किसीने सिंधाढ़ा छीलकर 
“ टॉँग दिया हो ।” 

“पहले अपनी नाक संभालो जिंसपर रथका चक्र घुम 
गया हो |” 

दूसरे वे हैँ'जो मूर्ख घनानेके ,लिये प्रयुक्त किए जाते 
हैं। ये कई प्रकारके होते हैं । एक तो बे हैं जिनमें सत्यका 
रूपक धारण करके असत्य भाषण किया जाता है और 
जिसे सत्य समझकर सम्रोध्य णो आचरण कंरता दे 
उसके आधारपर उसे मूर्ले बनाया जाता है। जैसे-- 

“रे आप थहाँ बैठे हैं, आपकी गाय अमुक व्यक्ति 
खोल ले गया है|” 

(यह सुनकर घष्ट च्यक्ति घरकी ओर झपटता है 
और कहनेवला ईँस देता है |) 

दूसरे प्रकारके मूल बनानेवाले वाक्य वे हैं जिनमें 
सम्बोध्यकों झूठी प्रशंशा करके अथवा उसे कोई शठा 
सुसंबाद सुनाकर उससे ठव्य ऐँंठा जाय, जैसे किसी रसिक 
वृद्धते कहा जाय-- 

“लाइए, खिलाइए, मिठाई। आपका विवाद निश्चित 
हो गया |! 

“सच कया ९ 

४ हाँ, हाँ, यह लो पत्रिका । 
. (पत्रिका दे देते हैं। वृद्ध बहुत प्रसन्न होते हैं और 
जेवसे कुछ रुपए, निकाल कर देते हैं । ) 

“इस प्रकारके मूर्ख बनानेवाले धाक्य सम्बोध्यकी प्रकृतिके 

अनुसार और सस्बोधककी -योग्यताके अ्रदुसार बहुत 
: प्रकारके होते हैं । 

उपेक्षात्मक्र वाक्य * 

.. छुछ वाक्य उपेक्षात्मक होते हैं जिनमें किसीके वचन 
या क्रियाके प्रति उपेक्षा प्रकट की जाती है। ये दो प्रकारके 
होते हैं। एके निरन्तर दोष करनेवाले व्यक्तिके प्रति 
ऊचसे भरी हुई उपेक्षा मरी होती है, जैसे-- 

( क्या करें भाई | हमने तो बहुत समझाया, अब नहीं 
मानता तो जो उसकी इच्छा हो बह करें। इमारी ओरसे 
भड़में जाय ।? 

दूसरे उपेक्षात्मक घाक्य वे होते हैं जिनमें आत्म- 
सम्दनकी बात अधिक होती है, जैसे-- 

४व घनी होगे अपने घरके। मैंने कमी उनके भागे 

रे१ 


[ २४१ 








हाथ नहीं[पसाया । वे श्रपने घरके बड़े हैं तो में भी श्रपने 
घरका बढ़ा हूँ।” 


व्यंगात्मक वाक्य 


कुछ घाक्य व्यद्ग्यात्मक होते हैं। ये भी दो * प्रकारके 
होते हैं। एक तो वे जिनमें ताना भरा हुआ होती दे। 
जैसे-. 

बड़ा लो मौजवेश अपने चाचाके बलपर | 
करलो मौज ओर चार दिन, फिर देखेंगे कहाँसे मोदर 
आती है। बड़ी नाक हो तो अपनी कमाईका व्यय 
करो । दूसरेके बिस्ते पर क्या घात्री कर रहे दो बाप 
न मारी मेढ़की वेटा तीरन्दाज़” | 2 

दूसरे प्रकारके व्यब्य्यात्मक धाक्‍्य वे हैं. जहाँ किलीको 
चिढ़ानेकी प्रद्त्ति हो जेसे-- 

“शोखके काने नाम नयनसुत्त, प्रवके रहना भाई यहूँ 
काटता भी है ।” 

कभी-कभी इस चिद्गनेकी प्रदृत्तिम किसी बक्ताके 
कथनकी ज्योंकी त्पों सँह बनाकर आज्क्ति कर दी जाती 
है | जैसे--- 

वक्ता--कलसे में अपना प्रबन्ध कर छेगा। 

दूसरा-( सुद्द बनाकर ) कलसे में अपना प्रवन्ध कर 
लेगा। क्या करोगे चोरी करोगे १ या डाका डालोगे | 


चाटुका रितायुक्त वाक्य 

घाटुकारितायुक्त वाक्य वे हैं (जिनमें सम्बोध्यकी झूठी 
और अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा मरी रहती है। ऐसे वाक्योंके 
वक्ता या तो सम्बोध्यके आश्रित रहते हँ। अथवा उससे 
किसी प्रकारके पुरस्कारकी आशा रखते हूँ जैसे-- 

#्ग्रापके समान दाता तो इस विश्व उत्तन्न दी नींड 
होते | कप और दघीचि भी आपके सामने कुछ नहीं है । 
आप न होते तो संसार दाने-दाने की तरस गया होता ॥! 

इन चाक्योंके अतिरिक्त ग्लानि, शंका, अदूया, श्रम, 
आलस्य, विपाद, चिन्ता, स्मृति, उत्सुकता, टीनता, इर्प, 
ब्रीडा, रोव, चपलता वितर्कि, भव, संकोच, आश्च 
या विस्मय आदि शझ्नेक मार्देकि अनुसार भी दाक्वोंका 
प्रयोग क्रिया जाता ४. विशेषतः प्रेम-प्रसंशर्म रुउझना, 
मनाना, उपालम्भ मंम-यदशन दआादक [लए नाव ओर 

और नाविकाकी पग्रद्वति, परिस्यित्ति, अवसर दा, और 


कि 
है 
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भावके अनुसार अनेक प्रकारके वाक्योंका यथाप्रसंग 
प्रयोग किया जा सकता है, इनको मीमांसा आगे करेंगे । 
वाक्योंके प्रयोगमें नाट्ककारका कौशल दो वबातोमे, देखा 
जा सकता है। एक तो भावके अलुकूल वाक्यविन्यास और 
दूसरे पात्रके अनुकूल माषा-शैलीकी योजना । बहुतसे नाटक- 
कारोने अशानवश अपने सम्पूर्ण नाव्ककी मापाशेली 
सब पात्रोके लिये एक-सी रखी है। यह प्रयोग अत्यन्त 
गहित और अवाब्छनीय है क्योंकि इससे पार्नोकी भाण 
श्रस्थाभाविक हो जाती है ओर अस्वाभाविक होनेके कारण 
उसमें रस नहीं मिलता । संबादोके विष्यम नाटककारको 
पांच सिद्धान्त स्मरण रखने चाहिएं-- गा 
'& पाज्ान॒कूल॑ कथाचरित्र-विस्तारक-लोकबोध्यो- 
त्तरपरत्युत्तरसम्पन्नोचितपरिमाणयुक्त: संवाद ॥ 
१--संबाद स्वाभाविक हो श्रर्थात्‌ पात्रकी प्रकृतिके अनु- 
- ख्पहों। 
२--छंवाद उतना ही हो, जितनेसे कथाका विस्तार और 
नायकीय चरित्रोंका विकास हो । 
३--भाषा लोकशेध्य हो, उसमे दार्शनिक तथा पारिभाषिक 
शब्दोके प्रयोगों और विपयोंका विवेचन न हो | 
४--संवादोंमे जोड़-तोड़के उत्तर-प्रत्युत्तर हो जिनसे 
सवादर्म सजीवता आवे, केवल विभिन्न व्यक्तियोंके 
वक्तव्य मात्र न हों ।  ' 
५--स बाद लम्बे न हों, केवल उतने ही हों जितने उस 
. परिस्थिति आवश्यक, अनिवार्य और स्वाभाविक हो। 
इनके अतिरिक्त नाव्ककारको कुछ नाख्य-परिस्थिति-- 
योका भो परिषालन करना च्वाहिए | वे यह हैं-- 
१--संबाद निरन्तर दो या तीन व्यूक्तियोके ब्रीचर्मे ही 
नहीं चलते रहना चाहिए । उसमे थोड़ी-थोड़ी देर 
पश्चात्‌ नये पात्रेंके प्रवेश ओर पुरानेके निष्क्रमणका 
भी विधान होना चाहिए और नीरसता दूर करनेके 
लिये उनमें आंगिक व्यापेर होतां रहना चाहिए, 
जैते, उठना बैठना, घूमना, फल चुनना, कुछ 
उठाना रखना आदि | 
२--संगादों्मे आन्विक और सबल्तयिक अमिनयके लिये-मी 
पूर्व अवकाश मिलना चाहिए श्रर्थात्‌ वे केवल 
घाचिक मात्र न हों -। 
संब्रादोंकी भाषा पूर्ण वाक्य दोना  भावश्यक नहीं 


है | स्वभावतः जिस प्रकारसे उत्तर-प्रत्युत्तर देनेमे शब्द, ' 
वाक्यांश या वाक्यका प्रयोग होता हो घदी करना चाहिए। 
भरतने अपने नाव्यशास्त्रमें विभिन्‍न प्रकारके पात्रोंके लिये 
विभिन्‍न प्राछृतोंक्ा निर्देश किया है| कुछ घर्तमान अंग्रेजी 
नाटककार भी अ्रपने नाटकोंमें विभिन्‍न प्रकारकी लोक- 
भाषा, उच्च्ारणशैली तथा रुढ्ोक्तियोंका प्रयोग कर्नेका 
निर्देश देते हैं| किन्तु नाटक तो सब वर्गके लोगेंकें लिये 
समान सुखकर होता है। यदि उसमें विभिन्‍न पात्रोंकी 
प्रकृतिके अनुसार हम तत्तेदशीय भापा और विभाषा 


और उपभावषाका प्रयोग करने लगेंगे तो दर्शकोके समभनेमें 


ओर ससानुसूतियमँ भी कठिनाई होगी। अतः 
संवादोंकी भाषाके विषय केबल एक हो सिद्धान्त होना ८ 
चाहिए, कि भापा आदिसे अन्ततक् एक ही हो | किन्तु 
पात्रोंकी योग्यता और परिस्थित्तिके अनुसार उसकी शैलीमें 
परिवर्तन होता रहे | परिष्थितिका अर्थ यह है कि भाषा 
सापैक्ष होती है। वह एक तो सम्बोध्यकी प्रकृतिके 
अनुसार रूप धारण करती है और दूसरे मावके अनुसार । 
कोई विद्वान्‌ पण्डित अपने गुरुसे कहता है--“चलिए, मेरा 
स्थान पवित्र कीजिए” वही अपने मित्रसे कहता है--“/चलों 
भाई तुम्हें हमारे घर चलना ही होगा ॥” घही अपने सेवकसे 
कहता है “चलो घर” | इसीः प्रकार वद्दी पण्डित साधारण 
अवस्थामें कहता है “मनुष्यके विचार सदा स्वार्थकी ओर 
प्रदत्त होते है। यदि ईश्चरकी कृपा न हो तो बह अतिशीघ्र 
नर पिशाचका रूप धारण कर ले” किन्तु यहीं व्यक्ति जब 
क्रोधमें आता है तो अपनी यह संस्कृतनिष्ठ शैली भूलकर 
लगता है---“अरे गयघे, तुके कितनी बोर समझाया पर 
तेरी बुद्धि गोबर भरा हुआ है, तू कुछ नहीं समभता |”? 
इस सम्पूर्ण विवेचनका यह निष्क५ निकला कि पात्रोंकी- 
प्रकृति श्रोर नाटकीय परिस्थितियोंके अनुसार स'वा।द 
स्वाभाव्विक रूपसे चलता है ओर विभिन्‍न भावोके अनुसार 
अपना रूप स्थिर करता चलता है। उसका परिमाण 
आवश्यकता ओर स्वाभाविकतापर अ्रवलम्धित है। उसमें 
श्रत्रोध्य दाशनिकता और नाक्षणिकता नहो और वह 
पात्रोंको सात्विक ओर आंगिक अ्रभिनयके लिये अवकाश | 
इसका यह अर्थ नहीं है कि संवादमें किसी प्रकारका 
अलंकार न हो । किन्तु जैसे श्रन्य काव्यकार कवियोंने 
प्रवत्तपूवंक अलंकार्रोका- घुआधार प्रयोग किया है उस 


सँवाद-योजना 
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प्रकार माठकोंमें नहीं किया. जा सकता यद्रपि संस्कृतिके 
कवियोमि मास, भवभूति' और शुद्कने तथा योरोपके 
शेक्सपियर, गेटे - रासीन आदि मध्यकालीन कवियोनि 
आलंकारिक भाषाका ही प्रयोग श्रेष्ठ समझो था किन्तु 
इस युगमें आालंकारिक भाषामें सवा हुआ नाटक अच्छा 
नहीं समझा जाता) उसका कारण, यह है कि पहले भावा- 
वेश पूर्ण अर्भिनयप्रणाली योरोपमेँ थी और भवमूतिके 
: उत्तरामचरितको देखनेसे प्रतीत होता है कि हमारे देशमें भी 
वेसी ही भावुकतापूर्ण अभिनयन्प्रणालों रही होगी इसीलिये 
- नायकोमें काव्यात्मकता या श्रालंकारिकता बहुत मिलती है” 
पर इत. युग जी काव्यात्मकताका अत्यन्त अभाव दिखाई 
दे रह है वह भी' ठीक नहीं है क्योंकि नावकमें ऐसे लोगोंको 
' भी सन्तोष मिलना चाहिए जो काव्य-रसिक हों, भाषाकी 
सुद्रता और कलाका' रस लेना चाहते हों । यों भी सुन्दर 
भाषाक़े प्रति, उक्तिवैचित्य ओर घाग्वेदग्ध्यके प्रति साधारण 
जनका भी अ्राकर्षण होता है श्रतः भापामें आकर्षण 
| हक ढंगमें नवीनता “आवश्यक ही नहीं अनिवार्य 
है। . ८ 


संवादके काव्यतत्वकी इतनी मीमांसा कर खुकनेपर 
यह समझ रखना चाहिए कि संवादेका काम वेवल इतना 
ही नहीं है कि. वह रंगपीठपर उपस्थित पात्रोकी बोलता 
हुआ उपस्थित करें। संवादंसे पान्नोंके स्वभाव, उनको 
प्रकृति, उनकी प्रद्त्ति सबकी अमिव्यक्ति की जाती 
है। संवादसे ही एक णत्र दूसरे पात्रके सामने संतुलित 
गो हे और एक दूसरेका अधिक विशद्‌ चित्रण 

ता है। 


योरोपीय नाटकों का संवाद 


_ योरोपमें नाव्कीय संबाद तीन रूपोर्मे रूढ़ हो गया है । 
एक तो यह कि बीसवीं शताब्दीतक- संवाद केवल पद्मात्मक 
रहा यद्यपि कमी कमी एलिज्ञावेधीय नाय्कोंमे साधारण 
जनता और प्रहसनके पान्नोंसे गद्य भी कहलाया गया है। 
आजकल तो संवाद गद्यमें ही लिखा जाने लगा है यद्यपि 
कुछ ऐसे लेखक श्रत मी हैं जो पद्यमें ही नावकीय संवाद 
लिखते हैं| दूसरे, संवाद बड़े लम्बे लम्बे होते रहें हैं और 


वास्तविक जीवनके व्यावहारिक संवादोंकी अपेक्षा अधिक 
जोड़न्तोड़के और तले हुए होते रहे हैं श्र्थात्‌ एक -कोई 
बात कहता है तो दूसरा भी उसी आ्रवेशमें वेसे ही बलसे 
“उसी जोड़की बात कहता है। प्राचीन योरोपीय नाटकोंमें 
विशेषतः यूमानी नाठकोंमे एक एक पानका एक एक 
वक्तव्य उतना ही बड़ा होता था जितना समवेत गीत 
( कोरल सौंग )। एलिज़ाबिथीय रंगपीठोंपर भी सारी 
आलंकारिकता संबादोर् उडेल दी जाती थी। फ्रांसोसी 
और अंग्रेजी नाटकोंमें तो इसकी भरमार थी। वूसरी 
ओर पुनसजीवन ( रेस्टोरेशन ) कालमें संवाद छोटे और 
अधिक संतुलित होने लगे । एक पात्रके मुखसे एक पद 
थी पंक्ति और उसकी जोड़में दूसरेके मुखसे भी. एक 
कड़ी या एक पंक्ति पर्यात और सुन्दर प्रतीत समझी जाने 
लगी जैसे स्टिकोमिथियामे, ऐज़ यू लाइक इटमें या मौलिक 
नाव्कोंमें संवाद हैं! इन संवादोंग जोड़-तो ड़के, वाग्वैदरध्य- 
पूर्ण उत्तर-प्रत्युत्तरोंकी, शह्लला वनी रहती है । तीसरे, उनमें 
स्वाभाविकताका पूर्ण अभाव है। शेक्सपियरके चरि्रेमि 
जितना ही अधिक भावावेश व्यता है उतनी ही विपम 
उनकी वाणीकी लय हो जाती है श्रौर उसीके अनुकूल 
जीवनके एक,एक मानव-प्रकारके अनुरूप शैली और प्रवाह 
बन जाता है यद्यपि वही पात्र दूसरे स्थलोंमे शुद्ध श्रालंकारिक 
शैलीमं बेलने लगता है। जौर्ज बनर्ड शोके अधिकांश 
माटकॉमे बढ़े लंते-चौड़े शास्त्रार्थ हैं जिसते जी भी ऊप 
जाता है और जो कभी कभी तीखे भी होते ई। इसी 
लिये शौक नाठक शास्त्रार्वी नाटक कहलाते ५। औत्कर 
इल्डके नाट्कोर्मे इस बातका ध्यान ही नहीं रक््खा गया 
है कि किससे क्या कहलाया जाब और किस शैंल्ीमें 
कहलाया जाय | वहाँ सम्राट श्रौर उनके दास सब एकसी 
साहित्यिक तथा आलंकारिक शैंलीमें बातें करते ६। क्न्ति 
जितने भी अ्रच्छे प्रभावशाली नाटक हू उन उत्म इस शतका 
ध्यान क्‍्खा जाता दे कि प्रत्येक पात्रकी बोखता आर 
प्रकरण या अवसरकी आवश्यकताके अनुकूल बथासंमत 
ल्वाभाविक बातचीत हो जिसमें जोट-तोड़के उच्दर या 
तुल्वतर्क हो, छिंटट फरतियाँ हों ओर इस प्रकार 
संवाद चलाया जाव कि आंगिक तथा सात्दिक अ्रभिनव- 
व्यापारकी अपेद्ा केबल संवादसे ही नाठ्कीय द्वन्द्रोका 
निर्वाद हो । 


२४४ ] 


६8 स्वरूपे साहित्यिकः वार्चौवृत्तिश्व स्वाभाविकी । 
[रूप नाव्यका साहित्यिक हो, किन्तु | ढंग हो 
बातचीतका । ] 


बहुतसे लोगोंका ऐसा विचार है कि नाटकीय संवाद- 


लिखना बड़ा सरल कार्य है और ऐसा करते समय वे 
लच्छेदार शब्दोंसे सजाकर कुछ व्यक्तियोंके बीचक्री बात- 
चीत छेड़कर उसमें साहित्यिक अ|ननन्‍्द लेने लगते हैं 
झौर उसीको अपनी सफलताकी पराकाष्ठा समर बैठते हैं 
किन्तु यह बड़ी भारी भूल है। वे यह नहीं सममते कि 
नाटकीय संवादका रूप तो साहित्यिक रहे किन्तु ढंग 
स्वाभाविक बातचीतका हो, व्याख्यानका नहीं। उसमें 
व्याख्याता, उपंदेष्ठा, दाशनिक और काव्य-शोस्त्रियोंका कोई 
स्थान नहीं क्योंकि जहाँ नाटककारने इनमेसे कोई भी 
रूप धारण किया कि उसने नाटककी हत्या की। इसलिये 
नायककारको स्वयं प्रत्येक पात्रका स्वाभाविक रूप ग्रहण 
करके यह समझना चाहिए कि यदि मैं उस ध्थितिमें 
स्वयं होता तो मैं स्वाभात्रिकताकी रक्षा करंता हुआ बात- 
चीतको प्रभावशील कैसे बनाता । ऊपर जो कहा गया है 
कि नाथ्कीय संवादका रूप साहित्यिक होना चाहिए 
उसका तातय यही है कि साधारण बातचीतर्मू जो बहुधा 
असहति, अ्रवृत्ति-पुनराज्त्ति, खंडित वाक्यत्व और निरथंक 
बीच-बीचको बातें होती चलती है उनका नाटकमें समावेश 
, नहीं हो सकता क्योंकि यदि स्वाभाविकताकी रक्षाके लिये 
ऐसी'निरर्थक और ऊय्पटाग बातें ही भरी जाने लगें तो 
-नाटकसे सस या वह आनन्द नहीं प्रकट हो सकता जिसके 
लिये दर्शक शुल्क देकर वहाँ आते हैं। रंगपीठपर 
वास्तवमें दो व्यक्तियोंमें बातें होतो हैं पर वे उनके लिये 
नहीं होतीं, वे होती हैं दर्शकोके लिये। श्रतः जो बातचीत 
हममें परस्पर होती हैं उनमें और जो दूसरोंके लिये की 
जाती हैं उनमें कुछ श्रन्तर अवश्य हो जाता है। अतः 
संवादकी स्वाभाविकता ऐसी व्यवस्थित हो कि उससे 
दुर्शकोंपर उचित प्रभाव पढ़नेमें बाधा न रहे | 

& संवादे सम्बन्ध-निवोह:। 

[ हो संबंध-निम्ाद बातमें । ] 

हम कह चुके हैं और आगे गुणविवेचनमें भी बतावेंगे 
कि नाय्कीय संवादका सबसे बड़ा गुण यह होना चाहिए, 
कि बह समभर्म आ सकें और ऐसे दंगसे संवाद चलाया 


शमिनवनाय्शास्॑ 








जाय कि उसकी कड़ी बनी रहे। ऐसा न हो कि कुछ 
दूर चलकर लोगोंको पूर्वापर-सम्बन्ध समभनेमें किसी 
प्रकारकी कठिनाई हो। अतः उसे सावधानीके साथ ऐसे 
शब्द, धाक्य, उंक्तियाँ, व्यापार दूर रखने चाहिएँ जिनसे 
किसी प्रकारकी श्लिष्टता या दुर्बाधता उत्पन्न हो। फिर 
नाटककारको संवाद लिखते समय समयका भी ध्यान रखना 
चाहिए । उसे थोड़े ही समयमें अ्रतः थोड़े ही शब्द 
पूरी नाटककी कथा इस ढंगसे कहनी है कि कुतृइलका 
निर्वाह करते हुए. उसका निर्दिष्ट परिणाम सिद्ध हो जाय । 
उपन्यासकारके पास जितने विस्तारका अधकाश रहता है, 
नाटककारके पास उसक्रा अत्यन्त अ्रभाव होता है अ्रतः उसे 
अपनी पूर्ताको संक्षेपर्मँ साधना चाहिए. । कोई बात छूटे 
भी नहीं , ओर किसीका भी आवश्यकतासे अधिक 
विस्तार न हो । जो भी बात कहलाई जाय, जो पाक्य, 
वाक्यांश था उक्ति कहलाई जाय उसका नाटकम कोई न 
कोई उद्द श्य होना चाहिए। अतः उसे इस बांतिकी पूरी 
सावधानी रखनी “चाहिए, कि न तो कहीं श्रनावश्यक शीघ्रता 
हो जाय और न कहीं निरर्थक घिस्तार ही हो। कभी- 
कभी प्रहपन लिखनेवाले लोग अथवा वीरताके नाटक 
लिखनेवाले लोग संवादमें हास्य उत्पन्न करनेकी इच्छासे 
अथवा लोगेमें उत्साह भरनेकी कामनासे संवादोंका 
अनावश्यक घिस्तार कर डालते हैं ओर संमझते हैं कि 
दर्शकोंकी इससे आनन्द मिलेगा किन्तु यह भूल है। 
दर्शककी एकाग्रता परिमित होती है ओर किसी भी घस्त॒ुकी 
अति अरचिकर होती है चाहे वह कितनी भी मछुर हो । 


इसलिये संवाद-योजना करते समय नाठककारकों केवल ,.. 
भाषाका ही नहीं वरन्‌ वक्ता-पात्रकी योग्यता, संम्बोध्य- 
पा्की योग्यता, श्रावश्यकता, अनुपात और संगति सबका 
ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है। 


पंचादके लक्षण 


संवादर्म कितने लक्षण होने चाहिएँ इसकी व्याख्या 
करते हुए मस्तमुनिने अपने नाव्यशास्त्रके सबहर्था अध्यायमें 
कह है--.- 

भूषणाक्षरसंघातो 

हेतुस॑शयहृष्टान्ता; 


शोभोदाहररणे तथा | 
प्राप्तामिप्राय - एव , च ॥ 


निदर्शनं निरक्त' “च सिद्धिश्नाथ विशेषणम। 
गुणातिपातातिशयी ठुल्यतक;. पदोच्चयः ॥ 
दृष्ट चैयोपदिष्टं च विचारस्तद्‌ विपर्ययः 
भ्रंशश्रानुनयों माला दाक्षिण्य॑ गहणँ तथा | 
अर्थापत्तिः प्रसिद्धिश्च पृच्छा सारूप्यमेब च॥ 
'मनोरथश्च लेशश्व क्षोमोड्थ गुणकीर्त्तनम्‌ । 
शेयाननुंक्तासड्धशिश्च॒ प्रिय वचनमेव च। 
पटरणिशल्लक्षणान्येव. काव्यबन्धेषु निर्दिशेत्‌ ॥ 
अलड्डारगु णेश्व व बहुभिः समलंकृतम्‌ | 
. भूषणैरिव चित्रार्थेस्तदू- सृषणमिति स्मृतम ॥६॥ 
यत्राल्पैरचरे: :.. श्लिष्टर्विचित्रमुपवर्ध्यते । 
तमप्यक्षरसड्डातं विद्याल्नक्षणसंशितम ॥| ७ ॥ 
' सिद्धेरथें: सम॑ कृत्वा झ्ासिद्धोर्थ: प्रयुज्यते । 


यत्र श्लिष्ट विशिष्य्यर्थ सा शोभेत्यमिर्ध|यंत ॥ ८॥ 


यत्र त्वल्पाथयुक्त न वाक्येनामिप्रदर्शनात्‌ । 
साध्यन्त निपुणरर्थास्तदुदाहरणं स्मृतम्‌ || ९॥ 
थत्‌ प्रयोगनसामर्थ्यात्‌ घाक्यमिष्टार्थलाधकम्‌ । 
समासोक्तः मनोग्राहि से हेतुरिति संशितः ॥१०॥ 
अपरिजञाततत्वर्थ वाक्य यत्र  समाप्यते। 
अनेकत्वाद्दिचाराणां स॒ संशय इति स्घततः ॥११९॥। 
' सर्वलोकमनोग्राहि पक्षपक्षार्थ-लाधकः । 
हेतोनिंदर्शनक्ृ॒तः से दृष्यान्त इति रुठ्तः ॥१२॥ 
इृष.्टीबाययवान्‌ कांशिंदू भावों यन्नानुमीयते। , 
प्राप्ति तामपि जानीयाल्लकुणं नाटकाश्रयम्‌ ॥११श॥ 
अभूतपूर्वा योड्प्यथं&.. साहश्यालरिकल्पित: । 
लोकस्य हृदयप्राही सोड्मिप्राय इति स्मृतः॥ ४॥ 
यंत्रार्थानां प्रसिद्वानां. क्रियते परिकीतनम्‌ | 
परापेज्ञाप्युदाकार्थ ' 
निरवयस्प वाक्य॑स्य पूर्वोक्ता त॒ प्रसिद्धये । 
यदुच्यंत तु घचन नियक्ताः तदुदाहतम्‌ ॥ ६॥ 
'बहूनां च- प्रयुक्तानां नाम वन्नाभिजीत्यते । 
अभिप्रेतार्थसिद्धियथय सा सिद्धिरमिघीयते ॥ १ था 
सिद्दधान बहून्‌ प्रधानार्थान्‌ उक्त्वा चत्र प्रयुज्यते | 
विशेषयुक्तः वचन विज्ञेयं तद्दिशेषणम्‌ ॥१८॥ 
शुणामिधानेर्विविधेविपरीतार्थयोनिंते 
शुणातिपातो मघुरो निष्ठुरार्थो मचेदथ. ॥२९॥ 
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तन्निद्शनमुच्यते ॥१श) - 
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बहून्‌ शुणान्‌ कीत॑यिल्ा समान्यज्ञनसम्भवान्‌ । 
विशेष; कीर््यतते यस्तु शेयः सोडतिशयो चुचेः ॥२०। 








रूपकेरप मानैर्ा ठुल्यार्थामिः प्रयोकक्‍त्रमिः । 


अप्रत्ययाथ. सस्पशंस्तुल्यतर्वः ग्रकीर्तितः ॥२५॥ 
बहूनां च प्रयुक्तानां पादानां बहुमि: पढदेः। 
उच्चयः सहशार्थों यः सा विशेयः पदोच्चयः |२२॥ 
यथादेशं यथाकालं यथारूप॑ च वर्य॑ते। 
यद्प्रत्यक्॑परोक्ष/ वा दृष्ट॑ तद्दर्णतोडषपि वा ॥९३॥ 
परिण्य च शास्त्राथ यद्वाक्यममिधोयते। 
विद्वन्मनोहर॑ स्वन्तम्ुपदिष्ट. तदुच्यते ॥२४॥ 
पूर्वदेश-समानार्थरप्रत्यक्षार्थ-साधने: । 
अनेकोपोहसंयुक्तो विचार: परिकीतिंतः ॥२५॥ 
विचारस्पान्यथामावस्तथा टष्णोपयीगतः 
सन्देहात्कल्प्यते यस्तु॒ उस विज्ञेयो घिपर्ययः | २६॥ 
वाच्यमर्थ. परित्यज्य. दृष्टादिमिरनेकघा | 
अन्यस्मिन्नेव. पतनादिद भ्रंश। स॒ इष्यते ॥ ७॥ 


* उभयो; प्रीतिजननो विंस्द्धासिनिविष्य्यो: | 


अ्थस्यथ साधकश्ने व विशेयोइ्नुनयी घुधे। ॥२८॥ 


ईप्सितार्थप्रसिध्यध॑. कीर्त्य॑ते यंत्र सूरिभि: | 
प्रयोजनास्यनेकानि सा मालित्यभिसंजशिता ॥२९॥ 
द्ष्टैं प्रसन्‍नवदनैर्यत्प रस्थानुबत नम ) 


क्रियते वान्यचेष्टामिस्तद्वाक्षिण्यमिति स्मृतम ॥३०॥ 
यत्र संकीत्तवयन्‌. दोप गुणमर्थन दर्शयेत्‌। 
गुणातिपाताद दोपोद्वा गहंणं नाम तद्धवेत्‌ ॥३१॥ 
श्र्थान्तर्यथ कथने  यत्रान्योडर्थः प्रतीयते। 
वाक्यमाघुर्यसंयुक्त' सार्थापत्तिददाहता ॥'३:॥ 
वाक्यैः सातिशयैरक्ता घाक्यार्थस्य प्रसाधक: । 


लोकप्रसिद्ध बहुमिः प्रसिद्धिरिति कीर्तिता ॥३३॥ 
यत्राकरोद्धवैर्वाक्वैरात्मानमथवा “परम | 
पृच्छुचते चामिषत्तेष्थं खा एच्छेद्यमिसंड्धिता ॥ ४॥ 
दृश्श्ुुतानुभृतार्थकथनाभिः समुद्धदम । 


सादृश्यक्षमजनितं साल्प्यमिति संडितम ॥३५,॥ 
दृदयार्थस्थ वाक्यत्थ यूदार्यत्व विमावकम | 
अन्यापदेश: कथने मनोस्य इति रमघृतः ॥३६॥| 


2. 


यहाक्वं वादझुशलैडपायेनामिधीयते | 
स्शायाविनिषक्तः से लेशय इति कीतितः ॥ | 


_...--+--किक 8: 3 किट ८५5? तन तततततततततततततननततततललततलल्तततत्त 


परदोषैर्विचत्रार्थत्रात्मा परिकीर्त्यतू । जाता है, वह प्राप्ति कहलाती है। जहाँ समानताके कारण 
अदृष्टान्योंडपि वा कर्चित्‌ स ठ॒ दोष इति स्ट्टूतः ॥३८॥ किसी नये मनोहर अर्थकी कल्पना कर.ली जाती है. वहाँ 
लोके गुणातिरिक्तानां गशुणानां यत्र नाममिः ।: अभिप्राय होता है। जहाँ प्रसिद्ध अर्थोकी गिनती की-जाती 
एकोडपि शब्ते तचु विशेय॑ गुणरी्तनम ॥३९॥ है और पिछले अर्थकी अपेक्षा अगले अथको मंहत्त 
प्रस्तावेमिव शेधोडर्थः, ऋत्सनों यत्र प्रतीयते। दिया जाता है हाँ निदर्शना होती है। जहाँ पिछले 
बचमेन घिजानात सिद्धि! सा परिकीर्तिता ॥२०॥ अस्ष्ड वाक्‍्यके स्पष्थकरणके लिये कोई वचन कहा 
यत्प्रसन्नेन मनसा एूज्यं पूजयित' वचः) जाता है, उसे निरुक्ति कहते हैं । जहाँ बहुतसे प्रयुक्त ना्मों- 
हरप्रकाशनाथं ठ सा प्रियोक्तिद्दाह्मता ॥४१९) का वर्णन करके कोई इष्ट अर्थ निकाला जाता है, वहाँ 
एतानि वा. काव्यविभूषणानि सिद्धि होती है । जहाँ बहुतसे सिद्ध और प्रधान अर्थवाले 
घटजिंशदुद्दे श्य निदर्शनानि । शब्दों या वाक्योंका प्रयोग करके कोई विशेषतायुक्त बचन 

काव्येषु. सोदाहरणानि तजजे: व्यक्त किया जाता है, वहाँ विशेषण होता है। जहाँ 


सम्यक्‌ प्रयोज्यानि अलाइुरूपम्‌ ॥४॥ अनेक प्रकारके गरुणवाले और विपरीत अर्थवाले 

[ भूषण आ्षरूसंघ्रात, शोभा, उदाहम्ण, हेतु, शब्दोंसि मधुर और निष्ठुर दोनों अर्थ निकले 
संशय, दृष्टान्त, प्राप्ति, अभिप्राय, निदर्शन, निरक्ति, सिडि, वहाँ गुणातिपात होता है | जहाँ सामान्य मनुष्येमें होनेवाले 
विशेषण, गुणातिपात, अतिशय, ठुल्पतर्क, पदोचय, दृष्टि: बहुतसे गुणोंका वर्णन करके किसी एककी बड़ाई-की जाय, 
उपदिष्ट, विचार, विप्यय, अ्रश, अनुनय, माला, दाक्षिण्य, वहाँ श्रुतिशय होता है। जहाँ समान अर्थवाले रूपकों ओर 
| गहण, अर्थापत्ति, प्रसिद्ध, ४घछा, सार, मनोस्थ,  उपमानोंसे ऐसे अर्थ व्यक्त किए जायें जिनमें सहसा विश्वास 
लेश, क्षोम, धुशकीतन, सिद्धि श्रौर  प्रिववचन न हो सके उसे तुल्यतर्क कहते हैं। जहाँ बहुतसे शब्दोसि 
ध न बन न न ब् 0 7.१. 
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हुए कोई दूसराही माधुय॑युक्त अर्थ प्रकट हो, वह अर्थापत्ति 
कहलाती है । - जहाँ घाक्य और अ्रर्थको सजानेवाले 
अतिरंजित और लोक असिद्ध वाक्योंसे कीई क्षत कही जाय, 
वह लोक-प्रसिंद्र कहलाती है | जहाँ मूल वाक्योंसि अपनी 
या दूसरेकी कोई बात पूछी या समझती जाय, उसे पृच्छा 
कहते हैं | जहाँ देखी हुई, सुनी हुई, अनुभव की हुई बातों 
को इस ढंगसे कहा जाय कि. वह प्रत्यक्ष-सी जान पड़े, उसे 
सारूष्य कहते हैं | जहाँ अपने मनकी कोई छिपी हुई वात 
किसी दूसरेकों लक्ष्य करके व्यक्त कर दी जाय, धह मनो 

थे कहलाता है। जहाँ शास्त्रार्थकी कलाम कुशल लोग 
कौशलसे इस प्रकार कहते हैं कि उससे समान अर्थ ही 
* प्रकट होता हो, वह लेश कहलाता है । जहाँ दूसरोंके 
दोषोंसे विचित्र प्रकारते अपना घर्णन किया जाय था किसी 
अन्य अरृष्ट व्यक्तिका वर्णन हो, उसे दोष कहते हैं। 


समाजमेंजब हम एक ही व्यक्तिका उसके घास्तविक सुर्णोके 


श्रतिरिक्त गुणोंका नाम ले-लेकर घर्णन करते हैं, उसे गुण- 
कीतन कहते हैं । जहाँ किसी घाक्यके प्रारम्भ मात्र 
उसका पूण अथ प्रतीत हो जाता है वह सिद्धि कहलाती 
है। जहाँ प्रसन्‍न मनसे किसी पूज्य व्यक्तिकी पूजा करनेके 
लिये या प्रसन्नता व्यक्त करनेके लिये कोई वाक्य प्रयुक्त 
होता है, प्रयुक्ति कहलाता है | नाथककारोंका धर्म है कि 
ऊपर जो १६ काव्यके विभूषण कह्दे गए हैं उनका प्रयोग वे 
जहां आवश्यक हों वहाँ अवश्य करें| ] 

नाय्यशास्त्रके एक दूसरे ग्न्धमें विभूषण, अक्षर संहर्ति 
शोभा, अ्रमिमान, शुणकीर्तन, प्रोत्साहन, उदाहरण, 
निरंक्ति, गुणानुवाद, अतिशय, हेवु, सारूप्य, मिथ्याध्यव- 
साय, सिद्धि, पदोच्चय, आक्न्द, मनोरथ, आख्यान, यांचा, 
प्रतिपिध, एच्छा, दृष्टान्त भाषण, संशय, आशीर्वाद 
सिय, कपूट, समा, आधे, पश्चात्तपन, अथानुवृत्ति, उपपत्ति, 
युक्ति , कार्य, अनुनीति, परिदेवन, ये छत्तीस लक्षण लिखे 
हैं और यह कहा है कि रसके अनुसार इनका प्रयोग हो 
चाहिए, । संवादके वा्योकी व्याख्या करते हुए. हम 
ऊपर बतला आये है कि भावोंके अनुसार अनेक प्रकारसे 
वाक्य कहे जा रुकते हैं जिनकी कोई निश्चित गगना नहीं 
का जा सकती। कमी-कमी एक ही प्रकारके मात्र मनुप्यके 
सात्तिक, राजत और तामस स्वभावक्के अनुसार भिन्न भिन्‍म- 
रूप घारण कर देते हू । चात्तिक प्रद्दधतिवाला किसी बातपर 


र+ 


खीभकर यह कहेगा--“क्षमा कीजिए, में श्रापसे शास्त्रार्थ 
नहीं करना चादता”, राजसी प्रकृतिका व्यक्ति क्षुब्ध होकर 
कहेगा--“अच यदि आप ऐसा फरहेंगे तो में सहन नहीं 
करूँगा |” तामसी प्रकृतिका व्यक्ति क्षुव्ध होकर हाथ चला 
देगा और कहेगा -- फिर तो कह ।” इस प्रकार जितने भी 
संवाद होते हैं उनमें वक्ता और संबोध्यकी प्रकृतिके श्रनुसार 
वाक्यकी रचना करनी चाहिए चाहे उन वाक्योंमें सम्बोधन, 
प्रश्न, उत्तर, सहमति, सन्देश, निर्देश, आदेश, उपदेश, 
अम्पर्थना, प्रार्थना, देन्यप्ररशन, चादकारी, पिपाद, क्षोम 
तर्जन, आक्रोश, शाप, क्रोध, व्यंग्य, विनोद, हास, परिहास, 
उपहास, उल्लास, प्रेमालाप, वार्तालाप, मंत्रणा, पडयन्त्र, 
कूयालाप, मिथ्यालाप, बिलाप, प्रल्ञाप, स्वप्नालाप, यांचा, 
मुग्चालाव, घाचालता, शास्त्राथ, कलह, छिद्रान्वेपण, 
आश्चय, भय, व्याकुलता, करुणा, घृणा, उन्‍्देह, उत्साह, 
क्षमा, सताप आदि कोई भी दशा या भाव क्यों न हो | 
चन्द्रालोककारने भी ऐसे कुछ लक्षण गिनवाए, दँ-- 
अत्याक्षण विचिषार्थ ख्यातिरक्षरसंहतिः 
उपाकान्तेनाठुगतः शरः शौरिस्य॑ पुनः ॥१॥ 
शोमाख्यातोडपि यद्दोपो गुणकीर्त्या निपिव्यते | 
सुधा निनन्‍्दति संसार कंसारियंत्र पूज्यते ॥२॥ 
अभिमानो विचारचेद्द्दितार्थ-निषेध-कृत्‌ | 
इन्दुर्यदि कथं तीतः यूर्या यदि कर्थ निशि ॥श 
हेतुस्त्ववत्वा वहून्‌ पत्तान्‌ युक्‍त्येकस्थावधारणुम्‌ | 
नेन्दुर्नाकोंडयमौर्वासिः सागराडुत्यितों दहन ॥|४॥ 
प्रतिपिध:.. प्रसिद्धानां. कारणानामनादरः | 
न युद्धेन श्रुथी: सपन्देनेव वीरनिपातिताः ॥॥ 
निदक्त' स्पान्रिवंचन॑ माम्नः सत्य तथादतम | 
ईदशैश्वरिति राजन सत्य दोपाकगों भवान्‌। ६॥ 
स्थान्मिध्याध्यवसावश चेदसती साथ्ययाघने । 
चन्द्रांशु-उज्ञ -म्रथितां. नमापुप्य-्यजम्बह ॥७ी। 
सिद्धिः रूातेपु चेन्नाम पीलते इल्वतोक्तये | 
युवामेवेहट विख्याती त्व॑ इलेंनलधिजंल: ॥८।। 
युक्तिशिेषसिद्धिश्वेद्देचिशर्थान्तरान्यवावू.. | 


+ >रीर झोली वि दिए >:77& 
नवत्तं नीरद: की्॑पि सदगो वा सि चन्‍्मुद्र: ॥९॥7 
ब्रः 
कादवः फुहोपलम्सरचद्त्याउनाट्रस्ट्या >यदा | 
दरति झोताशु्मानच्डेदाय मुश्रद 
अताडइुदात दचाशुमानच्टराय सुश्नदाम ॥२०॥ 
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परदोषेविचत्रार्थेयत्रात्मा परिकीरत्यते । 
अद्ृष्टान्योडपि वा कश्चित्‌ स तु दोष इति स्कतः ॥१८)। 

लोके गुणातिरिक्तानां गुणानां यत्र नामशिः।' 
एको5पि शब्यते तत्तु विशेय॑ गुणकीर्तनम ॥३२९॥ 

प्रस्तावेमिव शेषोड्थः ऋत्स्नो यत्र प्रतीयते। 
बचनेम घिजानातु तिद्धिः सा परिकीर्तिता ॥३२०॥ 

यव्पसन्नेन' मनसा पूर््य॑ पूजयित' वचः। 
हर्षप्रकाशनाथ ठ॒ सा प्रियोक्तिर्दाह्मता ॥४१॥ 

एतानि वा... काव्यविभूषणानि 
पटनिंशदुद् श्य... निदर्शनानि । 
काव्येघु. सोदादरस्‍णानि तजूज; 

सम्यक प्रयोज्यानि बलासुरूपम्‌ ॥४ ॥ 
[ भूषण अक्षर-संघात, शोभा, उदाहरण, हेत 
संशय, ध्ष्टान्त, प्राप्ति, अमिप्राय, निदर्शन, निरुक्ति, सिद्धि, 
विशेषण, गुणातिपात, अतिशय, तुल्बतक, पदोचय, दृष्टि 
उपदिष्ट, विचार, विपर्यय, श्रश, अनुनय, माला, दाक्षिण्य 
 गहँण, अर्थापत्ति, प्रसिद्धि, एच्छा, सारूप्य, मनोरथ 
लेश, क्षोम, शुणकीतन, सिद्धि और ' प्रियवचन 
ये छत्तीस लक्षण काव्य-बन्ध अथांत्‌ रूपक काव्य- 
सचनामें प्रयोग करने चाहिए। जो व़्य बहुतसे 
अलंकारों और गुणोंसे सजा हुआ हो और विचित्र अर्थसि 
जो भग हुआ हो उसे भूषण कहते हैं। जिस बाक्यमें 
थोड़े दी श्लेप-मरे अक्षरोत्रे कुछ विचित्र बात कह दो 
जाती है वहाँ अक्षर-संघात होता है। जहाँ सिद्ध अर्थोड्ले 
साथ असिद्ध अर्थ निकाला जाता है और वह विशिष्ट 
अर्थश्लेप भरा होता है, वहाँ शोभा होती है। जहाँ 
थोड़े ही अर्थवाले वाक्योंके प्रयोग्से चतुर लोग अपनी 
बात कह जाते हैं, उसे उदाहरण कहते हैं। जहाँ अपने 
मन का अर्थ व्यक्त करनेवाला संक्षेप कहा हुआ 
आकर्षक ऐसा वाक्य कहा जाय जिसमें अपना प्रयोजन 
सिद्ध करने की समर्थता हो, घह देतु कहलाता हे । जहाँ 


कोई वाक्य इस प्रकार समाप्त किया जाय कि उसमें एक 
ही बात अनेक प्रकारते विचारी गई हो, दह संशय 


फटलाता है।सब्र लोगोंफो श्रच्छा लगनेवाला, अलग 
खलग पक्षेके अर्थतरी स्पष्ट करनेबाला, कारणको स्पष्ट 
फरनेवाला वाक्य, दृप्टान्त कहलाता है। जहाँ किसी बातके 
छुठछ श्रंगेकी देखकर उसके भावका अनुमान कर लिया 


जाता है, वह प्राप्ति कहलाती है।” जहाँ समानताके कारण 
किसी नये मनोहर अर्थी कल्पना कर.ली जाती है, वहाँ 
अभिप्राय होता है। जहाँ प्रसिद्ध अर्थोकी गिनती की-जाती 
है और पिछले अर्थकी अपेक्षा अगले अर्थको “मेहत्व' 
दिया जाता है घहाँ निदर्शना होती है। जहाँ पिछले 
अस्पष्ट वाक्यके स्पष्टीकरणके लिये कोई घचन कहा 
जाता है, उसे निरुक्ति कहते हैं | जहाँ बहुतसे प्रयुक्त नामों 
का वर्णन करके कोई इष्ड अर्थ निकाला जाता है, वहाँ 
सिद्धि होती है । जहाँ बहुतसे सिद्ध और प्रधान अर्थवाले 
शब्दों या वाक्योंका प्रयोग करके कोई विशेषतायुक्त बचने 
व्यक्त किया जाता है, वहाँ विशेषण होता है। जहाँ 
अनेक प्रकारके गुणवाले और . विपरीत अर्थवाले 
शब्दोंसि मधुर और निष्ठुर दोनों अर्थ निकले 
| गुणातिपात होता है । जहाँ सामान्य मनुष्येंमें होनेवाले 


बहुतसे शुर्णोका वर्णन करके किसी एककी बड़ाई;की जाय, 


वहाँ श्रतिशय होता है | जहाँ समान अर्थवाले' रूपकों ओर 
उपमानेसे ऐसे अर्थ व्यक्त किए जायें जिनमें सहसा विश्वास 
न हो सके उसे तुल्यतक कहते हैं। जहाँ बहुतसे शब्दोंसे 
युक्त बहुतसे वाकयोंका प्रयोग हो और सबका अर्थ भी 
समान ही हो, उसे पदोच्चय कहते हैं। जो वात देश काल और 
रूपके अजुसार प्रत्यक्ष या परोक्ष कही जाय उसे दृष्ट कहते 
हैं। जहाँ किसी शास्त्रके अर्थकरों अहण करके पिद्वत्तापूर्ण 
मनोहर वाक्य कहा जाता है, उसे उपदिष्ट कहते हैं । जहाँ 
पहले कही हुई बातोंके समान अर्थेत्ति भरी और प्रत्यक्ष 
अर्थ साधनेवाली, अनेक प्रकारके तर्क-वितर्कसे युक्त वाक्य 
हो, उसे विचार कहते हैं| जहाँ पहलेसे चली हुई बातसे 
भिन्न और संदेहसे युक्त श्र्थ प्रकदः किया जाय, घहोँ अर्थ- 
विपर्यय होता है । जहाँ बाच्य या प्रत्यक्ष अर्थकों छोड़कर 
अनेक प्रकारसे कुछ दूसरे ही अर्थकी प्रतीति करायी जाय पढों 
श्रंश होता है। जहाँ दो व्यक्तियोंमि परस्पर प्रीति उत्तन्न करने 
बाले, एक दूसरेके विशेधको शान्त करनेवाले अर्थकी साधना 
हो, वहाँ श्रनुनय होता है। जहाँ इच्छित अर्थ की अमिव्यक्तिके 
लिये अनेक प्रयोजनोंकी गिनती करा दी जाय, वह माला कह 
लाती है। जहाँ प्रसन्न होकर दूसरेके कथनानुसार क्रिया की जाय 
या चेशएं की जाय॑, वह दाक्षिए्य कहलाता है। जहाँ दोपोंकी 
गिनती करते हुए अर्थसे गुण प्रकद किया जाता हो वहाँ 
गहंण होता है। जहाँ किसी दूसरे अर्थकी अभिव्यक्ति करते 


पंवाद-यीजना . 
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हुए कोई दूसराही माधुय॑युक्त अर्थ प्रकट हो, वह अशापत्ति 
कहलाती हैं । जहाँ घाक्य और अ्ञर्थको उजानेवाले 
अतिरंजित और लोक असिद्ध वाक्योंसे कीई कत कही जाय, 
वह लोक-प्रसिंद्र कहलाती है । जहाँ मूल वाक्योंसे अपनी 
या दूसरेकी कोई बात पूछी या समझी जाय, उसे पृच्छा 
कहते हूँ । जहाँ देखी हुई, सनी हुई, असुभव की हुई बातों 
को इस ढंगसे कहा जाय कि. वह प्रत्यक्ष-सी जान पड़े, उसे 
सारूप्य कहते हैं। जहाँ अपने मनकी कोई छिपी हुई बात 
किसी दूसरेकों लक्ष्य करके व्यक्त कर दी ज्ञाय, घह मनो 
रथ कहलाता है। जहाँ शास्त्राथकी कलार्मे कुशल लोग 
कोशलसे इस प्रकार कहते हैं कि उससे समान अर्थ ही 
' प्रकट होता हो, बह लेश कहलाता है । जहाँ दूसरोंके 
दोषोंसे विचित्र प्रकारते अपना वर्णन किया जाय या किसी 
अन्य अरृष्ट व्यक्तिका वर्शान हो, उसे दोष कहते हैं। 
सम्ताजमें'जब हम एक ही व्यक्तिका उसके घास्तविक गुर्णोके 
श्रतिरिक्त मुणोंका नाम ले-लेकर घर्णन करते हैं, उसे शुण- 
कीतन कहते हैं । जहाँ किसी घाक्यके प्रास्म्म मात्रमें 
उसका पूण अ्रर्थ प्रतीत हो जाता है चह सिद्धि कहलाती 
है। जहाँ प्रसन्‍न मनसे किसी पूज्य व्यक्तिकी पूजा करनेके 
लिये या प्रसन्‍नता व्यक्त करनेके लिये कोई वाक्य प्रयुक्त 
होता है, प्रयुक्ति कहलाता है | नाव्ककारोंका धर्म है कि 
ऊपर जो १६ कात््यके विभूषण कहे गए हैं उनका प्रयोग वे 
जहां आवश्यक हों वहाँ अवश्य करें । ] 

नाव्यशास्त्रके एक दूसरे ग्न्थमें विभूषण, अक्षर संहृति 
शोभा, अभिमान, ग्रुणकीर्तन, प्रोत्साइन, उदाहरण, 
निरुक्ति, गुणानुवाद, अतिशय, हेतु, सारूप्य, मिथ्याध्यव- 
साथ, सिद्धि, पदोच्चय, आक्रन्द, मनोरथ, आख्यान, यांचा, 
प्रतिपिध, पृष्छा, दृष्टान्त भाषण, संशय, आशीर्वाद 
भय, कपट, क्षमा, प्रासि, पश्चात्तपन, अ्थानुवृत्ति, उपपत्ति, 
युक्ति, कार्य, अनुनीति, परिदेवन, ये छत्तीस लक्षण लिखे 
है आर यह कहा है कि रसके अनुसार इनका प्रयोग 
पाहए | संबादके वाक्येकी व्याख्या करते हुए हम 
ऊपर चतला आगे है कि भावोंके अनुसार अनेक प्रकारसे 
पीक्य कहे जा सकते हैं जिनकी कोई निश्चित गणना नहीं 
की जा सकती । कमी-कभी एक ही प्रकारके मात्र मनुप्पके 
चातक्तिक, राबल और तामस स्वमावक्े अनुसार भिन्न मिन्‍न- 


रूप धारण कर लेते हैं | साल्लिक प्रछतिवाला किसी चातपर 


खीभकर यह कहेगा-“क्षपा कीजिए, में श्रापसे शास्प्रार्थ 
नहीं करना चाहता”, राजसी प्रकृतिका व्यक्ति क्षुब्ध होकर 
कहेगा--“अच यदि आप ऐसा कहेंगे तो में सहन नहीं 
करूँगा ।” तापसी प्रकृतिका व्यक्ति क्षुब्ध होकर हाथ चला 
देगा और कहेगा-- “फिर तो कह ।” इस प्रकार जितने भी 
संवाद होते हैँ उनमें वक्ता ओर संवोध्यकी ग्रकृतिके अनुसार 
वाक्यकी रचना करनी चाहिए चाहे उन वाक्योंमें उम्प्ीधन, 
प्रश्न, उत्तर सहमति, सन्देश, निर्देश, आदेश, उपदेश, 
अम्यर्थना, प्रार्थना, देन्यप्रर्शन, चाडुकारी, घिपाद, क्षोम 
तजन, श्राक्रोश, जाप, क्रोध, व्यंग्य, विनोद, हास, परिदयास, 
उपहास, उल्लास, प्रेमालाप, वार्तालाप, मंत्रणा, पड़यन्त्र, 
कूयालाप, मिथ्यालाप, विलाप, प्रलाप, स्वप्नालाप, यांचा, 
मुग्धालाव, घाचालता, शास्त्रारथ, कलह, छिद्वास्वेपण, 
आश्चर्य, मय, व्याकुलता, करुणा, घृणा, सन्देह, उत्साह, 


' क्षमा, सताप आदि कोई भी दशा या भाव क्यों न हो । 


चन्द्रालोककारने भी ऐसे कुछ लक्षण गिनवाए हैँ-- 
अल्याक्षण विचित्रार्थ ख्यातिरक्षससंदति: 
उपाकान्तेनातुगत; शरः शोरिस्य॑ पुनः ॥१॥ 
शोभाख्यातोडपि यद्दोपी गुणकीर्ता निपिध्यते | 
मुधा निन्दति संसार कंसारियंत्र पूज्यते ॥२॥ 


अभिमानो विचारबचेद हितार्थ-निपेध- 

इन्दुयंदि कथ्थ तीत्र: यूर्यों यदि कथ्थ निशि ॥॥॥ 
हेतुस्त्ववत्वा वहून्‌ पच्तान्‌ युक्‍त्येकस्यावधारणुम्‌ | 
नेन्दुनांकोंब्यमोर्वासिः सागराडुत्यितों दहन ।॥|४॥ 
प्रतिपिध.. प्रसिद्धानां. कासणानामनादरः | 
न युद्वेन श्रवोी: सन्‍न्‍्देनेव बीरनिषतिता: ॥श॥। 


निरक्त' स्थान्निवंच्न नाम्नः सत्य तथानतम्‌ | 
ईह्शैश्वन्ति राजन्‌ सत्य दोपाकरों मवान। ६॥ 
स्वान्मिध्याध्यवसावश्चेदसती साधथ्यताथने | 
चम्द्राशु-न्ननग्रधितां. नमायुप-खत्रम्घ्द ॥७॥ 
सिद्धि: छ्यातेषु चेन्नाम वीलते ठुल्वतोकये। 
युवामेवेह विख्याती ली इलेजलघिजेलें: ॥८।। 
युक्तिदिशेषसिद्धिश्वेद्िचित्रर्थानतरान्ववानू... | 
नदत्तं नीरदः कोटपि गाव इनन्‍्मुह्ः ॥0॥7 
पलाउलम्मस्सत्बारटस्टत <पदा | 


शाताशुमानच्चदाय उन्यद्यम ॥:7०॥॥ 


आर 
काया; 


असावडेति 
असाइुदा 


५ 


के 
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इत्यादि लक्षणं भूरि काव्यस्थाहुर्मईपैयः । संसारमें विख्यात हैं | घह यदि जलनिधि है तो श्राप भी 
स्व॑श्राजिष्णुभाटलप्रभतीय महीभुजः ॥११॥ बलनिधि हो | | 


[ कुछ थोढ़ेसे अक्षरोंमें कोई पूरी घटना चमत्कारी 
अर्थक्रे साथ कह्दी जाय उसे अक्षर-संहति कहते हैं। जैसे, 
उदाहरणमें उपाकान्त अ्रनिरुद्धका स्मरण करा देनेसे ही 
घाणासुरको कथा स्मृति आ गई । 

किसी विषयर्म आरोपित बड़े-बड़े दोर्षोकी, किसी 
गुणका वर्णन कर; मिट देनेकी शोमा लक्षण मानते हैं। 
जैसे, संसारकी कुटिलता, नश्वस्ता' असत्यादि दोषोंके होते 
हुए भी यहीं कंसारि प्रभु कृष्णकी उपासनाका महत्त्व 
दिखला देंनेसे इसका श्रेय कितना गौरवान्बित हो गया। 

सिसी विशेष कार्यके लिये कोई कल्पना करना और 

“ साथ ही उसका खंण्डन कर देना अभिमान क्रिया 
कहलाती है | जैसे, कोई विरहिणी कहती है, यदि यह चन्द्र 
होता वो मैं उत्तम क्यों होती, यदि उसे सूर्य समझ तो 
रात्रिका यह अन्धकार कैसे १ 

जहाँ बहुत पक्षोंक्री कल्पना करके युक्तिपूर्वक कोई एक 
बात निश्चय कर लें उसे हेतु कहते हैं और वह लगभग 
पहेली सी हो जाती है । जैसे विरहिणी कद्दे कि फिर न तो 


यह चन्द्र है न सर्य ही है, यह वास्तवमें समुद्रसे निकला « 


बढ़वानल दे जो मुझे जला रहा है। 


प्रसिद काग्णौका तिरस्कार करके जो एक जात फह 
दी जाय उसे प्रतिपेघ लक्षण कइते हैं । जैसे, बड़े-बड़े 
थीर्सेको बिना युंद्ध के द्वी केबल भोहँ चलाकर मार 
गिराया । 

गुणोके अज्ञाद्षि भावोंकी तुज़्ना दिखलाते हुए उसे 
एक विशेषणात्मक नाम देनेको विस्तृत कहते हैँ। यह 
दो प्रकारका होता है सत्य ओर मिथ्या। जो व्याकरणसे 
सहज सिद्ध हो उसे सत्य कहते हैँ और इसके विपरीतकी- 
मिथ्या | जैसे, दोपाकार ओर राजन 

मिव्वाध्यवसाय उसे कहते हैं जहोँ साध्य' श्रोर साधन 
दोनों मिथ्या हों । जैसे, चन्द्रकी किरणोंके यज्नोसे गुद्दी हुई 
खाका[शपुप्पकी मालाका धारण करना | 

प्रसिद बातेमिं यदि तुलनात्मक गुण दिखलाये जायेँ 
ते बद सिंद्वि छटलाती हे। जैसे दोनों ही समान रूपसे 


, दोनों के” अर्थात्‌ उपमान और उपमेयके सम्बन्धको 
दिखलाते हुए उपमेयमें विशेष चमत्कार दिखलानेको युक्ति 
कहते हैं, जैसे, आप कोई ऐसे विचित्र नवीन जलद हैं, जो 
वारंबार स्वर्ण की ही वृष्टि करते हैं। 

किसी व्यापार या वस्तु द्वार जो प्रतीत फल हो 
उसके उपालम्भ देनेको कार्य कहते हैं। जैसे, यह चन्द्रका 
उदय रमणियोंकी मानरात्रिके समास होनेकी सूचना 
देनेके निमित्त ही है। ] हि 

आचार्येने काव्यके अनेक लक्षण बतलाए, हैं। जैते, 
कनक, तेजस्विता, उन्नत ललाटत्य आदि अनेक गुण 
राजाओं होते हैं वेसे हो काव्यमे भी अनेक गुण होते हैं। 

किन्तु ये लक्षण न होकर काव्यकी शोभाके साधन हैं 
और अलंकारोंमें इनमेंसे बंहुतोंका विवेचन आ गया है|, 
ओर फिर नाव्य-काव्यका क्‍या लंक्षण होना चूहिए यह 
हमू पहले ही घर्णंन कर चुके हैं इसलिये उसका पिष्ट-पेषण 
करनेकी श्रावश्यकता नहीं | - 

प्राय: प्रत्येक युगमें वाक्य-रचना या घार्तालापका 
प्रयोग मिन्न-मिन्न रूपसे होता चला श्राया है। संस्कृत 
नायकोंमें सहमति देते समय अथकिम! ( और क्‍या ) 
कहनेका प्रचलन था । श्राजकल इसके बदले 'जी हाँ? 
कहते हैं। इसी प्रकार कई अवस्थाश्रोमें यही सहमति 
“हाँ, ठीक है, यह तो है ही, बहुत ठीक, यही होना 
चाहिए, वद्दी तो, बहुत अच्छा, अच्छा, जी हाँ, जैसी 
आजा” आदि न जाने कितने रूपोर्मि व्यक्त करते है। अतः 
इसके लिये कोई ऐसे निश्चित नियम नहीं बनाए जा सकते 
कि अमुक अरवस्थामें अमुक उक्तिके उत्तरमें श्रमुक ही 
शब्द या वाक्य प्रयोग किया जाय। यहाँ भी- वक्ता और 
संवोध्यकी योग्यता ओर परिस्थित्तिका विचार करना 
आवश्यक है। समाजमें जिन विभिन्न वर्गोके लोग परस्पर 
एक दूसरेसे मिलते हैं वे श्रपने अपने वर्ग्िं मिलते हुए 
जिन शर्व्दों या घाक्योंका प्रयोग करते हैं, उनका प्रयोग वे 
अन्य बर्गेकि साथ मिलते समय नहीं करते | इसी प्रकार 
विभिन्न जातियेंकि परस्पर सम्पर्कर्में आनेसे कुछ नये शब्दों 
और वार्क्योका प्रयोग प्रचलित हो जाता है जैसे प्रत्येक 
शतपर घन्यवाद कहनेका प्रयोग मारतबर्पमें अंग्रेजेकि 


ब् 


संवाद-पोजना 


बैंक यू? के आधारपर चलने लगा है। अतः आजके 
नाटकर्मे हमें यदि दो व्यक्तियेंके शीलका परिचय देना 
होगा तो वहाँ: “मैं आपका कृतश हूँ? न कहलाकर 
धन्यवाद ही कहलाना होगा | माटककारको इस सम्बन्धमें 
इतना.ही जान लेना चाहिए कि वह जिस युगका नाटक 
लिखे उसी थुगकी भावनाओ्रोंके अनुरूप वाक्य-प्रकृतिका 
प्रयोग करे | ' 


के आंगिकासिनयशीलौ भावाभिनयालुसंवादिनी ॥| 
[ अनुप्वादी मावामिनयीमें केवल आंगिक अभिनय है।_] 
बहुतसे ऐसे नाटक भी होते है जिनमें केवल आंगिक 
अभिनय ही होता है। ये दो प्रकारके होते हैं--एक तो 
अनुसंवादी, दूसरे मावामिनय । अनुसंवादीमे तो अन्य 
नाटकौंके समान ही संवाद होते हैं और नेपथ्यसे पात्रेकि 
अनुकूल पाठक वाचिक अभिंतयके साथ पाठ करते है. और 
अभिनेता रंगमंचपर केवल . आंगिक और साच्चिक अभिनय 
करता है | किन्तु भावासिनय या मूकामिनयमें कथा-मात्र दे 
दी जाती हैं शरौर अ्रसिनय क्रमका-निर्देश कर दिया जाता है । 
&8 गीतिनाय्य छन्दोवद्ध-संचादः । 
[ गीतिनाव्यमें छन्दर्बंध संवाद । | - 
कुछ ऐसे भी नाटक हैं जिनमें .सव संवाद गीतमय 
होते हैं. । इन गीतनास्यौके लिये छुन्दोवद्ध संवाद लिखा 
जाता है जैसे श्रभिनवमरतके गौतम बुद्ध | उसमें नाटक- 
कारकों यह ध्यान रखना होता है कि किस अवसरपर किस 
प्रकारका संवाद किस छंदर्मे किस रागमें और किस लगमें 
हो | इसका तात्पर्य यह हुआ कि नाटककारकों गद्य और 
पद्चकी रचनाके नियमोंके साथ-साथ संगीतके तत्त्वोका भी 
शान आवश्यक है । इसलिये हम शब्द-शक्ति; अलंकार, गुण 
दोष रीति, 'वृत्ति आदिका विवेचन करके आगे छन्दः 
शाल्रका आवश्यक. निरूपण करेंगे और फिर संगीतशास्त्रके 
आवश्यक तत्व राग, लय और तालकी मीमांसा अगले 
रूपक-रसना खंडमे करेंगे | 


अलकार 
ला #' सहृदयसामाजिकरजलं कारयतीत्यलंकार: ॥| 
अल॑ कहा दे सामाजिक्से अलंकार वह कहलाता दे। | 
_ डिन आचायोंने काव्यमेँ अलंकारकी कल्तना की है 
उन्होंने अलंकारकी परिभाषा यही बताई है कि जिससे सझावट 
रे२ 
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की. जाय उसीको अलंकार सननननननननननननन रतन ल्तुनसुननत दप॒ पेककनन हैं । 'अलंकुयतेडनेन 
इति अलक्वारः / जैसे शरीरपर अलंकार या आपदा 
पहननेसे शरीरका स्वाभाविक सौन्दर्य झौर भी श्रधिक 
मिखर जाता है, वैसे ही शब्दों ओर वाक्योंमे श्र॒लंकार या 
सजावट भर देनेसे शब्द और वाक्य झुन्दर और आकर्षक 
हो जाते हैं। यद्यवि कमी-कमी श्रलंकारके बिना भी 
स्वाभाविक सुन्दरता आकर्षक होती है ओऔर शब्द तथा वाक्य 
भी कभी-कभी स्वाभाविक रूपमें अधिक मनोहर और सरस 
लगते हैं, किन्तु यदि उनमें अलंकारोंकों सुन्दरता जोड़ दी 
जाय तो उनका प्रभाव और भी श्रधिक व्यापक हो जाता 
है। नायककी दृष्टिसे श्राजकलके नास्थाचार्य आलंकारिक- 
भाणको नाथ्कके लिये उपयुक्त नहीं समभते, क्योकि 
नाटककों लोकका अनुकरण माननेके कारण वे समझते हूँ कि 
नाटकर्म संवाद अ्रर्थात्‌ भाषा भी स्वाभाविक बोलचालकी 
होनी चाहिए, जिसमें कमी-कभी केघल काकु ध्वनिसे दी 
बड़े गंभीर अर्थका ग्रोतन हो जाव। 

& योग्योचितमावालझ्डरणमलझारः | 

[ योग्य उचित ह्वी माव-सजावट अलक्ार कहलाती |] 

अलंकारके अचारयोने अलंकारको जो केवल सजावट- 
मात्र माना है और उन्हें सुन्दर शरीरपर पद्ने हुए गदने के 
समान सहज सौन्दर्यवर्धनका साधन माना है वह अमिनव- 
भरतके मतसे ठीक नहीं, क्योंकि इसी श्रमके कारण बहुतते 
ऐसे भी अलंकार उसमें आ गए हैं जिनसे सीन्दर्य-वद्धिके 
बदले असौन्दर्यकी वृद्धि होती है। वास्तवर्म श्र॒लंकारका 
अर्थ यह है कि वह जब प्रयोग कर दिया जाय तत्र किरि 
कुछ मी कहना या जोड़ना शेप न रहे । अर्थात्‌ किसी 
बातकों कहनेके समब जो शैली, जो उपमान आ्रा्दि प्रयुक्त 
झेँ वे ऐसे हों कि उन्हें देखकर सहृदय लोग अल? अर्थात्‌ 
ध्वस! कह दें अर्थात्‌ उनसे यह सूचित दो कि अब किसी 
दूसरे ढंगते या इससे श्रधिक किसी दूसरे प्रकारसे कहनेफ़ो 
आवश्यकता नहीं रद्द गई है। अल॑हारका यही तत्व मापाके 
संब्ंधमें विशेषतः नाटककी मापाके सम्बन्ध मली मॉँति समम 
रखना चाहिए कि उन्हें बदलनेकी द्रादश्यकता न हो और 
उनके द्वारा नाव्कक्वारका डद्दिष्ट प्रमात्र पूर्णतः हना सह 
किसी दोहे या छन्दको सुनकर डउब सहृदव लोग बाहयाह 
कह उठते हैं या उदू वाले जिस उक्तिरर कलम दोढ़ -दी! 


शत 


कह बजकर त्यर्य / 2. | डऊ 
कह उठते है उसका तातलन बहू है के उस उंचछन 


| ह। 
कक 
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जिस ढंगसे कही गई है वह वात उससे अच्छे ढंगसे, उससे 
श्रच्छी सजावव्से नहीं कही जा सकतो । किसी बातको इस 
प्रकार सजानेका विध;न अलझ्जार कहलाता है जिससे उचित 
तथा योग्य प्रकारसे भावका अलझ्भूरण किया जाय | 
.. कुछ आचार्योने इसी बातको थोड़ा घुमा-फिराकर इस 
प्रकार कहा है कि शब्द ओर अर्थक्रे द्वारा उपस्थित रसके 
गुर्णोकी विशेषता जिस शैलीसे प्रकट की जाय उसे अलंकार 
कहते हैं | कुछुका कहना है कि शोभा बढ़ानेवाले तथा 
रस आदिका उत्कर्ष करनेवाले शब्द और अर्थके अस्थिर 
धर्मको श्रलंकार कहते हैं। एक एरिभाषामें शैलीको अल॑- 
फार बताया गया है। दूसरीमें अस्थिर घर्मकी अलकार 
बताया है। किन्तु वास्‍्तवमें न तो शैली द्वी पश्रल्नंकार है 
न धर्म ही ।! अलंकार वह निश्चल योजना है जिसके 
अंतर्गत काव्यका स्वरूप उसके विविध आंग अंगंक्े प्रकरण, 
प्रकरणोंके अंतर्गत कथा, घर्णन, संवाद भोर उन सबमें 
व्याप्त एक विशेष उद्दे श्यकी अभिव्यक्ति सब श्रा जाते हैं 
ओर यह सब पूरी योजना जिन अनेक भाषाके विधानोंसे पूरी 
होती हैं उन सबकी समष्टि अलंकार कहलाती है| उसमें 
रसके गुर्णोंकी शब्द और श्र्थके द्वारा किसी शैलीसे विशेषता 
नहीं प्रकट की जाती जैसे रगेमंचके नटपर विभिन्न केन्‍्द्रों- 
से पड़नेवाले विभिन्‍न रंगेंके प्रकाश, विभिन्‍न अवसरोंपर 
उसकी विभिन्‍न चेष्टाओों भावभंगियों और मुद्राओंको स्पष्ट 
करते चलते हैँ उसी प्रकार अलंकार भी काव्यफ़े विभिन्‍न 
पात्रों, अवसरों और कार्योकों श्रधिक स्पष्ट रूपसे व्यक्त 
फरनेमेँ ओर संवेदनशील घननेमें सहायक बनते हैं । यदि 
ऐसा न करके वे केघल भाषाचमत्कारसे ही पाठक या श्रोताके 
मनमें कुतृहल उत्तनन्‍्न करते तो वे अलंकार न हो पाते 
क्योंकि अलंकार साधन हैं, साध्य नहीं | जब वे साध्य हो 
जाते हैं और लेखक या कवि उन्हींका चमत्कार प्रदर्शन 
करनेमेँ झयना कौशल दिखाता है तो वह काव्य्की रचना 
नहीं फरता वह अलंकार-शास्त्रकी रचना करता है | इस- 
लिये काव्यके रचयिताकों अलंकार हर ढने नहीं पड़ते । यदि 
बह कुशल लोक-निरीक्षक होगा तो काच्यके प्रत्वेक 
खबसरपर उसजी भाषा स्वयं इस प्रकार ढल जायगी कि वह 
ऐसा ग्रदृष्ट प्रमाव उत्तन्न कर सके कि पढ़नेबाला या सुनने- 
घाला फट उठे कि लेखकने अ्रल! कर दिया।| इसी- 
लिये मम्मसने व्यजना और लक्षणायुक्त फान्योको ही भ्रेछ 
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माना है ओर केव न अक्षरों तथा शब्दोंका खिलघाड़ करने 
वाले कवियोंकी स्वनाओंको अधम काव्य बतलाया है। 
ये अलंकार शब्दमें भी हो सकते हैं, अर्थमें भो हो 
सकते हैं तथा शब्द ओर अर्थ दोनोमें हो सकते हैं इसीलिये 
इनके तीन भेद बताए गए हैं--शब्दालझ्जार, अर्थालड्ार और 
उमयालड्वार । अमिनवभरतका मत है कि जैसे कोई स्त्री 
केवल बालोंकी सजा ले और शिरके सब आभूषण पहन ले 
किन्तु शेष शरीखपर मैंले-कुचैले कपड़े पहने रक्खे तो वह 


तन्त तो सुन्दर कही जायगगी और न. उसके शिरके 
अलडार अलझ्लार कहलायँगे । इसी प्रकार यदि 
हम यह वाक्य कहें-- 


गुष्जीके चरणुकमल पकड़-पकड़कर छात्र लोग 
उछल-कूद कर रहे थे। 

यहों जिस व्यक्तिने छात्रोंको गुरुके चरणस्पर्श करते 
देखा है उसने वाक्यके द्वारा गुरुके प्रति श्रद्धा और भक्ति 
न प्रकट कर ऐसा दिखाया है मानो छात्रगण शुझुका 
उपहास कर रहे हैं। अतः “चरणकमल?'में आए हुएऐ. 


रूपक अलंकारसे वाक्यमें सुन्दरता नहीं आई बरन्‌ 
यहाँ अलंकार भी निस्तेन और व्यर्थ हो गया है।. 


अतः अलंकार तो किसी उक्तिकी सजावट्की उस 
समष्टिको कहते हैं जिससे वक्ताके भावकी श्रोताके मनर्भे 
तीव्रतर व्यजना हो । अतः शब्दके श्रर्थमें श्रलंकार नहीं, 
बरन्‌ वाक्यकी ध्यनिर्में होता है। किन्तु वाक्य भी यह 
सौन्दर्य या प्रभाव शब्दों ओर उनके श्रथॉंसि ही आता 
है अतः शब्दालड्लार ओर अर्थालझ्ञारकी विवेचन कर लेना 
अनुचित न होगा | 


शब्दालंकार 


शब्दालइ्टार वह है जिसमें केवल शब्दोंका सोन्दर्य 
हो। ये पॉच प्रकारके माने गए ह--घक्रोक्ति, अनुप्रास, 
यमक, श्लेप ओर चित्र। आधुनिक अन्थकारोंने इनपैसे 
वक्रोक्ति और श्लेपकीं अर्थालइड्ारमें ही परिगणित किया 
है। चित्रालंकार वह है जिससे वर्णों तथा शब्दोके निर्बंधसे 
खडग, रथ आदि श्रनेक प्रकारके चित्र बनाए णाते हँ | 
इसे केवल शब्द-व्यायाम समझना चाहिए | इससे श्रर्थमें भी 
दुरूइता आती है और माधुयंका भी नाश दो 
जाता है। 


पँवाद-योजना 
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अर्थालंका्गेंकी संख्या बहुत अधिक है । साभ्य, विरोध 
थ खला, न्‍्यांय और “वस्तु भेदसे वे पाँच श्रेणियों वा दे 
गएहँँ। 

(१) साम्यमूल--पदार्थोकी समांनताके कारण किसी 
वर्णनमें जो चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वह साम्य- 
मूजंक कहा जाता है । इसे साहश्यमूल, साधम्य॑मूल तथा 
ओ्रौपम्धगत भी कहते हैं। इस ठिद्धान्तके अन्तर्गत लग- 
भग आधे अज्ञंकार आ जाते हैं अतः स्पष्ट करनेके 
लिये इसके कुछ उपभेद किए, जाते हैं--. 

( के ) अ्रभेद-प्रधान--जब दो समान पदार्थेमिं किसी 
प्रकारका भेद न देखाकर उन्हें एक ही बताया जाय। इस 
उपभेदके अन्तर्गत रूपक, परिणाम, उल्लेख, भ्रांति, संदेह 
और अपहनुति श्रलंकार आते हैं। 

(ख ) भेद-प्रधान--जब दो पदार्थोकी समान बताते 
हुए भी उन दोनोंकी मिन्नता या अपेक्षता प्र की 
जय । इसके ! श्रन्तर्गत, प्रतीप, तुल्य-योगिता, दीपकादत्ति 
मतिवस्तूपमा, दृष्टांत, निदर्शना, सहोक्ति; विनोक्ति और 
व्यतिरिक अलंकार हैं । 

(ग ) मेंदामेद-प्रधान--जत् दो पदार्थोमे पूरी समानता 
होनेपर भी यह प्रकट किया जाय कि वे दो मिन्न-मिन्न पदार्थ 

| इ। भेदमें उपमा, अनन्वय, उपमानोपमेय और स्मरण 
अलंकार हैं । 

े0 पु घ ) प्रतीति-प्रधान -- धर दो पदार्थोर्थे समानताकी 
सतत मात्र हो। उस्मेक्षा और अतिशयोक्ति इसके 
अन्तगत हैं । 

( डः ) गम्ब-प्रधान--जिनमें दो पदार्थोकी कुछ समान 
बीत व्यंग्यत ध्वनित होती हों। इसमें अप्रस्तुत-प्रशंसा 


मैस्तुतांकुर, पर्या योक्ति, व्याजस्ठ॒ति, व्याजनिन्दा और शआक्षेप . 


आते हैं। 

( च ) अर्थवैचित्य-प्रधान-- जिनमें समानताका भाव 
रहते हुए भी शब्य या वाक्यके अर्थर्मे कुछ विचित्रता 
हो। समासोक्ति, परिकर, परिकर्सफर और इ्लेष इस उप- 
भेदमें माने जाने चाहिएँ | 

२--विरोध-मूल --जव दो पदार्थोक्षे कॉय-कारयमें 

दिच्छेद होनेसे पारस्परिक विशेध प्रकट हो तब विरोध- 


मूलक सिद्धांत होया। इसके अन्तर्गत विरेधाभास, 
विभावना, विशेषोक्ति, श्रसंभव, असज्ञति, विपम, विचित्र 
ओर व्याघात अलंकार हैं । 

२--श खलामूल--जब्र दो या उससे अधिक 
बस्‍्तुओंका क्रमते वर्णन हो ओर वे श्रःखलाके समान एक 
दूसरेसे सम्बद्ध हों । इसके अनुसार कारणमाला, एकावली, 
मालादीपक और सार श्र॒लंकारोंका निर्माण हुश्रा है । 

४--न्यायमूल--जब्र तर्क, लोक-प्रमाण या दृष्टांत 
आदिसे युक्त वाक्य-द्वार चमत्कार या रोचकता उत्पन्न 
की जाय | इसके अन्तर्गत भी बहुतसे अलंकार हैं इसलिये 
इसके भी तीन उपभेद किए जाते हैं-- 

वाक्यन्याय-मूल, लोक-न्यायमूल और तर्क-न्यायमूल 

(के ) वाक्य-स्यायमूल--जव वाक्योंमें शब्दोंके घिशेत 
क्रमसे श्रथदा दो वाक्योंकी विशेत्र सम्बन्ध मिलाकर 
रोचकता या चमत्कार लाया ज्ञाय। इसके अन्तर्गत यथा- 
संख्य, पर्याय, परिसंख्या, विकल्प, समुच्चय, कारकर्दाप, 
काव्यार्थापत्ति, सम्भाचना, मिथ्याध्यववसिति, ललित और 
चिन्न श्रलंकार आते हैं । 

(ख ) तक-न्याय-मूल--जब कारण आदि देकर तकंसे 
कुछ विशेषता स्थ,पित की जाय। काव्यलिंग, अर्थातरन्यास, 
विकस्वर, मोढोक्ति, छेकोक्ति, प्रतिपेध, विधि, हेतु श्रौर 
निर्रक्त अलंकार इसी सिद्धान्तपर व्युव्पन्न हुए हैं | 

(ग ) लोक-न्याय-मूल--जब प्रचलित लोक-चब्यवहारके 
प्रयोग्स चमत्कार उत्पन्न हो जैसे - परिवृत्ति, समाधि, 
प्रत्यगीक, सम; तदूगुण, पूर्वरूप, अनुगुण, श्रतद्‌गुण, 
सामान्य, विशेष, उन्‍्मीलित, मीलित और भाविक 
अलक्ारोम होता है | 

इन अलंकारोंके अतिरिक्त विषपाद, उल्लास, अ्रवज्ञा, 
अनुशा, लेख, मुद्रा, सावली, गूढोत्तर, सन्‍्ष्म, पिश्टित, 
व्याजोक्ति, यूद्रोक्ति, विकृृतोक्ति, युक्ति, लोकोक्ति, छेफोक्ति, 
व्रकोक्ति, स्वभावोक्ति, उदात ओर श्रत्टुक्तिका टल्लेस है । 
इनमैंसे अधिकांश ऐसे दें जिनमें व्यंग्यसे छिपाकर या उल्टी 
बातें कही जाती हैँ | ये अलंकार वत्तमूलक कटे जा सकते 


हैं। हम ऊपर कह आए है कि कुछ आचायोंके मतसे शब्द 
तथा अर्थक्े सबंधते भाषाकी सदि्यददिके अस्थिर धर्मों 
अलंकार क््ह्ते हूँ श्र यख््ट्न्हय मं ट़ो कल सच ट््से ढठा दिमा गाँगे 


दोंदे गए हँ- अथाज्कार रु 
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और अर्थ दोनोंका सम्मिलन होता है वे उमयालेकार 
कहलाते हैं जैसे साहित्य-दर्पणकार ओर वक्य-प्रकाशकारने 
वक्रोक्तिको शब्दालंकार माना है पर भाषा-भूषणकारने 
इसे अर्थालंकार माना है। 

दो वस्तुओंमे ( उपमान और उपमेय ) भेद रहते हुए 
भी साहश्य दिखलाने या समान धर्म बतलानेकी उपमालंकार 
कहते हैं। इसके चार अंग हैं--- 

उपमेय---जिसकी उपमा दी जाय अर्थात्‌ जो वण्य था 
वर्णनीय हो । 

उपमान--नरह वस्तु जिससे उपमा दी जाय अर्थात्‌ 
जिउके समान दूसरी वस्तु बतलाई जाय | 

वाचक--उपमा प्रकट करनेवाले शब्द जैसे-से, 
समान, तुल्य श्रादि । 

घर्म--साधारण या सामान्य धर्म ( गुण, क्रिया रूप, 
आदि ) जो दोनोंमे दिखलाया जाय | कुछ लोगोंने नाम- 
साम्य भी उपमा ही माना है पर यह निरर्थक और त्याज्य 
है जेसे--अजु नके समान श्र न वृक्ष देखो । 

जहाँ समताके चारों अंग वर्तमान हों घहाँ पूर्णोपमा 
अलंकार होता है जैसे--श्रीकृष्का शरीर नवघनके 
समान साँवला है । ५ 

जिन उपमाओंमे इन चार्रों भार्गेर्मे-ले एक, दो या 
तीन न हों वे लुप्तोपमा कहलाते हैं। जैसे-- 

१--श्रीकृष्ण नवधनके समान ह--धर्मलुप्तोपमा । 

२-देखो, श्रीकृष्ण नवधन हँ--धर्मवाचकलुप्तोपमा | 

+देखो, श्रीकृष्ण (नवघनके समान सॉँबले हैं क्योंकि) 

मोरोंके उइत्का कारण वन गए ई--घर्मवाचक उपमान- 
लुप्तीपमा । इस प्रकार लुप्तोपमाके बहुतसे भेद हो सकते ईं--- 

जितमें उपमेय ही उपमान भी होता है श्रर्थात्‌ एक ही 
वस्तु उपमान ओर उपमेय दोनों रूपोर्मे कह्दी जाय उसे 
श्रमन्धय कद्दते हैं| जैते--रामऊे समान राम हैं । 

लिसमें उपेय उपमान के समान और उपमान उपमेयके 
समान इतलाया जाय श्रर्यात्‌ दोनोंमे पारस्परिक साइश्य 
होना माना जाय बह उपमानोपमेय कहलाता है। जैसे---मुख 
मुस फमलके समान तखा कमल मुख के समान है। 

प्रतीपका श्र्थ है प्रतिकूल या उलदा अर्थात्‌ डपमेवको 
उपसानक सप्रान ने कटकर  उलदे उपमानकों उपमेयक्े 
संदय इतलानया । उपमेय तथा उपमानके साहश्यर्मे आधिकय 
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तथा कमी आदिके संबधसे प्रतीप अलंकार पाँच प्रकार का 
माना गया है-- 

(क) जब डपमान, उपमेयके समान बताया गया हो 
जैसे--कमल नेत्रके समान है । * 

(ख) जब उपमानकी समानता न कर सकनेपर पमेय 
तिरस्कृत हो जैसे--अपने मुख ( के सौंदर्य ) का क्‍या गर्व 
करती हो १ चंद्रकों तो देखो । 

गे ) जब उपमेयकी समानता न कर सकनेपर उप- 
मान तिरस्कृत हो जैसे--तुम्हारी ऑँखोंके तीढ्ण क्ाक्षके 
सामने कामके बाण तुच्छ हैं। 

(घ ) जत्र उपमानको उपमेयके समान बतानेमें संकोच 
प्रकट किया जाय जैसे--तुम्हारे इन सुन्दर नेन्नोकी उपमा' 
मीनछे कैसे दी जा सकती है। 

(डः ) जब उपमेयके सामने उपमान व्यर्थ-सा जान 
पढ़े जैते--तम्हारे नेत्रके श्रागे मगके नेत्र कुछ नहीं है) 

जहाँ बिना किसी भेदके उपमेयम उपमानका आरोप 
हो श्रर्थात्‌ दोनों एक ही मान लिए गए हों और निषेध- 
घाचक शब्द न आया हो वहाँ रूपक होता है। रूपकके 
दो भेद हैं--तद्र प और अभेद और उनके भी अ्रधिक, 
सम और न्यूनके अनुसार तीन तीन ओर भेद हैं । 

१, न्यूनतद्र ५ जैसे--समुद्रसे उत्पन्न न होने पर भी 
यह दूसरी लक्ष्मीके समान सुन्दर है । 

२.अधिक त्त्प जैसे --दिन-सत्त प्रकाश देनेके कारण 
यह मुख-चन्द्र आकाशके चन्द्रसे बढ़कर दे । 

३. समतद्रप जैते--जब नेत्र कमल हैं ही तब कमल 
किस कामका ) 

४. अधिक श्रभेद--यह कनकलता स्त्री चलती हुई 
कितनी अच्छी लगती है| ( इसमें चलना विशेषता है ) | 

५. न्यूम-अमेद-ये विद्रु म-अधर समुद्रसे उत्पन्न नहीं हैं। 

६. सम-श्रभेद--6ठम्दारा विमल मुख-कमल बढ़ा सरस 
झौर सुगंधियुक्त है । 

जब उपमेयका काय उपमानसे कराया जाय या दोनोंका 
एक झरुपसे कार्य कराया जाना दिखाया जाय तत्र परिणाम 
अलंकार होता है| रूपकसे इसमें यही भेद है कि इसमें 
उपमानद्वाग कार्य दोना दिखलाकर विशेष चमत्कार 
उत्तन्न किय्रा जाता है जो रूपकर्मे नहीं छोता है ) जैसे-- 
श्रीयमचन्द्रजी अपने कर कमलोंसि घनुपवराण घुमा रहे ६ । 





संबाद-योजना 
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. जहाँ एक ही बस्तुका अनेक रूपोमे वर्शय किया जाय 
*. वहाँ उल्लेख अलंकार होता है । इसके दो भेद 
,.. 2>जंब एक धरतुकों अनेक लोग अनेक रुपोमें देखें 
जैसे-श्रीरामचद्धजीकों नारियोंने »'गारस्स, विद्वानोंने 
“.” विरदमय, जनकने आत्मीय, रानियोंने शिशु और थ्रोमिय्रोंने 
-:. परम तत्वके रुपमें देखा । 

,. २--जब्र एक ही वलतुक्ों गु्णोंके अनुसार एकदी 
्च्या ब्ोमें देसे जेते--आप युद्धभे अजु न, तेजमें 
सूर्य भर विद्यार्मे तृहस्मतिके समान हैं। 

पहले देखी या अनुभत्र की हुई बस्तुके सामने कोई 

पल देख लेनेपेर उस पंहले देखी हुई धल्तुका स्मरण हो 

:27% जानेकी जहाँ वर्णन हो वहाँ स्मरण अलंकार होता है जैसे-- 
चन्द्रकी देखकर प्रेयतीका मुर्ख स्मरण होने लगा है । 

४” जहाँ उपमानमें उपमेयका भ्रम हो जाय वहाँ श्रम या 

>मभ्रान्तिमान अलंकार होता है जैसे-- सुखको चंद्र समझकर 

५ ये चुकोर साथ लग-गए हैं। 

४ : जहाँ किसी पस्तुको देखकर उसके वास्तविक रूपका 

४72 निश्चय न हो वहाँ सन्देह अलंकार होता है जैसे---यह प्रियाका 

2/मुंखे है.या चन्द्र है या नया खिला हुआ कमल है ! 

::. जिसमें उपमेयका निषेध करके उपमानकी स्थापना को 
| जाय वहाँ अपलू ति होती है। 

(१) शुद्धापहू ति जहाँ किसी एक घम या गुणके 

:औरण उपमेयका निषेध करके उपमान स्थापित किया जाता 

“४ है जैसे--पे स्तन. नहीं है, गेंदेके फूल हैं। 




















४ या कारण-दिया - जाय--जैसे----चन्द्रको देखकर स्त्री कहती 
है कि चन्द्रमे तो गर्मा नहीं होती और यात्रिको सूर्य नहीं 


(३) पर्यस्तापह.ति--जब एकके गुणका दूसरेपर आरोप 
किया जाय--जैंसे, यह मुख-सुधाधरका प्रकाश है, सुधाघर 


# जब अपहतिका प्रयोग हो--जेंसे हे सखी ! मुझे ज्वर 
/ £: नहीं है, यहःतो कामदेघ तपा रहा है । 

“5:70 (५) छेफापह, ति--जहोँ युक्तिसे बात छिंपाई जाती 
है:जैसे--मेरे - ओठॉपर प्रियके दाँतके घाव नहीं हैं, वरन्‌ 
४ “चाढ़ेके पवनसे., मोठ फट गए हैं। 


(६ ) +ैतवरावद्ध ति ए्‌ 
द्ीना कहद्ा जोब जैसे प्रियाके ती£ 
देव अपने बाण चला रहा है। 

मेदका ज्ञान होते हुए भी उपमेयर्म ठपगानकी प्रतीति 
होनेकी उत्तक्षा कहते हैं। आदि उद्पो क्षाके 
वाचक शब्द हैँ | इसके पाँच भेद ऐं--वस्तूट्मे क्षा, हैतूप्े क्षा, 
फलों क्षा, गम्मोत्मेक्षा और सापहबोप्र क्षा | घस्तूट क्षाकरे 
उल्क-विपया और अनुक्तत्रिपण तथा हेतूदरेच्ा और 
फलोट्प क्षाके सिद्ध-विपया ओर असिद्धविषया ये दो दो भेद 
दोते ६ | उद्चो क्षामें घाचक शब्द न शे तो गम्परोत्मक्षा और 
अपहू ति तथा उत्प्रेक्षाके मेलसे सापहवोस्मेज्ञा होती है। 

१, कस्तृत्मेक्षा जिसमें एक वस्तु दूसरके ठुल्य दिख- 
लाई जाय जैछे--नेत्र विशेष रुपसे बढ़े शोर सरस हैं मानों 
वे कमल हों । 

२, देतूत्पेक्षा--जिसमें जिस घरतुका कारण न दो उसको 
उसी वस्तुका कारण मानना जैसे---उसके पर मानों कठोर 
आऑँगनमें चलनेके कारण ही लाल हो गए हों । 

३, फलोश्ो क्षा--जिसमें जो जिसका फल नहीं है वह 
उसका फल माना जाय जैसे--तम्हारे पैरोंकी समानता 


करनेके लिये कमल एक पॉवसे जलमें खड़ा होकर तप 
करता है । 


जिसमें लोक-सीमाका उल्लंघन प्रधान रूपसे दिखलांया 
जाय वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जहाँ उपमेयसे 
निश्चयपूर्वक उपमान अ्रमिन्‍न प्रतीत होता हो वहाँ भी 
अतिशयोक्ति अलंकार होता है | उत््रेक्षाते इसमें यह 
भेद है कि इसमें अनिश्चित रूपते कथन रहता है | इसके 
सात भेद बताए गए हैं | 

(१) रूपकातिशयोक्ति--जहाँ केवल उपमानका ही 
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कटा गोंक्े बहाने का पे 


री ्ु ॥। ्] ्ु ह़ 


वर्णन किया जाय जैसे--एक धनुप ( श्र, ) और दो बाण 


( कटाक्ष ) लिए, हुए चंद्रमा ( मुख ) कनकलता ८ मुनहरे 
शरीर ) पर शोमित है। 

(२ ) सापहवातिशयोक्ति---जत्र एकका गुण दुसरेपर 
आरोपित किया जाय जैसे--अमृत तो तुम्दारे मुखमें हैं पर 
पागल लोग चद्र॒मार्में बतलाते हैं। 

(३ ) भेदकातिशयोक्ति--चब श्रत्यन्त भेद दिखलाया 
जाय जैसे--उसका हँसना, चलना और बात-चीत फरना 
उब्से निराला ( कुछ और ही ) है। ; 


डा 
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आज्षेप उसे कहते हैं जिसमें व्यंग्य या ध्वनिकी सूचना 
विशेष निषेधात्मक वर्णनद्वारा मिले | यह आक्षेप तीन 
प्रकार का होता है--- 

(१) जिसमें निषेघधका आभास हो जैसे--मैं दूती 
होकर नहीं आई हूँ, नायिकाका शरीर अग्निस भी अधिक 
तप्त है, यही कहने आई हूँ। 

(२) पहले कुछ कहकर उसका निषेध करना जैसे--- 
हे चन्द्र | तू दशन दे पर तेरा कुछ काम नहीं क्योंकि 
(चन्द्रमुखी ) स्त्रीका मुख तो पास है ही । 

(३) इस प्रकार कहना कि निषेध गुत्त रहे जैते--( हे 
प्रिय ) जाश्नो | पर परमेश्वर मुझे! वहीं जन्म दे जिस 
देशको तुम जा रहे हो । 

प्र कैबला विशरेधका आभार मात्र हो, वास्तवमें 
विरोध न हो धहाँ विरोधाभास अलंकार होता है जैसे-- 
विष्णु परदार-प्रिय हैं। परदारका ठीक अर्थ लक्ष्मी होनेसे 
विरोध दूर हो जाता है । 

कारणके बिना किसी कार्यका होना या कारण भर कार्य 
संत्रंधमं कुछ विशेष कल्पनाका होना विभावना कहलाता 
है | यह ६ प्ररारकी होती है-- 

!---अपूर्ण कारणसे पूर्ण कार्यका होना जैसे --देखो 
कामदेवने केघचल कुसुमबाण हाथमें लेकर ही संसारको 
जीत लिया । 

(२) बिना कास्णके कार्यका होना जैसे--विना महावर 
लगाए, त॒म्दारे चरण लाल दिखाई दे रहे हैं । 

(३) बाघा द्वोते हुए भी कार्य पूरा होना जैसे--रात- 
दिन श्रुतिके पास रइनेपर भी नेच्र 'मोहमें पढ़े हुए हैं। 

यठेपसे भ्रतिका वेद श्र्थ लेनेसे मोहके मार्गम रकावट 
पदनेपर भी कार्य पूरा हो गया। 

(४) ऐसे कारणसे किसी कार्यका होना जो उसका 
फारण नहीं हो सकता जैसे--अभी कबृतरकी हमने कोयलकी 
बोली बोलते हुए घुना है 

ताले मद है कि फवृतरके समान कंठवाली एक 
रमी फोयल नेसी मीठी चोली जेलती है। 

(४) डिस करणने जैसा कार्य होना चादिए बैसा न 
धेकर उससे उलट होना जैसे--दे सखी | चंद्रमा मुझे ताप 
गद्तादे । 
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नेत्ररूपी मछुलीसे यह आश्चर्यजनक नदी प्रधाहित हो 
रही है। 

नेत्रसे अश्रु का निकलना ठीक होते हुए भी मछलीसे 
नदी नहीं प्रवाहित होती | 

जहाँ कारण होते हुए! मी कार्य नहीं होता वहाँ पिशे- 
षोक्ति अलंकार होता है जैसे--शरीरके भीतर कामंका दीप 
जलते हुए; मी स्नेह ( प्रेम ओर तेल ) कम नहीं हुआ । 

इसके दो मेद हैं--उत्तगुण तथा अलनुक्तगुण । 

जब किसी सम्भावनाके न रहते हुए भी कोई कार्य हो 
जाय वहाँ असंभव अलंकार होता है जैसे--फौन जानता 
था कि आज गोपसुत ( कृष्ण ) पहाड़ उठा लेगा। 

असंगति अलंकार तीन प्रकारका होता है--- 

(१) जब कार्य कहीं या कमी और कारण कहीं या 
कभो हो जैसे, कोयल (बसंत-आगमनसे प्रसन्‍न होकर) मत्त 
हुई और श्रामकी मंजरी झूमने लगी ( वायुके कारण )। 

(२) जिस स्थानपर कार्यका होना उचित है वहाँन 
होकर दूसरे स्थानपर होना जैसे--तुम्दारे शत्रुकी स्त्रीने 
हाथमें तिलक ( तिलोदक ) ले लिया है । 

विषम अलंकार तीन प्रकारका होता है-- 

(१) दो अनमेल घस्तुश्नोंका साथ होना । जैसे, 
कहाँ तो ज्लीका कोमल शरीर और कहाँ यह विरह्ारिनि | 

(२) कार्य और कारणके रंग (बाह्य रूप) भिन्न-भिन्न 
हों. जैसे--तेरे काली तलवारलतासे श्वेत कीर्ति 
उत्पन्न हुई । 

पॉँचवी विभावनासे इसमें यही विभिन्‍नता है कि उसमें 
कार्य और कारण मिन्‍न होते हैं, किन्तु विपम्मे 
कार्य और कारणमें मिन्नता न होते हुए केवल बाहरी रूप 
ही भिन्‍न होता है। 

(३) अच्छे कार्यका घुस फल दो जैसे--सखीने जो 
कपूर लगाया, उसने शरीरको ताप दी दिया | 

सम अलंकार ( विपमका उल्हा तीन प्रकारका 
होता है--] 

(१) एक दूसरेके योग्य वस्तुओ्ओफा साथ द्ोना जैसे-- 
अपने योग्व समझकर द्ारने स्त्रीके वक्षस्थलपर जाकर 
डेरा डाल लिया । 

(२) फार्य श्र कारणमें सब्र प्रकारकी समानता हो 





त 
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बैते-यदि लक्ष्मी नीचगामिनी- हो तो आश्चर्य नहीं 
क्योंकि उसकी उत्पत्ति ही जलसे है। 

(३) पूर्ण उद्यमके बिना काम करते ही फलकी प्राप्ति 
होना जैसे--उसने यश पानेकी इच्छा की और वह 
उसे मिल गया | हु 
, इच्छानुकूल फन्न पानेके लिये जहाँ उससे उल्टा प्रयत्न 
दिखाया जाता है घहाँ विचित्र अलंकार होता है जैसे-- 
पवित्र मनुष्य उच्चता ( उन्नति ) प्राप्त करनेके लिये नम्नता 
ग्रहण करते हैं | 

श्रधिक अलैकार दो प्रकारका होता है-- 
है (१) जब आधारसे आधेयकी अधिकता या विशेषता 
दिखलाई जाय जैसे--तुम्दार' यश सात द्वीप और नौ 
खंडों में भी नहीं समा रहा है। यहाँ आधेय यशकी विशे- 
पता दिखलाई गई है। 

(२) जब आधेयसे आधार बढकर श्रर्थात॒ अधिक हो 
तै--वह शब्द-सिधु कितना बड़ा है जिससे तुम्हारे गुर्णोका 
वणन किया जाता है। 

इसमें आधार शब्द-सिन्धुकी विशेषता प्रदर्शित होती 
है । इस अलंकारके लिये आधार-आधेय स्पष्ट होने चाहिएँ । 

जब आधेयसे आधार छोटा हो तत्र अल्प अलंकार 
होता हे जैसे -जो अंगूठी उँगलीमें पहनी जातो थी वह 
अंत्र हाथमें पहनी जाने लगी | 

“यहाँ आधेय मुँदरीकी अपेक्षा आधार हाथका अ्रधिक 
. मं होना दिखलाया गया है। _ 

जहाँ दो वस्तुओंके किसी गुणका एक दूसरेके 
गण उत्सन्‍्त होना वर्णन किया जाय वहाँ अस्योन्य 
अलकार होता है जैसे--चन्द्रमासे राजिकी और राज्रिसे 
पन्द्रमाकी शोभा है । 

विशेष अलंकार तीन प्रकारका होता है-- 

(१) जब आधेयका कोई आधार न हो जैसे-- 
आकाश-स्थित _ कंचन-लतामें एक स्वच्छ फूल लगा 
हुआ है। 

अकाश-गंगाकी लता तथा चन्द्रमाको ( आकाश- ) 
अत माना है जो बिना आधार ( चक्षेके तने ) के 
आकाझमें रहता है । 
रे (२) जब थोड़े आरम्भकी फल-सिद्धि बहुत हो 
के 2 तुम्हें देखते हो कल्पद्क्ष देख लिया । 


(३) एक ही वस्तुका अनेक स्थानोपर वर्णित होना 
जैसे--बही सुन्दरी मेरे हृदयमें, बाहर ओर दसों दिशाओंमें 
वास कर रही है। 

व्याधात अलंकार दो प्रकारका होता है-- 

(१) जब ऐसी किसी वस्तुसे विषयत कायका होना 
दिखलाया जाय जिससे कोई निश्चित कार्य ही हुआ्रा 
करता हो जैसे--जिनसे ( फूलोंसे ) संसारको सुख मिलता 
है उन्हींते कामदेव हमें मार रहा है। 

(२) जब किसी तकको उलटकर उसके विरोधी पक्षका 
समर्थन किया जाय जैसे--यदि श्राप सचमुच हमें बालक 
समभते हैं तब्र क्यों छोड़े जा रहे हैं | 

जहाँ किसी कारणसे उत्पन्न कार्य किसी अन्य कार्यका 
कारण वतलाया जाय और क्रमशः इस प्रकार दो या 
दोसे अधिक कारण हो वहाँ कारणमाला अलंकार होता 
है जैसे, नीतिसे धन, घनसे त्याग ओर त्यागसे यशकी 
प्राप्ति होती है । कारणमालाको गुफ-परपरा भी कहते हूँ | 

जब कई दस्तुओंका क्रमशः ग्रहण और ल्यागके 
रूपमें उल्लेख हो और पहले कथित बवस्तुके प्रति पीछे कही 

हुईं वस्तुका विशेषण भावसे त्थापन किया जाय वहाँ 
एकावली अलंकार होता है जैसे--ओँस् कानतक, 
कान बाहुतक और बाहु घुट्नेतक पहुँचते हूँ | पूर्व-ऋथित 
आँखों, कानों तथा वाहुमके प्रति पीछे कद्दे हुए कानतक, 
बाहुतक और घुव्नेतक विशेषण रूपमें लाए गए ई। 
एकावलीका दूसरा भेद वह हे जिसमें पूर्वकथितके 
प्रति उत्तगोेल्रकथितका विशेषण भावसे निपेध किया जाय ! 
जैपे--जहाँ वृद्धगण न हो वद् समा झोमा नहों देती श्रीर 
बे वृद्ध भी ठीक नहीं हैं जो धर्मकी वात नहीं करते और 
वह धर्म नहीं जिसमें सत्य न हो | 

दीपक और एकावली नामक अलंकारके मि 
पर माला-दीपक अलंकार होता दे जैसे-- सत्र 
कामदेवका मन्दिर है ओर तुम स्त्रीके दृदयके 

यहाँ भिन्‍न-भिन्‍न कारगेंसे नाविकाक्ना हुदय तथा 
नायिका दोनों ही छामदेवके वासस्थान हुए इससे दीपक 
हुआ और पूरकथितके प्रति उत्तरकृथितकी विशेष- 


भावस स्थापना का नह इसस एकादला हुए | 


कं त का 
क्रमशः शु्गोकों उत्तरमोच्र बढ़ाते हा हब कई 
के ब्द 5 ४ ज्ज्ब्ग 
लश्मोंका स्तान 3० जनक यहाँ ० ना कर 
वल॒ब्नोंका वर्णन किया जाव दह्ों खर अर्कार होता 
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है जैसे--मधु से अमृत अधिकतर मधुर है ओर कविता 
उससे भी अधिक मधुर है | 

जब कुछ वस्तुओंका उल्लेख करके पुनः उसी ऋरमसे 
उनके गुण, क्रिया आदिका वर्णन किया जाय तब 
यधासंख्य अलंकार होता है जैसे--उसने शत्र, मित्र तथा 
विपत्तिकों दमन, प्रधन्न और नष्ट कर दिया है। 

क्रम ठीक न रहनेसे क्रम-मंग दोप होता है। 

पर्याय अलंकार दो प्रकारके होते हैं--- 

(३१) जब अनेक वस्तुओंका एकके ही आश्रित 
होनेका वर्णन हो जैसे--पैरोंमे पहले चपलता थी पर 
अच मंदता आ गईं है। 

(२) जब्र एक वस्त॒क़े क्रमशः श्रनेक आश्रय लेनेका 
बर्युन हो जेंसे--स्त्रीकी मुख-शोभा कमलको छोड़कर 
चन्द्रमामें आं बसो है। ेृ 

राजिमें कमल मुरका जानेसे उसकी डपम्ा स्त्री-मुखसे 
न दी जाकर चंह्रस दी जाती दे । इसके विपरीत दिनमें 
कमलसे उपमा दी जाती है। 

जहाँ थोड़ा देकर अधिक लेनेका वर्णन हो धहाँ परि- 
तृत्ति अलंकार होता है बेंसे--भरी (नायक ) एक बार 
बाण चलाकर (नायिकाका ) शोभावुक्त कटान अहण 
कर रहा है| 

जब्र उसीके समान एक दूसरेको व्यंग्यते वर्जित 
करनके अभिप्रायसे किसी बातका दूसरे स्थानपर होना कहा 
जाय वहाँ परिसंख्या ग्रलंकार होता है जैसे--स्मेह 
(तैल-प्रेम ) का दृदयर्म नाश नहीं हुआ वरन्‌ दीपकर्म 
जाकर हुआ । 

तालय॑ यह दे कि परिसंख्यामें किसी वत्त, गुय आदिको 


उनके उपयक्त स्थानोंति हठकर किसी एक विशेष स्थानपर 
स्थापित किया जाता है. जंते--रामक्षे राज्यमं नदियोंमें दी 
मटिलता थी, मजुप्पर्म नहीं | 


(रे 


जा दो बातोंम बह निश्चय न दो कि ऐसा होगाया 
दा विक्तय श्लंकार होता है जैसे--तायिका कद्दती 
मर दुःखका अंत या तो यन पर्रंगे या मेरे पति। 
समय अलझार दो प्रकारक्ा द्वोता हैं | 

२) बच ग्रनेफ भाव एक साथ दी उत्तम हों जैसे-- 


न गत 2 गिरते 420 705 कै फेर 5 कर 
गुदा श्र भागते ॥ई, गिरते हूं शोर फिर ठरके मारे 


० ुक 
4 किन; 


जीफी 
ब्न्बी) ०५ 
मा 


नह] 


 कइदुघ नाक के, 


(२) अनेक कारण मिलकर एक कार्य करना चाहें 
जिसके लिये एक ही पर्याप्त हो जैसे--यौवन, विद्या, धन 
ओर कामदेव मद उत्पन्न करते हैं| इनमें एक ही मद 
उत्पन्न करनेको बहुत है तिस पर भी अनेक कारण कहे 
गए हैं। 

जब कई एक क्रियाओं या भावोंका क्रमशः एकमे 
ही (कर्ता) वर्शन किया जाय वहाँ कारक दीपक अलंकार 
होता है जैसे--देखकर जाती है, आती है, दँसती है और 
जश्ञानकी बातें पूछती है। 

अन्य कारणके मिल जानेसे जहाँ कार्य सुगम हो जाय 

वहाँ समाधि अलंकार होता है जैसे-स्त्रीकी ज्यों ही 

इच्छा हुई (कि पति से लिलें त्यों ही ) सूर्यास्त हो गया | 

जन्र प्रतल शत्रसे परास्त न होकर ( उससे पोर न पाने- 

पर ) कहीं मिन्का अहित करना दिखाया जाय वहाँ 

प्रत्यगीक अलंकार होता है जैसे--नेत्नोंके समीपस्थ कानों पर 
कमलोंने धावा बोल दिया। 

कमलोंने नेत्रोंसे सोन्दर्यम परास्त होकर उसके समी- 
पष्थ कार्नोकी उनका मित्र मानकर उनका अहित किया 
अर्थात्‌ कर्णफूल बनकर, जो कमलके आकारका होता है, 
कानोंकी नीचे खींचन लगे। 

मित्र-पक्षका हित करना भी इसी अलंकारके अन्तगत " 
माना जाता है। 

जब इस प्रकार हुआ तत्र ऐसा क्यों न होगा? कहकर 

जहाँ वर्णन किया जाय वहाँ प्रत्यनीक अलंकार होता है 


> जैसे--जब मुखने चन्द्रमापर ( सोन्दर्यम ) त्रिजय पा लिया 


तत्र कमलकी क्या बात है ( श्र्थात्‌ निःसंदेह वह प्राप्त 
दीगा ) । 

कैमुतिक न्यायसे जब फोई बड़ी जात हो गई तथ 
ग्रेट के द्वनिर्मे सन्देहर न रहना ही इस अ्रलंकारकी 
ब्रशेपता है। 

जब किसो कह्दी हुई बातका युक्तिके साथ 
समर्थन >या जाय वहाँ काध्यलिंग श्रलंकार होता दे 
जैसे--दे मदन ! जिस शिवने तुम्हें परास्त किया था उसको 
मेने दृदवम घारण किया है, ( इसलिये मुझे श्रव्य मत 
सताओ नहीं तो ठुम्दारा नाश निश्चय है )। 

इस अलंकारमें एक पद था एक वाक्यके अरथके कारण 
दिखलाए जानेसे दो सेद--पदार्थ-इईतु ओर वाक्याय- 
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हेतु माने गए हैं। जब विशेष बातसे सामान्यका समर्थन 
किया जाय वहाँ अर्थान्तरन्यास होता है जैसे--रामजीकी 
कृपासे पर्वत भी जलमें उतराने लगे, महान्‌ पुरुष क्या 
नहीं कर सकते । 

जिस प्रकार विशेषसे सामान्यका समर्थन होता है उसी 
प्रकार विशेषका सामान्यसे मी होता है और ये दोनों 
साधरम्य या वैधरम्य द्वारा किए जाते हैं। 

जब विशेष बातका सामान्य तश पुनः विशेषसे सम- 
र्थन किया जाय तब विकस्वर अलंकार होता है जैसे-- 
कृष्णजीने गोवर्धन पर्वत धारण किया, सत्पुरुष सब भार 
( कष्ट ) सहन करते हैं जिस प्रकार शेषनाग सहन करते हैं। 

भारती-भूषणमें इसके दो भेद किए. गए. हैं ।एकमें 
अन्तिम विशेष बात उपमानके रूपमें आती है, दूसरेमे उप- 
मान रझुपमें नहीं आती | 

उत्कर्षका हेतु जो नहीं होता वही हेतु जब फल्पित कर 
लिया जाता है तब प्रोौढ़ोक्ति अलंकार होता है जैसे---तेरे 
केश बादलसे पूर्ण अमावास्याकी शत्रिके अंधकारसे भी घने 
काले हैं । 

दि ऐसा हो तो ऐसा हो” कहकर जत्र वर्णन किया 
जाता है तब सम्भावना अलंकार होता है जैसे -यदि 
शेषनाग वक्ता होते तो तुम्हारे शुणों (के कथन ) का पार 
पा सकते । 

जब एक असंभव ज्तका होना दूसरी असंभव शतपर 
निर्मर हो तत्र मिथ्याध्यवसित अलंकार होता है जैसे--- 
यदि हाथमें पारा हो तो नवत्रध्‌ प्रीति करे। 

जो कुछ कहना हो उसे स्पष्ट न कहकर उसका प्रतित्रिंत 
मात्र कहा जाय वहाँ ललित अलंकार होता है जैसे-- 
पुल बॉधकर अब क्या करोगे, अत तो जल उतर गया । 

प्रहपंण ( आनन्द ) अलंकारके तीन भेद होते हैं--- 

(१) ब्रिना यत्मके इच्छित फलका प्राप्त होना जैसे... 
जिसके लिये हृदय तड़पता था वहीं दूती चनकर आ 
पहुँची है । 

(२) बिना प्रवलके जब्र इच्छासे अधिक फलकी प्रासि 
दो जते--दोपक जलानेकी तैयारी कर ही रहे थे कि यर्यों 

ये ही गया । 
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धनको देखनेके लिये) निधि-अंजनकी ओपधि खोजते समय 
आदि कारण ( धन ) ही मिल गया। ; 

जब इच्छाके विरुद्ध फल हो वहाँ विपाद अलंकार होता 
है जैसे-नीवीपर हाथ डालते ही कुक टकी ध्वनि ( सबेग 
होनेकी सूचना ) सुनाई पड़ी । 

जब एकके गुण या दोपसे दूसरेमें शुण या दोपका 
होना दिखलाया जाय वहाँ .उल्लात अलंकार होता है 
जैसे--गंगाजीको यह आशा है कि सज्जन स्नान फरके “उन्हें 
पावन कर देंगे। 

गुणसे गुण, दोषमे दोप, गुगने दोपतथा दोपसे गुणका 
होना दिखलानेके कारण यह अलंकार चार प्रकारका होता है। 

जब एक वस्तुके गुण या दोपसे दूसरी वस्त॒का 
गुण या दोप न प्राप्त करना कहा जाय वहाँ अवज्ञा अलंकार 
होता है जैसे--चन्द्रमाकी किरणोंके लगनेपर भी कपल 
नहीं खिलता । गुणसे गुण तथा दोपसे दोष न प्राप्त 
होनेके भेदसे यह दो प्रकारका होता है। 

जब दोपमें भी गुण मान लिया जाय वहाँ श्रनुश्ा 
अलंकार होता - है जेपे--बह विपत्ति आवे जिससे : 
भगवान सदा हृदयें रहें । 

जब गुणमें दोपकी ओर दोपमें गुणकी कब्पना की 
जाय वहाँ लेख अलंकार होता है जैसे--इसी मीठी वोलीके 
कारण रुग्गा पींजरेमें बन्द हुआ । 

नव किसी पदके एक अर्थमें से ही दूसरा अर्थ भी 
निकलता हो उसे मुद्रा अलंकार कहते हैँ जैमे---कोई 
नायिका कहती है कि है अलि ! वहाँ क्यों नहीं जाता जहाँ 
रसीली-वास है | साथ ही नायिकाके ऋदनेका बढ भी ताल 
है कि सखी | वहाँ क्यों नहीं जाती जहाँ उस रमीली 
(अन्य नायिका ) का वासस्थान है क्योंकि मुग्दाय 
प्रिय वहीं हैं | 

जब्र प्रस्तुत पदके मुख्य 
भी निकले 





4] 
अर्थके साथ क्ममे अन्य, नाम 
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बस्तुका रंग ग्रहण करे वहाँ तदूगुण अलंकार होता है 
जैसे--त्रेसरका मोती ओंठ ( की लालिमा ) से मिलकर 
माणिक ( लाल ) की शोभा देता 

पू्व॑रूप अलंकार दो अकार का होता है-- 


(१) जब समीपवर्तोका ग्रुण लेकर पुनः उसे 
छोड़कर अपना पूर्वरूप घारण कर ले जैसे >( नीलकंठ ) 
शिवजीके गलेमें पड़नेसे शेप श्याम हो गया पर पुनः 
उनके उज्बल यशके कारण श्वेत हो गया | 

(२ ) जत्र समीपवर्तीके गुण समांत हो जानेपर 
वह गुण दूर न हो जैसे--दीपक बुझा देनेपर भी उसके 
कपमरबंदके मशियेंके कारण उजाला बना रहा | 


जतब्र समीपचर्तकि गुणका छुछ प्रमाव ही न हो वहां 
अतदगुण श्रलंकार होता है जेसे--हमारे अनुरक्त हृदयमें 
रहनेपर मी प्रियर्मे अनुराग नहीं उत्पन्न हुआ | 

जब्र संगसे गुण अधिक चढ़े वहाँ अनुगुण अलंकार 
द्वीता है जैते--छदयकी प्रसन्नता ( हास्य ) से मोतीकी 
माला अधिक श्वेंत हो उठती है। 

आअधिक समानताके कारण जब भेद श्र्थात्‌ मिन्‍नता 
स्पष्ट न दो वाँ मीलित अलंकार होता है जैसे--स्त्रीके 
लाल रुगके पेरोरम लगां हुआ मदहावर ऐसा मिल गया है 
कि अलग नहीं जान पड़ता । 


जब समानताके कारण विशेष भेद न जान पड़े वहाँ 
सामान्य अलंकार होता है जैसे--अपलक नेत्र, कान 
शोर कमलमे तमिक भी अन्तर नहीं ज्ञान पढ़ता | 

जब किसी एक कारणसे समानतामें भेद प्रकट हो 
पदों उन्मीलित अलकार दोता है जैसे--कीर्तिके सामने 
दिमालय दनेने प्चाना जाता है | 

समता भी जब विशेष भेदसे मिन्‍नता प्रकट हो जाय 
पर्दा विशेष शलंकार द्ोता है जेमे--स्त्रीमुख और 
अन्तर मम्याऊे समय चंद्रदर्शनके श्रनन्तर 
दी समझते आया । 

जब दिसी गृढ अ्मिप्रायते कोर्ट बात कद्दी जाय वबहों 
गूदोनर आर्ंगर होता हे तैमे-- हैँ परयिक | बहाँ उस 
एससी शादी उनतसने योग्य छम्ना है । 

सन सुनते रपस से इ्हम्थान बन लाना 


[ 
हप एफ हा कायम प्रश्न भोग उत्चर दोनों 


अधिनवनातव्यशास्र 





वहाँ चित्र अलंकार होता है जैसे--का शीतलवाहिनी 
गंगा | उत्तर है- काशीतल-वाहिनी गंगा । 


इस अलंकारका एक भेद और है कि जब कई 
प्रश्नोंका एक ही शब्दसे उत्तर निकले | घोड़ा अड़ा क्‍यों, 
पान सड़ा क्‍यों १ उत्तर- फेरा न था। 


जब दूसरेका अ्मिप्राय समककर ऐसी चेष्टा की जाय 
जिससे उसपर यद्द प्रकट हो जाय कि उसका अभिप्राय 
समझ लिया गया' तब सक्ष्म अलंकार होता है जैसे-- 
मैंने उतकी ओर देखा तब उसने अपना शीशमणि बालोंमें 
छिपा लिया । 


प्रेमीके मिलनेका समर केवल दृष्टि से ही पूछनेपर 
नायिकाने उसके अभिप्रायकी समझकर शीशमणिको बालोंमें 
छिप्राकर यह बतलाया कि रात्रिमें मिल गी। - 


जत्र वूसरेके मनकी बात जानकर क्रिया-द्वारा श्रपना 
भाव प्रकट किया जाय वहाँ पिद्चित अलंकार होता है 
जैसे--सबेरे पतिकों शैया पर श्रांते ही स्त्री हँसकर 
उसका पार्व दातने लगी। 


अर्थात्‌ स्त्री यह भाव प्रकट करती हे कि तुम रात्रि 
भर कहीं दूसरे स्थानपर रहे हो इससे थक गए हो। 
उसी थकाबथ्कों दूर करनेके लिये में तुम्हारा पाँव 
दावती हूँ । 
जब बदानेसे किसी प्रत्यक्ष सत्य कारणको छिपाकर" 
कुछ ओर कहा जाय वहाँ व्याजोक्ति श्र॒लंकार होता है 
जैसे--हे सखी | सुग्गेने दाँतोंको अनार समझकर मेरे 
अधरपर यद् घाव कर दिया दे ( प्रियने नहीं ) | 
जनत्र कोई गुत बात किसी ओरके बद्ाने किसी 
दूसरेके प्रति कही जाय वहाँ गूदोक्ति श्रलंकार होता है। 
जैसे--हे सखी ! कल में महादेवजीके पूजनको जाऊँ गी। 
यहाँ नायिका सख्वीको कददनेके बढानें पास खड़े हु 
प्रैमीको सुना रही है कि कल मद्यदेवजीके मन्दिरमें भेंट 
होगी । 
ज़त्र प्रक: रूपसे कुछ कहकर इलेपद्वारा उसे छिपाया 
हाब यहाँ विद्वतोक्ति श्रलंकार होता दे जैसे-- सैनसे 
दिसाकर कहती है कि मद्ददिवी (प्रिय) की पूजा करो | 
जब किसो छऋृत्यका मर्म दूसरे कृत्यते छिपाया लय 
वर्धा युक्ति अलंकार दाता है लेसे-पत्तिके ब्रिदा दोते ही 


्भि 


ष्प 


संवाद-योजनीा रा 


आँसू निकल आए पर उन्हें पोछुते समय उसने 
इभाई ली अर्थात्‌ उसने जैँमाई लेनेकी ही आँत्‌ 
निकलनेका कारण प्रकूट करना चाही) 
लोक-प्रवादर्म प्रचलित उक्तिका जब प्रयोग किया 
जाय तब लोकोक्ति अलंकार होता है जैसे--विरदका ढुःख 
छातीपर पत्थर रखकर सहूँगी । हैं 
जग प्रचलित उक्तिका सार्थक प्रयोग किया जाय घहाँ 
हेक्केक्ति अलंकार होता है जैसे---जो गायोंकी फेर लावे 
' उसे ही अजु न समझी । 
विगटकी गांयोंको अर्जुन कौरोंसे छीनकर फेर 
लाए थे। यह अब एक साधारण उक्ति हो गई है 
जिसका तालय है कि जो कठिन काम कर सके उसे ही 
वीर समझना चाहिए, केबल बात बनानेसे काम नहीं 
चलेगा | ह 
... अब कही हुई बातका श्लेष (या क्रोध आदिसे 
विक्वत ) ख्वस्से दूसग अर्थ लगाया जाय वहाँ वक्रोक्ति 
अलंकार होता है जैसे--आइए. रसिकशिरोमशि | घर घर 
आपकी कीर्ति गाई जा रही है। यहाँ नायिका क्रोधके 
कारण व्यंग्य से उल्दा कह रही है। उसका तात्पय यह है 
कि तुप्त झूठे प्रेमी हो और सभी व॒म्हारी बुराई करते हैं । 
जब किसीका वर्णन उसकी अवस्था, स्वभाव आदिके 
अनुसार ही किया जाय वहाँ स्वभावोक्ति अरकार होता है 
जैसे--वह हँसकर देखती है, णिर सिर झुका लेती है 
और इतराकर मुख घुमा लेती है। 
जब भूत या भविष्यकी वार्तोका बर्तमानके समान 
प्रत्यक्ष रूपये वर्णन हो वहाँ भाविक अलंकार होता है। 
जैसे --आज भी वह लीला द्वदावन में ( प्रत्यक्ष सी होती 
हुई ) मुझे दिखलाई पड़ती है । 
.. भूतकालमें देखी हुई लीलाकी स्मृति ऐसी तीम्र है 
कि सायिकाको वह उस समय भी होती हुई सी जान 
पड़ती है | 
. जब किसीके थोड़े सुणका परिचय देंकर उठसे चहुत 
बढ़ा-चढ़ा वर्णन प्रकट किया जाय वहाँ उदात्त अलैंकार 
होता है जैसे--उसकी थोड़ी सी ही बात छुनकर उस जब 
उसके वश हो जाते हो तो भगवान्‌ ही बचावे। 'अली क्त्ती 
ही ते जिध्यो? इसका सुन्दर उदाहरण है । 
उद्धात्त हो प्रकार के होते हैं १) सब किसीके 
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उसी प्रशंसनीय चरित्रका उल्लेख हो न्ल्नननननननना नगर किक उतर से थे अलके जाप अन्यके साथ 
सम्बन्ध रखता हो। (२) जब ( संभाव्य ) विभूतिका 
बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया जाय । 

जब किसीके गुण आदिंका श्रत्यन्त बढ़ाकर घर्णन हो 
वहाँ अत्युक्ति अलंकार होता है जैते--राजन । तेरे दानसे 
मिखमंगे भी कल्पतरु हो गए । 

अन्य लक्षणकारोौंका मत है कि यह वर्णन अदभुत 
और भूंठ होना' चाहिए। 

जब किसी शब्दका सयुक्ति किन्तु मनमाना अर्थ किया 
जाय वहाँ निरुक्ति अलंकार होता है जैंसे-है उद्धव ! 
कृष्णजी कुब्जाके वशर्म हों गए, वे सचमुच निर्गुण है| 

थहाँ निर्मुणका अर्थ शुर्णौसे रहित आर्थात्‌ मूर्ख लिया 
गया है। पर निर्मुशका प्रधान अर्थ है--जो सत्व, रज 
और तम तीनों गुणोंसे परे हो । यहाँ दूसस अर्थ जो 
लिया गया है वह मनमाना होते हुए भी युक्तियुक्त है। 

जब प्रसिद्ध अर्थका निषेध इस प्रकार किया जाय कि 
कुछ विशेष अर्थ निकले तत्र प्रतिपिध अलंकार होता है 
जैसे--कृष्णजीके हाथकी यद्द मुरली नहीं है, कोई बढ़ी 
बला है । ; 

जब किसी शब्दके साधारण अर्थपर विशेष ब्रश 
दिया जाय वहाँ विधि अलंकार होता है जैते--कोयल 
तमी कोयल है जब्र ऋतुमँ वह ( अपनी मीठी ) चोली 
सुनाता है । 

हेतु अलंकार दी प्रकारका हीता है--- 


( ? ) जब कारण और कार्य एक साथ होते कहे 


जाये जैसे--मानिनीका मान मियनेगे चन्द्रमा उर्दित 


हुआ | 
(२) जब कार्य और कारण एक द्वी सम्मिलितस 
कहे जरओेँ जैसे--तम्दारी झग थी मेरी ऋषि अर 


'समृद्धि है। के 


घब्दालंकार-- 

अनुप्रास अलंकार तत्र दोता दे उब किसी पदमे एक 
अक्षर दास्थार आरर उस पदक आवक शोम 
बंढ़ावें 
इसके पाँच भेद हू । 


कानुप्राम, इत्यनुप्राठ, शुत्यदुप्राठ, लायनुप्रात श्र 


ज्ग्न्के 


ह्दी 


ब्र्ढु 


/ ५१ 


्‌ 


#शिग5 


अन्त्यानप्रास । छेक्ानुभास उसको कहते हैं जिसमें कई 
च्यंजनोकी, स्वस्के एक न रहते हुए भी, ( कुछ ही ' अन्तर 
पर ) प्रत्यककी दो बार आदृत्ति हो जैसे--आँखेंमिं 
अंजन, कानोमे कनफूल फद्ते हैं । 


जब शब्दों और पदोंको आइत्ति हो पर (€ श्रन्त्रयके' 


भेद ) शअ्र्थम भेद हो तो लायनुप्रास होता है जैसे-- 

प्रिय समीप जिसके, नहीं घाम चाँदनी ज्योति । 

व्रिय समीप जिसके नहीं, घाम चाँदनी ज्योति | 

जब एक ही अचरकी कई बार आधृत्ति हो तब 
वृत्यनुप्रास होता है | 

अन्त्यानुप्रस उन सभी हन्दोंमिं होता है जिनमें पहले 
श्र तीसरे या दसरे ओर चोथे चरणोंके अन्तमें तुक मिल 
जाता हो । सभी तुकान्त छुन्दोंमि श्रन्त्यामुप्रास होता है । 


जब केबल शब्दोंके मुननेगे शादइत्ति हो पर शअ्रर्थ 
मित्र दो पहाँ यमक होता दे। जैसे-- कमकसे कमकका 
मद अधिफ होता है | 

अनेक कवियों, लेखकों ओर महापुरुषोनि सहसों 
वर्षो जो अपने श्रदमत भाण प्रयोग किए हूं वे सत्र 
खलंकार घन गए हू झ्तः उनका>ज्ञान तो नाटककारकों 
होना ही चाहिए किन्तु नाटकफारकोी इनका दास नहीं 
होना चाहिए। 

भरतने अपने नाव्यशात्रम केवल चार अलंकार हूं, 
नाय्कके लिये उपयोगी माने ई--उपमा, रूपक, दीपक 
ओर यमक । इन शअलंकार्रोके भी उन्हेंंने जो भेद फिए 
६घ अन्य श्राचार्नेकी स्याख्यासे नहीं मिलते अतः उनपर 
बियार करना अत्यन्त आवश्यक है| वे कहते ई-- 


चत्याराडलेकाराइ--- 


उपमा रुपव चब दीपक समक तथा। 
अलइागम्तु विभेयाश्रलागे नाट्याश्षया: ४३ ॥ 
यतिसिकाशमस्धेपु साहशवनोपसीयते । 

उस््म माम विशेयां गुगाद्मतिससान्नया | ४४ ॥) 
एजस्लडेन सा रायनिकेनाथदा पुनः | 
आअनतराप तमेकेन बहनों इडुमिस्सयां ॥ ४४ ॥ 

शधिना बक्बमिति गे छडता मेनू । 

ण्श्डद सा। ना सा सादपमा सॉडिया 7 4-व॥| 


बे 


दर 
ह। 
पे 

दे 


पग्माननास्ताः 
यापीस्वियों 
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शशाइूबत्‌ प्रकाशन्ते ज्योतींष्रीति भवेत्त था । 
एकस्थानेकविषया सोपमा परिकरीतिता ॥४७॥ 
श्येनवहिंण भासानां तुल्याथ इति या भवेत्‌ । 
एकस्प बहुमिः सास्यादुपमा नाट्काश्न॑या ॥४८॥ 
तुल्यं ते शशिना वक्‍त्रमित्येकेडनेकसंभ्रया । 
बहूनां बहुमिज्ञेया घना इव गजा इति ॥४९॥ 
प्रशंसा चैव।निन्दा च कल्पिता सहशी तथा ) 
किश्विच्च सहशी शेया ह्यू पमा पश्चवा बुचेः ॥३०॥ 


प्रशंसा यथा -- 


दृष्ठा तु ता विशालाक्षी तुतीष मन्त॒जाधिप | 
मुनिभिः साधितां कुच्छात्‌ सिद्धि मूर्तिमती मिव ॥५ १॥ 
सात सवगुरणहीन सस्वजे कर्कशच्छन्रिम । 

बने कण्ठगतं वही दावदस्घमिव द्रुमम्‌ ॥ ५२ ॥ 


कर्पिता यथा-- 
क्रन्तो दानसलिलं लीलामन्यथरगामिनः 
मतन्नजा विराजन्ते जज्ञघा इव पर्वताः ॥ ४३ ॥ 


सब्शी यथा... है 
यत्वयाद्य छृतं कर्म परचित्तनुरोधिनी । 
सहर्श तत्तवैव स्थादतिमानुपकर्मण। ) ६४ |) 

श््त्सि धा 

किश्त्सिद्शी यथा -- 

सम्पूर्णचन्द्रदना नीलोतस्पलदलेक्षणा । 
मत्तमातद्गमना संप्राप्तेये सर्खी मम || ५५७ ॥ 
उपमाया चुधरेत भेदा जझेबा समासतः | 
शेपाय लक्षणनक्तास्त ग्राद्म काब्यलीकत्तः ॥ ५.६ || 
नानाद्रव्यानुपक्षार् यदीउा्य गुणान्षतम | 
रुपनियंगुनायुक्ता तद्र पकर्मित स्मृतम ॥ ५.७ ॥ 
स्ावकलन राचतें तल्वावययवलमक्षणुम । 
किश्वित्तादृश्यसम्पन्त यद्र पं रुपझ तु तनू ॥ ४८ ॥ 


सृथ्री --- 
मुदप्ट्रासा 5िकासिनीलोत्लचासमन्रा: । 


हा 
सकुलूनदद्धि निर्णुस्थो ल्मिवा सयस्यः ॥ 
सानाधिकरणुस्थानां शब्दार्ना संत्रदी पत्त: । 


डे 
22 
ह..] 
& 
छः 


एकयास्वेस संयोगों वस्तहीवकहुच्यते ॥ ६० ॥| 


संवाद-योजना 


यथा-.- 


सरांसि हंसैकुसुमेंश्व वृक्षा मरते रेफैश्व सरोस्द्यरणि | 
गोष्ठी भिरुचानवनानि चैब तस्मिन्नशून्यानि सदा 
क्रियन्ते [| ६१ ॥ 
शब्दाभ्यासस्तु यप्तक पादादिषु विकल्पितम | 
विशेषद्शनश्वास्य गदतों मे निबोधत ॥ ६२ ॥ 
पादान्तयमक॑ चेव कांश्चीयमकमेघ च। 
समुद्रयम्क॑ चैव विक्रान्तयमर्क तथा ॥ ६३ ॥ 
यम्रक॑ चक्रवत्ल॑ च सम्दधयम्क॑ तथा । 
पदादियमक॑ चैव आम्रेडितमथापि थे ।॥ ६४ ॥ 
चत॒र्व्यवसितव्चैव मालायमृकमेव च । 
एताहशविधं ज्ञेय यम॒क॑ नाटकाश्रयम्‌ ॥ ६५ ) 
चतुर्णा यत्र पादानामन्ते स्थात्सममक्षरम्‌ | 
6 पादान्तयमक चपिशेय नामतों यथा । ६६ || 


यथा-.- 


दिनक्षयात्‌ संहृत्रश्मिमण्ध ले 
दिवीवलग्न॑ तपनीयमण्डलम | 
विभाति ताम्र दिवि सूर्यमण्डलं 
यथा' तरुण्या। स्तनभारमण्डलम || ६७ ।॥ 
पावस्यान्ते यथा चादो स्यातां तन्र समे पदे । 
तत्काश्चीयमक चैव विज्ञेय॑ सूरिमियंथा ॥ ६८ ॥ 
माया मायाचन्धवतीनां द्रवरतीनां। 
व्यक्ता व्यक्तासारजनीनां रजनीनाम | 
फुल्ले फुल्से सम्भ्रमरेवा श्रमरे वा । 
रामा समा विध्ष्ययते तर स्मयंते च |) ६६ ॥ 
अर्थनेकेन यहुत्त सर्वभेव समाप्यते। 
रुमुदुगयमर्क नाम तज्लेयं पण्डितेयंथा || ७० [[ 
केतकीमुकुलपाण्डुरदन्तः 
शोभते प्रवस्कानन हस्तो। 
केतकीमुकुल पाण्डुरदन्तः 
शोमते प्रदरकानन हस्ती ॥ ७१ ॥ 
कक पादमुत्कम्य दो पादो सदशौ यदि । 
अम्ान्तवब्मक नाम तद्दिलेयमिदं यथा [| ७२ | 
वानसे यृत्वा ट्वल्ट हु इवब पता | £ 


मबत्न्तदैकस्पा हे 
चहन्दतकस्पात्‌ द्विक्ह इब पर्वतः ॥ ७३ ॥ 


डर पा, 


। 


न 


728 
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- यूव॑स्थान्तेन पादस्य परस्थादि्यदा समः | 


चक्रवच्चक्रवाल तु विशेयं नामतो' यथा॥ ४॥ 
शैलायथा शश्मियहता हता 
हताश्र वाणैरनुपुछ्नपुद्धे । 
ख्गश्व सर्वेयुधि सश्चिताओ्विता। 
श्वेताधिरूदा हि हता हता नराः ॥७४॥ 
आदो दो यत्र पादो तु भवेतामक्षरे: समी | 
सन्दष्ठयम्क॑ नाम विज्ञेयं तदबुधेर्यथा ॥७७॥ 
यम्य यस्य रमणस्य में गुणा 
येन येन वश्गां करोति माम्‌ | 
येन येन हि समेति दर्शन 
तेन तेन घशर्गां करोति माम ॥०णी 
आदो पादस्य यत्र स्थात्‌ समावेशः समाक्षरः | 
पाददियमक नाम तह्विज्ञेयं बुबेयथा ॥>प्य| 
विष्णु; सजति भूतानि विष्णु: संहरति प्रजा: । 
5ण्णुः प्रसृते चैलोक्य॑ विप्णुलेकाधि५एंवतम्‌ |७९॥ 
पादस्यान्तं पद यद्य द्विद्विरेकमिहोच्यते | 
पादन्त्वाम्नडितं नाम चिज्ञेयं निपु्णं चथा ॥ ८०।| 
विजुम्मितं निःश्वसितं मुहुम हुः 
यथागिधानं स्परणु पदें पदें। 
यथाचते ध्यानमिदं पुनः पुनः 
तथागता ते रजनी बिना बिना || ८१ ॥ 
से पादाः सम्रायत्र मब्न्ति नियताक्षराः | 
चत॒ब्बंबसितं नाम तहिज्ञेय बघुक्य था || ८२ ॥ 
सावारखानामसमेव काल: 
सावारणानामसमेत्र काल: | 
सावारणानामसमेत्र काल; 
सावारणानामसमेत्र काल: ॥ ८३ ॥ 
नानारूपे स्वरेंत्र बबेक व्यननन॑ भवेत्‌ । 
तन्मालावम्क नाम विन्नेयं परिटतैयंथा | ८४॥ 
हली घली लली माली घी जानी लली हनी | 
बलोी बलोब्चलोलाक्षो मुसी ल्मिरत्ष्तु॥ ८५, || 
अगठी दि रामासतिविग्रह: प्रिया 
रह: प्रगल्मास्मरर्य स्दोगतन | 
ग्देन गत्नि हस्त परण था 


> 


खंदुदप्दत्वदगर पुसे रियर ॥ ८4 ॥| 
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स॒ पुष्कराक्षः क्षतनीक्षिताक्षः 
क्षरन्‌ क्षतेव्यः क्षतजन्‌ दुरीक्षः | 
क्षतैगवा्रिव |. संदताक्षः 
साक्षात्तहस्त्रसक्ष  इवावभाति ॥ ८७ ॥| 
एमिरथंक्रियापेल्ें: कार्य काव्य ठु लक्षण: । 
[ अध्याय १७ | 
[ उपमा, रूपक, दीपक और यमक--ये ही चार 
अलंकार नाटकके लिये ठीक जानने चाहिएँ | ] 
ऊपर भरतने जिन चार अलंकारोंकी नाट्कके लिये 
योग्य माना है, उनमेंते उपमाके सम्बन्ध में वे कहते हैं कि 
उपमा कई | प्रकारकी हो सकती है--एकका एकके 
समान, एकका अनेकके समान, झऋनेकका एकके समान या 
अनेकका अभेकके समान होना। भरतमे ऊपर ही यह भी 
बताया है कि यह उपमा पाँच प्रकारकी होती है--प्रशंसा, 
निंदा, कल्पिता, सदशी श्र किश्वित्‌-द॒शी । अलंकारके 
श्राचार्यमिसे किसीने भी उपमाके ये भेद नहीं बताए हूँ। 
शागे चलकर भरतने यह कद्दा है कि उपमाके इतने भेद 
हमने संक्षेपसे बता दिए हैं, शेप भेद काव्य जगतसे ग्रहण कर 
लेने चादिएँ। इसके पथ्ात्‌ उन्हंनि रूपकके भेद बताए 
£ और फिर दीपकका लक्षण देकर उन्होंने यमकके पादान्त 
यमक, काशी समझ, समुदूग यमक, विक्रान्त यमक, 
चक्रवाल यमक, संदष्ट बमक, पंदादि यमक, श्राम्नेडित 
यमक, चतुस्यवसित बमक और माला बमक नामसे 
यमझफे बहुतते भेद करिए हैँ। इनके जो उदाहरण भरतने 
दिए ई थे मूल रुपमें दे दिए गए ई। 
भरतने एक विशेष दात सम्नहर्थ श्रध्यायक्रे अन्तर्मे 
निर्दिष्ट की है जिसमें उन्होंने विभिन्न रसेके लिये विभिन्न 
र्लऊारोके प्रयोगका बर्गन किया है। वे कहते हँ:--- 
लष्चक्षरप्रायद्धतं उपमारुपकाश्रयम्‌ 
झा्यं कार्य तु काव्यजी वीरगैद्राद्धुताअ्यम ॥१०१॥ 
स्परदीपकर्सयुक्त भावन्ित्तसः श्षयम | 
[ छोड होड़ खक्षरेमि युक्त तथा उपमा और रूपकद्े 
प्रयेशति रचित फाब्य वीर, सींद्र और अदभुत रसके 
रे छीगार्सकी रच- 
गा भी | लिये झपण ओर दीवकन सुझ भार्या छन्दर्त सतना 


दामों सशाह़ड़ । ] 


आश्चयंकी बात यह है कि भरतने उपमता, रूपक, 
दीपक श्रोर यमक अलंकारोंको नाथ्काश्रय मानकर मी 
यह नहीं निदश किया कि यमकका प्रयोग किन नाककोंमें 
करना चाहिए। सम्मवतः पीछे विचारकर भरतने यही 
समझा हो कि यमक्रकेडिप्रयोगसे अरथमें श्रान्ति हो सकती 
है इसलिये इसे छोड़ दिया जाय | ॥ ह॒ 

इस विवरणसे जान पढ़ता है कि भरत यह नहीं 
चाहते थे कि पीछे के आचार्योनि प्रमन्‍्ध काव्यों तथा श्रन्य 
काव्योंके लिये जो चमत्कारपूर्ण अलंकार नये नये निकाले 
थे, उनका प्रयोग किया जाय क्योंकि उन्होंने सन्रहवें 
अध्यायके अ्रन्तमें स्प् रूपसे कहां है-- 


मदुललित पदाथ. गूढशब्दार्थहीनं 
बुधजनसुखयोग्य॑ बुद्धिमल्तत्त योग्यम्‌ । 
बहुरसकृतमार्गे सन्धिसन्धानयुक्ते * 


भवति जगति थोग्य॑ नाव्क॑ प्रेच्चकाणाम ॥ 

[ कोमल, सुन्दर शब्दसे युक्त, गूह शअ्रर्थात्‌ अस्पष्ट 
शब्द और अ्रथंसति हीन, विद्यानोंको सुख देनेघाला, 
चुद्धिमानेंके द्वरा खेला जा सकनेबाला, बहुतसे रसेंको 
व्यक्त करनेका मार्ग खोल देनेवाला, ठीक सम्धियोंते सधा 
हुआ नाटक ही दर्शकोंके लिये उपयोगी होता है। ] 

इसका तात्पर्य यह है कि भरतने इसमें तीन बातें 
स्ष्ट कर दीं। एक तो यह कि संचाद कहीं भी ऐसा 
ने हो जिसका अर्थ समझनेमें दर्शकोकी कठिनाई 
हो, दूसरा यह कि उन संवादंसि दर्शकोंको रसकी श्रनुभूति 
हो और तीसरा यह कि चुद्धिमान लोग उसे खेल सकें। 
अतः संवादकी योजना करते समय नाटककारकों 
गलंकारंके फेरमे न पढ़कर सदा इस बातको ध्यानमें 
रखना चाहिए कि इसमें कोई ऐसी बात न आने पावे 
जो दशकोफी समझे न आ सके, अस्वामाविक हो श्रौर 
जिसके अनुसार श्रभिनव करनेमे अभिनेताशंंकों श्रम॒विधा 
हो। अतः नाव्ककारकी लोकवार्णीका अ्रध्ययन करके 
विमिन्न प्रमंगेमि जिस वाक्यका प्रयोग उचित प्रतीत द्वोता 
दो श्र्यात॒ जो कद्दा जाता है, फद्ठा जाना चाहिए श्रीर 
कहा जा सकता है, ठसीका प्रयोग करना चाद्विए। 

किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि नाइ्ककारकी 
काब्यशारत्रका श्र्यवन करना ही नहीं चाहिए। काल- 
शारप्रका अ्यन तो किसी प्रकारके भी कविकर्मड लिये 





ह संवाद-योजना | 


आवश्यक ओर अनिवार्य है, किन्तु उद्देश्य यही हे कि 
उसे बलपूर्वक अलंकार खोज-खोजकर नाटक नहीं रखने 
- चाहिए, अन्यथा उसकी प्रब्नत्ति भापाको अधिक दुरूह, 
लाक्षणक, पांडित्यपूर्ण और आलंकारिक बनानेकी हो 
जायगी, जिससे नाटक अस्वाभाविक, कृत्रिम, कछ्ि.्ट और 
दुर्बाध हो जाता है । 
संबादके गुण 5 
48 प्रसादकुतूहल । 
हे प्रसाद कौतृहल केवल दो ही रूपकके गुण 
चन्द्राल्ञोकर्मे जयंदेवने कहा है;-- 


यस्मादन्‍्तः स्थितः. स्व; स्वयमर्थोडवमासते । 
सलिनस्येव सक्तसत्प स प्रसाद इति स्मृतः ॥ 
पमतादयसप्ासंस्व॑ वर्णाय स्तुस्यताउथवा । 
समाधिर्धमहिमा' लसदूधनरसात्मना ॥ 


माधुयं पुनरुक्तस्थ वैचित्र्य॑ चास्तावहम ) 
ओोजः स्यात्पौदिरर्थस्य'संक्षेपे वाइतिभूयसः 
सोकुमायमपारुष्य॑ पर्यायपरिवतनात्‌ । 
उदारता तु॒वेद्ग्ध्यमग्राम्यलात्‌ एथड्मता ॥ 
श्र गारे च प्रसादे च कान्त्यथव्यक्तिसडगहः ॥ 
अभी दश गुणा: काव्ये पुसि शौर्यादयों यथा ॥ 
तिलकागरमिव स्त्रीणों विदस्घहृदयज्ञमम्‌ । 
व्यतिरिक्तमलड्डारं प्रकृतेमू घ॒रुं गिराम्‌ ॥ 
विचित्रलक्षेणो न्‍्यासो निर्वाह: प्रौढिसैचितो | 
शास्त्ान्तररहस्वोक्ति: सह गद्दो दिक्ू प्रदर्शिता ॥ 
[ जिस कथित वाक्य-समूहका भीतरी श्रर्थ बिना 
प्रयास तथा कठिनताफे जलके समान निर्मल ओर सरल- 


रूपसे पढ़ने और सुननेक्रे साथ ही झलकने लगे वहाँ 


प्रसाद गुण होता है। ( किन्तु दण्डी “पकसी पदार्थके 
प्रसिद्ध गुणके कथन करनेको” ही प्रसाद मानते हैं। यह 
ठीक नहीं है। उदू वाले जिसे ज्बानकी सफाई और 
सादगी कहते हैं ग्र्थात्‌ जिस उक्तिका लक्ष्य और च्व॑म्य 
अथ समभनेमें कठिनाई न हो वह्दी प्रसादका लक्षण है ) 

समता गुण चहा होता है जहाँ एक एक शब्द 
ध्यकूइधक उजाए हुए दाक्यार्थ प्रक। करते हों, 
जिनमें परत्पर ध्वन्यात्यक् समानता पाई जाय और समास- 
कम होनेठे कुछ छष्ट प्रदात हा ॥ 


7५ 


रच 


[२६५ 


जिन गहरी रसमयी अक्तियों ( रसीली बातों ) को 
सुनकर समझदारों और आलंकारिकोंके हृदय गद्गद्‌ हो 
जाते हैं और उनके शरीरपर आनन्दांकुर उठने लगते हैँ 
ऐसे अर्थ-महिमान्वित सुणकी समाधि कहते हैं । 

माधुय गुण वहाँ मानते हैं जहाँ शब्दोंकी पुमरुक्ति 
होते हुए भी उसमें विचित्रता और सुन्दरता स्थायी रहे 
ओर उसमें सानुनासिक ध्वनि भी हो। 

संत्षेपमें या विस्तारके साथ जो बीर, वीभत्स, रोद्रश्रीर 
भयानक भावोंका उन्हींके उपयुक्त शब्दों अर्थोसे . भरे 
वाक्य कहे जायें वहाँ ओज होता है। 

कणुकटु और कठोर शब्दोंक! प्रयोग बचते हुए सरल 
शब्दोंके अर्थ प्रकट करते हुए जो ब्रत कद्दी जाय उसे 
सोकुमार्ग्न माना है । 

जहाँ भाव तथा भाषामें वेदग्ध्य या चनुरता होती है वहाँ 
उदारता गुण होता है पर उसमें फूहदपन नहीं होना चाहिए | 
दण्डी कहते हैं “प्यक्षयोक्‍्लथ प्रद्यायकत्व॑ तत्वप्रिति” अथांत्‌ 
यह लगभग व्यंग्वोक्तिके श्रथंकी ही छाया हे | 

धामनने जो दश शुर माने हैँ उनपर विचार 
करते हुए अन्थकार इन आठ गशुर्णोफी कहकर कहता है कि 
यदि मान लिया जाय कि शेप दो गुण काम्ति और श्रर्थ- 
व्यक्ति भी हैं तो ये दोनों ऋे माधहय ओर प्रसादर्म 
ही आ जाते हैं | दण्डीका मत है क्रि “असिद्धिविगेधाभावः 








'कान्तिस, निपिद्धलाक्षणिक खपनेयोग्लाभावाइर्थव्यक्ति!” | 


स्ियकिे शरीरकी ग्ोभा बढ़ानेबाले धात॒निर्मित 


- भूषणंके अ्रतिरिक्त अन्य श्रीर भी विशेष साधन ई 


जैसे अक्षन, तिलक, केशमार्जनादि बसे ही रुपक, 
उपमादि श्रनेक अलंकार्रोके रहते हुए भी ये उपर्युक्त 
शुण भी काच्यक्री शोभा बढ़ाते ईं । 

जहाँ विचित्र सोका प्रयोग किया गया हो दहाँ ग्यांस 
गुण होता ह। वर्णो के ध्वनि-साम्यकी शाला ज्यों पूरी उद्तर 


जाय वहाँ निर्याद गुग होता है | अन्य अ्र्थव प्रद्प 


इप्सित लक्ष्य कगनेको प्राहि कहते दे । प्राचीन वम्न्मम्मत 
० रे बाज ७० ०० गक 
प्रयोग करनेकी आचित्य कहते £ | रुपकोरी बन्य शास्त्रफ्े 


कल 


मकत प्रमगांका 


न्प 
98% 
>भोी* 
। अर 


भरतने नाव्यशास्वके सब्रहवें अध्यायमें निम्नलिखित 
गुण माने ६--- 
श्लेप: प्रसादः समता समाविर्माथुयमोजः पदसोकुमार्यम्‌ । 


झर्थत्य च व्यक्तिददारता च कान्तिश्व काव्यत्य 
गुणा दरशैते ॥ ९६ ॥ 
विवायग्रहदणं दृत्वा स्फुट चैव स्वभाव्तः। 


रबतः सुततिकघश्व श्िलिष्यं ततरिक्रीत्यते ॥९०॥ 
इंफ्सितेनार्थजातिन सम्बद्धानुपरस्परम्‌ । 
हिषता या पदानां हि कप इत्यमिघीयते ॥९८॥ 
अप्यनुक्तो बुधर्तत्र  शब्दोडर्थों वा प्रतीयते। 
सुश्नशब ।यंससरोघात्‌. असादः परिकीर्यते ॥९९॥ 
अन्योसन्यसह॒र्श यत्र तथा प्न्योन्यभूषणम। 
अलक्कारमुगाश्वचय समातात्‌ ठम्तता यथा॥३००।॥॥ 
उपमायूपरदिष्टानां.. अर्थानां -यलतस्त्था। 
क्रो चातिसंगोगः सनाधिः परिषेत्यंते ॥१०१। 
टुशों रच्छ त॑ धाक्य उक्त' वाषि पुनः पुनः 
हैवणति यह्माद्धि तन्‍्माधुर्यमिति स्मृतम्‌ ॥१०५॥ 
श्रवर्गताविद्द नो :पि स्थादुदात्ताग्यावकः | 
ययवे शब्दायसमसत्तिस्तदो न: परिकीर्तितम्‌ ॥१०३॥ 
सु वययास्यसच्ट न्देयु क्त सुक्षिएसन्धिभिः | 
“बुहमारायसंयुक्ता सौझुमा्य. तदुच्यते |१०४॥ 
यच्यार्थाउप्रवे सेन ना. परिकरप 


व्प्य्तें | 
अन्तर. प्रयोगस्त साउर्यव्यक्तिर्दाहता ॥१००॥ 


खनेकार्थविरेपेयतू.. सूक्ती:. सौध्यसंयुतेः । 
उपेतमतिचिध्रार्शददात. तथा कीर्लते ॥१०६। 
यो मसश्मीवविषयः प्रसादजनकी भवेत्‌। 


योगेण से कान्‍्त इति भग्यते ॥१०७॥ 
मातते भी इतेप, धसाद, समता, समाधि, माथुय॑, 
ओोड, सीकुवाये, श्रमव्वक्ति, उदारता और कात्ति, ये 

है सत्र ऊपर चन्रालोकर्म दिए 
नी हो £। श्तः इनझा श्रविक् 


् बोर 
पढें गुंख माने गए £ूं 
; दि स्मि प्रद्चास्मे सहंदन लोग 


कि जवाब य झनक प्रशगन प्रायोति कनेक प्रश्रक् बानें 
0 ६३५ कर हक थ 
है हैँ | कक्‍न्टरकूर # इज शा करन | ग्म्न गा न द्ए्‌ गए 


अभिनवनात्यशास्र 








हैं न तो उनका निर्वाह किया जा सकता है न. वाज्छनीय 
ही है। नाटक केवल दो ही गुण आवश्यक ईं--एक तो 
प्रसाद गुण श्र्यात्‌ ऐसी भाषा जिसके लक्ष्यार्थ या व्य॑ँग्याथ 
समभनेमें दर्शोंकी कोई कठिनाई न हो। दूसन विशिष्ट 
गुण है कुतृहल | श्र्थात्‌ नाटकका व्यापार-प्रथन. और 
संबादथन ऐमा हो कि' दर्शक प्रति क्षण यह जाननेको . 
समुत्सुक रहे कि आगे क्‍या होगा। यदि इन दो शुर्योका 
पूर्णतः पालन किया जाय तो नाटक अबश्य॑ सफल और 
सुन्दर होगा | 

नव्य संवादके दोष हू 

गुणके वर्णनके साथ स्वभावतः यह प्रश्न ' उठता 

है कि फिर दीप कौन कौनते होते हैं -- 

दोप 


88क्लिएत्डग्राम्यत्वाश्लीलत्वानि दोपरूपाणि ॥ 

[ क्लिप्ट, ग्राम्य अश्लील वारंय हैं. नास्यकाव्यके 
दोप । ] 

काय्यके दोप गिनाते हुए चन्द्रालोकर्में जयदेवने 
फहा है-- 

स्वाच्चेती विद्वता येन राक्षता रमणीयता | 

शब्देष्य॑ थे कृतोन्मेष॑ दोषमुद्धोपयन्ति तम्‌ || १॥ 


भवेच्द्रतिकटुदर्ण:.. श्रवणोद्वेजने पट: । 
संविन्दती व्याकरणविद्द्धा इ्युतसंस्ट्ृति: || २ ॥ 
अप्रयुक्त बवतादि श्वब्दे पुल्लिश्रतादिकम्‌ | 


असमर्थ तु इन्तादे। प्रयोगों ग्रमनादियु॥ ३ ॥ 
स हन्ति इन्‍त फान्तारे कान्तः कुटिलवुन्तल; ' 
निदताथ नोदितादी शोगितादि प्रयोगतः ॥ ४ ॥ 


ब्यनस्यनुचिताथं यत्‌ पदमाहुस्तदेव तत्‌ | 

इयमद्मुतशा ख्याकेलिकीतुकबानरी ॥ ५, ॥ 
निरथंक॑ वृद्दीसादि पूरणक्रप्योजनम । « * 
अंधे विदघदित्यादी दबदाय्रमत्रायक्म ॥६ ॥ 


धत्ते नभस्तले भास्वानरूखं तझतेः करें; | 
एकान्नरं बिना भूश्नद्मादि्क खतजादियत्‌ ॥ ७ ॥ 
खश्ली ले विविध॑ ओीटायुगृप्साइमदलाहयना | 
श्राह्दसामन बाय कासतानाश मंधेत्‌ कथम ॥ ८ । 
स्याइ्य थंमिद सनदिग्य नर्था बाग्ति परलिय: । 
स्थाइप्रतीत शात्र सगस्य॑ बीताटनुमादिवत्‌ ॥ ९ ॥ 


पंवाद-योजना 


सिथिलं शयने लिल्ये मच्चित्त ते शशिक्रियि । 
मत्तपिष्टकरीलोष्ठगललादि.. आम्यम॒च्यते ॥ १ ॥ 
नेयार्थ . लक्षणात्यन्तप्रसरादमनोहरम | 
हिमांशोहारधिक्कारजागरे यासिकाः करा: ॥ ११॥ 
' क्लिष्टमर्थों यदीयोडर्थ श्रेणिनिःश्रे णिमच्छुति । 
हरिप्रिया-पितृवधूप्रवाह ० तिर्म वचः ॥ ११॥ 
अर्विमृष्टविधेयांश।. समाप्तपिहिते विधी। 
विशन्ति विशिखप्रायाः कयाक्षा: कामिनों हृदि ॥ १३१ ॥ 
. अपराधीन इत्यादि विरुद्ममतिकृन्मतम्‌ | 
श्रन्यसज्ञतमुत्त डगहा रशोमिपयोधरो ॥ १४॥ 
रसाथनुचिते वर्ण प्रतिकूलाक्षरं विदु: | 
न मामज्ञद जानासि रावण रणदारुणम्‌ ॥ १५ |॥ 
यस्मिन्तुपहती लुप्तो विसर्ग इद् तत्तथा | 
कुसन्धिः पटवागचछ घिसन्धिन पती इमौ ॥ १६ ॥ 
हतबृत्तमनुक्तोडपिब्छुन्दोदोपश्चकारित चेतू | 
विशाललोचने ! पश्याम्बरं ' त्तारातरक्नितमू [] १७॥ 
न्यूनं त्वडगसम्भूतयशःपुष्पं नभस्तव्म्‌ 
अधिक भत्रतः शत्र न दशत्यसिलताफणी | १८॥ 
कथित पुनयक्ता वाक श्यामाव्जश्यामलोचना | 


विकृृत॑ दूरचिकृत्तरैयडः कुझराः पुरम ॥ १९॥ 
पतत्मकष हीनाइउनुप्रासादित्वे * यथोत्तरम्‌ ॥ 
'गम्भीरारम्मदम्भो लिपाणिरेपः समागत; ॥ २० ॥ 
समाप्तपुनसत॒ स्यादेष पीयूपभाजनम्‌ । 
नेत्ानन्दी तुषारांशुरदेत्यम्युधितरान्घव: || २१ ॥ 


अर्धान्तरपदापेक्षि  क्रीडानत्येपू सस्मितम्‌ । 
मोघारम्म॑ स्तुमः शम्भुमघरम्मोौरुविग्रहम्‌ || २२ | 
अमचन्मतयोग:  स्थान्य चेदामिमतोडन्चय: | 
येन बदो<म्बुधिरयस्य रामस्वाउचरा वयम्‌ ॥ २३ ॥ 
द्विपां सम्रदमाच्छिदय ये; शनत्रन्‌ समपूरयत्‌ | 
अस्थानस्यसमास॑ न विद्वजज्जनमनोरमम ॥| २४ ॥ 
मियः एथग्वाक्यपदै: संकोर्ण यत्तरेव तत्‌। 
बक्नेण भ्राजते रात्रि: कानता चन्द्रेश राजते || २५० || 
ब्रह्माण्ड चर्च: पूरगर्भितं नूमिभूषण । 
आाकर्णय पयः.. पूर्णछवर्णकलशायते ॥ २६ | 
भग्नप्रकेममारूघशब्दनिवाइटीनता | 

अक्रम: हृष्य पूउपन्ते त्वमनाराध्य देवता: | २७ ॥ 


| 


[ २६७ 








अमतार्थान्तरं॑मुख्येडमुख्येनाथं विरोधकृत्‌ | 
व्यक्तहास्मुर: बत्वाशोकेनालिक्षिताउज्नना ॥ २८॥ 
अपुष्टार्थों विशेष्ये चेन्‍्न विशेषो विशेषणात्‌ | 
विशन्ति हृद्य॑ कोन्ताकटाक्षा: खज्जनत्तिप:॥ २९ ॥ 
कृप्ट: स्पष्टववोधाथ्मक्षपो वाच्यसन्निभ; 
व्याहतश्चेहिरोध: स्वान्मिथ: पूर्वापरधंणे: ॥ ३० ॥ 
सहसखायत्र मित्र ते वक्त केनोपमीयते | 
कुतस्तत्रीपपमा यत्र पुनरक्तः सुधाकरः॥ ३१ ॥ 
दुष्क्रमग्राम्यसंदिग्धास्त्रयों दोषा। क्रमादमी । 
सवद्धक्तः कृष्ण | गच्छेयं नरके स्वर्गमेव चा॥ ३२ ॥ 
एक मे चुम्बन॑ देहि तब दास्थामि कज्चुकम ) 
ग्रत कि सेव्यतां चन्द्रमुखीचन्द्रकिरीय्यों: ॥ ३३ ॥ 
अनीचित्य॑ कीर्सिलतां तरज्ञयति य; सदा । 
प्रसिद्ध्या विद्यया वापि विरुद्ध द्विविध मत्म्‌ ॥ ३४ ॥ 
न्यस्तेयं पश्य. कन्दर्पप्रतापधवलब ति: | 


 केतकी शेखरे शम्भोघते चद्रकतातुलाम्‌ || ३०७ ॥ 


ता 


पर 


सामानन्‍्यरिपवृत्ति! स्‍्थात्‌ कुण्डलच्छडियिग्रद्दा | 
विशेषपरिद्धत्ति; स्थाइनिता मम चेतमि॥ ३६५ ॥ 
हैं सतः  सःचराड्यारविस्द्धान्योन्यमन्ञती । 
घ्वाड्क्षा: सन्तश्र तनय॑ स्‍्व॑ परश्व न जानते ॥ ३७ || 
सरोजनेत्र पुत्रस्थ मुखेन्दुमबलोकय | 
पालयिष्यति ते गोंत्रमसों नरपुरनदरः ॥ ३१८ ॥ 
पदे तदंशे वाक्यांश वाक्ये वाक्यकदमस्वके। 
यथानुसारमम्यूहेहीपानू.. शब्दार्थ्म्मबान्‌ ॥ ६९ ॥ 
दोषमापतितं स्वान्ते प्रससस्‍्य विश्द्वलम | 
निवास्यति यस्त्रेधा दोपाइकशमुशन्ति तम्‌ ॥ ४० ॥ 


दोपे गुणत्व॑ तनुते 'दोपतले था निरम्यति। 


भवन्‍्तमथ वा दोप नयल्यत्वाज्यतामती ॥४१॥] 
मुख चन्द्रश्रय॑ं घत्ते. श्वेतश्मश्नु कराद *ै। । 
अन्न हास्यस्तोहरदे प्राम्य्त॑गुगर्ता गत्म ॥४२॥| 
तब दुग्धाव्धिमम्मूदिः कर्थ जाता कल्नद्विता | 
कर्षर्ना समवाद्विद्याविदद्धोंटदीप् गत ॥४३१॥ 
दवार गौगी हट्ये श्मिकगड्टितम | 
अनत्र श्लेपोदयास्नेत्र त्याम्य॑ दीति निरभक्रम |४४॥ 
ओर अब-द्वाय उत्तः नेम 


| धाडाकि। सम्ट- 
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हे 

अक्षरेका कर्णंकट दोप वहों होता है जहाँ कानको 
अपग्रिय लगनेवाले अक्षरोंकी सुननेके साथ ही चित उद्विग्न 
हो जोय | 

व्याकरणके विरुद्ध लो प्रयोग किए गए हां वे संस्कृतल- 
मे ब्युनत दोष मानते हैं जैसे “'संविन्दते”” यह योग ही 
व्वौकरण-विसद्ध हे था नागरीमें उपरोक्त शब्द, जो होना 
चादर 'उपयु क्ः । 

जो कब्िनंडली-द्वारा वर्ज्य प्रयोग हैं उनको लाना 
प्रयुक्त दोग। कहलाता है जैसे “दैबतादि! शब्दोंको 
पुलिनिंगम प्रयोग करना या जैसे मोती और दहीको हिन्दीमे 
सबीजिंग कहना । 

इन्ति घब्द दो अर्थोर्ते प्रयुक्त होता है मारनी 
शोर चलना | यदि आरंभमे ही चलनेके अर्थमे॑ इसका 
प्रबंग किया जाय ते अश्रतमर्थता दोष माना जायगा। 

झिसों बस्तुके ठिये सर्वसाधाग्ण प्रचलित शब्द हीते 
हुए भी इसके स्थानार अ्रप्रचलित शब्द प्रयोग करना 
निदतार्य दोष कदलाता है जैसे संध्या-कालके रंगका वर्णन 
फूरने हुए उसे लोहित न फडकर शोगित कहना । 

दिस उठके काश मात्रमे 
शयसी मसं्बादाने हवन प्रो 
लिलार्यद फतते £ 
धायागोपर 


चक्र 


किसी श्रनुद्ित अर्थात्‌ 
ध्यनि निक्ते उसे अनु- 
जैस यह अदुभुत रसके बृक्षडी 

विद्वार करनेबाली बानरी-रूविणी नायिका 

प्र ॥7 सर पूष् रपऊ़ होते हुए भी अ्श्यीदता-युक्त है। या 

पैन दैशवने सूर्य लिये का दैे-- 

लिष्गे गगनतद घाइ, दिनकरयानर अदशणसुख | 

हु, दी शादि शकारण दी वाक्य या पदयूर्तिके 

निर्मित थे शब्द प्रयुक्त ऐते हैं ये पद-पूर्तक फटलाते 

हमे >या, हदिण मे भी जाऊँ, ही | 


<. हृ र 
शुर लिप्त के घ्रथ गा काम यदि दयत मे लिया 
१3 


पिया द्घन 4 एम हद दत्त १45 लिये जाय ते 
या दप | छोर दघतु से लिया जाय ता 
2 च० क न्‍क | जोडर >> 
पट'ा्यानमस्दाीप बहलाता ६॥ सर का अब भार्ग 
व्क रा ता “व 
बसा  ्िस्त गो इसता शय हर्गा पता, बना दवा 
५०% की व्यप्नफ 5०० 52३ पट हाफ त/5७ ष्ण्णों 
है. ४ पाचन खाए हे! हे सुई ए्ना पर च््मों 
को न 
£ थे पाए दस्ग अथात लव बसा देला है । 
एड वाह दृसड साय गसंदाग मुखर झाना 
हेजल छा छ ज्ेफ तू हजह ् 
पाहए। शत ॥ हे साय गण निवमर भूनज आसन प्रतीत 





होता है। उसीके आधारपर अंथ ठीक होते हुए भी 
नभस्तलको 'खतल” कहना अच्छा नहीं लगता । 

अश्लील तीन प्रकारकों होता है--अ्रीडात्मक, जुगु- 
प्यात्यक ओर अमंगलात्मक । “आनन्दसाधनं वायु: 
कान्तानाशे कप भवेत्‌” इसमें साधन, वायु ओर नाश शब्दों 
से तीनों प्रकारकी अश्लीलता प्रकट होती है। यदि इन्हीं 
के स्थान पर यह कहा जाय कि “कान्ता वियोगे पन। आ- 
ल्हाददायक: कर्थ भवेत्! तो कितना श्रच्छा प्रतीत होता। 

दत्यर्थक शब्दोंसे सन्दिग्ध दोष होता है जैसे, “नया 
यान्ति पतन्त्रिण: । इसमें ननथां हो सकता है [ आकाश 
में नहीं ] और नया अर्थात्‌ नदीमें । 

अप्रतीत उस शब्दकों कहते हैं जो भिन्न शास्प्रोमि 
किसी विशेष श्रथम प्रयुक्त होता है किन्त॒,साहित्यमें जिसका 
प्रयोग नहीं होता जैसे बीत और श्रनुमा आदि शब्द 
जो न्यायशास्त्रम प्रचलित हैं | 

शैधिल्य दोप तो सुनमेमे समझे आता है। जो. 
रचना देढ़े-मेढ़े शब्दोंमिं की जाय अ्रथवा जहाँ व्याकरणके 
अ्रप्र बलित प्रयोगों-द्वारा भाव प्रकट किए. गए हों जैसे शयने 
इस्पादि ।' 

ग्राम्य दोष वहाँ होतो है जाएँ हीन समाजर्म प्रयुक्त 
इहनेियाले शब्दोंका उच्च कोटिके साहित्य स्थान दिया 
जाय जैस मध्त, पिष्ट, कटी, लोष्ट; गएन श्रादि | 

शआावश्यकतासे श्रधिक ओर अश्लील शब्दंकि द्वारा 
प्रकट की गई लक्षणा मनाहर नहीं होती। ऐसे अयोगर्धि 
नेयाय दोप द्वीता है जैसे उदाहरणम दार, घिफार श्रादि शब्द | 

क्जिष्ट श्र्थ उसे कदते हूँ जिठमें. ब्यर्थ एफ शब्दका' 
सम्बन्ध दूसरे से, दूसरेका तीसरेंश दिखलाते हुए वद्द आर्य 
निकल जो किसी एक झब्दस निकल सकता ही | इस जटिल 
श्रय-यरमपरादी क्लिप्ट ऋक्यमा कहते ५ जेत उदाइरुस 
स्प््ट दे । 

याक्पमे प्रधान या विभेव शब्दकों सदि किसी दुसरे 
शब्दफ साथ समासझे द्वांग हपेग्फर इस प्रकार कहा 
जाय कि उसझा थद प्रमाय नष्ट ही शाय सत्र हम 
दोधरों श्रविभृष्टनिधेय ढढ़त £।. जैसे २ 
जशिश्ििगाप्राव । 

विद्वमतिश्य उससे कल # थे सम्ासईे भेंदग 

हः 


दुगम भय प्रच्ट करने होगे ता-श्रापीनझय (न) 


हिल 


संवाद-पोजना 


व््लल्लिंि़ लि ््ल्त्त्स््ि 


हा 


: +पराघधीन किन्तु यहाँ यह भी हो सकता है--अपर +के + 
झर्धन। - * 

वक्तव्यके दो भिन्‍न गुर्णोका एक ही समासमें समावेश 
करनेकी अन्यसंगत दोष कहते है जैसे पयोधरके साथ उचुग 
और दरशोमसि |... । 

. जिस रसमे जैसे अक्षर अनुकूल जान पढ़े! उतका . 
प्रयोग न.करना प्रतिकूलाक्षर दोष कहा जाता है जैसे 
उदाहरण श्रृंगार, करुण, शान्त रसादिमं कोमल शब्द 
श्राने चाहिएँ और घीर, बीभत्स रीद्वादिमें कठोर | 
,... उपहत विसर्ग शौर लुप्त विसर्ग दो प्रकारमे होते हैं 

और दोनोंके उदाहरण थि+-सर्ग ही क्रमसे है।. 
सन्धि-दोष भी दो होते हैं एक कुसस्धि और दूधरा 
विसन्धि अर्थात्‌ भद्दी सन्धि जैसे - 
पे + आगरंछ ८: पटवागब्छ और झपति इसी । 
हतबृत्त दोष उसे कहते हैं कि मात्रा, छन्‍्द, क्रम सत्र 
शोल्नोक्त ठीक होते हुए, भी. सुननेमें वह अरुचिकर हो - 
और पाठ करनेसे कठोरसा लगे जैसे उदाहरणमें यदि- 
' स्थलपर दोनों पंदोंमे शब्दका अंग वेट जाता है। 
न्यूनता दोष उसे कहते हैं. कि कोई रूपक बींधनेम 
उसका कोई अंग कहनेको रह जाय जैसे उदाहरणमें 

“खज्से सम्भूत ( उलन्न ) यश-रूरी पुष्प” ऐसा कइनेते 
स्पूनता होती है किन्तु खज्रूपी लता इतना कोर कहनेसे 

यह दोष मिथ जाता है। | 0 

अधिकताका दोष इसीका उलठा है श्रर्थात्‌ जहाँन 
हनेकी बात कह दी जाय जैसे असिका फणित्व प्रसिद्ध 
होते हुए, भी उसको लताकी उपमा देना । 
कथित दोष यह है जो पुनरुक्ति द्वारा प्रकंद किया 
. जाय जैसा उदाहरणसे स्पष्ट है। । 
विकृत वह है कि किसी शब्दक़ी अनेक सूत्नों--दवाग 
ड्स्कों भयनक परिवर्तन करके कहना जैसे उद्ाहरणका 
ऐयर:” यह बीसों सत्र लगनेपर होता है । ड़ 
पतत्पकर्ष दोप वहाँ होता है जहाँ प्रार्म्म किए गए 
अनुप्रासकी हीनतां क्रमसे अलग हो जाय ८सा कि उदाहरणमें 
अम्मः वा अनुप्राम अन्तवाले 'णणि! शव्-में नहीं आबा। 
समाप्तपुनसत उते कहते हई कि क्रिवा-द्वारा वाक्य 
समाप्त कर देनेयर भी फ़िर कोई विशेयण कई दिया जाव । 
इससे वाक्यमें दोप आ जाता है जैसे--उदाहरणमें एप,.. 
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, छदेतिः यहाँ वाक्य समाप्त होनेपर फिर  श्रम्बुधि-बरान्धव 
विशेषण प॑.छेसे लगा दिया गया है ) 
जिस पूरे पद्यम कथित विशेषणकी पुष्टि करनेके लिये 
एक पृथक पद लिखकर उसमें उसका कारण दिखलाय 
जाय उस दोषका नाम थअ्र्धान्तर-पदापिक्षि है जैसे उदाह- 
रणके पूर्वार्धति मोघारम्मं सस्मितमँ कहा किन्तु शम्भुकी 
यह अवस्था क्यों हुई इसकी पृष्टि इस चातमें इथक्‌ पद्म 
की गई है कि वे अ्धनारी श्वर ठहरे तो बिना पार्वतीके भी 
योग दिए नृत्य पूरा नहीं हो सका झोर वहाँ उनका मान 
ऐसा हुआ कि वे मना न सके । अतः विफल मनोरथ होनेसे 
बे हँस पड़े । 
पद-द्वारा जिस अर्थकी ध्वनि पाई जाय तदनुकूल 
उस पदका अन्बय करनेमें उसके शब्द यदि अचुचित जान 
पड़े तो बहाँ अमवन्मतयोग होता है जैते उदाहरण 
यस्पके स्थानपर तस्य कहा जाता तो अन्य शुद्ध दो जाता | 
पद्वेपां।"**“समपूरयत्‌' पर्यत्त वीररस वर्णानाव्मक 
वाक्य होनेसे यह लम्बे समाससे युक्त होत; तो कर्णप्रिय 
होता किन्तु उसके अभावम शिथिल हो गया है “शोर वहीं 
धवेह॒लनमनोरमम? में श्रनावश्यक्र समास कर दिया गया 
इसे अस्थानस्थ समास कहते अर्थात्‌ जहाँ 
लिखना और जहाँ न दो वहाँ 








है, 
आवश्यकता हो पहाँन 
लिखना 

जो बात मिलाकर कदी जाय बह संक्रीर्णता दोपमें 
परिंगणित होगी जैते->कान्ताक़े मुखसे यतफी बही शोभा 
है जो चन्द्रमे रात्रि को, इसके बदले यह कपना कि 
'मुखसे रात चमकती है; चन्द्रसे कान्ता शोमा देती है! कहना 
संकीर्णता है | इसी प्रकार यह कहना-- 

हे भूमिभूषण ! ह॒म्दारे यशसे गर्मित बह ब्रह्मांड जलेसे 


“भरे हुए, सोनेके कलशके समान दी रहा है, श्राप वह शत 


सुनिए | यह भो वैसा द्वी दोपपूर्ण है। 
क्रपना कोई आन्तरिक्त श्रमिश्राय समुचित 
शब्दोँमि प्र॒क८ न किया जा सके बर्दा मम्रमझम- 


्ज्र 
557 ॥ 


दोप होता है जैसे उद्यादस्थर्मे पृथ्वकी पूराता 
. ब्यतिक्म दिखानेद्या तातर्य था किन्तु शाब्द क्र 
घातु ययास्थान ने दोनेके कानग्यू बइ इज ने हड्मा | 


प्रतियाद्य छुख्य रस 
ही अमतार्थास्तर दोर 


प्रन ऋराना 


व करे 
शाकस 
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'अभिनवनात्यशास्र 


हि 





गलेका हार उतार दिया है किन्तु निष्ठर नायकने उस- 


नायिकाकोीं रति-प्रस्तुता जानकर आलिंगन कर लिश -/ 
यहाँ करुणमें आगार दिखाकर कितना रस-विपर्यय कर 
दिया गया । 

विशेष्यमें घताई हुई विशेषता यदि उसके विशेषण-द्वारा 
न प्रकः हो तो उसे श्रपुशर्थ दोष माना है| जैसे -'खंजन 
जैसे कान्ताके कटाक्ष हृदयमें प्रविष्ट हो जाते हैं। यहाँ 
प्रवेश करना क्रिया इस उदाहरणके विशेषण शब्दसे >प्रकट 
नहीं होती अतः श्रर्थ अपुष्ट रह गया । 

जिस वाक्यके सुननेके वाथ ही उसका श्रर्थ स्पष्ट 
हृदयंगम न हो जाय उसमें कष्ट दोप माज़ा जाता है। 
मूर्खोंकी तो कुछ भी समझ नहीं आता, इसलिये जहाँ 
पण्डितोंकोी भी सोचना पड़े कि यह प्रहेल्िका केसी है 
वहाँ के लिये यह दोष है | 

व्याहत दोष उसे कहते हैं जिसमें एक ही वाक्यमें 
आगे-पीछेके श्रथर्मे ।वरोध पढ़ जाय । दोनों दोष इसी 
एक उदाहग्णमें स्पष्ट हो जाते हैं। 'सहखाके मिन्नफे 
सहृश तेरे मुखकी उपमा किससे दें। सहखपत्नके मित्र 
अर्थात्‌ .सूर्य यह कष्ट कल्पना हुई और सूर्यके सदश उपमा 
देते हुए भी यह कहना कि किससे उपमा दें अर्थात्‌ दूर्यत्व 
कोई उपमा नहीं हुई यही व्यादत दोष हुआ | 

अपनी ही वातको कहकर काट देने, या बात समाप्त 
हो जानेपर फिर उसमें बात निकालना उसको पुनरुक्त 
दीप कहते हैं जैपै--उसकी उपमाही क्‍या जिसके रहते 
चन्द्र व्यर्थ शत्तीत होता हो | 

क्रपपे तीन ग्रशारके दोष बतलाते हैं--दुष्क्रम, 
ग्राम्य और-सन्दिग्ध | प्रथम उदाहरणमें दुष्क्रमत्व अर्थात्‌ 
शासत्र-विरुद्ध कशना दिखलाया है क्योंकि ऋृष्ण-भक्तिते 
लर्ग मिलता ही है तो उसमें नरककी सम्भावना ही क्‍या 
करनी है। दूसरा प्रत्यक्ष आमीण भाव है। तीमसरेमे यह 
सन्दिग्ध प्रश्न सा है कि चन्द्रमुखीकी उपासना करू या 
चन्द्रमोलि की | 

अनोचित्य दोप वहाँ कहलाता है जहाँ किसी विशेष्यमें 
उस विशेषताका आरोपण किया जाय जो उसका स्वाभाविक 
अंग न हो जैसे लतामें तरंगका उठना उसका फलना- 
फूलना कहा जा सकता है । 

विदद्ध दोष है लोकप्रसिद्धसे विरुद्ध कहना या शाज्ज-विरुद्ध 


चलना | यह दो प्रकारका होता है| उदाहरण --कामदेवके - 


प्रतापसे शुभ्र प्रकाशवाली यह केतकी रकक्‍्ली है। यहाँ प्रतापको 
शुश्र कहना कवि-संप्रदायके विरुद्ध है। ताप “रक्तव्ण 
होना चाहिए | फिर शंभुके शिरपर चढ़ाई हुई केतकी 
चन्द्रिका सी शोभा देती है, यहाँ शास्त्र-विरुद्ध हुआ्रा 
"क्योंकि शिव जीको केतकी चढ़ानेक प्रथा हो कहीं नहों है । 

किसी श्रपेक्षित गुणको प्रकेट करनेके लिये फोई एक 
बेढंगा शब्द कह दिया नाय जिससे अर्थ ही न प्रत॑त हो 
उसे सामान्य-परिवृत्ति कहते हैं जैसे कुण्डलब्छविविग्नहय' । 
कुण्डल यद्यपि सोनेका बनता है किन्तु इससे 'सुबर्ण! ऐसा 
अर्थ नहीं जाना जा सकता | दूधरा विशेष परिद्वत्ति दोष 
है--जैसे, वनिता शब्द ख्रोल्वका वाचक हो सकता है किन्तु 
पत्नीलका नहीं, अत; जहाँ पत्नी अर्थ प्रकट कराना है 
वहाँ वनिता कह देनेसे ही यह दोप हो जाता है | 


सहचराइचाद_ ओर विरद्धान्योग्यसंगति ये दो दोष 


(हैं। पहलेका अर्थ यह है कि दृष्टान्त-प्रयोगर्म समान गुण 
प्रदर्शित करके दोनोंका जोड़ ठीक मिलाना चाहिए, हीना- 
घिक होनेसे उसमें दोष हो जाता है जैसे, कीवे और 
साधु अपनी ओर पराई सन्तानका भाव नहीं रखते । यह 
तुलना कितनी निरृष्ट है। इसे सहचराचार दोष कहते हैं । 
विरुद्धान्योन्यमंगतिका उदाहरण यह है कि है कमलनेत्न ! 
अपने पुत्रके मुखचन्द्रको देखों। चस्र और कमलका 
विरोध जगत्‌-प्रसिद्ध है क्योंकि वन्द्रका जो प्रफुछता-काल 
है वह कमलका संकोच-काल है, श्रतः वे एक दूसरेकों 
देख ही नहीं सकते | इसी प्रकार यह नरेन्द्र तेरे. गोचका 
पालन करेगए । गोत्र पर्वतको कहते हैं। यह पुराण-प्रसिद्ध 
बातके विरुद्ध हुआ। क्योंकि इन्द्र तो गोत्रमिद्‌ (पबत 
तोड़नेवाले) कहलाते है | 

पद, पदां व, वाक्यांरा, वाक्य, वाक्य-कदम्म आदियें 
शब्द और अर्थसे उत्पन्न दोणेंपर उपयुक्त विधसे विचार 
करना चाहिए।* 

जानते हुए भी जो दोष आगए, हैं और विश्शखला 
उत्तन्न किए हुए हैं उनका जिन तीन प्रकारसे परिहार करते 
हैं उन्हें दोषांकुश कहते हैं--१, दोषमें गुणका रोपण करना, 
२. दोषकों मिय ही देना तथा ३. आए हुए, दोषको 
अनिवार्य बना देना जैसे-- 

१, आपका मुख दाढ़ी-मूछोंके सफेद खड़े बाल-रूपी 


ी संवाद-पोजना 
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किरों-द्वारा चन्द्रबत्‌ प्रतीत होता है। यहाँ हास्य रसका 
खरूप आ जानेसे उदाहइरणकी ग्रामीणता गुणमें बदन 

गई है। 

२. क्षीरतगरसे उत्तत्ति हांते हुए भी यह तेरा कलंकी- 
पनाक हॉसे आया | चद्धरमाकी उत्पत्ति द्ीरसागरते बतलाई 
गई है, उसके अनुसार वह निष्कलंक है ओर जिसकी 
उत्पत्ति श्रत्रिमुनिकी आँखते है वह सकलंक है । किन्तु कवि- 
« समाजमें चन्द्र एक ही है ओर वह सकलंक माना गया है 

चाहे वह कहींसे भी उत्पन्न हो, अतः शाल्त्र-प्रमाणसे विरुद्ध 
होते हुए भी वह दोष मिट गया । 

... ३, तीसरेमें (हिः, व्यर्थ प्रतीत होते हुए भी श्लेध गुण 
दिखानेसे आवश्यक हो गया। देव + हि +- मकरांकितम्‌ 
अथवा देव॑ हिमकरांकितम्‌ | मकर-केतत काम ओर चन्द्र- 
माल शिव दोनों हि-मकर-अंकितका ध्यान पार्वती जी के हृदयमें 
हो सकता है ।] 

. भरतने भी नाव्यशास्त्रके सन्नहवें अ्रध्यायमें दोप 
गिनाते हुए गूढ्ार्थ, अर्थान्तर, अ्र्थहीन, मिन्नाथं, एकार्थ 
अभिष्लुतार, न्यायादपेत, विपम, विसन्धि और इवब्दच्युत--ये 
दूत दोप गिनाए हैं| इनके लक्षण नीचे दे दिए जातें हैं--.. 

अत ऊर्ध्वे तु धक्ष्याति काव्यदोषाँ(-तथाविधान्‌। 
अगूठमर्थान्तरमर्थ न. भिन्नार्थमिका्थ ममिष्छुताथंम्‌ ॥ 
न्यायादपेत विपम विसन्धि शब्दच्युतं वे दराकाव्यदोपाः ८६ 
'पर्यायशब्दामिह्वितं गूहार्थममिसंशितम्‌ | 
अवण्ये वचर्ण्यते -यत्र तदर्थान्तरमिष्यते |९०॥॥ 
अथहीन ससम्द्धं सा लशेपाथमेव च। 
भिन्नार्थममिशेयमसम्यं आम्यमेव. च 
विवक्षितोडन्य एवार्थों यत्रान्वार्थेन भिद्रते | 
मिन्नार्थ तदपि प्राहु: काव्य काब्यविचक्षणा: ॥९ ॥ 
एकायस्यामिधान यत्‌ तदेकार्थमिति स्मृतम । 
अभिप्लुताथे चिज्ञेयं यत्‌ू पादेन समस्यते |।६३॥ 
न्यायादपेत॑ विज्ञेय॑ प्रमाणयरिवर्जितम्‌ । 
इत्तोपी भवेद्यत्र विपम॑ नाम तदभवेत्‌ ॥९४॥ 
अनुप्रतिष्ठाशब्दं यत्‌ तद्दिसन्धीति छांशितम्‌ | 
शब्दहान च विशेयमशब्दस्थय च योजनात्‌ ॥९५॥ 
एते दषतातु विज्ञेया: सूरिभिनाटकाश्रयाः । 
एत एवं विपर्यत्ता गुणा: काव्येपु क्ीतिताः ॥९६॥ 
€. 


॥5९॥ 


[ अगूढ, २ अर्थान्तर, हे झ्र्थहीन, ४ भिन्नार्थ, 
४ एकार्थ, ६ अमिप्लुता्थ, ७ न्यावदपेत, ८विपम 
९ ब्रिसन्धि ओर १० शब्च्युत ये काव्य-दोप हैं।..*» 

जहाँ गृह श्रर्थवाला मूल शब्द न कहकर उसका ऐसा 
पर्याय कह दिया जाय कि उसकी गूठता नष्ट दो जाय 
वहाँ श्रगूढत्व दोप होता है । जहाँ जित चह्तुका वर्णन ने 
करना हो उसका अनावश्यक वर्णन कर देना श्रर्थान्तर 
कहलाता है | जहाँ संबादमें अ्रसम्बद्ध बातें भरी हों और 
उसके भी बहुतसे अ्रथ किए. जा सकते हों वहाँ श्रर्थहीन 
दोष होता है। भिन्नार्थ दोप दो प्रकारके होते हैँ--एक तो 
वे जिनमें असम्य और ग्राम्य ( फूइड़ ) राब्द या वाक्य 
हों, दूसरे वे जिनमें कुछ ऐसे वाक्य बीच-भ्रीचर्मं श्रा गए 
हों जो कवि-द्वारा वर्णशनीय शोर इष्ट अर्थ बाधा देते हों | 
जहाँ केवल एक ही श्रर्थताले वाक्योंका प्रयोग हो ( अर्थात्‌ 
जहाँ केवल वाच्यांथसे युक्त पदोंका ही प्रयोग हो, लक्ष्यार्थ 
ओर व्यंग्यार्थथा अभाव हो ) वहाँ एकार्थ दोप होता है। 
वाक्यके एक चरणमें समाससे ( संश्षेपर्म ) बात कही जाय 
वहाँ अश्रमिष्लुतार्थ दोष होता है। जहाँ शान-विज्ञानसे 
विरुद्ध अ्प्रामाणिक बात कही जाय वहाँ स्यावादप्रेत दोष 
होता है| जहाँ छन्दर्भ दोप हो उसे विपम कहते हूँ | विसन्धि 
दोष तत्र होता है जब एक एक शब्द कह कहकर उसकी 
विशेपता भी चतलाई चल्ञी- जाव | जहाँ श्रावश्यक शब्द 
छोड़ दिया गया हो वहाँ शब्दच्युत दोप होता है। इतने 
माटकाश्रय. दोप सभभने चाहिएँ और इनसे उलयी 
बातोंकी ही गुण समकना चाहिए। ] 

जयदेवने अपने चन्रालोकम जो काव्यके दोप गिनाएँ 


हैं वे ही प्रायः अन्य आराचायेनि भी गिनाएँ हैं क्रिन्त थे दोप 


नाटकके लिये कभी कभी गुण होकर भी श्रा सकते 

जैसे अयदेवने भो अ्रन्तमें कहा है कि दोप लाकर टसे 
अनिवार्य कर देना और ऐसे पात्रमे उसका आरेप करना 
कि उस दोपयुक्त वाक्यकरे प्रयोग ही उसके चन्त्रक्ना 
स्पष्ट रूप प्रकट हो। श्रतः अनेक प्रकार: ब्वक्तिदोक्षा 
नाटकर्मे लित्रण कस्ते समंव कमी-क्रमी आवश्यक हो जाता 
है कि पात्रज्नी प्रद्वतिके अनुनार. दोपदनल बाह्य 


भो कहलाया छाय। मरतने जा वाव्फान्नय 


फ्न्ति 


जे पसन्द 


श्ः 
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गलेका हार उतार दिया है किन्तु निष्ठुरः नायकने उस- 


नायिकराको रति-प्रस्तुता जानकर आलिंगन फर लिय - 
थहाँ करुणमें ऋगार दिखाकर कितना रस-बिपर्यय कर 
दिया गया । 

विशेष्यमें बताई हुई विशेषता यदि उसके विशेषण-द्वारा 
न प्रकः हो तो उसे श्रपुशर्थ दोष माना है | जैसे -'खंजन 
जैसे कानताके कटाक्ष हृदयमें प्रविष्ट दो जाते हैं। यहाँ 
प्रवेश करना क्रिया इस उदाहरणके विशेषण शब्दसे >प्रकट 
नहीं होती अतः अर्थ अपुष्ट रह गया । 

जिस वाक्यके सुननेके साथ ही उसका श्रथ स्पष्ट 
हृदयंगम न हो जाय उसमें कष्ट दोष माज़ा जाता है। 
मूर्लोंकी तो कुछ भी समरूम नहीं आता, इसलिये जहाँ 
ण्डितोंकी भी सोचना पड़े कि यह प्रहेलिका केसी है 
वहाँ के लिये यह दोष है। 

व्याहत दोष उसे कहते हैं जिसमें एक ही वाक्यमें 
आगे-पीछिके श्रथमें विरोध पड़ जाय। दोनों दोब इसी 
एक उदाहग्णमें स्पष्ट हो जाते हैं। 'सहसत्के मित्र 
सहदश तेरे मुखक़ी उपमा किससे दें। सहखपत्चके मित्र 
अर्थात्‌ सूर्य यह कष्ट कल्पना हुई और सूर्थकरे सदश उपमा 
देते हुए भी यह कहना कि किससे उपमा दें अर्थात्‌ सूर्यत्व 
कोई उपमा नहीं हुईं यही व्यादत दोष हुआ | 

अपनी ही बातकी कहकर काट देने, या बात समाप्त 
हो जानेपर फिर उसमे बात निकालना उसको पुनरुक्त 
दीप कहते हैं जैतै--उसकी उपमाही क्‍या जिसके रहते 
चन्द्र व्यर्थ ग्रतीत होता हो | 

क्रपसे तीन प्रऊारके दोष बतलाते हैं--दुष््रम, 
ग्राम्य ओर-सन्दिग्व | प्रथम उदाहरणमें दुप्कमत्व अर्थात्‌ 
शात्ष-विरुद्ध कर्ना दिखलाया है क्योंकि कृप्ण-भक्तिते 


स्वर्ग मिलता ही है तो उसमें मरककी सम्भावना ही क्‍या . 


करनी है। दूसरा प्रत्यक्ष आमीण भाव- है। तीसरेमें यह 
सन्दिग्ध प्रश्न-सा है कि चन्द्रमुखीकी उपासना करूँ या 
चन्द्रणीलि की | 
अनीचित्य दोप वहाँ कहलात्य हे जहाँ किसी विशेष्यमें 
उस विशेषताका. आरोपण क्रिया जाय जो उसका स्वाभाविक 
अंग न हो जैसे लतामें तरंगका उठना उसका फलना- 
फूज्नना कहा जा सकता है। 
विदद्ध दोप है लोकप्रसिद्धसे विरुद्ध कहना या शाज्र-विरुद्ध 


'अभिनवनाव्यशास्र हे 





चलना । यह दो प्रकारका होता है। उदाहरण --कामदेवके 


प्रतापसे शुभ्र प्रकाशवाली यह केतकी रक्‍्खी है। यहाँ प्रतापको 
शुशत्र कहना कविनसंप्रदायके विरुद्ध दे-। “ताप :रक्तवर्ण 
होना चाहिए | फिर शंभुके शिरपर चढ़ाई हुई केतकी 
चन्द्रिका सी शोभा देती है, यहाँ शास्त्र-विरद्ध हुआ 


"क्योंकि शिव जीको केतकी चढ़ानेक प्रथा ही कहीं नहों है | 


किसी श्रपेन्षित गुणको प्रकट करनेके लिये कोई णक 
बेढंगा शब्द कह दिया जाय जिमसे अर्थ ही न प्रर्तत हो 


. उसे सामान्य-परिवृत्ति कहते हैं जैसे कुण्डलब्छविविग्रह्म! 


कुण्डल यथपि सोनेका बनता है किन्तु इससे 'खुवण” ऐसा 


अ्रथ नहीं जाना जा सकता । वूतरा विशेष परिज्ृत्ति दोष. 


है--जैसे, वनिता शब्द ज्लीत्यका वाचक हो सकता है किन्तु 
पत्नीत्वका नहीं, अत; जहाँ पत्नी अर्थ प्रकः कराना है 
वहाँ बनिता कह देनेसे ही यह दोष हो जाता है ।: 


सहचराइ्चाद और विरुद्धान्यीन्यसंगति ये दो दोष 


(हैं। पहलेका अर्थ यह है कि दृष्टान्त-प्रयोगमें समान गुण 
प्रदर्शित करके दोनोंका जोड़ ठीक मिलाना चाहिए, हीना- 
घिक होनेसे उसमें दोष हो जाता है जैछे, कोवे और 
साधु अपनी ओर पराई सन्तानका भाव नहीं रखते । यह 
तुलना कितनी निकृष्ट है। इते सहचराचार दोष कहते हैं | 


विरुद्धान्यॉन्यमंगतिका उदाहरण यह है कि है कमलनेत्रे !' 


अपने पुत्रके मुखचन्द्रकों देखो। चन्द्र और कमलका 
विरोध जगत्‌-प्रसिद्ध है क्‍योंकि चउन्द्रका जो प्रफुछता-काल 
है बह कमलको संकोच-काल है, श्रतः वे एक दूसरेको 
देख ही नहीं सकते | इती प्रकार यह नरेन्द्र तेरे. गोत्रका 
पालन करेगा? » गोत्र पर्वतको कहते हैं। यह पुराण-प्रसिद्ध 
बातके विरुद्ध हुआ। क्योंकि तो गमोत्रमिद्‌ (पर्वत 
तोड़नेवाले) ऋहलाते हैं | 

पद, पदां त, वाक्यांरा, वाक्य, वाक्य-कंदम्ब आदिम? 
शब्द और अर्थते उत्पन्न दोशेंपर उपयुक्त विधसे विचार 
करना चाहिए । 

जानते हुए भी जो दोष आगए, हैं और विश्शखला 
उतसन्न किए हुए हैं उनका जिन तोन प्रकारसे परिहार करते 
हैं उन्हें दोषांकुश कहते हैं--१. दोषमें गुय॒का रोपण करना, 
२, दोषको मिथ ही देना तथा ३. श्राए, हुए. दोषकों 
अनिवार्य बना देना जैपे-- 


पड 
इ्न्द्र 


१, आपका सुख दाढ़ी-मूछोंके सफेद खड़े बाल-रूपी । 


हर 


। संचाद-योजना 
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किरणों-द्वारा चन्द्रवत्‌ प्रतीत होता है। यहाँ हास्य रसका 
सखरूप आ जानेसे उदाइरणकी ग्रामीणता गुणर्मे बदल 
गई है। 

३, क्षीरतागरसे उत्तत्ति होते हुए भी यह तेरा कलंकी- 
पनाक हांसे आया । चन्द्रमा क्नी उत्पत्ति दौरसागरसे बतलाई 
गई है, उसके अनुसार वह निष्कलंक है ओर जिसकी 
उत्पत्ति अ्रत्रियुनिकी आँखते है वह सकलेके है । किन्तु क़वि- 
« समाजमें चन्द्र एक ही है ओर वह सकलंक माना गया है 
चाहे घह कहींसे भी उत्पन्न हो, अतः शाशत्र-प्रमाणसे विरुद्ध 
होते हुए भी वह दोष मिट गया । 

३, तीसरेें (है?, व्यर्थ प्रतीत होते हुए भी श्लेष गुण 
दिखानेते आवश्यक हो गया। देव॑ +हिं+ मकरांकितम्‌ 
अथवा देवं हिमकरांकितम | मकर-केतन काम और चन्द्र- 
भाल शिव दोनों हि-मकर-अंकितका ध्यान पार्वतीजी के हृदयमें 
हो सकता है )] 

. भरतने . भी नाव्यशास्त्रके सन्नहवें अ्रध्यायमें दोष 
गिनाते हुए गूढार्थ, अर्थान्तर, अर्थदी न, मिन्नाथं, एकार्थ 
अमिष्लुतार्थ, न्यायांदपित, त्रिषम , विसन्धि और शवब्दच्युत--ये 
दस दोप गिनाए हैं। इनके लक्षण नीचे दे दिए जातें हैं-- 

अंत ऊबष्च तु पक्ष्यमि काव्यदोषोस्तथाविधान | 
अगूहमथथान्तरमर्थ दीन॑_ मिन्नार्थमिकाथममिप्लुताथम्‌ ॥ 
स्यायादपेत विधमं विसन्धि शब्दच्युतं वै दराकाव्यदोषा: ८६ 

'पर्यायशब्दामिहितं गूढार्थममिसंशितम्‌ । 

अवण्य वर्ण्यते यत्र तदर्थान्तरमिष्यते ॥९०॥ 

अर्थहोन स्सम्बद्ध॑ सा त्वशेपार्थभेव च। 

मिन्नाथममिशेयमसम्य॑ ग्राम्ममैच._ च 

विवज्षितोडन्य एवार्थों यत्रान्यार्थेन मिश्रते | 

मिन्नार्थ तद्पि प्राहुः काव्य काव्यविचक्षणा: ॥९ 

एकाथस्थामिधान यतू्‌ तदेकाथमिति स्मृतम्‌ । 

अभिप्लुताथे विज्ञेयं' यत्‌पादेन समस्यते ॥६३॥ 

न्यायादपेत॑  विज्लेयं प्रमाणपरिवर्जितम्‌ । 

इत्तोषोी भवेद्त्र विपम॑ नाम तदूभवेत्‌ ॥९४॥ 

नुपतिष्ठाशब्दं यत्‌ तद्दिसन्धीति रांशितम्‌ | 

पच्दहान॑ च विशेयमशब्दस्यथ च्‌ योजनात्‌ ॥९५७॥ 

एवे दपरातु विज्ञेयाः सूरिभिर्नाथ्काश्रयाः। 

एत एवं दिपयेस्ता गुणा: कास्येपु कीतिताः ॥६६॥ 


॥९९॥ 


| अगूढ, २ अर्थान्वर, ३ अ्र्थहीन, ४ भिन्नार्थ, 
ए एकार्थ, ६ अमभिप्लुतार्थ, ७ न्यावादपेत, ८ पविपम, 
९ विसन्धि और १० शब्दब्युत ये काव्यन्दोप हैं ।.*, 

जहाँ यूहु अ्र्थवाला मूल शब्द न कहकर उसका ऐसा 
पर्याय कह दिया जाय कि उसकी गूढता नष्ट हो जाय 
वहाँ श्रगूढत्व दोप होता है। जहाँ जिस बध्तुका वर्णन ने 
करना हो उसका अनावश्यक वर्णन कर देना श्रर्थान्तर 
कहलाता है | जहाँ संवादमें असम्बद्ध बातें भरी हों ओर 
उसके भी बहुतसे अ्रथ किए. जा सकते हों वहाँ श्रर्थहीन 
दोष होता है। भिन्नार्थ दोष दो प्रकारके होते हैं--एक तो 
वे जिनमें असमभ्य ओर ग्राम्य ( फूइड़ ) शब्द या वाक्य 
हों, दूसरे वे जिनमें कुछ ऐसे घाक्य ब्रीच-ब्रीचर्मे श्रा गए 
हों जो कवि-द्वारा वर्शनीय श्रोर इष्ट अर्थ बाधा देते हों । 
जहाँ केवल एक ही श्रर्थवराले वाक्योंका प्रयोग हो ( श्र्थात 
जहाँ केवल वाच्यांथसे युक्त पदोंका ही प्रयोग हो, लक्ष्यार्थ 
ओर व्यंग्यार्थका अभाव हो ) वहाँ एकार्थ दोप होता है। 
वाक्यके एक चरणमें समासपते ( संक्षेपर्म ) बात कही जाय 
वहाँ अभिप्लुता्थ दोप होता है। जहाँ शान-विज्ञानसे 
विरुद्ध अ्रप्रामाणिक बात कही जाय वहाँ न्यावादपेत दोप 
होता है | जहाँ छन्दम दोप हो उसे विपम कहते हूँ ) विसन्धि 
दोष तत्र होता है जब एक एक शब्द कह कहकर उसकी 
विशेषता भी चतलाई चली- जाय | जहाँ श्रवश्यक शब्द 
छोड़ दिया गया हो वहाँ शब्दच्युत दोप होता है। इतने 
साटकाश्रय. दोप समभने चाहिएँ और इनसे उल्टी 
बातोंकोी ही गुण समझना चाहिए | ] 

जयदेवने अपने चन्द्रालोकम जो काव्यके दोप गिनाएँ 
हैं वे ही प्रायः अन्य आ्राचायनि भी गिनाएँ हैं किन्तु वे दोप 
नावकके लिये कभी कभी गुण द्दोकर भी शआ्रा सकते 
जैसे ज्यदेवने भी अ्रन्तमें कद्दा है कि दोप लाकर उसे 
अनिवार्य कर देना ओर ऐसे पात्र उसका आरोप करना 
कि उस दोपयुक्त वाक्यके प्रयोगसे ही उसके चरित्रका 
स्पष्ट रूर॒ प्रकट हो। अतः अनेक प्रकारके ध्यक्तियोंका 
नाटकर्मे चित्रण करते समय कमी-क्र्मी आवश्यक दो जाता 
है कि पान्नकी प्रकृतिके अनुसार दोपयुक्त वाक्य 
भोी कहलाया छाय। किन्तु भरतने जे नाव्कराश्रय 
दोप बताए हैँ वे विचारणय है | इस बातमें कोई दो मत 
नहीं हो उकते कि नावकर्मे अनावश्यक, असंदद्ध, निरर्थक, 


हु 
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असभ्य, आम्य, धारा-बाधक तथा अ्रप्रामाणिक, अस्पष्ट 
वार्ता या वर्णन नहीं होने चाहिए। इसलिये अभिनव- 
भ-प्तका मत है कि--- 
४8 असंबद्गधनिरथ कासभ्यद्वष्याथबाधकाप्रामाणिका- 
बोध्यास्पष्ट/थ पद्वाक्यनिषेध: 
[अ्रसंबद्ध हों और निरर्थक या असम्य या द्वेष्य कहीं । 
धाराबाघक अप्रामाणिक -या अन्ोध्य अस्पष्ट कहीं | 
छाटकर्में ऐसे दोषोंसे युक्त वाक्य-पद्‌ रहें नहीं॥ 
असंचद्ध या असंगत वाक्य वहाँ होते हैं जहाँ उनमें 
पूर्वापर-संब्न्ध न हो जैसे-- 
[ गंगाजीके तट्पर. राम, सीता और लक्ष्मण ] 
राम- ( केबय्से ) नाव ले आओ | 
केबट--जबतक आ पैर नहीं घुलवा लेंगे तब्तक नहीं 
लाऊंगा। 
>८लक्ष्पण5-( रामसे ) यह कौन सी नदी है । 
»राम--गंगा है। जानते हो कैसे यहाँ श्राई। इसे 
भगीरथ आए थे। ( केवरसे ) अच्छा पैर घोनेका प्रन्‍न्‍्ध 
करो | 
उपयुक्त स॑वादर्म लक्ष्मण ओर रामकी परस्पर बात- 
चीत यहाँ असंबद्धः है। नावपर चढ़ जानेपर यह बात 
कहलाई जान तो संबद्ध होती-। 
निरर्थक बातचीत धृह कहलाती -है जहाँ नायककों 
कथा या नायकऊे चरित्रोंसे कुछ भी संबद्ध न रखनेवाली बातें 
कहताई जाये जैसे उपयुक्त प्रसंगमें ही निम्नलिखित 
प्रकारकी बातें हो | 
_ राम--( केवट्से ) तुम्हारी नाव बड़ी अच्छी है [ 
कित॑नेम बनवाई ? इसमें तो बीस मनुष्यतक बैठते होंगे। 
अयोध्या हमारे, यहाँ: 
मेंगाओं तो अच्छा होगा । हाँ, हमें पार चलना है, एक 
नाव तो. मँंगाओ | 
शमके उपयुक्त कथनमें अन्तिम वाक्यकी छोड़कर संत 
निरर्थक या अप्रासंगिक है। इसी प्रकार बहुतसे नाटककार 
अवसर मिलते ही अपने दार्शनिक शौनका भंडार खोलकर 
अपने विशिष्ट पात्रोंसे दार्शनिक शास्त्रार्थ कराने लगते हैं | 
जिस देशमें जो वाक्य या शब्द शिष्ट लोग प्रयोग 
न करते.हों और जिनका प्रयोग ब्रीड़ाननक तथा फूहड़ 
समझा जाता हो, जिसे सुनकर शिष्ट लोग नाक-मों सिकोड़ते 
हैं। उसे श्रसम्य कहते हैं जैते--शौ व, लव॒ुशंका, परैथुन, 


अच्छी नावें बनती हैं। वहाँसे* 





स्तनस्पर्श, चुचन, आलिंगन आदिकी बातें करना या 
शुप्तांगों अथवा अनुत्तमांगोंका वर्शन करना जैसे--मेय 
हथियार ( लिंग ) देखा है, क्यों हवा खोल रहे हो (अप्रान 
वायु क्यों छोड़ रहे हो ), आ जा मेरी जॉघपर बैठ जाया _ 
माँ-बहनकी गली आदि अ्रसम्यता-सूचक हैं। इन्हींक़े 
श्रन्तर्गत वे आस्य प्रयोग भी अति हैं, जिनका प्रयोग 
निम्न कोडिके अशिष्ट जंगली तथा- गँवार लोग कस्ते' हैं 
जैसे--“आजा मेरी कद्गो” कहकर प्रेयसीको संबोधन करना 
आदि। भारतीय आचारके अनुसार रंगमंचपर चुबन, 
आलिंगन आदि वर्जित समझे गए हैं और इन क्रियाथ्रोपे 
सम्बन्ध रखनेताले शब्द भी ताज्य समझे गए हैं किन्तु 
योगेप तथा अमरीका आदि देशोंमे रंगर्मचपर चुम्बर और 
आलिंगन दोष नहीं माने जाते इसलिये वहाँ छुम्बने था 
आलिंगनके लिये प्रार्थना करना दोध नहीं है किन्तु प्रार्थना 
करनेका ढंग फूहड़ या ग्राम्य नहीं होना चाहिए। ताल 
यह है कि जिस देशमे जो शिष्टाचार प्रचलित हो उसका 
नाटककारकी अवश्य निवाह करना चाहिए। थदि असम्य 
शब्दों या वाक्योक़ा व्यवहार कराया गया तो निम्न श्रेणीके 
दर्शकॉंका कोतूइल तो तृप्त हे जायगा किन्तु उन असम्ध 
शब्दों या वाक्योंका प्रचार भी वेगसे होने लगेगा । इसीके 
साथ साथ यह भी आवश्यक है कि जिन" छिष्ट शब्दोंसि 
अशिष्ट ध्वनि निकलर्ता हो उनका प्रयोग भी नहीं करना 
चाहिए जैसे किसी आए हुए येजपुरुष ( सिपाही ) से यह 
कहना+-क्या पकड़ने आए हो १ ( क्‍या मुझे पन्‍्दी बनाने 
आए हो. अथवा ध्वनिसे क्या मेरा लिंग ग्रहण करने आए 
हो? )। कभी कभी नाटककार इस प्रकार प्रमादसे वाक्य 
लिखे जाते हैं जिनमें सहसा:, ऐसा आम्यार्थ निकल आता 
है कि रसमंग तो होता हो है, फूहडपन भी प्रकट होता है । 
एक नाटकर्म दो मिन्रोके बीच यह संवाद हो रहा था-- 

रेन्द्र--तुमने इनकी कोठी न देखी हो तो हमारी 
तो देखी ही होगी । , 

विनोद--हों, हाँ आपकी तो देखी है, जिसके आगे 
नील क्टेकी भाड़ियाँ लगी हैं । ! 

उपयु क्त संवादर्म विनोदने जैठे ही कहा--हाँ, हाँ, 
आपकी तो देखी है| बस इसीपर साथ मवन हास्पते यूँ ज 
उठा और कई मनचले चिह्ला भी उठे--अवश्य देखी 
होगी । ; ४ 

9 


बा पंचाद-योजना 


[ २७३ 








अतः नावककारकी अस्वन्त सावधानी के साथ अयम्यत्ता- 
सूचक तथा असम्यतान्यंजक शब्द तथा “वाक्य हट देने 
चाहिए। 
धाराबाधक शब्द या वाक्य उन्हें कहते हैं जो 
किसी नाटकीय प्रसंगके बीचमें प्रयुक्त हो जानेउर उसके 
स्ामाविक प्रभावमें बाधा डालते हों जैसे-- 
वसन्तलाल --में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस संकद्से 
मुझे इस बार उतार लीजिए। जीवन मर आपका ऋणी 
रूँगा। 
रामप्रसाद «मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। 
- मं तो स्वर्य बढ़े संकटमें हूँ । सारा व्यापार ठंडा हुआ पड़ा 
है। आजकल हाथ बँघे हुए हैं | तुमने आजका समाचार 
पत्र पढ़ा है ! लड़ाईका क्या समाचार है । 
उपयु क्त संबादम रामप्रसादकी उक्तिमें अन्तिम दो 
वाक्य समाचारपत्र पढ़नेके संबंधमें धाराबाघक हैं। .., 
अप्रामाणिक उन बा्तोंकी कहते हैं जो इतिहास 
शास्त्र, पुराण, विज्ञन, लोक विश्वास आदिमें असिद्ध हों 
जैसे सर्यका पश्चिममें निकलना, श्र बतारेका चलना, 
अशोकके झुगनें बन्दूकका प्रयोग, बौद्ध दशनका विचार 
” करते हुए, उसमें आत्मा और परमात्मांका सन्नवेश करना, 
राबणुका राज्य लंकाके बदले सप्तसिन्धुर्म वर्णित कर देना, 
मरुभूमियें चनेके खेत या केलेका वर्णन कंरना अथवा 


यह कहना कि गंगाजीके स्नानसे कुछ नहीं होता आदि ।' 


किन्तु विदूषक, मर्ख, अश तथा जड़ पाजेद्वागु इनका भी 
प्रयोग हात्यरसमें कराया जा सकता हे किन्तु ऐसी उभी 
अपरमारिक चतोका परिहार भो उसीमें कर देना चाहिए 
अन्यथा द्रशक् उसे सत्य मानकर उस अप्र।माणिक चातको 
प्रामाणिक ही समझ चैठेंगे । 

द्वेष्प वाक्य वे हैं जिनसे संसारक्षे किसी विशेष धर्ग, 
जाति, दचि, घर्म, सम्प्रदाय या उनके विशिष्ट ध्यक्तियोंका 
अपमान, जिरोघ, अनादर या हेप प्रकट द्ोता हो जैसे 
नाय्कसें . स्विशेंकी निन्‍दा, यहूदियोँकी गाली देना, 
व्यापारियोंकी खिल्ली उद्ाना, सनातत घमंको बुरा कदना 
कबीर-पंथियोंक्रो दोँंगो बताना आदि। श्रर्थात्‌ किसीकी 
घामिक या सामहिझ भावनाओंशे देख पहुँचानेद्ाली 
उसक्तदां चाव्फम नहीं होनी चाहिए 

अज्षे्र या क्लिष्ट शब्द या बाक्प हें होते हैं डिनका 
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साधारणुतः प्रचलन न हो जैसे नाटक 'अवच्छेदकाव- 
व्छिन्नो की नेयायिक पद्धतिसे विवाद । 
अस्पष्ट शब्द या वाक्य उन उक्तियोकीं कहते हैं जहाँ 
शब्द तो सरल हों किन्तु संबादका अर्थ ही स्पष्ट समभनेमें 
न अआवे जैसे- 
[ जगदीश ओर विश्वेश्वरका प्रवेश )। 
जगदीश--मं भी तुम्दारे साथ चलनेको तैयार हूँ । 
विश्वेश्वर--पर हमें यह समझ लेना चाहिए कि 
उसके पास लड़ाकू बहुत हैं, हम लोग पार न पा सके गे | 
जगदीश --तो कोई ऐसा उपाय सोचा जाय कि हमारा 
काम सिद्ध हो जाय । 
' विश्वेश्वर--दां सोच तो लेना चाहिए । 
जगदीश --- तो चलो वहाँ चला जाय | 
घिश्वं श्वर - चलो । 
इस उपयु क्व संबादयें उपाय सोचनेंकी बात तो कही 
जाती है पर सोचा कुछ नहीं जाता, यही इसकी श्रत्पष्टता है । 
इन उपयुक्त दोपषोंके अ्रतिरिक्त चन्द्रालोकर्मे दर्णित 
दोषोमिंसे सभी ऐसे हैँ जिनका प्रयीग विभिन्‍न रसेंमिं विभिन्न 
प्रकारके पात्रोंकी प्रकृतिके श्रनुकूल कराया जा सकता है । 
इनके अतिरिक्त अमिनवभरतका मत है कि-- 
६8 अमंगलमपि त्याज्यम्‌ । 
[ है अमंगल में निपिद्द। | 
अर्थात्‌ श्रमंगलसूचक शब्दोंका प्रयोग भी नाट्कमें 
नहीं होनी चाहिए | वो तो व, झत्पु आदि रंगमंचपर 
दिखानेका हम निभेध कर आए हैं किन्तु ऐसी घटनाश्रोंकी 
सचना देते समय भी अमंगल-सचक छाब्दोंका प्रयोग नहीं 
गना चाहिए। हमारे यहाँ इस लिये फिसोकी मृत्यु पर 
कहते हैं कि उसका स्व॒र्बास या बेकुठधास हो गया, उसे 
गयालाभ हुआ, वह चल सा, उसका शरार पर हा गया 
घढ उतर गया, जाता रहा, पंचलको प्राप्त हो गया आदि | 
इसी प्रकार दोली जलानेको दोली मंगलाना, दीपक शनलमेफी 
दीपक ऊगाना या संध्या हगाना, श्राग उलानेके आग 
बनाना या आग झगाना, दृकात बन्द्र कस्मेंकों दृकान 


बटाना क्ियाट दन्द करन डी कियाट हर 
, चंढाना, के बन्द करन का का दना, संबयादी 


० ३५ 20 ८९४ 

शक. बडी मौलना, एन तोलमेक 

घूड़ी द्वट ही ध ६6% सआज्ञना, झूच तद्ादुनका फूल 

उतारा इतते ह क्योकि सरन जलाना एार न 

घर 7-2 छद्ण घट पक्ष दा; खा रन, झ्च्ना, 
५. अर ् 

इन्द करवा, टूदवा आादिकों विनाशयूजक तुथा अमंगल- 
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सूचक समझा जाता है। अठः उनका ग्रयोग नहीं करना 
चाहिए | ' 

नाटकीय संवादमें उपयुक्त दोष यदि न रहें तो जे 
अवश्य प्रभावशाली होंगे | 


पंचादकी स्वाभाविकता 


&8 ग्राह्मः परिस्थितिर्व भावानुरूपो हि संवादः ॥ 
[ त्थिति स्वभाव अनुरूत सदा हो नाटकीय संत्राद | ] 
पात्र-योजनाले प्रसंग हम विस्तारसे संसारके मनुध्योंके 
अनेक प्रकारोंका विवेचन कर लुके हैं किन्तु संघादकी दृष्टिसे 
एक नये प्रकारसे भी उनकी मीमांसा कर लेना वांछनीय 
होगा | संसार भरके सब लोगोकी हम छः प्रकारते विभा-” 
जित कर सकते हैं-- 
१--अपना श्रद्धित करके तथा कृष्ट सहकर भी 
दूसरोंका हित करनेवालें ( महापुरुष )। 
: २--दूसरोंके हितका ध्यान रखते हुए अपना हित 
करनेवाला ( सत्पुरुष ) | 
३--दूसरोंके हित या श्रहितसे दूर रहकर केवल अपना 
हित देखनेवाला ( साधारण पुरुष )। 
४ - दूसरोंका अहित करके अपना हित साधनेवाला 
( दुष्ट )। 
४--अकारण दूसरेका श्रह्ित करनेवाला या दूसरोंको 
पीड़ा देनेवाला ( राज्ञस ) । 
६--अपने या दूसरोंके हित और अहितमें उदासीन 
रहनेवाला ( विरक्त, उदासीन, मोहजित्‌ या स्थितप्रज्ञ )। 
नाटककारको संचाद लिखनेते पूर्वा यह निश्चय कर 
लेना चाहिए, कि वह नाव्कक़े किस पात्रको क्रिस रूपमें 
चित्रित करना चादता है। उसीके अ्रनुसार उस पात्रसे » 
वचन कहलाना उचित होगा | बहुतसे नाटककार संवादका 
यह प्रसिद्ध और आवश्यक तत्व न जाननके कारण 
श्रत्यन्त उदात्-चेता इतिहास-प्रसिद्ध पात्रोेसि अत्यन्त 
साधारण बातें स्वामावि, समझकर कहला देते हैं किन्त 
उन्हें यह समझ रखना चाहिए कि ग्रस्येक व्यक्तिका कर्म, 
विचार ओर वर्धन सब उसके स्वभावपर निर्भर हैं। श्रतः 
स्वाभाविक संवादका यह तात्पय॑ नहीं है कि किसी विशेष 
* अधध्यामें श्रधिकांश मनुष्य जो करते हों, कहते हों या 
सोचते हों वह्दी स्वाभाविक है घरन्‌ स्वाभाविक संवाद घही 


कि. ४ 


प्रभिनवनाव्यशास्र 








है जो किसी व्यक्ति विशेषकी प्रकृतिके अनुकूल हो श्रर्थात्‌ 
जब कोई व्यक्ति एक सी परिस्थितियों में सदा एकसा ही आचरण 
करता हो, एकसा सोचता हो ओर एकसा कहता हो घहद्दी 
उसका स्वाभाविक रूप है। किन्तु पात्र-यो जनाके प्रसंगर्मे 
हम कह आए हैं कि यह स्वाभाविकता होते हुए भी कुछ 
ऐसी विशेष परिस्थितियाँ श्रा पड़ती हैं जिनमें ममुष्यका 
आचरण, विचार और उद्‌गार भिन्न हो जाता है अतः 
ऐसी विशेष परिस्थितियोंको छोड़कर शेष स्थलोंमें संघाद 
लिखते समय पात्रोंकी प्रकृति और उनकी मर्यादाका ध्यान 
रखना चाहिए। यही संवादको" स्वाभाविकता है श्रथात्‌ 
विभिन्न अवस्थाभोमें जो कहा जाता है, कहा जाना: 
चाहिए और कहा जा सकता है वही कहलाना संब्रादकी 
श्रेष्ठता है ओर वही संवादकी स्वाभाविऊता है । 


संवादकी परिस्थितियाँ 


8४ मनःस्थितिग्रेरितास्संवादा: ॥ 
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[ मनकी स्थितिसे प्रेरित होते नाटकके संवाद | ) ** 

जीवनकी समध्त परिस्थितियोंमें पडकर मानव-मन जैसा 
चिन्तन करता है और उसका जैसा संस्कार होता है उसीके 
अनुधार वह मनुष्य बोलता है। जो कम पढ़ालिखा, 
समाजकी उच्च श्रेणीके लोगोंसे सम्पक॑ नहीं रखता उसकी 
बातचीतर्म सरलता, रू्ापन तथा उक्ति-चातुर्यका अभाव 
होगा। जः सुसंस्कृत समाजके पढ़े-लिखे लोग होगे उनकी 
वाणीमें लाचणिकता, सरसता तथा कक्ति-चातुर्यकी 
विशेषता होगी । इसी प्रकार मूर्खक्री घाणीमें असंगति, 
प्रमाद, अज्ञान तथा असंब्रद्धता होगी, धूततकी बातचीतमें 
पगपगपर छुल, कपटठ, भ्ूठ, चाहुकारी ओर प्रव॑चनाकी 
अधिकता होगी, दम्मीके घचनोंमें परनिन्दा तथा आत्म- 
श्लाघाकी प्रचुरता होगी और सत्पुरुषके वचनोंमें सत्यता, 
निश्छलतां, विवेक तथा पर-प्रशंसाका आधिक्य होगा। 
जंगली लोगोंकी बातचीत संज्षित होगी, सम्य पुरुपकी 
बात श्रधिक विस्तृत होगी। तात्पर्य यह है कि मनुष्य 
जितना सभ्य ओर चदुर होता है उतनी ही उसकी वारणीमें 
सरसता और बहुरूपता होती है, जितना ही असम्य और 
मूल होता है उतनो ही उठकी चातचीतमें नीरसता और 
एकरूपता व्याप्त रहती है अर्थात्‌ सामाजिक उंस्कारके 


धैवाद-योजना 
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अनुएार मानसिक संस्कार बनता है ओर मानसिक 
: संस्कारके अनुसार वाणीका संस्कार बनता है। - 

इस प्रकार यदि हम मनुष्य की साधारण प्रदृत्तियोंका 
परीक्षण करें तो हमें तीन प्रद्नत्तियाँ मिलेगी-- 

१- स्वार्थ प्रवृत्ति 

२--परार्थ प्रदत्त 

३--वर्ग प्रवृत्ति _ 

स्वाथ-प्रवन्तिके अन्तर्गत 
श्राती हैं... | 

सब्न प्रकारते आत्मरक्षा, सब्र प्रकारसे अपने प्रिय 
परिजनकी रक्षा, सब प्रकारते जीविकाकी रक्षा, सब्र प्रकारसे 
- सम्पत्तिका उपार्जन और उसका संरक्षण, सब प्रकारसे अपने 


निम्नलिखित भावनाएँ 


लिये एक. या अनेक संगीनी या संगिनी (स्त्रीका अपने लिये 


पुरुष संगी ओर पुरुष का अपने लिये सन्नी संगिनी ) प्राप्त 
करना, सब प्रकारते यश प्राप्त करनो, सब्र प्रकारते अपनी 
आन या मर्यादाका रक्षण, मित्र-संग्रह, सेवकर्संग्रहं, जन- 
संग्रह ( सेना या सहायकके रूपये ) तथा मनोव्रिनोद । 

“इन उपयुक्त भावनाओंको तुष्ट ओर पुष्ठ करनेके 
लिये मतुष्य बल, चुद्धि, सेवा, याचना, घन, संपत्ति 
ओर जनका प्रयोग करता है। जो सदृबृत्तिवाला मनुष्य 
होगा वह इन उपयुक्त साधनोंके प्रयोगमें अच्छे तथा लोक- 
हितकर प्रकारसे अपनी विभिन्न मावनाओंकी तृप्ति करेगा, 
जो दुद्व त्त होगा वह बुरे तथा अहितकर उपायोंसे तृप्ति 
करेगा। अतः उनके संवादोंमे उनकी प्रकृतिके अनुसार 
भाषोंका उद्‌गार कराना चाहिए । 

परार्थप्रवृत्तिके  अ्रन्त्गत. निम्नलिखित भावनाएँ 
श्राती हैँ- 

सत्र प्रकारसे किसी एक व्यक्ति, वर्ग, समाज, देश, 
मनुष्यमात्र जीवमात्र अथवा सष्टिमात्रकी रक्षा, सहायता, 
सेवा श्रयवा उनकां विनाश तथा पीड़न । 

चर्ग--प्रदृत्तेके अन्तर्गत इतनों भावनाएँ आती हं-- 
अपने वर्ग या समाजकी प्रशंसासे प्रसन्‍न होना, निन्‍्दासे 
अग्रसन्‍न होना त्था अपने घर्गकी आकांक्षा, प्रद्नत्ति तथा 
उद्योगमें सहयोग देना वह चाहे अच्छा हो या बुरा । 

कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें आज्स्थ अथवा 
पिरागके कारण प्रदृत्ति-शन्यता होती है। 

इनके अतिरिक्त मोजन प्राप्त करने, निद्रा लेने, भव- 


२. स्त्री ओर परिवार 


भीत होने और फाम-घासनामें प्रदत्त होनेकी भावना सच 
प्रकारके स्वस्थ मनुष्यमिं होती है । 

ऊपर जिन श्ननेक प्रदृत्तियोंका विवरण दिया गया है 
उनकी अवस्थाएँ भिन्‍न-मिग्न होती हैं श्रोर उन अवस्थाशरों- 
के अनुसार आचरण श्रोर वाणीमें भेद हो जाता है। श़्‌ 
अवस्थाश्रों में तीन मुख्य अवस्थाएं हैं, शेप उन्हींसे उत्पन्न 
हैं। एक है राग या प्रे म, दूसरी है घृणा, तीसरी है उदासी- 
नता था उपेक्षा | संसांर भरके मनुष्यों, प्राणियों तथा 
वस्तुओंके प्रति या तो हमारा रागया प्रेम होता है 
अर्थात्‌ वे हमें अच्छे लगते हैं, या हें उनसे घृणा होती 
है अर्थात्‌ वे हमें बुरे लगते हैं या हम उनसे उदासोन रहते 
हैं (अर्थात्‌ वे चाहे अच्छे हों या बुरे, हम उससे उदासीन 
रहते हैं) । 

इस प्र मं या रागसे हत किप्ती गुणके कारण किसीपर 
रीभते हैं, उसकी ओर श्राकृष्य होते हैँ, उसमें गुण हू ढ़ते 
हैं उसकी प्रशंसा करते हैं, उसे श्रपनानेके लिये प्रयत्न 
करते हैँ उत्तके न मिलनेपर व्याकुल होते है, इस पयत्नर्म 
बाधा पड़नेपर व्यग्र और श्राकुल होते हैं, उसकी उदासीनता 
पर कुढ़ते हैं, उसपर खोमते हैं, दूसरा उते प्राप्त करनेका प्रयत्न 
करता हो तो उससे ईर्ष्या या वैर करते हैं, प्रतित्पर्दीकी हराने 
तथा मार्गसे हटनेका प्रयत्न करते हैं और उस प्रियया 


इष्ट व्यक्ति अथव बस्तुके प्रात्त हो जानेपर हर्पित होते हैं । 


घृणाके कारण हम किसी व्यक्ति या वस्त॒से दूर रहते 
हैं, उतमें दोप हृढ़ते हैं, उसकी निनन्‍दा करते ई उसे दूर 
रखनेका प्रयत्न करते हैं, पास आनेपर व्याकुत, श्रसंनुप्ट 
श्रौर रुष्ट होते हैं, कोई उसे स्वीकार करता हो तो प्रमन्न 
होते हैं कि चलो अच्छा हुआ हमसे पिंड छुटा, उसके 
ग्रहण करनेवाले व्यक्तिको प्रोत्साद्वित करते हैं और उस 
व्यक्ति या वस्त॒ुके विनाशसे प्रमन्‍न दोते हैँ । 
उदासीनताक्की श्रवस्था आजन्सी, श्रकर्मग्य, विरक्त, 
मोहजित्‌ अथवा स्थितप्रश्नर्म होती है | 
संसास्में ६ प्राप्य पदार्थ ई जिनके निमित्त 
सभी मानव-चेप्य रं होती ई । वे ई--१२, समरत्ति या सज्य, 
विद्या, ४ आदुप्प, (झर्रीरकी स्वस्थता 
"यश आर ६, मसाल्ष या इश्वस्प्राप्ति । इन 


है करनपर तथा संसार मे 


आर छुशलता) 


छू; पदार्थोके अहुसार परीक्ष 


हैं| 


के" 


ब 
सोगाझईे सनक साताझ अच्यथवन ऋरनपर 


हर! | 
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श्रवस्थाओंमं मनकी निम्नलिखित दृत्तियोंके थुग्म. पास 
होते हैं-- 

१, अनुराग-व्यक्ति, जीव; वस्तु क्रिया या भाव 
(प्रियचिन्तन, आलस्य, निद्रा, या तन्मयता )के प्रति 
घृणा--व्यक्ति, जीव, वस्तु, क्रिया, या सावके प्रति | 

२, ज॑ विका प्राप्त करनेकी, - 
जीविका छोड़ने की 

३. जीविकाके रक्षाण करनेकी, 
जीदिका नष्ट करनेकी | 

४, दूसरेकी जीविका दिलानेकी, » 
वूसरेकी जीविका हरण करनेकी | 

यू , सेवक, मित्र, सहायक या समाज संग्रह करनेकी, 

_.. सेवक, मिन्र, सहायक या समाज त्याग करनेकी । 

६, सेवक, मित्र, सहायक था सम्राज बढ़ानेकी, 
सेवक मित्र, सहायक था समाज घटानेकी | 

७, अपने शरीरकी रक्षा करने की ( रोग, ऋतु 
जल अग्नि, आधात तथा सर्पादिसे ) 

अपने शरीरकी अरक्तित करनेकी या सकटमे डालनेकी । 

८, शरीरका संवर्धन करनेको ( व्यायाम, पोष्टिक 
भोजन आ्रादिसे ) 
शरीरका हास करनेकी ( उपधास आदिसे ।) 

९, यश्ञ प्राप्त करनेकी, 
यश नष्ट करनेकी | 

१० यशञ्ष बढ़ानेकी, 

यश घटनेकी | 

११, दूसरेका यश बढ़ाने की ( स्तुति या प्रशंसासे ) 
“दूसरेका बंश घठानेकी ( निन्‍दा या अय स्तुतिसे ), 

१२. अ्रपनी मयादा बनाए, रखनेको, 

-अपदी मर्यादा नष्ट करनेकी । 

१३, घन, संप्रति, वस्तु या राज्य संग्रह करनेकी । 
घन, संपत्ति, वस्तु या राज्य तवाग देनेकी 
१४, धन, संपत्ति, वस्तु या राज्यकी रक्षा करनेकी, 

धन, स पत्ति वस्तु या राज्यका नाश करनेकी | 
१५, दूसरेकी धन, संपत्ति, वस्तु या राज्य देनेकी 

दूसरेकी धन, स पत्ति, वस्तु या राज्य लेनेकी । 
१६, परिवार संग्रह करनेकी, 

परिवार त्याग देनेकी । 


अमिनवनाव्यशासतर 
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” :७, परिवारके पालन और रक्षणकी, 
परिवारके अपालन ओर अरक्षणको । 
८, परिवारकी उनन्‍्नतिकी, 
परिवारकी अबनतिकी । 
१९, भयभीत होनेकी, . - ; 5 
निर्भीक होनेकी | 
२०, आलप्य अहण करनेकी, 
आलपस्य त्थाग करनेकी 
२ , कह्यना करनेकी, 
व्यवहार करनेकी | 

२२. दूसरेका हित करने की, 

वूसरेका अहित करनेकी । 

१३ मनोविनोदकी, 

कुदते रहनेकी । 

२४ सत्साइसका कार्य करनेकी 

दुःसाइसका कार्यकरनेकी | 

ऊपर जिन मनोवृत्ति-युग्मोंका उल्लेख किथा गया है 
वे सब मनकी चार अवस्थाओंसे प्रभावित होते हैं--- 

£, स्वभावसे जो नित्यके अभ्याससे सघ गया हो। 

२ आवेशसे जिसमें विचार करनेका श्रवसर ने 
मिला हो । ह॒ 

३, विवेकसे जिसमें भल्ी प्रकार सब पक्षोक्ा विचार 
करके निर्णय किया गया हो । 

४. अशानसे जिसमें अनजानें कोई काम कर दिया 
गया हो । इसके अन्तर्गत, निद्रा, पागलपन, अपस्मार, रोग 
आदि अवस्थाओंकी क्रियाएँ ,भी आा जाती हैं। ये चार्रो 
अवस्थाएँ भी मनुष्यकी प्रकृतिपर अवलंबित हैं ओर यह 
प्रकृति सत्सग-कुस ग, सुविदया-कृविदया, सुस स्कार-कुसंस्कार, 
पिछले अन्‍्मोके सुकम या कुकर्मोके अनुसार बनर्ता है। 

संवादके लिये ऊपर दिए हुए चोवीस बृत्ति-युग्मोंकी 
व्याख्या कर लेनी चाहिए | इस क्रममें सबसे पहले 
अनुधग और घृणापर विचार करना उचित है | 

६8 विनांशभीरुत्वमनु राग: 
[जितके विनाशसे भय होता, उससे होता अनुराग सदा ।] 

जत्र किसी व्यक्ति, जीव, घसतु, क्रिया या भावके 
विनाश, लोप, असन्निधि, अभाव, अथवा उसपर संभावित 
था सभूत सकटसे मन व्याकुल होता है तो सम लेना 








: चाहिए कि उस व्यक्ति,.जीव, वस्तु, क्रिया या भावसे उसका 
श्रनुराग है। 
& अस्वाभाविकोस्थाभाविकश्च । निःस्वाथ स्वाभाविक: 
फट स्वाथेड्स्वाभाविकश्च । 
[खमाविक या श्रस्वाभाविक, होता है अनुराग । 
बिना स्वार्थंका स्वाभाविक है, अस्वाभाविक स्वार्थ ] 
यह श्रनुराण दो प्रकारका होता है स्वाभाविक और 
श्रस्थाभाविक । 
जिंस अनुरागमें प्रिय या इष्टसे कुछ प्राप्त करने, जीवन- 
यापन करनेकी सुविधा प्राप्त करने अथवा अ्रन्य किसी 
प्रकारके भौतिक सुख या लाभकी प्रासिकरी भावना होती है 
वह अस्वाभाबिक होती है, जिसमें स्वाथंकी मावनाके बिना 
केवल उस इष्ट था प्रियकोी पा रखने, उसका कुशल 
चाहने, उससे संपर्क बनाए रखने तथा उसे अमंगलसे 
बचाए रखनेकी भावना हो- वहाँ स्वाभाविक अनुराग 
होता है । 
इस अनुरागकी कई श्रेणियाँ होती हैं जिनमेंसे ये 
मुख्य हैं--- 
गरस्परिक मानव अनुराग-- 
१, स्त्रीका पुरुषके प्रति-- 
माधुय भावसे ( पत्नी या प्रेमिका-मावसे ), सखी था 
मित्र-्मावसे, कन्या-मायसे, पौच्ी भावसे, मसातृभावसे 
भगिनी भावसे, दूती भावठे, सेविका मावसे, वेश्या भावसे 
शिष्या भावंसे, प्रशंसिका मावसे, उपासिका सावते, स्वामिनी 
भावसे, साधुनी भावसे, गुरु भावसे | 
२, पुरुषका स्त्रीके प्रति-- 
पति भावसे, प्रेमी भावसे, मित्र भावसे, पिता भावसे 
पुत्र भाउसे, पौन्न भावसे, प्रात भावसे, स्वामी मावसे, जार 
भावसे, सेवक भावसे, शुरु भावसे, शिष्य भावसे, प्रशंसक 
भावते, साधु भावसे, पड़ोसी भावसे नागरिक भावसे 
_ 3. पुरुध ओर स्त्रीका परस्पर अनुराग ( ग्रेमी- 
पेमिकाके रूपमें ) 
४. पुरुषका पुरुपके प्रति-- 
क, पिता या पितामहका पुत्र या पौमोके प्रति (वात्सल्य 
ख, पुत्रका पिताके प्रति ( आदर ) या पोत्रका वितामह 
या मांतामहऊे प्रति 
ये शुरुका शिष्यक्े प्रति ( वात्सल्य ) 


संवाद-योजना 
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घ, शिष्यका गुरुके प्रति ( श्रद्धा ) 

ड, मित्रका मित्रके प्रति ( स्नेह ) 

चू, एक सहपाठी, सहधर्मी या सहकर्मकि-प्रति (विश्वास 
पूण आत्मीयता ) 

छ, शजाका परिजनके प्रति तथा प्रजाके प्रति 

ज. राजाका दूसरे राजाके प्रति। 

भर, एक देशवासीका दूसरे देशवासीके प्रति 

ञज, प्रिजनका राजाके प्रति 

ठ, सेवकका स्वामीके प्रति 

5. स्वामीका सेवकक्रे प्रतत 

ड, एक पुरुपका किसी बालक या युवकके प्रति 
( वासतात्मक ) 

ढ, साधारण मनुष्यका महापुरुपके प्रति ( श्रादर ) 

५, स्त्रीका स्त्रीके प्रति 

(क) माताका पुत्रीके प्रति 

(ख) पुत्रीका माताके प्रति या पितामहीके प्रति 

(ग) शिष्याका गुरु (स्त्री) या गुरुपत्नी के प्रति 

(घ) स्वामीका सेबकके :ति। 

' (ड) सेचकक स्वामीफे प्रति 

(च) गुरु स्त्रीका शिष्य या शिष्याके प्रति 

(ज) सखीका सल्ीके प्रति 

(र) स्वामिनीका दारसीके प्रति 

(ञज) दासीका स्वामिनाके प्रति 

(ट) पड़ोसिनका पड़ोंसिनके प्रति 

(ठ) शहस्थिनका साथुनीके प्रति 

(ड) साधुनी का झहस्थिनके प्रति 

जीवोसे अदुराग भी दो प्रकार होता हई-- 
तथा निःस्वार्थ पूर्ण | 

गो, मेंस, बकरी आउिसे दूधक्े कारण तथा मास- 
भछ्षिजनमांसके लोमसे श्रपने पालित जीवन अनुगग 
करते हैं। कुत्ते, विल्‍ली आदिसे गदसकाफे निमिस शथया 


ही: शी 
स्वायपृर्ण 


तोता 2 ह्ष्मोंत उनमे रे ् 

तांता, मना आदद प्राक्ममास उदच्क सॉस्टिश 

मधरव खिल 228 है. जब कल हि 

यू आदक ऋरणा बनखाम अधुगग हाखा 
क्री 

है। कमी क्रमी बट अनुगग दाताह्य मादसद परेँच कऋाता 

का (.आ शा हा कर 
है | अश्व, गज, इंपएस आदिम स्वार्भपूणा अनुगय होता 
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है और इसमें भी कभी कभी परम सखा--भावका अनुराग 
हो जाता है जैसे राणाप्रतापका चेतक धोड़ेसे था| 
जीव भी सेघा, भोजनदान तथा सदूव्यवह्यारसे मनुष्यसे 
स्नेह करने लगते हैं ओर अपने पोषकके लिये प्राणतक 
उत्सर्ग कर देते हैं । उनकी यह मावना स्वामिभक्ति भी कही 
जा सकती है ओर मैत्री भी। यह अनुराग एकपक्षी भी 
हो सकता है. श्रौर उभयपरक्षी भी | कुत्ते, हाथी, और 
घोड़ेकी स्वामिभक्ति ओर मुगकी सहचर-बतिके अनेक 
उदाहरण मिलते हैं। प्रायः पक्षी बड़े स्वार्थी होते हैं। 
इनमेंसे शुक तो इतना स्वार्थी होता हे कि अवसर पाते ही 
- उड़ जाता है। कबूतरसे दूतका काम लिया जाती है। वह 
प्राय: लौयकर अपने अडडेपर आ जाता है। मोरके साथ 
भी यही बात है, किन्तु श्रन्य पक्षी अधिश्वस्त होते हैं। कुछ 
जीव बन्दर, सिंह आदि मनुष्यर्क इच्छाके अनुसार काम 
करनेके लिये शिक्षित किए. जाते हैं किन्तु घह प्रदर्शन मात्र- 
के लिये, व्यवहारके लिये नहीं । 
वस्तुओंके प्रति जो अनुगग होता है वह एकपचीय 
ममत्व है किन्तु उन वस्तुओंमें कुछ ऐसी हैं. जिनसे हमारा 
मनोविनोद तथा स्वार्थ--साधन भी होता है। पुस्तक, वाथ- 
यन्त्र, तूलिका तथा जीविकाके यन्त्रोंमे हमारा सखा भाव 
रहता है, शेषमें स्वामित्वकी श्रात्मीयता होती है। कुछ 
बस्तुएँ जो शोभाके लिये संग्रह की जाती हैं. उनका. केबल 
प्रदर्शन-महत्व होता है जो वेमवसिद्धि तथा आत्मविज्ञापनमें 
योग देती हैं। इन बध्तुओंके प्रति भी जो ममत्व या. श्रनु- 
राग होता है वह उसी स्तरका होता है जैसा किसी प्रिग्न 
व्यक्तिके प्रति क्योंकि उन वस्तुओंके कारण अपने अहंकी 
तृप्ति होती है। 
सिद्धान्त, विचार या भावेंके प्रति भी लोगेंका 
अनुराग हो जाता है जैछे सत्यके प्रति, अ्रहिंसाके प्रति, 
लोकसेवाकी भावनाक़े प्रति अथवा भक्ति-भावना आदिके 
प्रति | 
क्रियाश्रेके प्रति भी अनुराग हो जाता है जैसे व्यायाम 
करने, व्याख्यान देने, स्नान करने, शज्ञार करने, युद्ध 
फरने, मल्लयुद्ध देखने, लिखने, पढ़ने, कथा सुनाने, 
पाठपूजा करने कथा सुनने आदिका | इनमें.व्यायाम करनेके 
यन्त्र, व्याख्यानके जिप, स्नानके पदार्थ, शद्भार-सामग्री 
युंदका लक्ष्य, लेख, पाव्य अथवा कथाके विषय आदिसे 


अमभिनवनाव्यशा से |॒ 








कोई सम्बन्ध था अनुराग नहीं होता केवल उसे क्रियामें 
आसक्ति होती है। यह मनोविनोदके अन्तर्गत नहीं श्रात्ता 
केघल क्रियामें श्रमुराग या आसक्ति है। यह आसक्ति,ही 
अति होनेपर व्यसन बन जाती है | श 
छुणा हे 
अनुरागके समान ही घृणाकी भी कई श्रेंणियाँ होती हैं । 
सत्रीकी पुरुषके प्रति--शत्रसे सम्बन्, कुरूपता 
कुव्यबहार, अकर्मण्यता, कठोरता,' कुरोग, विश्वासधात 
परस्त्रीमे आसक्ति आदिके कारण | 
पुरुषकी स्त्रीके प्रति- -शत्रसे संबद्धता, कुरूपता, कक 
शता, कुरोग, अ्रकर्मण्यता, विश्वासघात, पर-पुरुंषमें 
आसक्तकि श्रादि के कारण | 
पुरुषकी पुरुषके- प्रति--शन्नुसे संबद्धता, अपकार, 
विश्वास-घात, निन्‍्दा, अपमान, अत्याचार | 
स्त्रीकी स्त्रीके प्रति--शन्नुसे संबद्धता, कुरूपता, कुरोंग, 
विश्वासघात, निनन्‍्दा, अपने प्रियसे प्रेम, अभिमान; ककेशता 
आदि । 
पुरुष या स्त्रीकी किसी जीवके प्रति--हानिकारक या | 
निरथंक होनेके कारण | 
किसी जीवकी किसी पुरुष या स्त्रीसे घृणा--घातक 
होने या कष्टकर होनेके कारण 
किसी वस्तुसे घृणा--हानिकर या अरुचिकर होनेके 
कारण | 
किसी क्रिया के प्रति--अझचिकर होनेके कारण । 
किसी भाव, सिद्धान्त या विचारके प्रति-अपने भाव, 
विचार या सिद्धान्तसे मिन्न होनेके कारण था किसी बैरी- 
द्वारा प्रतिपादित होनेके कारण । 
शेष वृत्तियाँ स्वयंसिद्ध ओर स्पष्ट हैं। 
इन सभी दत्तियोंके निर्वाहर्म मनके आठ भाव निरन्तर 
योग देते रहते हैँ । वे हैं--रति, हास, उत्साह, शोक, क्रोध, 
भय, आश्रर्य और पृ्णा। काव्यशास्त्रियोने इन्हीं ! सातरोंको 
स्थायी मात्र बताया है ओर यह कहा है कि.ये भाव ही 
विभाव, अनुभाव तथा संचारी मभात्रके संयोगसे श्रर्थात्‌ 
उचित मेज्ञम्ते रसक्री निष्पति या सिद्धि करते हैं। रसके 
प्रकरणमें हम इनको विस्तृत मीमांखा करेंगे। यहाँ केंत्रल 
संचारी भावोंकी व्याडपा कर देना आवश्यक है क्योंकि 
संवाद लिखनेके लिये इनका ज्ञान आवश्यक है। 





कक 


संवाद-पोजना 


करू ल जयललिता चिषं्ननिणँ्छ्ल्ण््न्ल्ल्क्ल्बलःल।ध 


& बृत्तिपोषकस्थिरभावास्तु संचारिणः ॥ 

[ सभी इत्तियोंके पोषक हैं अध्थिर या संचारी भात्र | ] 

ऊपर जिन चौबीस बृत्ति युग्मोंका विधरण दिया गया 
है उनका निर्वाह या संरक्षण आठ स्थायी भावोंके द्वारा होता 
है किन्तु उनका पोषण उन सहायक भाशोंके द्वारा होता 


है जो अस्थिर होते हैं श्रर्थात्‌ जो कुछ कालके लिये आते: 
हैं, फिर लुप हो जाते हैं, एक साथ कई आते हैं या एक 


एक किसी विशेष क्रमसे आते हैं । नाव्य-ग्रन्थोमें तथा 
साहित्य ग्रन्थों में ऐसे संचारी भाव तेंतीस गिनाए गए हैं। 
भावोंकी परिभाषा उन प्रन्थोंमें यह बताई गई है--- 
_वागंगतत््तोपेतान्‌ काव्यार्थान्‌ भात्यन्तीति भावाः । 

अर्थात्‌, धाणी (घाचिक अमिनय ), अंग-चेष्टा 
( श्रांगिक अभिनय ) तथा सा्िक अ्रहवभूतिके प्रदर्शन 
( सात्विक अ्रमिनय ) के द्वारा जो काव्यार्थकी भावना 
करावें उसे भाव कहते हैं किन्तु अभिनवभरतका मत 
है कि-- 


# बाह्य प्रतिक्रिया-स्वानु भूतिसंभूतमनोविकार एव 


भाव: ॥ 
'[ मन, अज्ञभूत्ति और वाहरकी प्रतिक्रियासे भाव 
उपजंते | 
जीवनमे हम कुछ तो स्वयं सोचते, विचारते या 
इच्छा करते हैं श्रोर कुछ ऐसे विचार हैं या मनके विकार 
हैं जो बाह्य जगत्‌की क्रियाश्रों, परिस्थितियों, वस्तुओं, 
व्यक्तियों और विचारोंके प्रभावसे हमारे मनमें कोई विशेष 
विकार उत्पन्न कर देते हैं। ये सभी भाव कहलाते हैं। 
इनमेंसे संचारी भावकी व्याख्या हम ऊपर कर; चुके हैं। 
इन भावोभेंसे ही आठ ऐसे हैं जो अभ्यास और संस्कारके 
कारण, मानवमानसर्मं स्थिर हो गए हैं--इन्हींकी स्थायी 
भाव कहते हैं। इसीलिये अभिनवभरतका मत दै-- 
8 संस्काराभ्याससिद्धा: स्थायिभावा: । 
[ संस्कार और अ्म्याससे, सिद्ध हुए हैं स्थायी माव ।] 
किन्तु मनकी-एक अवस्था स्थितप्रशताकी ऐसी भी 
हो जाती है जब मनमें कोई भाव नहीं रह पाता। इस 
शान्ति) को भी छुछ आचायोंने भाव या मनोविकार मान 
लिया है पर यह अमात्मक है | इस पर हम रस-प्रकरणमें 
दिस्तारते विचार फरेंगे। 


तेंतीय संचाये माद ये मामे ऊँ निर्देद 
ततांच सच वे व माच गए ६-- निवद, सलानि, 


भा माया 


शंका, श्रम, घरति, जड़ता, हु, देन्च, उग्रता, चिंता, चास, 
असूया, अमर्प, गर्व, स्मृति, मरण, मद, स्वप्न, निद्रा, 
विदोध, ब्रीड़ा, अपस्मार, मोह, मति, आल, आवेग, 
तक, अवहित्या, व्याधि, उन्‍्माद, विषाद, श्रीत्सक्य और 
चपलता | किन्तु अभिनवभरतका मत है कि सन्नह और 
भी संचारी भाव है--लोभ, ईप्यॉ, लालसा, कामना, 
आधक्ति, कुतृहल, श्रद्धा, विश्वास, विनोद, प्रतिद्विसा, 
प्रबंचना, आशा, नियाशा, मान, उपेक्षा, स्पर्दा और विजय | 
इस प्रकार कुल पचास संचारी भाव होते ६ किन्तु श्रागे 
हम स्पष्ट कहेंगे कि वास्तवर्म स्थायी भाव बत्तीस ही होते हें 
इन सत्र सावोंके साथ श्रनेक क्रियाएँ तथा अ्रनेक लक्षण प्रकट 
होते हैं | कुछ लोगोने मात्तय, उद्देग, दंभ, विवेक, निर्णय, 
क्षमा, उत्कंठा आदि भावोंकी भी संचारी माना है किन्तु 
रसतरंगिणीकारके श्रनुतार असया, घास, अवबदित्या, , 
अमर्प, मति, घूति, श्रोत्सुक्य और चपलतामें ही इनका 

समावेश हो जाता है। देवने 'छुल'को चॉतीसयाँ संचारी 
माता है। यह अभिनवभरतके प्रव॑चनाके श्रन्तर्गत श्रा जाता 
है | पहले हम कांव्यशास्त्रोक्त संचारी भार्वों और उनके साथ 
प्रकन होनेवाले लक्षणोका विवरण दे रहे हैँ | इसके पश्चात्‌ 
स्थायी भावत्रोक्के साथ प्रकठ होनेवाले संचारी भावों श्रौर 


 क्रियाओंकी व्याख्या करेंगे | 


१, निवंद--तत्वशान, साधुतंगति, ईर्प्या, .पराजय, 
अपमान, श्रसफलता आदिके कारण जब्च महुप्य अपनेको 
धिक्कारने लगता दे और संसारकरे-सत्र पदार्थों और जीवॉको 
व्यर्थ, निकृुष्ठ, नध्वर, अविश्वत्त, प्रणणित श्रौर श्रनिष्ट- 
कर समझने लगता है तत्र वह निर्बेद भाव कहलाता दे । 
निःश्वास छोड़ना, उदास रहना, सेना, बिढ़ना, ८मग्य, 
मुंह सूखना, एकान्तवात करना, सबसे दूर रहना इसके 
लक्षण हैं । 

रति (संमोग), भूख, प्यास, परिश्रम, मनस्ताय आदि 
कारणोंसे जो अनुत्याइ, शियिलवा, तथा श्रश॒क्ति उ्चन्न 
होती है उसे गल्ानि कहते हूँ । दर्समे 
नहीं लगता हे । जविवशंटा, कर, अनुत्ताद् 
शर्रुर तया बचनोंछी छीगता, ये लक्षण प्रकद हते £ै 

दूसरंक्षि दाग श्रयदा द्व्य 
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बिना सोचे-विचारे कोई काम करना उन्मराद 
कहलाता है | यद्ट सन्निपात आदि शारीरिक रोगोंसे भी हो 
सकता है और ग्रह-योग श्रादि अन्य कारणोंते ओो ।- इसमें 
व्यक्ति विना कारण रोता, गाता, हँसता, बकता तथा अन्य 
ऐसे ही काम करता है। 
, किसी आरंभ किए हुए काममे सफलता न प्राप्त 
कर सकनेके कारण थैर्य खो जानेको पिषाद कहते हैं। 
इसमें व्यक्ति श्वासोबच्छुवास छोड़ता है, ृदयमें दुःखका 
अनुभव करता है और सदहायकोंको हूं ढ़ता है। 

किसी सुखदायक्र वस्तु या इष्ट व्यक्तिकी आकांक्षासे 
अथवा प्र माल्वादके अभावमें या घन्रराहय्के कारण समय 
न बिता सकनेको ओऔत्सुक्थ कहते हैं । इसमें श्वातोच्छवास, 
इंड़बढ़ी, हृदयकी बेदना, पसीना आना और भ्रम आदि 
लक्षण दिखाई देते हैं | 

राग, दं०, मात्सय आदिके कारण एक स्थितिमें 
न, रह सकनेकी चपलता कहते हैं| उसमें भर्त्सना, कठोर 
वचन, स्वच्छुंद आचरण आदि लक्षण पाए जाते हैं | 

आचार्यो-द्वारा गिनाए हुए इन तेंतीस संजारी भावोंमे 
भ्रम, जड़ता, उम्रता, स्म्राति, मरण, मद, स्वप्न, निद्रा, विदोध 
अपल्मार, मोह, मति, आवेग, तक, अवृहित्था, व्याधि 
उन्‍्माद, और चपलता ये तो भावानुगत शारंरिक या 
वोद्धिक दशाएँ और कियाएँ हैं श्रतः इन्हें सचारो भाव 
नहीं मानना चाहिए। श्रतः शेष १९ ही स'चारी भाव 
हैं । इसके साथ अमिनवभरत-द्वारा सुझाए हुए. १७ संचारी 

भाव या पोषक भाव मिला देनेसे बल ३२ संचारी भाव 

होते हैं । 

- के हार्तिशत्संचारिभावाः । 
दि ट वि 332 20,585 

के [ हैं वत्तिस संचारी भात। ] 

अभिनवमारतके मतसे केवल निम्नलिखित ३२ संचारी 
भाव हैं--१ निर्वेद, ० ग्लानि ३ शंका, ४ घृति, ५ हर्ष, 
६ देन्य, ५ चिन्ता, ८ चात, ९ असूया, १० श्रमप, ११ 
गर्ब, १३२ वश्रीड़ा, १३ आलस्य, १४ विपाद, *५ 
ओत्सुक्य, १६ लोम, १७ ईर्ष्या, १८ लालसा, 
:९ कामना, २० आसक्ति, २१ कुत्‌इल, २२ श्रद्धा, २: 
विश्वास, २४ विनोद, २५ अतिकार, २६ प्रत्॑चना, 
आधा, रे८ निराशा, २९ माने, ३० उपेक्षा ३१ स्वरा 
ऋओर ३२ घिजय । 


इत्तमेंसे प्रथम पन्द्रह संचारी भावोंका वर्णन ऊरर हो 
चुका है, शेष्र सचहका विवरण नीचे दिया जाता है। इनके 
साथ तथा, स्थायी भाधोंके साथ जो अनेक क्रियाएं, चेष्टाएं 
या दशाए होती हैं उनका विवरण आगे दिया जायगा ) 

लोभ--किसी व्यक्ति या वच्तुके सौन्दर्य अथवा उसके 
किसी श्रन्य गुणफे कारण अपने लिये, अग्राप्यण द्ोने पर, 
उसे देख देखकर उसपर रीभने तथा जब उसका स्मरण 
हो तब उसका साक्षात्कार करनेकी इच्छाक्ो लोभ कहते 
हैं । ललचाई दृष्टिसे देखना, बारबार उस- व्यक्ति या ब*ठुकों 
देखना, रह रहकर उसकी प्रशंसा करना, दूसरोंसे उसकी 
प्रशंसा सुनकर मुग्ध होना, उसे पाससे न जाने देनेके लिये 
बहाने बनाना आ्रादि इसके लक्षण हैं । 

ईैष्या--जिस व्यक्ति या बध्ठुकी हम अपना समभते 
हों, उसके भोगमें क्रिसी दूसरेका दृस्तक्षेंप होनेपर हस्तक्षेप 
करनेवाले व्यक्तिके प्रति जो मनमें कुढ़न ,डाह या भलन 
होती है श्रथवा अपने किसी समबुद्धि, समसामर्थ्य, सहधर्मी 
तथा सहकर्मीके अनुचित ढंगसे अभ्युदयपर जो मनमें 
अपने छोटे होनेकी ग्लानि हो जाती है बह ईर्ष्या 

इलाती है । चिन्ता, उदोसी; निन्‍्दा करना, शाप देना, 

अ्रमंगल मनाना, कोसना, तन्त्रमनन्‍्त्र या टींटके करना या कराना, 
गाली देना, प्रतिहन्दी को नीचा दिखाने तथा उसके कार्यों 
श्रौर भावों दोष दिखानेका प्रयत्न करना, अपनेको 
उससे श्रेष्ठ सिद्ध करनेका यत्न करना था अपने प्रतिहृवन्द्दी को 
मार्गसे इटनेके सत्र उपाय करना इसके लक्षण हैं। असया 
ओर ईष्यामें सबसे बड़ा अन्तर यह है-कि असयामें गर्ग 
दुछठ स्वभाव ओर क्रोधसे दूसरेकी उन्नति न सहन कर 
सकनेका भाव होता है किन्तु, ईर्ष्या अपनी योग्यता, 
समथता, स्वत्य और अधिकारिताके शान ओर अस्तित्वके 
साथ मनस्ताप होता है । 

लालसता- सुन्दर या लोक-हितकारी व्यक्तिके या श्रपने 
किसी अभ्युदय-प्रांप इष्टको देखने या उससे मिलनेकी 
उत्कद हृच्छा अथवा कोई सुन्दर या विलक्षणु वस्तु देखनेकी 
तीम इच्छाको लालमा फहते हैं | इसमें उसे प्राप्त करने या 
अपनानेकी भावना नहीं रहतों | दूसरोंसे दिखानेके लिये 
आग्रह करना, विशेष तैयारी करना, दूसरोंको प्रेरित करना, 
उन उद्धिष्ट पर्ठुओं या व्यक्तियोंका वर्शन सुनना और 
सुनाना श्रादि इसके लक्षण हैं | 


संचाद-यौजना 
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कामना--श्रपने या अपने इशष्टके लिय्रे मंगल और 
श्रभ्युद्य चाइनेकी भावना को फामना कहते हैं । मनौती 
मानना, ईश्वरसे प्रार्थना करना, साधु-सन्यासिर्योकी सेवा 
करना, दान पुण्य जतादि करना, तन्त्रमन्त्र-टोटके करना, 
यश कराना, उपचार कराना इसके लक्षण हैं । 

आसक्ति--जब्र किसी श्रप्राप्य व्यक्ति, दृश्य या वस्तुके 
प्रति इतनी ममता हो जाती है कि उसे ऑ्रॉँखोंसि ओभकल 
होने था दूर होनेमें मानसिक व्यथा हो पहाँ श्रासक्ति संचारी 
होता है। श्रासक्तिके लक्ष्यतक पहुँचनेमें निरन्तर प्रयास, 
उस प्रयासमें कूठ बॉलना, बहाने चनाना, इष्ठके साक्षात्कार- 
के लिये अनेक उपाय करना, धबराहट, एड़बड़ी आदि 
इसके लक्षण हैं । 

कुतूहल --श्रदूभुत व्यक्ति या बस्तुकी देखने श्रथवा 
उनको कथा सुननेके लिये जो मनमें चाव ओर युदगुदी होती 
है उसे कुतूहल कहते हैं। ह॒र्षसे श्रांखें चमकना, हृड़बड़ो, 
दूसरोंकोी दिखानेके लिये श्राग्रह, एकाग्रता, उनकी कथा 
सुननेफे लिये दूसरोंसे अ्रनुनय-विनय आदि इसके लक्षण हैं । 

श्रद्धा-स्वहितकारी या लोकदितकारी, अपनेसे अवस्था 
विद्या, व्याग अ्रथवा गुणमें बढ़े व्यक्तियोंके ग्रुण श्रवण 
करने या दशन करनेके कारण मनर्भ उनके प्रति जो अ्रस्थायी 
सात्विक आदर उत्पन्न हो जाता है उसे श्रद्धा कहते हैं| 
वाह बाह या धन्य धन्य कहना, हर्पपूर्ण सिर हिलाना, 
उल्लीसपे आंखें चमकाना। * आदि उसके लक्चण हैं | इसका 
एक स्थायी रूप भी होता है जो अपनेसे निरंतर सम्बन्ध 
व्येक्तिके प्रति होती है। 

विश्वांस--किसी व्यक्तिकी अवस्था या उसका आचरण 
देख-सुनंकर अथवा 'किसी घटनाकों देख-सुनकर उसके 
परिणामर्मे निश्वयताके भावकों विश्वास कहते हैं । 'वह 
अवश्य ऐसा करेगा”, “इसका परिणाम यही होगा? श्रादि 
कहना, निश्चिन्तता, शृढ़ता आदि इसके लक्षण हैं 

घिनोद--किसी व्यक्तिको दुर्बलता या मूलतास लाभ 
उठाकर उसकी मूखंतासे जी बहलानेकी त्रिनोद कहते हैं । 
इसमें कितोकी कर देने और स्वार्थ सिंद्र करनेछो बात नहीं 
शेनी चाहिए। चादुहारी, व्यंग्य तथा श्लेपयुक्त बरतें करना 
दया दूधरत एसा चेडा या काम क्षराना डिससे उसको 
मूर्ता, ऋजान दा 
लक्षय हैं। 
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प्रतिकार--अपने साथ भलाई करनेवालेके साथ भलाई 
श्रौर बुराई करनेवालेक़े साथ बुराई करनेकी भावनाको 
प्रतिकार कहते हैं। आभार मानना, प्रशंसा फरना, कृत- 
शता प्रकट करना, सेवा या सहायता करना, पडयन्त करना, 
बुराई करना, हानि पहुँचानेका प्रयत्न करना आदि इसके 
लक्षण हैं । 

प्रबचना-मूर्ख या सीधे व्यक्तिको ठगनेकी भाषनाकों 
परवंचना कहते हैं | कूठ बोलना, स्वयं सब्नन बननेका 
ढोंग करना, विश्वास दिलाना, अत्वत नम्नता दिखाना, 
चकमा देना, उल्टी चार्ते समकाना, सचाईकी मुद्रा 
मुखपर धारण करना श्रादि इसके लक्षण हैँ | 

आशा- अपने या किसी इृष्ट व्यक्तिके कार्य या 
किसी घटनाकरे परियामकी सफलतामें अनिश्चित विश्वास- 
को श्राशा कदते हैं| संसारके मनस्त्री श्रौर कर्मठः लोगोंकी 
क्रियाओंमें इसी संचारी भावकी प्रेरणा समयन्समय पर 
मिलती रहती है। उल्लास, इर्ष, निश्चिन्तता, भावत्म- 
विश्वास, दृढ़ता, निर्मयता, कर्मठता आदि इसके लक्षण हैँ । 

नियशशा--श्र्पने या किसी हृष्ट व्यक्तिके कार्य था 
किसी सासंबद्ध घटनाके परिणामकी असफलतामें अनिश्चित 
विश्वासकों निराशा कहते एैँ। उदाधी, अ्रकर्मण्यता, 
चिन्ता, भय, आदि इसके लक्षण हैं| 

मान--अपने इष्ट या परम आत्मीयके द्वागश्रप्नी 
उपेक्षा या श्रपमान देखकर उससे रुठमेके भावक्रो मान 
कहते हैँ | इष्ट या श्रात्मीयके चुलानेपर ने बोलना, उसका 
कहा न मानना उसके आनेपर मुह फेर लेना, उठकर 
चला जाना, व्यग बेलना श्रादि उसके लक्षण हूँ । 

उपेक्षा-किसी व्यक्ति, वलतु या कार्यके प्रति दचि ने 
दिखानेकी तथा उसके प्रति उदासीन रदनेकी भावनाकी 
उपेक्षा कदते हैं । चुस्चाप सुनना, टाल देना, मुनी-अ्रनसुनी 
कर देना, हां हूँ फरके छोढ़ देना आदि इसके लच्ण हैं | 

स्पर्दा--श्रपनें सहकर्मीकी उन्नति देखकर 
सम्रकत्ष या उठते आगे बदनेक्नी मावनाकों स्वर्दा 
हैं । उत्साह, परिश्रम, कमंठता भादि दसके लक्षण है । 

विजय-- ऐसा काय करनंकी मावना जे पल किसी 
न की हो विडव कददाता है। तग्स्या, त्याग, परिश्रम, 


कक ख्म्ना श्र 
कप्डसहून, दुःसाइस करना व्यदटि इसके 
के 


ड्यक 


हिल 
फ्ट्ट्ने 


ठदारठा, धीरता, 
लक्षण हैं । 


रैक | 


अभिनंपनौत्य॑शा से 








इन वत्तीस संचारी मावोंके - शानके जिना- कोई . भी 
नाटककार ठीक-ठीक संवादू-निर्वाह नहीं - कर सकता- 
क्योंकि किसी. दृश्य या अंकके ग्रथनसे नाव्ककार- जो विशिष्ट 
परिणाम उपस्थित करना चाहता है-वह तबतक ठीक और 
उचित नहीं हो सकता जन्नतक पात्रोंकी उक्तियाँ, चेष्टाओं-- 
तथा व्यापारोंम तत्संबंद्ध संचारी भावोँंका समावेश ,नहीं- 
होजाता। 5 ४£' कप 

अब यहाँवर: यह बता देना भी आवश्यक -- है.- कि 
विभिन्‍न स्थायी मार्वोके कितने रूप होते. हैं ओर उनके 
साथ कितने संचारी भाव और क्ितनो क्रियाएँ. -आती.-.हैं । 
हम पीछे कह आए हैं कि स्थायी भाव आठ ईहैं--- _ 


- 88 रतिहासोत्साहशोकभयक्रोधाश्चयघृणेति. स्था 
यभावा: ।- - ० छ )) ०, ; 

[ रत, दास, शोक, उत्साह, क्रोध, भव घुणाश्रय हैं 
स्थायिमाघ्रो । ) 


& घंनासक्तिरेव रतिः 
[ घनातक्ति ही रति कहलाती । ] 


रति - किसीकी ओर स्थायी तथा घनी आसक्तकिको 
कहते-हैं | यह पाँच प्रकारकी होती है। वात्सल्य, श्रद्धा 
मैत्री, भक्ति और प्रेम । 

( क ) वात्सल्य - माता, पिता ओर घरक्ने- -बड़े- 
बढों की: अपने- बच्चों के प्रति, गुरुकी शिष्यक्रे पति-और साधु- 
श्रक्ी चेलेंकि प्रति जो आसक्ति होतो है उसे वात्सल्य क 
हैं। यह दो प्रकारकी होतो है--ताघारण ओर असाधारण + 
साधारण वात्सल्य उस शआआसक्तिको ऊहते हैँ जहाँ अपने 
बच्चों, शिष्यों या चेलोंके मंगलकी भावना या -उनके 
संरक्षणको भावना होती है.तथा दूसरोंके बच्चोंको देखकर 
उनके प्रति स्नेह उमड़ता है। किन्तु जहाँ, बच्चों, शिष्यों 
ओर चेलॉको सदा सामने रखने, उन्हें इधर उघर जाने न 
देने, उनकेश्रॉखउ ओमकल हो जाने तथा उनपर किसी 
प्रकारंके संकट पड़नेपर जहाँ उत्कंठापूण व्याकुलता होती 
है वदँ अताधारण वात्सल्य होता है। इस वात्सव्यमें 
घत्रराहूट, उत्कंठा, उन्‍्माद, मूच्छां, रोना, अपने वालकोंकों 
उननतिके लिये प्रवत्न करना, दूसरोके आगे उनके लिये 
बनन्‍्य दिखाना, प्रायना करना, श्रस॒त्व॑ चालना, श्रपमानित 
छना, भत्तना सहना; अकतत्य या अकाय कर बैठना 





(:किसी दूसरे बालककी. गलि... दे. देना आदि ) तथा 
अगकुलताका अधिक, व्यवहार. दिखाई .देता' है-।. 

(ख ) श्रद्धा--अपने- माता, पिता था* गुरुके - प्रति: 
तथा किसी साधु, सन्त, वीर या म्रहपुरुषके , प्रति. ऐसी.. 
आतसक्ति होतो है कि उनकी: आ्राश् मानने,. उनकी सेवा 
करने, उन्हें सुखी, अनुकूल -तथा .प्रसन्‍न रखने और .उनका 
निर्विरोेध अनुगमन. करने आनरूकी भावना-होती-- 
है-वहाँ श्रद्धा कहलाती --है 4. यह.भी द्वो - प्रकारकी-होती.-. 
है-स्वार्थी श्रद्धा और निःस्वार्थ श्रढय | जहाँ. श्र& ग्से कुछ * 
प्राप्त न करने तथा सार्विक निष्काम -भावसे . आसक्ति. हो. 
धघहाँ निःस्वाथ श्रद्धा होती है। . यह भी . दो-दो - प्रकारकी 
होती ईं--संबंधश्रद्धा, निःसंबंध अद्धा | संबंधश्रद्धा .पहों-. 
हं-ती है जहाँ श्रद्ध ये अपना प्रत्यक्ष संबंध हो ओर उनके 
साथ रहना हो । नि:पंबंध श्रद्धा वहाँ होती है. जहाँ परोक्षमें -- 
तथा प्रत्यक्ष न होनेपर भी. श्रासाक्त बनी रहे । 

इस श्रद्धामें कत्तंव्याकत्त व्यका विचार छोड़कर सेवा,- 
आजशापालन, इष्ठके कष्यमें, पड़ जानेपर- व्याकुलता, 
दैन्‍्य, ग्राथना, मिन्ता, आदरपू्ण भय, सम्मान, आत्म- 
निवेदन, ममता, कष्ट-सहन, नम्र वचन, विनय, उत्सुकता, 
मंगल कामना, प्रशंसा, स्तुति, इश्टकी निन्‍दा न सहना, सत्य 
व्यवहार आदि अनेक मानसिक, भावनाएं. और चेष्टाएँ 
होती हैं १ 
(ग ) मेत्री--समान अवस्था, मुग;- व्यवसाय « तथा: 
विचारके - लोगोंमें" जो परस्पर गाढ़ी,.आत्मीयता और 
विश्वस्तता उत्पन्न हो जाती है उसे मैत्री कहते:हैं | यह. 
मैत्री आयः सहपाठी-सहपाठिनियों और पढ़ोसी-पड़ोसिनियों 
में अधिक होती है। प्रायः समवेत कार्यों- ( खेल, नाटक 
जन-आन्दोलन, सेना आदि ) के फायकत्ताओंम परस्पर 

ढ़ी गहरी मेत्री हो जाती है यहाँ तक कि एक दूसरेका 
उच्छिष्ट भोजन करने तथा. एक दूसरेके हितके लिये 
ओर एक दूसरेकी व्रत रखनेके लि वे अपने माता-पिता 

आदि सगे-संबंधियोंका परित्याग करनेकी भी तैयार हो जाते 
हैं। एक व्यसनवाले ( जुआ्राड़ी-शरात्री. आदि -) में भी मेत्री 
हो जाती है पर वह स्थायी नहीं (होतो ।. इसमें [हँसी-ठद्ठा 
परस्पर विनोद, साथ घुमना, वार्चालाप, प्रेमर्म गाली 
देना, एक साथ उठना-जैठना, खाना-पीना-छोना, प्रत्तिशा, 
मित्रके लिये श्रात्मत्याग, सेवा-सुश्न पा, उत्कंठा, व्यग्रता, 


न्संवाद-योजना 





सत्य तथा असत्य संभाषण,,निन्‍्दा न सहना, मित्रका क्रोध 
ना आदि मनोदशाएँ ओर चेशएँ होती हैं । 

(ग) भक्ति--अपने पूज्यके प्रति निष्काम अनुराग या 
आसक्ति अथवा इंश्वर, श्वरके- अवतार या देवताके प्रति 
अथवा देवविग्रहर्मं देव-भावनाके साथ. जो आत्मसमर्पण- 
युक्त निष्काम अनुराग होता है उसे भक्ति कहते हैं । ऐसा 
व्यक्ति अपने इष्टके विरुद्ध कुछ नहीं. सुनना चहता. है । 
निरन्तर उसकः श्रव॒ण, स्मरण, कीत्तेन, अ्रचेन, बन्दन, 
पांदसेवन, दोस्‍्यं, सखाभाव और अआत्मसमपंण ये उसके 
लक्षण हैं | इस आसक्तिमें तर्क-वितर्क नहीं होता, शुद्ध 
निष्ठा होती है। ...#. | हा 

 (ध)प्रेम--ल्री' और पुरुषकी एक दूसरेके प्रति 
आसक्तिको प्रेम कहते हैं। छ्रीका' पुरुषके प्रति, तथा 
पुरुषका ज्लीके प्रति प्रेंम स्वाभाविक होता है किन्तु पुरुष 
ओर -पुरुष श्रथवा क्री और स्त्रीके बीच प्रेम स्वाभाविक 
अस्थाभाविक दोनों होता है। यह स्वाभाविक आर 
अस्वाभातिक प्रेम भी दो प्रकारका होता: है--स्वार्थपूर्ण 


और निःस्वार्थपूर्ण | जहाँ इष्टके प्रति आसक्ति . किसी: 
उद्द श्यते -अर्थात्‌ उससे कुछ प्राप्त -करनेकी या उसका- 


उपभोग करनेकी होती है वहाँ स्वार्थी. प्रेम होता -है 
ओर जहाँ-'बिना किसी उद्देश्यंके और इष्ठसे कुछ प्राप्त 
करनेकी इच्छाके त्रिना ही आसक्ति हो वहां निःस्वार्थ या 
सत्य-प्रेम होता है. यह स्वार्थो और निःस्वार्थ प्रेम भी तीन 


प्रकारका होता है--कभीः -एकपक्षीय. कभी उभयपक्षीय, - 


कभी बहु पक्षोव.। .एकपक्षीय प्रेममें एक व्यक्ति दूसरेंके प्रति 


आसक्ति रखता है पर दूसरा उसझे प्रति -आसक्ति - नहीं. 
खता ।यह भी दो प्रकारका होता है--अभिव्यक्त तथा ; 


अनमिव्यक्त | जत्र आसक्त, व्यक्ति, अपने प्रेंमकी बात 
अपने इष्टसे कह देता है तब वह अभिव्यक्त कहलाता है। 
जंत्र वह भ्रम करते. हुए भी अपना प्रेम अपने इष्टको. नहीं 
जनाता तब अनभिव्यक्त कहलाता है | उमयपक्षीयर्मे 


दो व्यक्तियोंकी . परस्पर एक दसरेके प्रति आसक्ति होती है | । 


चहुपक्षीयर्म एक व्यक्तिकी अर्सक्ति चहुतसे व्यक्तियेंकि-प्रति 
ओर बहुतसे व्यक्तियोंकी एकके प्रति होती है अर्थात्‌ एक 
नायिकाका वहुतसे नायकोंके प्रति या एक नायकका 

तसो नायिकाश्रोंके प्रति; था. अनेक नायिक काओंका 
एक नायकके प्रति या अनेक नायकोंका एक नायिकाके प्रति 


[ श्प+ 





अनुराग होता है | ईश्वरको. प्रेमी या प्रेमिका मानकर जो. 
माधुय मावसे भक्ति की जाती है वह प्रेमके ही अन्तर्गत 
है क्योंकि उसरभ मानसिक दशाएँ और चेष्णाएँ प्रेमकी ही 
होती हैं । ह 

पारस्परिक प्रम. अथांतू पुरुष 'य। स्त्रीके परस्पर एक, 
दूसरेके प्रति प्रेम, परस्पर दर्शन, गुणश्रवण, चिन्न दर्शन, .. 
अधिक संपक, समवृत्ति, उपकार, विशिष्ट गुण -श्रथवा दध- . 
योग आदिके कारण होता है। इसमें सभी संचारी भाव, - 
होते हैं ओर निम्नलिखित चेष्यएँ होती हैं-- हा 

मिलनोत्कंठा शंगार, आमिसार, उत्सुकता, व्याकुलता 
प्रेम-निवेदन, प्रेमालाप, पत्रव्यवहार, दूतीकम, लोकापवाद, 
भय, उपालंभ, चोरीसे मिलना दीर्घ निःश्वास, चाहुकारी, 
श्रिष्टताका अतिरेक, स्वप्न, अनिद्रा, अपने काममें श्ररुचि, 
कविता लिखना, चित्र चनाना, लजाना, भेंपना, वस्तुओ्रोंका 
आदान-प्रदान, एक साथ घूमने जाना, जलपानगृह या 
मनोविनोदके स्थलों था मन्द्रोंमें जाना, लोक और 
समाजको मयांदाओ्रोंका उल्लंबन करना, चिन्ता, पागलपन 

साहस या पराक्रमके काय करना, प्रियको लक्ष्य करके 

कविता बनाना, लेख लिखना; प्रियके नामसे कविता या 
लेख लिखकर छंपवादेना, चित्र लेना, कन्ना-क्रोशल द्वारा 
प्रियको प्रभावित करनेकी चेष्टा करना; प्रेमी या प्रियकी 
चर्चा ध्यानसे सुनना यो करना, प्रियकी घस्तुको छाती या 
आँखोंसे लगानां, उससे आत्मीयता स्थापित करना, मूच्छो, 
प्रलाप, येगका बहाना करना, प्रियते मिलनेके झूठे बहाने 
निकालना, भाग निकलना, रूठना, मनाना, एक दसरेका 
ख्िगार करना, सेवा कग्ना आंँदि। यद्यपि चुबन, आलि: 
गन आदि चेष्टाएं " योरोप- तथा अमेरिकाके रंगपीठोंपर 
दिखाए.जाते हैं ओर वहाँके नाटककार “उसका विधान 
भी करते हैं किन्तु ऐसी किसी मी ब्रीढ़ाकर अथवा भार- 
तीय संस्क्ृतिके अ्ननुकूल चेप्यका विधान नहीं करना 
चाहिए ।,जापान तथा चीनमें भी रंगपीठपर ऐसी क्रियाएँ 
ओर चेप्टाएँ वर्जित हैं यहाँतक कि जापानमें तो साधारण 
जीवनमें भी -ुबन-नहीं लिया जाता | 

एकपक्षीय प्रेमकी डिन दो अवश्याओं रन किया 
जा चुका है उनमें संचारी तो सभी हंते हं किन्तु चे 
निम्नलिखित ही होती हैँ -. 

दर्शन करने या मिलनेक्री उत्कंडा और ब्यप्नता, ग्रे 


श्ज्द् 
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निवेदन, प्रार्थना, दैन्य, प्रलोभन, आत्मसमर्पण, आत्म- 
इत्वाकी घमकी, विपषपान, घरना देना, हतोत्साह होना, 
पागल होना, मूर्च्छा, लोकापवाद, घूमघुमकर प्रेमका प्रचार, 
प्रियक्नी कठोरताका विज्ञापन करना, पत्र-व्यवहार, दूतीकर्म 
तपस्या, मन्त्र-तंत्र, बलपू्वक उठा ले मागना, यातना देना, 
गाली, मत्तंना ( मिड़की ), उपालंभ, सममाना, तर्क- 
वित्तर्क, संन्यास लेना, तर्जव, अपमान, प्रशंसा, कविता 
लिखना, प्रियको संबोधित करके गुप्त सांकेतिक भापामें 
लिखकर पत्रोंमें छपवाना, प्रियके नामसे लेख छुपवा देना, 
चोरीसे चित्र ( फोटो ) लेना, श्रनेक ब्हानोंसि प्रियक्े 
पाप्त पहुँचना, प्रियकी सफलता या उसके जन्मदिवस आदि 
अवसरॉपर बधाई और उपहार मेजना, प्रियके रोगी हो 
जानेपर सेवाकी उत्सुकता दिखाना, सबसे उसकी प्रशंसा 
करना, प्रियके सामने कौशलसे उसके रूप, गुण या 
शीलकी प्रशंता करना श्रादि | 


बहुपक्षीय प्रो में मी सभी संचारी होते हैं और निम्न- 
लिखित क्रियाएं होती ई-- 

परस्पर बिरोब, श्ारोप-प्रत्यारोप, हठ, परिहास,<प्रव॑- 
चना, उपालंम, त्फ-वितक, मिप्या फथन, सपक्वीका श्रादर, 
मान, प्रमुल-प्रदर्शन, तपस्या, उपेक्षा, गश्ात्महत्याकों चेष्टा 
मारपीट, व्यवहार ( मुकदमेबाजी ), गालीगलौज, 
परसपर- निन्‍दा, लोआपवाद, नायिकाकों उठा ले भागना, 
एत्पाको चेष्टा, तया वे सभी चेष्टाएं हो सकती हैं जो 
पारदपरिक या एकपश्षीय प्र मर्े होती हैं । 

ब्रेमर्म निम्नलिसित व्यवहार मी संभव ई-- 

दो या श्रधिक नायकोंका एक नावथिकाके संब्धर्मे परस्पर 
ममभौता करके नि्मेय कर लेना और एक द्वारा नायिका- 


प्र्ग ॥ 


ब्यावर 
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दो या अविक नायिकाश्रॉ-द्वास परस्पर सममीता करके 
इयया प्रास्मत्वागकों भावनासे श्रर्ना स्वार्थ छोट़कर प्रिय 
नायर शी किमी एकड़ लिये छोड़ देना । 

एर नाविक्राओंका परस्पर मिलकर एक नावकको 
अपना हेना | 

ए् नादिगण कई नायरेोंशो वेबादिक रौतिते अप- 
गाना | मेश ले हर तिब्बनमे ऐसे संबंध होते ६ । 


हा 


पते वतिरी अधियाहितां प्रेयसीने नीख दा स्नेह या 
अपने पतिशी अधियादिता प्रय्सीसे विन हा स्नेद्ट ये 


उपेक्षा | प्रियकी सपत्नीसे विमुख करनेके लिये तन्‍्त्र, मन्त्र, 
योटके, पडयन्त्र आदि करना | 

अपने पतिको वेश्यासे व्यवहार--विरोध, विद्रोह 
अथवा उपेक्षा प्रियको, वेश्यासे विधुख करनेके उपाप अथवा 
सतरय॑ं वेश्याकी सेवा करके उसके मनमें अपने प्रति करुण्ग 
उत्पन्न करना । 


वेश्याका अपने जारकी पत्नीसे व्यवहार- विरोध, 
दोप निकालना, घरसे निकलवाने, विष देने, आत्महत्यातरे 
लिये उत्तेजित करनेका प्रयत्न | 


अविवाहिताका अ्रपने प्रेमीकी पत्नीसे व्यवह[र-- 
अत्यन्त मदु, चाढुकारी, स्नेह, प्रेंमीकी प्रशंसा, प्रेमीके 
सामने उसकी पत्नीका पक्ष लेना । 

नायक-द्वारा अपनी पलनी, वेश्या, प्रेयली ( परपत्नी 
अथवा कुमारी ) से व्यवहार--ऊपर घर्णित समी व्यवहार 
इसके श्रन्तगंत हैं । 


नागरी प्रेयसी ( श्रविवाहिता ओर बिवाहिता ) 
द्वारा नायकके प्रति व्यवहार--कला, रूप या गुणसे 
उसे श्रपनानेकी चेष्टा, पत्रव्यवहार, पढ़ने या किसी 
अन्य फायमें नायककी सहायता माँगना, उसकी प्रशंसा 
करना किन्तु अपनी सल्लियोर्में उसकी निन्‍्दा करना कि 
कहीं वे न उऐ फंसा लें । 


समान रूप, गुण, विद्या, तल, व्यवसाय, विचार, 
कौशल ( खेलकूद, कला श्रादि ), वीग्ता श्रादिके कारण, 
अधिक सम्पर्क या पड़ोसके कारण, राजनीतिक कारणेसि, 
टेबसंयोगसे तथा किसीके द्वारा बचाए जाने के फारण भी प्रेम 
हो जाता हे यहाँतक कि ग्रुद और शिष्य, चिकित्सक 
ओऔर चिकित्तसितामें, विद्वान्‌ श्रॉर विदुपीमें, श्रमिनेता- 
अभिनेत्रीम, लेखक-लेखिकामे, सहवाठी-सहपाठिनीमें प्रेम 
हो जाता है। ये सब प्रेम प्रायः निर्तराध होते हैं अतः 
इनमें वह तीवता और आकुलता नहीं द्वोती जो सह 
दर्शन या गुगग्रहण श्रादिके कारण होता है। यह बात॑ 
ठस सोद्देश्य प्रेमड लिये मा है जहाँ घन, उच्चकुल या 
उच्चपद प्रात करने, कऋणदानसे बचने, कृपणताक्रे 
फाग्ण या दरिद्रता श्रादिके कारण दो जाते ६] कमी कमी 
कुवदलवश भी विवाद होते हैं जैसे परस्पर दो परिवार्रोका 
फनद बचानेके लिये, अपने संरक्षक आन्रवदाता था उपकी- 


संबाद-पयोजना 


रकके प्रति कृतश्ता दिखानेके लिये उसते या उसके पुत्रसे 
प्रेम आदि । 

२, हात -हँ सनेके भावकी दास कहते हैं अर्थात्‌ 
किसीके मूर्खतापूर्ण, मर्यादाहीन सनकसे भरे अनवससरो- 
चित कार्यकी देखकर या वचनोंको सुनकर अथवा किसीकी 
श्रव्यवस्थित वेशभूषा या रूपसजा देखकर अथवा किसी 
बातसे चिढनेवाले व्यक्तिको चिहुते देखकर, क्रपणकी कृप- 
णु॒ता देखकर, दिखावटी या बनावरी शोक-प्रदर्शनपर, बहु 
पलीवालेकी दुदंशा देखकर, किसीको पांडित्य छॉय्नेके 
लिये असंबद्ध प्रलाप करते तथा झूठा शान छॉट्ते देखकर, 
कल्पित या झूठी घिपत्तिको कल्पना करके, दैन्य, रोदन या 
शोक करते देखकर चाढकारिता, घूतंता, भोजन-मद्ठता, दुष्टके 
पराजयकै समय उसकी पुरानी गर्वोक्तिका स्मरण दिलाते हुए 
ताना या व्यंग्योक्ति सुनकर किसी दुष्टकों बहकानेके या 
चकमा देनेके लिये अत्त्य भाषण या धूर्तता देखकर असमर्थ 
होनेपर भी किसी कायको करनेका दंभ करके उसमें श्रसफल 
होकर, काय ता होनेपर वीरताका स्वॉग, साधु, पंडित या 
तपस्वी बननेके ढों ग, हक्ले, बहरे और गूँगेकी वाचिक और 
आंगिक क्रिश॒एँ , देखकर, कुरूप, बौनें या स्थायी विकलांग 
च्यक्तिका श्रननेश्ने सुरूप, सर्वा गसुन्दर बतानेपर जो मनो- 
विनोद होता है उसे हास कहते हैं । इस विनोदकी अवस्थामें 
मनुष्य मन ही मन सता है, मुस्कराता है, शब्दयुक्त हँसता है 
ठठाकर हँसता है, हँसते हँसते लोटपोट हो जाता है, हँसते- 
हँसते रो देता है । कभी कमी अपनी मूखेतापर भी मनुष्यको 
हँसी आ जाती है, इसे आ्त्मस्थ हास करते हैं। बास्तवमें 
मनोविनोद या हासकी उपयुक्त अव्रस्थाओंमें व्याप्त कारण 
मूखंता ही है अतः -- 

#& मोरस्योद्धावित-विनोद्भावः हास: ॥ 

[ मौखूय॑-उद्भावित विनोदी भाव ही दे दास | ] 

किसीको मू्खेता, अशता, अल्पश्ता, मौरूयजन्य विव- 
शताके कारण जो भाव मनमें गुदगुदी उत्पन्न करके द्रष्टाको 
हँंसनेके लिये प्रेरित करता है उसे हास कहते हैं। 
संसारके प्रसिद्ध हास्यलेखक तथा अभिनेता चार्ली चेप- 
लिनका मत है. कि मैं मानव-स्वमावके सम्बन्ध्म कुछ 
थोड़ीसी साधारण बातें जानता हूँ. और उन्हींका प्रयोग 
करके में अपनो रचनाओमि हासकी सृष्टि करता हूं। पहली 

वात तो यह है कि जिन्हें हासका आलमन बनाना हे 


[ २८७ 





उनके लिये जो पद नाट्कमें निधोरित किया हो उससे 
श्रत्यन्त प्रतिकूल उनका रूपविन्यास और वेशविन्यास किया 
जाय और फिर कुछ ऐसे विधान किए जायें कि जहाँ किसी 
प्रकारकी कोई आशंका न हो वहाँ दर्शक मूर्ख बना दिए, 
जाये । जैले---.एक स्थानपर किसी मू्तिका उद्घायन हो रहा 
है। उस मूर्तिपर एक वल्ल पड़ा हुआ है। बड़ी गंभीरतासे 
उद्वारन-भाषण तथा अन्य प्रारंभिक संस्कार होते हैं। 
किन्तु जैसे ही उद्वाटन होता है वैसे ही देखा कया जाता 
है कि मूतिकी गोदमें विदूषक या अन्य कोई व्यक्ति बैठा 
सो रहा है। इससे भो दर्शकोंमें हसका विस्फोट हो जाता 
है| चार्ली चेपलिनका यह भी मत है कि नाटकमें एक या 
दी तो बड़े हात होने चाहिएँ जिनमें हँसते-हँसते लोग 
लोट्पोट हो जायें और नाटक भरमें निरन्तर मुसकान और 
विनोदपूर्ण हपंकी लहरियाँ उठती रहें। अभिनवभरतका 
मत है कि जिस नाव्कमें आद्यन्त हास्य ही व्यापक हो 
वहाँके लिये तो यह ठीक है किन्तु गंभीर नाटकोमें दर्शकोके 
भावोंका खिंचाव ओर तनाव ढीला करनेके लिये जब 
हासका प्रयोग किया जाय तब उसमें एक दोके बदले सात- 
श्राठ हासके विस्फोट हों तब भी बुरा नहीं है क्योंकि 
भावोंका तनाव शिथिल होते रहना सदा उचित और 
आवश्यक होता है विशेषतः उन भावुक दर्शकोके लिये जो 
तनिकश्से करण-प्रदेशनमें रो देते हों या श्राइ फर बैठते हों | 

हासका निर्वाह अत्यन्त कठिन कार्य है क्योंकि वह 
या तो फूदडड़ हो जाता है या दूसरोंके आत्म-सम्मान 
या,मावनाको ठेस पहुँचाकर उनके मनको कष्ट दे सकंता है! 
यूनानके प्रसिद्ध प्रह्नकार अ्ररिस्तोफनेसके 'बरें” और 
बादल प्रइसनेमिं ऐसे बहुतसे स्थल हैं। इसलिये हासकी 
सष्टि करते समय मनुष्यकी साधारण व्यापक मूर्खताओं 
अथवा मलुष्यकी व्यापक मानसिक इुर्वलताश्रोंका प्रयोग 
करके हासकी सृष्टि करनी चाहिए जिसमें कमी किसी 
विशेष व्यक्ति, वर्ग, समाज, राष्ट्र या जातिके अपमानकी 
ब्यंजना न हो पावे | ््ि 

३, शोक -- 

& इष्टनाश-संकटजन्यमनस्ताप: शोकः | 

[ इष्टपर संकट पढ़ेसे ताप ही है शोक |] 

अपने इष्ट (शरीर, प्रिय, सम्बन्धी, मित्र, वस्तु, 

सम्पत्ति आदि ) पर आनेवाले संकटकी आशंकाते, कल्पनासे 


ही 


श्द८ ) | 





या आए हुए संकट्के फप्टसे मनमे जो संताप होता है उठते 
शोक कहते हैँ। इसमें इष्ट-वियोगकी संभावना, भावी 
'इष्ट-वियोगकी दुश्चिन्ता, शात तथा अपरिहाय *विपत्ति, 
ध्यामी या युरुका अपराध करनेपर उनके दण्ड या क्रोधके 
भयते, अपने इष्के रोगी होने, चोट खाने, जिस यान या 
भय इष्ट हो उसपर विपत्ति श्राने या संकट पड़नेपर 
( जैसे उस रेलगाड़ीके उलटने या लड़नेपर जिसमें अपना 
इप्ट जाता हो या आता हो, इप्ट जिस नाव या पीतर्म जा 
रहा हो उसके डूबने ) या उस भवनमें आग लग- जानेपर 
जिसमें अपना इष्ट हो, असाध्य रोग का अपने परिधार- 
वालेंके भविष्यके लिये, दरिद्रता, जीविका या व्यापार या 
संयत्तिका नाश या उनके नाशर्क! संभावना या न्राशंका, 
इप्टनिवासमे आग, श्रॉँवी, जलप्रलब, युद्ध श्राक्रमण, 
लड़ाई-भूगड़ा, मद्ममारी, दुर्भिज्ष, व्याघ, सर्प आदिका 
उपद्रब या उसको श्राशका, व्यवह्यर ( मुकदमे ) में हारना, 
गज्दंट, समाजदंद, श्रगयश, किए हुए पापके फूट जानेसे 
श्थवा अपनी श्रीर अपने इष्ययी असफलतासे, परीक्षा 
ग्रनुत्तीण होने या किसी उद्योग अ्रतफल होनेंपर 
( व्यवसायमें अ्रसकलना श्रथवा किसी वैज्ञानिक प्रयोग या 
किसी साटुसकार्यमें बाला पड़नेपर ), दष्डक्े हुव्बंसनग्रस्त 
होने ( छ॒ुश्मा4, चोर, कार्मी आदि द्वोने ) २२, इष्ट्के 
श्र एरप किए जान, खो जाने, साय छूट जाने या अपने 
इृएफे दास लोर्का: करनेपर जी मनस्ताप होता है 
उसीयो शोक क्द्ते 

शोकतनी 'प्रवस्थामे निम्नलिखित मनोदशाएँ और 
दियाएँ देती ई--श्राशं शा, शंता, त्रास, मय, समुत्कंठा, 
उत्दुस्ता, उद्ें गे, ध्यत्रता, उन्माद, मृच्छा, प्रलाप, विलाप, 
आफोश, शरता, अपरस्माग, उदासी, चिता, दुश्निन्ता, 
मनीती मनाना, गुण-नत्मस्ण, भ्रान्ति, उन्मनता ( भीजन 
अच्छा न लगना ), पश्चात्ताप 

(हल, साहस, भव, उस्मांद, अपधीरटा, कूद पड़ना, दी 
ददना, पछाद़ राफर गिर पदसा, सिर या छादी पीठना 
हाथ पैर? पटना, लोड-पीदकर रोमायीटना 


अं 
“सा, विशगस, छंविश ता, छम्प, र 


गगरंग पादि झुछ 


जि 


सन्त्वसा 


कं 
डर 5 जन म्य 
एड, प्रषप, हूग्भाग, ससाझुष्ता, तेहने, $ व, दंगग्य, 
कक कि 


ऊ ह्ल्त्द्रा 
माजता, >्ह $ पं हे 


अभिनवनाव्यशाख्र 





* ४, उत्साह--- 

. # असामान्य कायवृत्तिरत्साहः।...' 
असामान्य करनी करनेकी ज्रत्ति कहती हे उत्साह । ] 
असाधारण काय करनेकी प्रेरणाकों उत्साह कहते हैं | 

स्द्धों, हप, पररक्षय, परहित, यश-प्राप्ति तथा ' विजयकी 
भावनासे मनमें जो अताधारण कार्य करनेकी प्रेरणा होती है 
ठसे उत्स ह कहते हैं। यह उत्साह चार प्रकारका होता है-- 

स्वाभाविक, पर-प्रेरित, आकरिमिक तथा साहाय्यपुष्ठ | , 
(क) जब कोई व्यक्ति निरन्तर सब कार्यों असाधारर 

कार्य-चरत्ति प्रदर्शित करे तत्र॒ उसका उत्साह स्वाभाविक 
कहलाता है। ! 

(ख) जब्र कोई व्यक्ति दूसरेके प्रेरित करनेपर तथा 
दूसरेके ललकारने पर असाधारण काय करनेकी दृत्ति 
प्रदर्शित करे बह परप्रे रित उत्साह कहलाता है | 

(ग) जत्र सहसा कोई संकट पड़ जानेपर अथवा सहसा 
किसी अवसरपर अनायास ही साधारण मनुष्य भी अ्रू- 
घारण कार्य-बत्ति दिखाता है उसे आक्रस्मिक उत्साह 
कहते हैं । 

(घ) साहाय्यपुष्ट उत्साह पहों होता है जहाँ कोई 
व्यक्ति स्वय॑ समर्थ न होते हुए अपने पढ़, राज्यशक्ति, 
जनशक्ति श्रथवा मिन्रोक्े सहयोगके बलपर असाधारण 
कार्य-बृत्ति प्रदर्शित करता है | 

इस उत्साहके निम्नलिखित रूप हैं--- 

बीस्‍ता, उदारता, आआत्मत्याग, सेवा, श्रीर विजय | 

अपने शरीर, सम्पत्ति, परिवार, परिजन, श्राभ्रित 
मित्र, प्रजा, जातिबत्धु, देशवासी, मानवमात्र, प्राणिमात्र 
श्रादिके स॑रक्षणके लिये जो निर्मयतन, साइस ओर पैय॑के 
साथ शारारिक चल तथा युद्ध-कौशलका प्रयोग किया 
जाता है श्रथवा फिसी चली या पराक्रमीका विरोध किया 
जाश दै उसे बीरता कद्दते हूँ । 

उदारता-दीन, दुखी, पीटित, अनाथ, गेगी, 
निगश्चित, तथा संकटापन्न व्यक्तिकों अयाचित सद्दायता देना 
अपने आश्िितेंके दितके लिये श्रक्ृमण होकर घन-संपत्ति 
लगाना तथा लोक;द्वितके कार्योर्म नित्संकोच खुले मनसे 
ढान दना या लोक द्वितके कार्यमें अपनी सम्पत्ति लगानेकों 
खदारता कहते दे | यहाँ यद् स्मस्ग रखना चाहिए कि 
घास्तविक उदारता वद्ों होती दे नहाँ कोई व्यक्ति श्रपने 


संवाद-योजना 





आर्थिक सामथ्यक्रे बाहर दान दे। यदि कोई 
लक्षपति - सो रुपया दान देंदे तो वह वास्तविक 
उदारता नहीं कहलाती है किन्तु यदि कोई एक रुपया 
नित्य कमाता हो और वही कमाया हुश्रा रुपया 
किसी व्यक्तिकी सहायताके लिये या लोकहितक़े लिये दे दे 
तो वह सात्विक उदारता कहलाती है। देश, काल और 


पात्रका विचार करके दान देनेकों वृत्ति ही उदारता कह- 


लाती है | जहाँ यश या पद प्राप्त कने अथवा भय या 
स्वार्थ साधनेकी भावनासे दान दिया जात। है [घह उदारता 
नहीं कहलाती । 
आत्मद्याग--अश्रयने इश, आश्रित, देशवासी अ्रथवा 
शरणागतकी रक्षाक्े लिये अ्रथवा धर्म या नेतिऋ सिद्धान्तके 
पोपण करे लिये अपने प्राण, परिवार, सम्पत्ति आदिको 
संकटमें डालनेकी वृत्तिको आत्मत्याग कह्ठते हैं| अपनेको या 
दूसरोंको कश देनेवाले मनुष्यों, शासकों, श्रत्याच्रियों, जीवों, 
भूत-प्र त-राक्षसों आदिसे दूसरेको बचानेके लिये अपनेकी 
बलिदान करनेकी बूत्ति भी आत्मत्याग ही कहलाती है। 
सेवा--संकटापन्न, रोगी, दुखी, पीड़ित, झनाथ, 
निराश्रित तथा दीन व्यक्तियोंकी निस्ूंकोच होकर सेवा-सुश्रुषा 
करना, उन्हें भोजन-वस्त्र दिलानेका प्रअन्ध करना, उनका 
पोषण करना; उनकी चिकित्साकी व्यवस्था करना, मेले-ठेले- 
में लोगोंका पथ-प्रदर्शन करना, ड्डत्तेके बचाना, जलते हुए 
घरसे प्राणियों को निकाशना आदि कार्य करने की जत्तिको सेवा- 
भाव कहने हैं। यह सेवा भी निःस्वार्थ और स्परार्थी दो 
प्रकारकी होती है। माता, पिता, गुरु तथा स्वामी आदि- 
की सेव में स्व्रार्थ भावना भी हो सकती है किन्तु जहाँ किसी 
प्रकारके प्रतिफलशी इच्छाक़े त्रिना सेवा की जाती है घही 
निःस्वार्थ सेवा कहलाती है। 
विजय--विद्या, बुद्धि, शक्ति, कोशल, साहस श्रादिकी 
प्रतिदवन्द्रिताओं एं अपने प्रतिद्वन्द्दीको परास्त करनेकी दृत्तिको 
विजयोत्साह कहते हैं। यह भावना प्रतिद्न्द्रिता करने- 
वालोंमें हो नहीं बरन्‌ प्रतिद्-द्व वेके साथियों और पक्ष- 
पातिये्मि भी होती है। इस विजय-इत्तिका एक दूसरा रूप 
भी होता है जहाँ प्रतिदन्द्िता नहों होती वरन्‌ मनुष्य स्वयं 
किसी ऐसे काम करनेमें प्रवृत्त हो जाता है जैसा किमीने पहले 
कभी न किया हो । नया गन्ध लिखना, हिमोलयके शिख- 
रपर चढ़ना, दक्षिणी भ्र्‌ बतक पहुँचना, नवे आविष्कार करना 
३७ 
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तपस्था करना आदि इसी विजय-भावनाके परिणाम हैं। 
इसमें थैय, शारोरिक शक्ति, बौद्धिक शक्तिका 
प्रदर्शन, ललकार, चुनोती, हुकार, शस्त्रकोशल, शाल्त्र- 
कीशल, कष्टसहन, अ/त्मतुष्टि, दान, रोकनेवालोंको उपेक्षा, 
सहानुभूति, दया, अवजशा, हु, उल्लास, परहितका 
व्याकुलता, सहानुभूति, तर्जन, तर्क-बितक, शौल, निर्ममता, 
दमन, संघर्ष, उत्पीड़न, क्षमा, पीरूइत्ति ( पराजयमें 
विचलित न होना ), डठे रहना, श्राश्चय, सन्तोप, 
तनन्‍्मयता, साहत, अश्रान्ति, वीर-संदेश, प्रतिज्ञा, इृढ़ता, 
स्व॑स्व'त्याग, निमयता, अलोभ, शंका, आशंका, श्रमर्ष, 
गव॑, श्रीत्सुक्य, लालता, बामना, कुतूहल, विश्धास, 
आशा, आत्मसम्पान, स्पर्डदा, तिजब आदि संचारों भाव 
तथा क्रियाएँ होती हैं । 
7-- भय 

&8 इप्टविप्रियजन्याघेय सयम्‌ । 

[ इष्ट-क्ष्टते जो अधघीरता होती वह कहलाती भय | ] 

अपने इष्ट, जीविकआा, संतत्ति, यश, देह, आदि स्वतंत्रद्ध 
अथवा इष्टसंचद्ध जन या स्थान या, वस्तुपर श्राघात करने- 
वाले भूत-प्र त, राक्षत्र, जीव, मनुष्य (चोर, डाकू, हत्यारे, 
दुष्ट, सेना, राजा, शत्र्‌ ), अग्नि, धर्मा, आधी, भूकम्स 
आदिसे श्राधात होनेपर या आवातकी संभावना होनेपर या 
इन संमावनोके अनिश्चय अथवा संदेहकी दशार्म जो 
अधीरता या घबराहट होती है उसे भय कहते हैं । 


इसमें व्यग्रता, कंप, स्वेद, योमांच, भय, स्तंभ, 
घिग्घी बैंधना, वेवर्ण्य, व्याकुज्ता, मूर्च्छा, गिर पड़ना, 
भागना, आश्रय माँगना, चिल्लाना, पुकारना आर्चनाद, 
रोना, दैन्य दिखाना, अदुनय-विनय, प्राथना, उत्ती टककी 
प्रेस्णासे डरके मारे श्रयनी इच्छा न होते हुए भी 
दूसरेकाउअहित करनेकी उद्यत हो जाना, अपनों इच्छाके 
विपरीत कार्य करनेको मो उद्यत हो जाना, असत्य बोलना, 
विपाद, चिन्ता, संदेह, छावेग, जिज्ञासा, रास, अ्रमप, 
ग्लानि, उत्कंठा, अविशास, श्रान्ति, दुराशा, 
नियशा, आशः, आतंक, निरत्सादिता, उदासी, किकर्तव्य- 
विमूढु होना आदि संचारी भावऑओ्रोर चेप्मएँ इसमें 
होती हैं । 
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६-- क्रोध किन्तु जत्र कोई अपने गुरुजनोंके प्रति इस धातपर 


# असहनावेगो क्रोधः । 

[ श्रसहनका आवेग कोध है| ] 

अपना या अपने दृष्यका श्रह्चित करनेवाले या श्रदित 
फरनेकी इच्छा करनेवाले श्रथवा अपना कहना न सुनने 
श्रीर करनेवालेके प्रति उसकी यह अवहेलना न सहन कर 
सकनेके कारए मनमें जो विक्तोम होता है उसे क्रोध कह 
है।यह क्रोध दो प्रकारका होता है--स्वामाविक, 
शरीर अ्त्वामाविक | पद था श्रवस्थामं अपनेसे छोटे या 
बराबरबाले लोगेंकि प्रतिजों क्रोध होता है उसे 
स्वामायिक कहते ६ं। बड़ोके प्रति क्रोषको श्रस्वाभातिक 
क्रोध फद्दते हँ। यद्द दो प्रकारका होता है--ज्ो म (वीक) 
और बुःशीलता, बढ़ चद़ कर बोलना और जीम लड़ाना | 

दूसरोपर अत्याचार करनेत्रालिके प्रति अत्यावार- 
निवाण्णायय जो क्रोध होता है उत्ते रालिक क्रोध कहते हैं । 

अपने पदके श्रनुसार नीतिरक्षणर्र लिये जो क्रोध 
किया जाता है उसे राजस क्रोध कहते हैं । 

. अपने स्थाथके लिये अथवा निरयंक दूसरों पीड़ित 
फरनेफे शिये जो क्रोध क्रिया जाता है उसे तामस क्रोध 
कटे हैं | 
फ्रोधडी तीन अ्रवस्थाएँ भी होती ई--पम्मोद, सुबि- 
सारित तथा श्रमिद जब मनुष्य क्रोपम अन्धा होकर कत्तव्या- 
फर्नव्यशा विचार छोटूकर आचरण फरने लगता है, उस 
शोध रो प्रवस्‍्याकों सम्मोदद कहते है । जब क्रोध द्ोनेपर मनुष्य 
भर्ती प्रहर विचारकर झावरणख करता है उसे मुविचारित 
शोध फोते है। जब मनुष्य मनहीं मन कोच करके रह 
जाता है, उससे पे गिति होकर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता तग्र 
सगे प्रोधफी अभिद प्रस्था कशलानों है। 

घइयना या एप 
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व सेमी झाते | । इसके झतिरिक सामास्वतः 
चित्त घमबद स्ाति या सस्वश प्रनिं८/ करने और 
परनिद बाई ब्यकिके प्रति मी शोच होता है। अपने 
धरे चआपमी, आामयोर प्रथगा प्राइधाल फमचारी 
पा शिदकरे धरि थी शोप होता है) ये समो स्पामाविड हैं । 


रष्ट होता है कि वे अनैतिक कायकी अनुज नहीं देते वहाँ 
क्षोम होता है किन्तु यदि गुदजन भी हत्या आदि दुष्कृत्य 
करे तो उनपर क्रोध करना स्वाभाविक ही कहलायगा । 

तर्जन, ओठ ओर नथनों का फड़काना, भौंहें तरेरना, 
हुवंचन कहना, चिल्लाना, उग्रता, डाथ्ना, भरत्सना, मूर्ख 
बनाना, ज्यंग्य ब्रोलना, जानवरोंसे उपमा देना, गाली देना, 
मुक्‍्क्रे, लात, जूते या डंडेसे मारना-पीटना, बाँधना, 
यातना देना, दुःशीलताका व्यवहार करना, अमर्यादित 
बाते कहना, दोष बखानना, दूसरेके माता-पितामें दोष 
निकालना, जाति-दोष दिखाना, धक्के देना, कोठरी में बन्द 
करना, भोजन-पानो न देना, उठाकर पटकना, कुटिल 
तथा व्यंग्यपूर्ण हँसी हँसना, शंका, अविश्वास, गय॑, अ्रमर्ष, 
अवशा, आतंक, विरोध, भ्रान्ति, असन्‍्तोष, बैर, एऐंठ, 
दूसरेकी तुच्छु समझना, अपनेको सब्र कुछ समभना, 
चिहना, ईर्ष्या, प्रतिहिंसा, उत्तेजित होना आदि इसके 
लक्षण हैं। ५ 
७--आश्चर्य ॥॒ 

& कौतूहुलजन्यसुखोत्सुक्यमाश्चयम्‌ ॥ 

[ हो कौवृहल-जन्य भाव ही सुखकर तो श्राश्रर्य | ] 

किसी अनोखे, अदभुत, असंभव, अश्रु तपूर्व, अद्ृश्ूर्व 
अलं।किक या असाधारण किन्तु सुखकर व्यक्ति, वस्तु 
या क्रियाके सक्षातक्कारसे अथवा शअ्रप्रत्याशित स्थलपर या 
दरशामें इश्ट या परिचितका मिलन या अभिज्नान दी आश्चर्य 
कदलाता है | यदि इमने सदसा जंगलमें गेंडा ( शादू ल ) 
देख लिया तो वहाँ भय होगा आश्चर्य नहीं, किन्ठु उसी 
डिक्रो जन्तुशालामें देखनेसे आ्ाश्य द्ोता है। अत: 
श्राश्चयके लिये कुबृदूल जनक व्यक्ति या बलतुका श्रदुःखकर 
होना अत्यन्त श्रावश्यक दे । 

कुनदल, जिगासा, उत्कंठा, देखते रनेकी लालसा, 
उल्लास, ३, सन्‍्तोष, सम, विश्मय, आँख फाट्ना, मुँह 
बाना, ठोट्ीमें इथ लगाकर चकित होकर देखना आदि 
इसके लघण हें । 
पछ्-डश्िणा 

६ विप्रियत्वतन्यविरतिष् णा ॥ 
[ विश्रियद्लसे समुद्भूत ही विरति श्रणा कइलासी । ] 
श्रप्रिय, कुरूप, कुदर्शन, कुत्सित, दुर्गन्धित, हुःअवण, 


'पंवाद- योजनां 
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डु/स्पश, दुःस्वादु, अरुचिकर , अश्लील अभव्य तथा अशुद्ध 
वस्तु, व्यक्ति, स्थान तथा क्रियाके प्रति जो विराग, अरुचि, 
चिंद जुगुप्सा और ग्लानि होती है उसे ध्णा कहते हैं। 
अपना तथा लोकका अ्रप्रिय करनेवाले तथा समाज ओर 
नीतिसे विरुद्ध आचरण करनेवालोंसे विरति भी घृणा ही हैं । 
अपने शत्र के अच्छे कामोंमें भो लोग दुगु य ही देखते हैं, 
उसका कारण-भाव घृणा ही है । 

इसमें दूर रहना, बात न करना, सह मोडइना, निन्‍दा 
करना, ग्लानि, त्रास, चिठ्ना, नश्ट करनेका उद्योग करना, 
ईर्ष्या, क्रोध, तर्जन, घृणापूर्ण हास, उदासीनता, कुद़ना, 
नाक मू दना, भागना, मौन रहना इसके लक्च॑ण हैं । 

साधारण मनुष्यकी एक और दाशनिक या विरागकी 
स्थिति होती है जब उसके धन, परिवार आदिका नाश 
हो जाता है । इस अवस्थामें वह या तो विरक्त होकर साधु- 
संगति औरे एकान्तवास करता है या आत्मघ्रात करता है। 
यह अवस्था दरिद्रता, प्रिय-द्वारा विश्वासपात तथा कुष्ठ 
आदि घृणित रोग होनेपर भी हो जाती है। 

उन्मत्त ( पायल ), मद्यपी, योगी, जड़, दाशनिक, 
तथा अवधूत आदि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी 
मानसिक वृत्तियाँ अ्रनिश्चित या अतिनिश्चित रहती हैं। 
अतः उनके लिये परिस्थितिके अनुकूल आवश्यक संवाद 
रवना चाहिए | 


इन आठ स्थायी भावोंका और जत्तीस संचारी भावोंका 
यहाँ परिचय देना इसलिये आवश्यक हो गया कि नाठक- 
कारकी संवाद लिखनेमें पगप्गपर इनकी आवश्यकता 
पड़ती है ओर इन्हींके आधारपर संवाद-रचना और रंग- 
निदश-विधान करना ड्ता है। इनके संत्रंधमें हम विस्तारसे 
रस-प्रकरणमें विचार करेंगे | 


& स्वाभाविकक्ृत्रिम प्रभावकसाहित्यिकाश्व संवादा:। 
[स्वाभाविक, कृनिम, प्रभाव-कर स.दित्विक संवाद | ] 
संवाद चार प्रकारसे लिखे जाते हैं--त्वाभाविक, 
कृत्रिम, प्रभावशाली ( या भावुकतापूर्ण ) और साहित्यिक | 
नीचे चार्रो रुपोमें संवाद प्रस्तुत किए जाते हैं-- 
१ स्वाभाविक-- 
[ नाविका मुंह फुलाए दूसरी ओर मुह किए 
बैठी हे । नायक आता द्वे और पास पहुँचता है । ] 


नायक--( नायिकाक्रे कन्घेपर हाथ रखकर ] क्या घास 
है जी ! कुछ रृष्ट हो क्या। ४ 

नायिका--मुझेे न छेड़िए | मेरा जी अच्छा नहीं है.। 

नाोयक--( पास्त बैठकर ) क्या हुआ १९ नाड़ी देखने- 
को हाथ पकडते हुए. देखूं तो । 

नायिका--( हाथ छुट्टाकर ) छोड़िए, मुझे कुछ नहीं 
हुंआ । ( उठनेको तैयार होती है। ) 

( नायक हाथ पकड़ लेता है । ) 

नायक - तुम्हें मेरे सिरकी सौगन्ध जो तुम हँस न दो । 

नायिका--[ हँसकर ) बस यही आपकी बात तो हमें 
अच्छी नहीं लगती | वाव-बातमें सिरकी सौगन्ध क्‍यों 
खाते हं। 

* नायक--( नायिकाकी कमरमें हाथ डालकर, ठोड़ी 

छूकर ) श्रच्छा बताओ, अ्रत्र रुष्ट तो नहीं हो, सच कहो । 

नायिका -कह दिया नहीं, नहीं, नहीं छोड़िए भी 
तो । : छुड्गा लेती है। ) चलिए खाना ठंड। हो रहा है। 

नायक्र-- चलिए, सेवक तैयार है । 
[ हाथमें हाथ डालकर दोनोंका रसोई्घरकी ओर प्रस्थान | 

२ कृत्रिम -- ु 

[ नायिका अपने मुखपर सान्ध्य कमलकी उदासीनता 
लिये द्वारकी ओर अपनी पीठ करके बैठी है | नायक अपने 
विलम्बसे आनेके अ्पराधकी भावनासे भीति-गम्भीर बनकर 
प्रवेश करता है और शनेः शनै; नायिकाके पाश्वतक पहुँच 
जाता है। ] ु 

नायक--( नायिकाके कन्वेपर हाथ रखकर ) क्‍या 
हुआ प्रिये | क्‍या मुझ दासके किसी अच्षम्ध अपराधपर 
आप रोपाविष्ट हो बैठी हैं १ 

नाविका-«अञ्रयने स्पशसे मुझे विचलित न कीजिए | 
मेरा शरीर प्रद्ृत अवस्थामें नहीं है । 

नायक- ( पास बैठकर ) शरीरको किस विकारने 
आक्रान्त किया है १ ( नाड़ी देखनेको द्वाय पकड़ते हुए ) 
लाओ नाडी-परीक्षा करके देखे तो | 

नायिका--( हाय छुडाकर ) क्षमा चाहती हूँ। मेरा 
शरीर किसी प्रकारके बिकारसे आक्रान्त नहीं है | ेल्‍ 

( उठकर जानेको प्रत्ठुत होती है। नायक कर-प्रहण 
करके चेठा लेता है ।) 
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नायक--हुग्ह मेरे उत्तमांगकी शपथ है यदि तुम्हारा 
मुख-कमल प्रात.कालीन अब्णकी छाया लेकर विकचित 
नदोडउठे।! 

नायिका -( हास-सहित ) आपकी यह प्रद्ृत्ति मुझे 
विचलित कर देती है। वार बार अपने उत्तमांगकी शपथका 
श्राश्नय श्राप क्यों लेते हैं । | 

नायक -( नायिकाके कव्प्रदेशको अपने करसे 
झाविष्टित करके ) सत्य कहना प्रिये ! अब तो रोपावेशका 
कोई चिद्ठ नहीं रहा ? 

नायिका--आइत्ति-एनराइति करके सुद्रित कर रही 
ट्ं--नहीं, नहीं, नहीं । ( छुद्दा लेती है । ) आइए, भोजन 
इपनी उस्युता परित्याग कर चुका है। 

नायक --चलिए सेवक्र अनुगमनके लिये प्रस्तुत है | 
( हायमें हाथ ठालकर मद्ानसकी ओर प्रस्थान ) 

३ प्रभावक 

[नायक बाद देखते-देखते नायिका थक गई है। घर 
घर दिए जग उठे है। अबतक तो नायहझकों था ही जाना 
भाटिए था। श्रत्॒ नहीं सद्दा जाता | नाविका मेँह फ़ुलाकर 
5 गई टै। आज थायें तो सद्दो। नायक आता है| 
नापिहाही चदी हुई भा श्रीर सामने दिखाई देनेव्ाले 
गालरर चह़ाहुओ कोब देखते ही उसके में हका रंग. उद् 

ना है। छप्राबीकी भोति खन्यन्त भोत तथा दीन 

मा बद् नायिकाओ प्रास सके पहुँच जाता है । ] 

सायह-- ( नाविमर छन्‍्थपर द्राथ रखकर ) आम 
भसट्मारर शदल क्यों छाए हुए हैं ? 

प्र है गहु है। बचे रहिएवा । 

भमायर - ( पास अठ हर ) इसको बच जद्तक जीवित 
क्या सास है कि इधर ताक भी सके * 
लि फर 


यू तो। 
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खाते हैं| आजसे सिरक्री सोगन्ध खाई तो में आसन पाठी 
लेकर पड़ जाऊ गी, सौगन्ध ले लो जो कभी मँहसे वात 
भी निकालू या इस कोठरमें पैर भी घरूँ । 

नायक-- ( नायिकाडी कमरमें हाथ डालकर ) 
अच्छा सत्य बताओ मुझपर रुष्ट तो नहीं हो £ तुम रूठ 
जाती हो तो पेरों तलेछे धरती निकल जाती है, आकाश 
घूमतासा दिखाई पढ़ने लगताहै, हृदय कॉपने लगता है, 
ऐसा जान पढ़ता है मानो सारो सृष्टि शुन्य हो गई हो और 
में उसमें एक अक्रेला--अफ्रेला खड़ा हूँ। 

नायिका--यह आप क्‍या कह रहे हैं | मेरे रहते श्माप 
अकेले क्यों रहेंगे | में सच कहनी हूँ में रूठी नहीं हूँ 
तनिक मी नहीं रुठी हूँ | अपने प्राणसे, अपने आत्मासे कोई 
रूठ सकता है | चलिए थाली आकी प्रतीक्षा कर रही है । 

नायक--चलो, जहाँ ले चलोगी वहीं चढेगा | तुम 
अरन्धती 3्नो, में वशिप्ठ बनक! तुम्दारा सहचर बनूँगा। 
चलो । [द्ाथर्मे हाथ डालकर स्थान] 

४, साहित्यिक 

[ नायिका मान धारण करके ख़िन्नवदना होकर बैठी 
है। नायकका श्रागमन । 

नायक ( नायिक्राके पार्वर्म पहुँचुकर उसके स्कन्धका 
स्पश करके ) आपके मुखमण्डल पर सान्ध्य अमणिमाकां 
अभिषेक क्यों हो रहा है देव ! आ्आाज नेत्रोपर विराजमान 
इन्द्र-घनुथ क्या मुझपर शरवपकि लिए सन्नद्ध दो रहे हैं। 

नायिका-श्रापका स्श मेरे हृदयकी ज्यालाकों 
प्रमंभन बनकर उच्जित कर रहा है। मेंस शरोर अपनी 
प्रकृतिम नर्दी है । 

नॉयक - ( पाइवर्थ होकर ) किस रिकारने श्रापके 
शर्गरस आत्मीयता स्थारित करनेकी धृष्टता की है । 
( नाट्रोगति देखनेकी मणिवस्थ अदृग करता है । ) देखूँ 
पिदेवमिस कौन-सा दोय कुत्रित दनिक्री तर्जना कर रदा है । 

नायिह-(दाय छुट्राइर ) चम्रा कीजिएगा, मेरा 
शर्गर प्रकृतित्य है, शो विझार उससे आत्मीयता स्थापित 
फानेदी पूछता नहीं ऋूर सकता | यह व्रिदोपका फोप नहीं, 

दीपरा या £ । 
दर गमनायत | नायक कर अद्य करता है। ] 
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नायिका--( हँसकर ) आपकी इस प्रगह्भतासे मे 
परास्त हो जाती हूँ । प्रत्येक प्रसंग अपने शिर्की शपथका 
प्रयोग मुझे विक्षत कर देता है |: 

नायक--/ नायग्रिकाकी कटिमें हाथ डालकर अपने 
हाथसे उसका मुख ऊपर उठते हुए) मुझे आश्वासन दो 
नागरी कि इन सुन्दर श्रलताओ्रोंपर चढ़ हुआ चाप उतर 
गया। 

नायिका--कितनी बार आश्वासन दूं कि वह चाप 
उतर ही नहीं गया, शून्यमें विलीन हो गया, लय हो गया। 
चलिए स्थालीपाक आपके विरहरें प्राणहीन हो रहा होगा | 
.. नायक-दासको आजा शिरोधाय है। चलिए। 
[ दोनोंका हाथमे हाथ डाले भोजनशालाकी ओर प्रस्थान] 
. ऊपर एक ही प्रसंग चार ठंगते लिखा गया है। 
इनमेंसे स्वाभाविक सर्वोत्तिम है, प्रभावक मध्यम है, साहित्यिक 
मध्यमाधम है ओर कृत्रिम श्रधम है| कुछ नाटक्कार्रोंने 
बलपूर्चरफ अयने नाठकोंक्े संत्रादमे लाक्षणक तथा 
गूहव्यंग्य भाषाके प्रयोग किए. है, वे सब्र त्याज्य हैं । 
इसलिये अभिनवभरतका मत है कि-- 

8४ स्वाभाविक्रों श्रेष्ठ: प्रयोजने प्रभावक्रोडपि । 

[ स्वाभाविक संब्ाद श्रेष्ठ है किन्द प्रभावक भी ले 
सकते |] 

अर्थात्‌ स्वाभाविक संवाद सवश्रे 8 है किन्तु प्रभावक 
शोलीका भी प्रयोग उसके साथ करना चाहिए, क्योंकि 
स्वाभाविक शैलीमें अमिनेताको आंगिक, वाचिक और 
सात्विक अ्मिनय करनेका अवसर कम रहता है और जबतक 
अपनी अभिनय-कलाक प्रदर्शन करनेका अ्रवसर पूर्णतः 
नहीं मिलवा तब्तक आमिनेताकी रुचि संवादमें नहीं होतो, 
रुचि न होनेहे घह तनन्‍्मयताके साथ अभिनय नहीं करता 
और तन्मयताके साथ अभिनय न कर्नेसे नाटकका उद्दिष्ट 
प्रभात सिद्ध नहीं होता। इसलिये नाव्ककारको संवाद 
लिखते समय इस चातका ध्यान रखना चाहिए. कि नाटक्में 
किस स्थलको शुद्ध स्वाभात्रिक स्का जाय और किस 
स्थलको प्रभावक वना दिया जाय | करुण, वीस्तापूर्ट, रौद्र 
ओर भयानक प्रसंगोंमिं तथा उन्मत्त और प्रमत्तहे अलापोंमें 
इस प्रभावक शैलीका प्रयोग अत्यन्त सहायक सिद्ध हुआ है। 
खुंगार, हात्य, अद्भुत तथा बीमभ॑त्समें स्वाभाविक शैलीका 
हो प्रयोग अ्रभीष्ठ है । 


ऐछे हम सवादके भाषा तत्वका निरूपण करते हुए 
कह आए हैं कि यदि नाटककार विभिन्‍न प्रदेशके व्यक्तियोंका 
समावेश करता है तो नाव्ककारकी श्रपनें संवादका वाक्य- 
विन्यास करना तो चाहिए उसी भसायामे जिस भाषामें नाटक 
लिखा गया हो किन्तु उनका उच्चारण ओर वाक्यस्व॒रत्व 
( वाक्य कहनेका ढंग ) इस प्रकार विकृत कर देना चाहिए, 
कि अथ समझनेमें भी बाघा भी न हो और जिस देशका 
पात्र है उस देशके उच्चारण श्रोर ध्वनिसे पात्रके देश और 
उसकी विशेषता व्यक्त हो सके | एक वाकप लीजिए-- 

मैं लक्ष्मी जीका दर्शन करके लो: रहा हूँ ॥? 

इसे पंजाबी कहेगा -- 

में लछुमी नींका दरसण कक लौट हा ऊ । 

बंगाली इसीको कहेंगा-- 

हाम लोक्खी जीका दोरशोन कोरके लोट रहा हाय | 

यहाँ शब्दपरिकारसे वक्ताके देशका परिचय भो मिल 
जाता है और अर्थ समभनेमें भी वाघा नहीं होती । 

यही ध्यान विभिन्‍न मर्यादाक्रे पात्रोंके स'वादमें रखना 
चाहिए।। एक साधारण अप श्रमिक और सम्य नागरिककी 
बातें लीजिए. - 

मनागरिक--बताश्रो कितना लोगे। 

श्रमिक--जो मिल जाय सरकार | 

नागरिक--काम ठुमने किया है, जो ठीक द्वो बह 
बताओ । 

श्रमिक--वस आय ही जो ठीक समभिए, दे दीजिए । 

इस बातचीतसे यह निष्कर्ष निकला कि कुशल विद्या- 
सम्पन्न व्यक्ति भी जब अपद लोगोंसे बातचीत करता है तो " 
अपनी भाषा सरल कर लेता हूँ ! 

कुछ नाव्कत्ारोक्ता यह मत है कि यदि एक ही देशके 
विभिन्‍न प्रदेशोंके लोग नाव्कमें एकत्र किए जाये तों 
उनसे ग्राटेशिक बोलियों बुतवाई जाये । अमिनत्रमरत 
इसमे सहमत नहीं हैं | उनका मत है कि प्रादेशिक थे लर्बोर्मि 
अनेक शब्द या प्रयोग ऐसे होते हैं छो एक ही देशके लोग 
भी परस्पर नहीं समभते अतः-- 

88 इप्टं सववोध्यमापाप्रयोग: । 

[ सर्व-जेष्च मापा श्रवोग हो रृष्ठ हमास | ] 

देश भरमें दिन शब्दोक्ना तथा जिय भाषाका व्यापक 
प्रवोग होता हो और जिसे सत्र लाघारणतदा समभते हों 


जल 


२६४ ] 


उन्हींका प्रयोग नाटकमें करना चाहिए, प्रादेशिक भाषाओं 
का या प्रदेशिक शब्दों का नहीं | 

#& प्रादेशिके सति व्याख्या कत्तेव्या । 

[ यदि प्रादेशिक इष्ट हो, व्याख्या करो तुरंत । ] 

किन्तु यदि प्रादेशिक भाषा इृष्ट ही हो तो उसका 
प्रयोग करके कूयर्थ शब्दोंके प्रयोगके समान हो तत्काल 
या अवसर देखकर उसवी व्याख्या कर देनी चाहिए.। इस 
सबका निष्कर्ष यह है-- 

पात्रानुरूपा वाक । 

[ वाणी होवे पात्रोंके अनुरूप । | 

जैसा पात्र- हो उसकी योग्यता, संस्कार, शिक्षा, 
संगति, पद तथा मातृ-भाषासे प्रभावित उसकी वाणी 
नाव्ककी भाषाका संस्कृत या विक्षृत उच्चारण रूप हो । 

४ वविध्यं समवेतोत्तरे ॥ 

[ एक साथ जो उत्तर हों उनमें विभिन्‍नता हो ही। ] 

प्रायः यह देखा गया है कि जहाँ कहीं किसी एक प्रश्न- 
के उत्तरमें अथया किसी विशेष परिस्थितिमें एक साथ 
कई श्रेणीके व्यक्ति चोलते दिखाए जाते हैं वहाँ उनसे एक 
ही प्रकारके शठ्३ कहला० जाते हैं जैसे-- 

[ राजा मूड्छित होते हैं । ] 

मनन्‍्त्री, सेनापति, रानी--( एक साथ ) क्‍या हुआा 
महाराज ! 

अथवा-- 

राजा-आप लोगोंकी क्‍या सम्मति है १ 

सत्र सरदार- हम लोगोंको लड़ना चाहिए । 

, उपयुक्त दोनों स्थलोमें यह श्रावश्यक नहीं है कि 
मन्त्री, सेनापति और रानी तीनों मिलकर यही वाक्य 
कहँ--'क्या हुआ महाराज ?! संभावना, पद ओर स्वाभा- 
पिकताके नाते अधिक उचित यह है कि मन्त्री कहे--“महा 
राज मूच्छित हो रहे हैं, वैद्यकों बुलबाइए५ सेनापति यह 

कंदे--“जान पड़ता है मूच्छा था रही है; और रानी कहें-- 
रे यह क्या | क्‍या हुआ आयपुत्र !! संमवतः सभी देशके 
नाटककार इस बात का अनुभव तो करते होंगे, किन्तु उनके 
पास कोई ऐसा साधन नहीं या कि लिखित नाटकमें तीन 
प्रऊारके वाक्य एक साथ चुलवानेका संकेत हो सकता। किन्तु 


अभिनंपनात्यश से 


योरोपके वत्तमान नायककारोंने ऐसा विधान किया है। जौज 

नंड शोने अपने “यू नेवर कैन ठेल? ( तुम कभी नहीं 
बता सकते ) नामक नाटकके प्रथम अंकमें ऐसी परिस्थिति- 
को इस प्रकार अंकित किया है-- 


श्रीमती क्लेंडन- तुम्हारा तत्पय क्या है। 
सन्न एक साथ । 





अर > नबताश्रो तो तुम्हें हुआ 
डॉली फ़िलपे- क्या है, बताओ १ 
ग्लोरिया उसे स्वीकार कर लिया। 
श्रीमती क्लेंडन- | सब्र साथही | 

फिलिप चिछा उठते हैं।( ओह । मैं कहता हूँ । 


इस प्रकार एक परित्थितिकी विभिन्‍न प्रतिक्रियाके 
फल-स्वरूप विभिन्‍न व्यक्ति स्वाभाविक रूपते एक साथ भिनत्र 
उत्तर देते हैं। 

किन्तु कभी कभी कुछ उत्तर एक साथ भी हो सकते 
हैँ जैसे-- 

राजा--ठम लोगोंमेंसे कौन युद्धमें जानेको प्रस्तुत हैं । 

सब--हम सब प्रस्तुत हैं । 


कभी कभी जयजयकारके समय या समवेत पुकार 
करते समय था नारे लगाते समय एक साथ एक ही बात 
कही जा सकती है जिसमें चाहे समवेत स्वस्से सभी एक 
साथ एक ही बात कहें अथवा एक बातका एक अंश एक 
व्यक्ति कहे--'महाराजकीः और शेष व्यक्ति एक साथ 
कह उठे “जय? | 

इन सब परिस्थितियोंमें नाव्ककारकों ध्वर्य त्रिचार 
कर लेना चाहिए. कि समवेत उत्तर अथवा वक्तव्यमें किस 
प्रकार भिन्‍न रूपसे या एक रूपसे क्‍या चात कहलाई जाय | 

&8 एकपीठे बहुव्यापोरप्रयोग: । 

[ एक पीठपर साथ बहुत व्यापार | ] 

अमिनवभरतने अपने देवता नाटकर्में एकही दृश्यमें 
कई दृश्यपीठ था व्यापारस्थल देकर उनपर एक साथ कई 
कई व्यापार कराए हैं किन्तु उनमें क्िस्तो प्रकारका संवाद- 
संघर्ष नहीं होता और कई स्थलोंकी घटनाएँ एक साथ गयी 
चली जांती हैँ | इसके लिये अमिनव॑मरतने विभिन्न स्थलों- 
के लिये १ ९, ३, ४. अंकोंका निर्देश किया है और 
एक साथ दो स्तम्मोंमें विभिन्‍न स्थानोंके व्यापार और संवाद 
दे दिए हू जैसे 'देवता'के प्रथम अंकर्में-- 


- संवाद-योजना 
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समय--सन्ध्या 


[.दूरपर समयसूचक सात घंटे बबते हैं। परदा उठता है। देवश करके वासस्थानयर मायाके ची० ए० 
परीक्षामें उत्तीर्ण होनेके उपलक्ष्यमें सुदृज्जलपानका आयोजन किया गया है। मायाक्री कई सब्ियाँ १ सख्यक स्थानपर 
जलपान कर रही हैं | मायाके भाई जय॒श कर २ सख्यक स्थानपर पुरुष अतिथियोंक्रा आ्रातिथ्य-तत्कार कर रहे हैं। 
इन अतियियोंमें ६ तथा ८ स'ख्यक घरमें रहनेवाले नये पड़ोसी वसन्‍्तलाल और “रजनी'के सम्पादक, सवाददाता 
तथा प्रकाशक गदाधर भट्ट भी हैं । वसन्तलालको पुत्री मोहिनीको भी निमनन्‍्त्र०ण मिला है। पीछे मन्द मधुर धाद्य 
चल रहा है | मोहिनी ८ संख्यक स्थानसे उतरकर १ सख्यक स्थानपर पहुँचती है। ] 

समवेत अभिनय 


स्थान १ 
माया--(मोहिनीका परिचय कराते हुए ) इनका नाम 
है मोहिनी । ये हमारे नये पद्मोसी वसन्‍्तलालजीकी कन्या 
है | यहीं कन्या-पाठशाला में पढ़नेवाली हैं । 
मोहिनी--( सबकी श्रोर आँखें घुपाकर हाथ जोड़ती 
है। ) नमस्कार । ( बैठ जाती है ) 


[ माया सन्रके गिलासोंमें जल डालती है, बाहर रॉकती 
है, ९ सख्यक स्थानतक दोड़ जाती है। शान्ता बहनका 


, स्वागत करके श्रपने साथ 
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स्थान २ 
[ जयशंकर भोजन परोतस रह है-- 
| 
| 
| 


जटा० (संपादकजीके पास पहुँचकर) स' पादकजी सकोच 
न कीजिएगा । 

गदाघर--स कोच क्यों करूँगा १ ( केला मु हमें भरते 
हुए ) ब्राह्मण होकर सकोच करना और घह भी भोजनम ! 
यह ब्राह्मणल्का अपमान करना है। हाँ, ( वसन्तलालकी 
ओर इंगित करके ) इनका परिचय तो आपने दिया ही 
नहीं । 

जथा०--ये हैं श्री वसन्तलालजी ! अभी थोड़े दिनोसे 
यहाँ श्राए हैं | वह, सामनेवाले घरमें रहते हैं। 

वसन्त०-( अपने जूठे हार्थोक्री हथेली मिलाकर 
उ गलियाँ अलग करके ) नमस्कार | ( जरश'करकी श्रोर 
देखकर गदाधरका परिचय पूछते हुए) और आप ? 

जदा०--अआप रजनीके संपादक, संवाददाता श्रौर 
प्रकाशक सब कुछ हैं । 

घसन्त०--इतना सत्र काम आप अकेले कर लेते हैं 

गदा०--जी हाँ, श्राप हिन्दीकी संपादन-कला नहीं 
जानते । अक्षर जोड़नेसे लेकर पत्र गॉँटने तकका सव काम 
संपादककी आना चाहिए | समय पढ़नेपर उसे भाड़, भी 
लगानी पड़ सकती है | और रस््ता कितना ? महीनों आप 
काम देखनेके बढाने उसे जोत सकते है, फिर उख़े भूसेक] 
प्रलोभन देकर उसे फँसाए रख सकते हैं और यदि आप पत्र- 
स चालक हों तो बचे हुए समयर्मे आप उसमे अपने ब्रच्च 
भी पढ़वा सकते हैं । 





| 


२ संख्यक स्थान के शसमे होती हुई 


| 
| 
| 
| 
| 


१ संख्यक स्थान तक ले आती है । 

माया--ये हैं मेरी गुष्जी शान्ता वहन | इन्हींकी कृपासे 
में इतना पढ़ पाई हूँ। 

[ सत्र खड़ी होकर हाथ जोड़ती हैं । ] 

शान्ता- ( मायाक्रे गालपर स्नेह-चपेटा लगाकर ) 
चल ! मेरी क्‍या कृपा है। यह तो तेरे परिश्रमका फल है। 

माया--वैठिए, ( बैठाकर जलपानकी सामग्री आगे 
रखती है । ) 

शान्ता--श्ररे इतना ! 

माया--अभीसे इतना ! अभी और ला रही हूँ । 

( जलयान कर चुकनेपर ) 

मांया--चलिए और लोगेंसि भी आपका परिचय करा 
दूँ । (सब उठती हैं ।-मोहिनीसे ) आना फिर । 

मोहिनी--जी हाँ आ्रारउँगी । ( सत्र जाती हैं ) 


शान्ता--- मोहिनीकी ओर हंगित करके) इस कन्याको 


मैमे कहीं बढ़ोदेम देखा है । 


इसका नास्यप्रयोग विश्वमें पहले पहल अभिनव-भरतने 
अखिल भारतोय हिन्दी साहित्य पम्मेलनके अम्बई अधिवेशन 
( दिसम्बर १९४७ ) में देवता” नादक खेलकर किया 
था | इसमें विभिन्‍न स्थलॉपर चलनेवाले संवादों 
ओर व्यागर्गेका ऐला कौशलपूर्ण मेल किया गया 
है कि जितनी देर्तक एक स्थानमें सबाद होता है उतनी 
देरतक श्न्य स्थानमें कुछ मौन व्यापार या क्रिया होती है 
जिससे किसी प्रकार सवाद-संघय नहीं होता। इसे 
एकदरश्यात्मक-्बहुस्थज्ञ-चहुब्यागरी य नाटक ( मोनोपैटिंग- 
मल्टीसौलमल्टी ऐक्शन-प्ले ) कदृते हैं| इसका अथन वद्दी 


अभिनवनाव्यशास्र 





वसनन्‍्त--और आपको भो यह सब्र करना पड़ता है। 

'- गदा-यह सत्र नः करें तो निक ल न दिए जायें । 

- “वसनन्‍्त (सहसा मायाके साथ शान्ता चहन॑की १ संख्यक 
स्थान को ओर अते देखकर) क्षमा कोजिएगा. | कुछु जी ता 
घत्ररा रहा है। ( उत्तरकी प्रतोक्षा किए जिना ही उठकर 
भटपण पग बढ़ाऋर ७ से चढ़कर ६ संख्यक स्थानमें प्रवेश 
करके ८ में चला जाता है। ) 

जटा०--क्या बात हुई १ 

गदा०--भोजनमें तो कोई ऐसी वस्तु थी ही नहीं कि 
जी घत्ररा दे । होगा कुछ, कोन जाने | 

[सब्र भोजन करत रहते हैं| इतनेमें कनु भाई अंग्रेजी 
महिलाका-सा वेष बनाकर, रंगं,न छतरी लगाए हुए आता 


है ओर 

| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


२ संख्यक स्थानपर पहुँच जाता है सत्र उसे 
' हला समभकर खड़े हो जाते हैं। ] 


आदि 


नाटककार कर सकता है जो नाय्यशास्त्रका पंडित हो और 
रंगशालाक़े समस्त भेद जानता हो । 

#& नाख्यकृच्छवातत्यं संचादे | - 

[ नाव्यकारत है स्वतन्पता स वादोंके रूपमें | ] 

कुछ आचार्थाका मत है कि नाटकके अमुक भावमें अमुक 
बात हो पात्रते कलाई जानी चाहिए किन्तु अभिनत्र-मरतका 
मत है कि नाटककारको इस प्रकार किसी नियममे बाँधना 
अलन्त अनुचित है क्योंकि एक-सी माव-दशारमे विभिन्‍न 
परिस्वतियो, संत्कार्ों तथा देशाचार्गक्रे अनुसार वाचिक्र 
प्रतिक्रिया अनेक रूपसे व्यक्त हो सकती है | इसलिये केबल 


9228. संवाद-योजना 


इस दृष्टिसि सवाद-अथन करना चाहिएकि वह संवाद उस 
विशेष परिस्थितिमें स्वाभाविक तथा श्रावश्यक प्रतीत हो 
ओर उसके द्वारा नाव्यकार-द्वारा इष्ठ प्रभाव उत्पन्त 
किया जा सक्रे | नाटककारको संवाद-शैलीमें नियमब्रद्ध कर 
देनेसे एक बड़ी हानि यह भा होगी कि नास्यका साहित्यिक 
विकास तथा काव्यात्मक विलांस रुक जायगा', उसमें नीरसता 


[ २६७ 











| चर न की 
आ जायगी ओर बँधी हुई उक्तियोंमें सचे हुए नाटक अत्यन्त 
अभव्य लगने लगेंगे | ह 


स'वादके सबंधर्म इतना विचार पर्याप्त होगा । श्रागे 
ऋम रंग-निर्देशपर विचार करके नाथ्यमें कविता और गीतके 
तमावेशको विवेचना करेंगे | 


॥ इत्यमिनवमरतश्री वीताराम-विरचितेडमिनवनाव्यशा स्त्रें रूपकर चना-खण्डे संवाद-योजना-प्रकरणे'काव्यतत्वं नाम 
त्रयोदशोड्ध्याय: || 


संवाद-्योजना + 
रंगनिर्देश 


छः 


हे ह 
है रू 


& अभिनय-रंगालो क-संगीत-नेपथ्य-कर्मायर्थे 
| रंगनिदेशः । 

[ अमिनय, रंग, प्रकाश और संगीत, तथा नेपथ्य कर्म । 
इनके प्रबन्धकोंकों देना निर्देश नाव्यका परम धर्म ॥ ] 
पीछे कहा जा चुका है- कि भाषाका प्रयोग नाटकमें 

: सम्त्राद और रहज्ननिदश दो कार्थोके लिये होता है । ये रज्ञ- 

निर्देश अभिनय, रज्व्यवस्था, प्रकाशव्यव्रस्था संगीत-व्यवस्था 

तथा नेपथ्यव्यवस्थाके लिये होता है। आजकल बहुतसे 
नाटककारोंकी प्रदति बहुत लम्बे-जम्बे रज्ननिर्देश देनेकी हे 
जिससे वेष्रज्ञपीठपर उपस्थित किए जानेवाले दृश्यपीठों तथ/ 
अन्य पदार्थोका इतना विस्तृत विवरण देते हैं कि उससे रक्- 
व्यवस्थापक़का द्वाथ बहुत बंध जाता है ओर कमी कभी तों 
यह अवस्था होती है कि-उस चविस्हत सामग्रीसे डरकर लोग 
नाटक ही नहीं खेलते। श्रतः रज्ननिर्देशका सर्वपथम 
सिद्धान्त यह है कि अमिनयके लिये केवल उन्हीं चार्तोंका 
निर्देश किया जाय जो नाटकीय कथा-प्रवाहके लिये, रस 
श्रोर भावका प्रभाव बढ़ानेके लिये तथा आंगिक, वाचिक 
और सालिक अमिनयक्रे द्वारा पात्रोक्के चरित्रों और 
व्याप्रोंकी दिकतित करनेमें अभिनेताको सहायँता दें | 
योरपके बहुतसे नाव्याचार्योनि रज्ननिरदेशके साथ रेखाचित्र 
या रज्नपीठका मानचित्र देनेका भी विधान चलाया है जिससे 
वे रंगपीठपर प्रस्तुत की जानेवाली सब वस्तुओंका तथा 
प्रवेश और निष्क्मणके विभिन्‍न द्वारोंका भी निर्देश कर 
देते हैं जैसे निम्नलिखित मान-चित्र्म - जो अभिनवमरतके 
अपराधी जामक एकांको नाटकके लिये वनाया गया था-- 


रे 
है. 


द्वार 











[2 पी >ी 
| कक अंगी ठी 


| 


सोफ़ां द्वार 


विन 


द्वार 


कुर्सी [| [_] 
मेज 


[भय 


| कुर्स 


| 


ऐसा मानचित्र प्रायः उन एकाक्लो नाटकोंके साथ 
दिया जाने लगा है जिनमें एक ही दृश्य हो श्रीर 
वह दृश्य भों किसी भवनके विशेष कक्षप्ते हो। इस 
प्रकारके नाटकोंक्रो ही योरपवालोंनि 'द्ाइंग-रूम [प्लेज़! या 
'बैठकवाले नाटक! कहना प्रारम्म किया है| इस प्रकारके 
सानचित्र साधारण विद्यालयों तथा नात्मण्डलियोंके लिये 
बड़े उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं | इनमें जो इस प्रकारके 
निर्देश दिए जाते हैं-- 

“अमुक दाहने द्वारसे निकल जाता है | अ्रमुक पीछेके 
मध्य द्वारते आकर दाहिने द्वारसे निकलनेका प्रयत्न करता 
द्वै? आदि कल चलत 

ये अमिनेताओं और नांव्य-प्रयोक्ताश्रक्रि लिये बढ़े 
सहायक होते हैं किन्तु वर्तमान समाजिक नाठ्क झार्रोने 
जो, लम्बे-चौड़े वर्णनात्मक रंगनिर्देश दिए हें वे न ती 
रंगव्यवस्थापकके ही लिये बहुत सद्दायक दो सकते ८ 
श्र न उनसे नाटकके प्रयोग्नमें ही बहुत सद्वायता 
मिल सकती दे जैसे जौर्न बनर्ड शौक पसीचर ऐंड 


श्ध्८ ]. 


अभिनवनात्यशास्र 











क्लिओपैद्रा' ( सोज़र और क्लिओपाना ) में प्रथम अंकके 


प्रथम दृश्वमें रंग-विधान तथा अ्रमिनयका निर्देश-- . 

[ वैसा ही अन्धकार है जिसमें," “रा? देवतांका मंदिर 
ओर सुरियाका महल लुप्त हो जाता है। वैसी ही शान्ति । 
झूत्य | धोरे घीरे कालिमा और नीरवता, रजत कुहासे 
और विचित्र पवनोंमें परिवर्त्तित हो जाती हैं और वहाँका 
वायु, मैपनौनकी मधुर ध्वनिको छिपते हुए, चन्द्रके प्रकाशमें 
फैला देती है । समीर उस ' भेरभूमिपर फैल जाता है और 
दूरपर विस्तृत क्षितित्र स्पष्ट होने लगता है। उस क्षितिजकी 


रेखाके बीच मस्मूमिर्मे ऊँचे मंचपर विराजमान एक 
* विशाल मूर्ति स्फिन्क्स-प्रतिमाके रुपमें व्यक्त होती है। 


जा 


प्रकाश ओर भी अधिक स्पष्ट हो जाता है यहाँतक कि उस . 


मूत्तिकी उठी हुई आँखें स्पष्ट रूपसे ठीक सामने ओर 
ऊपर अपरिमित निर्भय संजगताके रूपमें देखती हुई स्पष्ट 
होती हैं | उसके विशाल पंजोके वीचमें लाल रंगका एक ढेर 
दिखाई देता है और उस लाज्ञ पौपीके ढेरपर एक कन्या 
शान्त लेटी हुई है। उसकी रेशमी कुर्तती स्वप्न-हीन 
निद्रा साँसोंके साथ कोमलतासे ऋमशः उठती-गिरती हैं 
ओर उसे गरुथे हुए वाल ज्योत्म्नाके प्रकाश पक्षीके 
पंक्लोंके समान चमक उठते हैं | 

सहसा दूरसे अस्पष्ट भयानक ध्वनि सुनाई पढ़ती है 
( संमवतः यह किसी मिनोतीरकी गरत होगी जो दूर होनेके 
कारण मन्द प्रतीत द्ोती है ) ओर मेमनीनका संगीत बन्द 
हो जाता है। नीरवता | तीत्र स्वस्वाली-'भेरी ( त्रिगुल ) 
की मन्द ध्वनिके पश्चात्‌ शान्ति] एक मनुष्य दक्षियको 
ओरसे पंजेकि चल चोरकी भांति प्रवेश करता है। रात्रिकी 
रहस्पपूर्णतासे आकुल तथा आआश्चयोन्वित होता हुआ रुक 
जाता है श्रीर ल्िन्‍्कसके बाई” शओऔर खढ़ा होकर कुछ 


सोचने लगता है। उसके हृदयके भाव उसके विशाल . 


कंधीके कारण छिप जाते हैं। | 

... उपयुक्त रंगनिदेश विल्तृत, अस्पष्ट, काव्यमय, भाव- 
मय, अस्वाभाविक तथा रंगमंचक्रो प्रकृतिके विरुद्ध -हो गया 
है। जान पडता है कि नाटककार किसी उपन्यासकी दृश्य- 
योजना प्रलुत कर रहा है, नाव्ककी नहीं। इसमें रंग- 
व्यवस्थापक प्रकाशन्यवस्थापक, संगीतव्यवस्थापक, नेपश्थ 
विधायक तथा अमिनेताऊफ़े लिये केबल इतना ही पर्बात 
शेता-- ' 


[ शान्तिपूर्ण अन्धकार। धीरे धीरे: अत्यन्त मन्द 
प्रकाश 'होता है। मैमनौोनके तंबूरेकी मधुर ध्वनि। धीरे 
धीरे प्रकाश बढ़ता जाता है और मद्भमिमें ऊपर उठी 
हुई सजग आँखोंवाली स्फिन्कसकी मूर्ति दिखाई देने लगती 
है जिसके विशाल अगले पंजोंके बीच लाल पोपीके ठेरपर 
एक कन्या सोई हुईं है जिसकी साँससे उसकी रेशमी कुत्ती 
हिल रही है ओर उसके बाल प्रकाशमें चमक रहे हैं । 

सद्सा दूरसे किसी भयावने जीवकी भयानक ध्वनि 
सुनाई पड़ती है | संगीत बन्द । दूरपर एक भेरी ( बिगुल ) 
की ध्वनि | दाहनी ओरसे एक व्यक्ति पंजोंके बल प्रवेश 
करता है, रुक जाता है, फ़िल्क्सके बाई” ओर खड़ा होकर 
सोचने, लगता है | ] | 

शौके समान हो इब्सनने भी अपने नाट्कमें इसी प्रकार- 
के लंवे-चोड़े रंगनिर्देश दिए हें--अपने 'हेडा गैबलर' 
नाठकके प्रथम अंक्रके प्रारंभमें वह लिखता है -- . 

[ सुन्दर और कलात्मक ढंगसे सजाई हुई एक लंबी- 
चौड़ी बैठक, जो गहरे रंगोंमें रंगी हुई है। पीछे एक चौड़ा 

"द्वार जिसमें पीछेकी ओर पढे पड़े हुए हैं ओर जिसके पीछे 
एक छोटासा सुन्दर कमरा आगेवाली बैठकके ढंगसे ही सजा 


- हुआ है। सामनेवाले “कमरेके दाएँ हाथवाली दीवारमें 


मुडनेंवाले कपाटोंका द्वार हे जो बड़े कमरेकी ओर खुलता 
है। उसके सम्मुबवाली दीवारपर धाई! ओर एक काँचके 


: किवाड़ोंका द्वार है जिसमें भीतरको ओर पद पढ़े हुए हैं । 
"काँचमेंसे वाहरका बरामदा तथा पंतकडके समयकी पत्तियोंसे 


ढके हुए पेड़ दिखाई पड़ते हैं । एक अंडाकार मेज 
आगे ही रक्‍खी हुई है । उसपर चादर' बिछी है। उसके 


' चारों ओर कुसियाँ रक्‍्खी हुई हैं। सामने दाई ओरकी 


दीवारके पास काली चीनो मिद्दीकी वनी हुई एक चौड़ी 
अंगीठी रक्‍्खी हुई है जिसके आगे एक ऊँचे पीठकी 
आरामकुसी , गद्देदार पावदान ओर दो चौकियाँ, एक लंबी 
पीठवाली बेंच, एक कुसी , उसके थआागे छोटी गोल मेज 
पीछेकी ओरके दाएँ:हाथके कोनेमें रक्‍्खी है | सामने बाई" 
ओर दीवारसे हटकर एक सोफ़ा ओर काँचके द्वारसे कुछ 
पीडेकी ओर एक. प्यानी रक्खा है। द्वारके दोनों ओर 
दीवारसे लगी हुई और अनेक प्रकारकी सजावटोंसें लदी हुई 
टॉर्डे हैं। भीतरके कमरेकी पीछेवाली दोवारके साथ एक 
; सोफ़ा श्रीर उसके आगे एक मेज़ और एक दो कुर्सियाँ हैं| 


संवाद-यौजनी 


| २६६ 








सोफ़ेके ऊपर भव्य सेनापतिके वेशमें एक भव्य इंद्ध मनुष्य- 
"का चित्र टेगा हुआ-है। मेजञके ऊपर एक दूधिया रंगके 
काँचकी ढॉप से ढका हुआ लग्कन-दीप लट्क रहा-है | 
वैठकरमें स्थान ,स्थानपर बहुतसे कोच और पीतलके फूल- 
दानोपें फूल्ोंके गुच्छे सजाए हुए हैं.। दोनों कमरोंमें नीचे 


पृथ्वीपर क्लालीन त्रिद्ठे हुए. हैं | प्रातःकालका प्रकाश | . 


काँचके द्वारसे सू भीतर माँकता है | , ; 
कुमारी जूलिना टैस्मेन सिरपर ठोप लगाए हाथमें, 


पासल लिए . हुए मर्ध्य भागकी ओरसे आती है। उसके , 
पीछे. पीछे कागजमें लिपय हुआ फूलदान लिए हुए वेस्थ 


चली आ रहो है । ] 
इस रंगनिर्देशकी देखकर स्पष्ट हो जायगा कि जो 


नाटककार समस्त विश्वके मानवंकि व्यक्ति-स्वातंत्यकी रक्षाके _ 


लिये युद्ध करता है वही नाटककार रंगाध्यक्षकी स्वतन्त्रताका 
अपहरण करके उसे अपने जटिल रंगनिर्देशमें उलभकाए- 

(५ हे ० र् कर] मन 
रखनेके लिये कितना सजग है। उपयुक्त रंगनिदेश 


फूर्लांकी बन्दनवार टगी है। कशिकारकी शाजाएं कलात्मक 
ढंगसे सजाई गई हैं। स्थान-स्थान पर शंख ओर पद्म 
अंकित हैं | दो स्फटिक शिलाएँ द्वारके दोनों ओर पीठासन 
बनाकर लगाई हुई हैं। | े 

इसमें सजावठके ढंगका कुल कोशल रंग-व्य्रस्थापक 
की रुचि, कोशल- तथा सुविधापर छोड़ दिया गया है | 
संसारके वत्तमान प्रसिद्ध नाव्ककारोंमें गाल्सवर्दी एक ऐसा 
नाटककार है, जिसके रुंगनिर्देश शो या इब्सनके समान 
जटिल नहीं होते। उसकी भी एक अपनी सरलता है। 
अपने दि सिल्वर बोक्स! ( चाँदीका डब्बा ) नाटकके 
प्रथम अंकके द्वितीय दृश्यके प्रारम्भ घह लिखता है - 

“बाथ्विथकी पाकशालार्म - 

[ जैक अ्रभी पड़ा सो रहा है। परदोके बीचसे 
प्रातःकालका प्रकाश आरा रह हैः।साढ़े आठ बज गए हैं | 
फुर्तीला युवक ह्लीलर हाथमें कृड़ेकी थेकरी लिए हुए 
प्रवेश करता है और श्रीमती जोन्स घं।रे घीरे कोयलेका 


केव न बस्तुओ्रों तथा द्वारोंक्ी ही विस्तृत सूची नहीं हे वरत्‌ तसन्ा लिए हुए प्रवेश करती हैं। ] 


उन सब वस्तुओंके रंग, रूप ओर आकारकी भी व्याख्या 
. है| साधारण नाय्य-समाजके लिये इतनी वस्तुओंका प्रदर्शन 
तो दूर रहा, उनका संकलन करना भी कठिन है | 
यदि इन रंगोंसे युक्त वस्तुओंकी इस व्याख्यासे नाथकीय 
व्यापारंमं कोई विशेषता झा जाती तत्र भी एक वात थी 
किन्तु यहाँ ऐसी भो कोई बात नहीं .है।| अतः- अभिनव- 
भरतका मत है-- हे 
४8 रंगनिदेशस्तु 
सकतः ॥ 
[नाव्यकाय-अनुकूल' सरल सज्जाका है संकेत निर्देश । | 
इसका तात्य यह है कि नास्यमें जो व्यापार जिस 
परिस्थितिमं दिखलाया जानेवाला हो उस परिस्थितिके 
अनुकूल रंगगीठ-पर सामग्रियोंह्र- संकलन करके उद्दिष्द 
प्रकारसे सजानेके आडंबरहीन शब्द-संकेत या निर्देशको हो 
रंगनिदेश कहते हैं| अभिनवभरतने अपनी अलका? नाटि- 


लाल्य-दयापार-सहायक-सस्ला- 


&.. स ब ७ के ॥७७. हु कक: 
फाके प्रथम अंकके प्रथम दृश्यमें इसी प्रकारका रंगनिर्देश 


दिया है-- - 
स्थान--वक्ष हेममालीका भवन 
समय--प्रातःकाल 
[ गोल द्वापपर अशोक किशलय और पारिजातके 


् 
श 


जा 


इसका यह अथ नहीं है कि गाल्सवर्दीनि सभी स्थानोंपर 

इसी रुंरलताक़ा निर्वाह- किया | कहीं वह भी जौ 
ओर इव्सनके समान रंगनिदेशमें अतिशब जटिल और 
उदार हो गया है जैसे (विन्डोज़! ( खिद्ठकियाँ ) नाटकर्मे--» 
प्रथम अंक--] मार्च महोदयका मो ननालय - जिसकी 
फ्रांसीसी खिड़कियाँ उन उपवनभिंसे एककी ओर खुली 


हुई हैं जो निःसीम प्रतीत होते हैँ क्योंकि दूरतक ऐकेशियस 


और सुमैक्स नामक झाड़ोंकी मोटी ओर दूसरे मकानका 


 दृष्टिपय रोक रहं- है। उस कमरेकी बाहरी दीवार फ्रांसी्सी 


तथा दूसरे प्रकाकी खिड़कियोंसे ही भगी हुई है और 
उनके तथा पेड़ोंकी क्ुरमुटके बीचका अन्तर श्रीमोन्‌ और 
श्रीमती मार्चक्रे चरित्रेंका अन्तर है जिनके बीन मेरी श्रीर 
जीनी बिन्दु और रेखाके रूपरमें आकर पढ़े हुए हैं। 
उदाहरणके लिग्रे इसका रूप तो श्रीमती मार्चनें दिया है 
किन्ठु श्रोमान्‌ मार्चने अभी घास नहीं काटी है और बहाँ 
पर बहुतसे डेफोडिल उग-आए है जो श्रीमती मार्च अपनी 
भोजन-शालाके &गारके लिये चाहतो हैँ किन्तु जिसके 
विपयमें श्रीमान्‌ मार्च कहते हँ--इंश्वरके लिए ज॑'न उन्हें 
उसने तो दो। इसलिये इनर्मेसे- आधेके लगमग तो 
बलपानकी मेज्ञपर चोढ़े फूलदानमें लंगे हुए ६ और शेप 


३००. | 


अभिनवनातध्यंशास्र... ' 








आधे अभीतक घासके बीचर्मे हैं जो चिरणहस्थीके लिये 
आवश्यक ठंधिके रूपमें हैं | एकरेशियाके फाड़के तले एक 
गद्दा पड़ा' हुआ है जिससे यह सिद्ध होता है कि मैंरी यहाँ 
पर उठ सूर्यके प्रकाशकी ओर श्ाँखें गड़ाकर लेट्ती है जों 
वृत्ञोके बीचसे छनकर आ रहा है । लम्पी घासके 
बीचर्वेसे एक मार्ग हैं जिसके किनारे सिगरेटके ढुकद़े लगे 
हुए. हैं, जो यह तिद्ध करता है कि जौनी इधर प्रथ्वीकी 
ओर या तारोंकी श्रोर देखता हुआ चलता है | पर यह सत्र 
तो इधर-उधरकी बातें हैं क्योंकि एक दो गज खिड़कीसे 
बाहर निकले हुए छज्जेके अतिरिक्त यह सब पीछेके 
कपड़ेपर चित्रित किया हुआ है। मार्च परिवार अभी 
कलेवा करके गया दे | गोल मेज़ नीली चादरसे ८ठकी हुई 
है' श्रोर उसके ऊपर सात डलियोंमे भरा हुश्ना सामान 
रक्‍खा है। उस कमरेमें पुरानी ओककी लकढ़ीका बना 
साधान है। एक द्वार है जो रंगपीठकों बाई ओर अआगेको 
है | रंगपीठको दाई ओर एक अंगीठी . है जिसमें आग 
ले रही है ओर उसके आगे एक ऊँची आड़ लगीं हुईं 
है जिसके ऊपर कोई बैठ भी सकता है। बीचमें अगीठीके 
- नीचे दीवारमे एक ठकनेसे ढकी “हुई भिरी बनो हुई है 
जिसमसे तश्तरियाँ इत्पांदि पीछेके कमरेंमें सरकाई जा 
सकती हैँ | दीवारके सहारे रंगपीठकी शह ओर ओककी 
बनी हुई पुरानी सिंगारपेटी 'क्‍्खी हुई है ओर एक छोयी 
सी लिखनेवाली मेज्ञ पीछेके बाएँ कोनेकों ओर रक्‍्खी है। 
श्रीमती मार्च अब भी क़हवेके बतनके पीछे बैठी हुई 
खपनी कलाईमें बंघी हुई सुनहरी पसिलसे अपनी नित्यक्री 
वलुश्नोकी सूत्री एक कागजपर लिख रही हैँ | ) इत्यादि | 
इस प्रकारका निरथंक, आइडत्ररपूण तथा अनपेक्तित 
रंगनिर्देश देना अत्यन्त निपिद्ध है । 
संत्कृत नायकोमिें केबल प्रवेश और निष्कमणका तो 
रगनिदेश होता था, शेप दृश्य-विधानका वर्णन पात्र-द्वारा 
ही हो जाता था क्योंकि उन दिनों दृश्यका वणन भी 
सित्रामिनय द्वारा हो जाता था । अपने प्रसिद्ध अ्भिज्ञन- 
शाकुन्तल हे प्रसिद्ध चतुर्थ अंकके गरार मम कालिदास केवल 
इतना रंगनिदश देते हैं--- 
ततः पविशतः कुसुमानचर्य नाट्यन्त्वी सझगी | 
[ फूल घुननेका नाव्य करती हुई दोनों ससियाँ प्रवेश 
फ्स्नी है ] 


इसी अंक विष्कम्मक समाप्त होते ही चन्धके 
अस्त होने और सूयके निकलनिक्रे दृश्यके साथ नास्य- 
व्यापार प्रारंभ होता है ओर उसका वर्णन शिष्य कर 
देता है। उसी वर्णनक्नो आजका रंग-व्यवस्थापक तथा 
प्रशाश-व्यवस्थापक चाहे तो तदनुकूल हृश्यविधान तथा 
प्रकाश-विधघानके लिये प्रयोग कर सकता है । कालिदासने 
लिखा है त-+ हे 

[ ततः-प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्यः ] 

- शिष्यः--वेलो पलक्षशाथमारिष्टोस्मि तत्नेमवता प्रवा ' 
सादु गत्ते कण्वेण | प्रकाशं निर्गतस्तावदलोकयामि किय- 
दवशिष्टं रजन्या इति [ परिक्रम्याउलोक्य च ] हन्त प्रभा- 
तम्‌ | तथा हि-- 

यात्येकतोडस्तशिखर॑ पतिरोषधीना -- 

माविष्कृतोडरुणपुरःसर एकतोडके । 
तेजो दृयस्य थुगपद्‌ व्यसनोदयाम्यां 
लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु | 
[सीकर उठे हुए एक शिष्यक्रा प्रवेश ] 

शिष्य--बाहरसे लौटे हुए. पूज्य कण्वने मुझे यह 
देखनेकी कहा है कि श्रमी कितनी रात रहइ गई है। 
इसलिये चल बाहर चलकर देखूँ। (घृमकरे और देखकर) 
अरे यह तो दिन निकल आया । क्योंकि एक ओर 
ओपषधियोंके पति चन्द्रमा अध्ताचलको चले जा रहे हैं 
और दूसरी ओर अपने सारथी अ्ररुणको आगे किए हुए 
सूय निकल रहे हैं | इन दो तेजस्वियोंका एक साथ उदय 
ओर अस्त देखकर संसारको यही शिक्षा' मिलती है कि 
दुःखके पीछे सुखश्रोर।सुखके पीछे दुःख लगा ही 
रहता दे।] 

इसी प्रकार विक्रमोवशीयक्े चतुर्थ अ्रंक्रमे उबशीके 
विरहमें व्याकुल राजा सामने बादल, त्रिजली; जंगली सूश्रर, 
पर्वत, नदी, हाथी, सग, रक्ताशोक, झुग, कोकिल, हंस, 
भोंरा और चकवा- देखता है और उनको संबोधन, करके 
उनका'वर्णन करता जाता है पर वास्तवमें रंगपीठपर कुछ 
भी नहीं है | इसीलिये केवल इतना कहनेसे ही नाटककारका 
काम चल गया-- 
[ तत; प्रविशति श्राकाशत्रदलक्ष्यः उन्‍्मचवेषों राजा | | 

[ आकाशकी ओर एकटक देखते हुए राजाका 
प्रवेश | | 


न संवाद-योजनां 


मर 








उन दिनों भारतीय रंगपीठपर दृश्यपीठोंके द्वारा 
रंग-सजा करनेका विधान नहीं था इसीलिये रंग-व्यवस्थापक- 
के लिये बहुत बड़े रंगनिर्देश नहीं होते थे । 

शेक्सपियरने भी अपने नावठ्कोंकी रंगव्यवस्थाके लिये 
निर्देश अत्यन्त सूक्ष्म ही रक्खे हैं। श्रपने (दि टेम्पेस्ट? 
( भंका ) नामक नाटठकके प्रारंभमं वह केवल इतना ही 
लिखता है-- 

“हश्य १- समुद्रमँ जलपोतपर | वादलकी कड़क 
श्रोर बिजलीकी ,चमकके साथ आँधी ।” 

शेष क्‍या सजावट करनी चाहिए यह रंग-व्यवस्था- 
पकके लिये छोड़ दिया गया हैं । यहीं ठीक भी है। 

रंगव्यवस्थाके लिये जो निर्देश दिए जायें वे अत्यन्त, 
सरल भाषामें श्रत्यन्त यूक्ष्म रूपते दिए जायें जिससे नाटकीय 
व्यागरके प्रसार अपेक्षित सहायता मिले और जिसमें 
रंगव्यवस्थापककोी इतनी स्वतन्त्रता भी रहे कि वह अपनी 
सुविधाके अनुसार रंगपीठकों नाथ्कीय व्यापारके श्रनुरूप 
सजा सके | 

ग्राजकल कुछ ऐसे नाठक भी चले हैं जिनमें दो 
तीनया अधिक अ्रंक तो होते हैँ किन्तु वे सत्र एक ही 
स्थानपर दिखाए, जाते हैं जैसे इच्धनंके द डौल्स हाउस! 
( गुड़ियोंका घर ) पिलर्स औफु सोसाइटी? ( समाजके 
स्तम्भ ) "ओर हिडा गेब्लर! में, किन्तु इन नाठकोंके 
रचयिताओंने कभी कभी इस इृश्य-विधानमे प्रस्तुत दृश्यके 
साथ उसके पीछेका दृश्य दिखलानेका जो संकेत किया हे वह 
व्यवसायिक नाटकोंके लिये भले ही सुविधाजनक हो किन्धु 
अव्यावसायिक नाय्यसमितियोंके लिये अत्यन्त कश्कर दोता 
है। इब्सननें अपने लोकशन्र! ( ऐन एनिमी श्रौफ्‌ दि 
पीषिल ) नामक नाथ्कर्मे सम्पादकीय कार्यालंयक्रे पीछे 
मुद्रश-भवनका दृश्य दिखानेका निर्देश देकर दृश्य-विधान 
जटिल बना दिया है यद्यपि नेपश्य-निर्देशसे भी उत्का काम 
चल सकता था । नीचे उक्त नायकके तृतीय अंकके दृश्य- 
विधानको, देखकर यह स्पष्ट हो जायगा कि कार्यालयके 
पीछेका दृश्य कितना अनावश्यक है और रंग-व्यवस्थापकके 
लिये कितनी कठिनाई उत्तन्न करेगा-- 

[लोकदूत (पापिल्स मेंसेजर ) पत्रका सम्पादक्रीय 
कार्यालय । प्रवेश-द्वार पिछली दीवारके बाई ओर है। 
दाईं ओर काँचके क्िवाड्रोंका द्वार हे जिसमेंसे पीछेका 





मुद्रणश-मवन दिखाई देता है। दाई ओरकी दीवारमें दूसरा 
द्वार है | कमरेके मध्यमें एक बहुत बड़ी मेज है जिसपर 


' बहुतसे कागज, समाचार-पत्र ओर पुस्तके त्रिखरी पड़ी हैं। 


मेजके आगे बाई ओर एक खिड़्ुकों है जिसके आगे 
एक डेस्क और ऊँचा स्टूल रक्‍्खा हुआ है । एक जोड़ी 
झाराम कुर्सियाँ दोवारसे लगी रक्‍्खी हुई हैं । कमरा सील 
और दु/न्धसे भरा तथा कष्टदायक है। सामान पुराना 
है, कुर्सियों द्ृदा-फूटी हैं। म॒द्र ण-मवनमें अक्तर-जुड़ये 
( कंपोजिटर ) काम कर रहे हैं ओर एक मुद्रक - हथटेकपर 
बैठा कुछु लिख रह्य है। दाई ओरसे डा० स्टोकमानकी 
पुस्ती ( पांडुलिपि । हाथमें लिए हुए विलिंगका प्रवेश ] 
इस हयमें सामत बीचमे बड़ी मेज्ञके होते हुए और 
उस कागज, समाचारपत्र आदिका ढेर होते हुए भो नाटक- 
कार यह चाहता है कि पीछे मुद्रणशालामें छापनेवग्ले 


' और अक्षर-जोड़नेवाले अपना काम करते दिखाई पढ़ें | यदि- 


न टककार केवल इतना ही रंगनिर्देश कर देता--लोक- 
दूत समाचार-पत्रका कार्यालय! तो इतना ही पर्याप्त होता। 
रंग-व्यवस्थापक स्वयं सत्र प्रकारकी व्यत्रस्था श्रपनी सुविधाके 
अनुसार कर लेता | इसलिये अमिनय-मरतका मत है-- 
& सौविध्यकरो रंगनिर्देशो काय:। ' 
[ सत्रको सुविधा देनेवाला; करो रंग-निर्देश । | 
रंगनिर्देश इतना सरल किन्ठु इतना पूर्ण हो कि किसी 
प्रकारकी नाव्यत्मितिके लिये भी उसके अनुरूप रंग-व्यवस्था 


| करनेमें कठिनाई न हो । 


जहाँ नाटककार एक नाट्कर्मे कई दृश्योंका विधान 
करता है वहाँ उसे इस प्रकार रंगनिदेश करना चाहिए. 
अर्थात्‌ दृश्यक्रम ऐसा रखना चाहिए कि एक दृश्य यदि 
गहरा ब्रर्थात्‌ रंगपीठके पीछेतक सजा :हुआ हो तो दूसरा 
दृश्य इतने श्रागे हो कि 'परदा डालकर तौसरे दृश्यक्रे- लिये 
पीछे सजावट की जा सके ओर दूसरें इृश्यमें इतना संवाद 
भो होना चाहिए क्ि.तीसरे दृश्यको सजानेके लिये समय मी 
मिल जाय | इसके लिये नाव्ककारकों यह च्यान ख्ना 
चाहिए हि रंगप्रीउ-पर भारी मरकम वल्लुएँ-बड़ी चौंक, 
छापेकी मशीन आदि रखनेका निर्देश नहीं करना चाहिए 
ओर यदि ऐसी वस्तुएं मंचपर म्ंगाई भी जायें तो आग्रे- 
पके लिये ऐसा रंगनिर्देश भी कर देना चाहिए दि 
च्च्‌ उलब पल<ड कर, विभनन कप इसे टक दंनपर 


न्‍ 


क्ह्ुव 


कर है 
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फिर काम आ सके, उन्हें मंचपरसे हटाना न पड़े । क्योंकि 


मंचके दोनों पाश्वोमें अमिनेता, प्रेरक, - रंग-व्यवस्थायक, . 


प्रकाश-व्यवस्थापक्र तथा कभी-कभी संगीतवालोंका भी 
जमघट बना रहता है जिसे मंचकी मारी सामग्री उठाने- 
रखनेमें बाध्य होती है ) ः 
साधारण रंग्म॑चके अतिरिक्त चक्रिल रंगमंच (रिवो्विंग 
स्टेज) पर तो तीन.गहरे दृश्य भी एक साथ लगाए जा 
सकते हैं अ्रतः उनमें कोई कठिनाई नहीं होती । उन मंचोंके 
लिये विशेपतः लिखे हुए नाटकोमें तो असुविधा नें होती 
* किन्तु यदि साधौरण रंगपीठोंपर वे नाटक खेले जायें 
तो निश्चि असुविधा होगी। इसलिये नाट्ककारंको 
नाटकोंका ग्रथन ऐसा करना चाहिए कि सर्वसाधारणको भी 
उसका प्रयोग करनेमें कठिनाई न हो | - 
आजकल रंग-व्यवस्थापकोंकी सुज्धघिके लिये नाटक- 
कार्रेने या तो कई अंकोका पूरा नाटक एक ही स्थानपर 
होता दिखाया है जैसे' अभिनवभरतके “विश्वास! नाटकमें 
अथवा अलग अलग परे अंक ही अलग-अलग स्थानोमें 
दिखाए, गए, हैं | इससे रंग-व्यवस्थापककोी यह सुविधा हो गई 
है कि वह एक अंकके लिये भली' भाँति दृश्य सजा सकता 
है और दो अ्ंकेकि बीचको विश्राम-अवधिमें दूसरे अंकके 
लिये रंग-संस्कार कर सकता है | 
8 त्रिधा रंग-निर्देशा:। पीठ-नेपथ्योपादानानि ॥ 
[वीन दंगके रंग-नि्दृश, मंच, छ४ या उपादान ।] 
रज्ञन्व्यवस्थाप्कोके लिये दिए हुए ये निर्देश तीन 
प्रकारके होते ६ं--एकर्म तो यह निदेश किया जातां है कि 
रंगगीठपर दृश्य खुलनेसे पूर्व रंगव्यवस्थापकको कैसे दृश्य- 
पीठ लगाने चाहिए, किस प्रकारफी सञावव होनी चाहिए, 
कितने प्रकारके पीठासनों तथा अ्रन्य पदार्थोक़ो किस 
प्रकार रंगरीठपर स्थापित करना चाहिए, | इसकी व्याख्या 
ऊपर फर चुके हूँ । 
दुसरे प्रकारके निदेश वे हे जिसमें.नेपय्यस परदा उठने 
या गिरने, बदलने, आधघो, पानी, वर्षा श्रादिकी व्यवस्था 
करनेका निर्देश होता है। अर्थात्‌ इन निर्देश्वोर्म दो बारतोंका 
निर्देश किया जाता है कि परदा कब्र उठे या गिरेगा ओर 
माटकनी ध्रायश्यकताके अनुसार नेपस्थसे कोन कौनसी 
पसतुर्थो या प्रभारोकी व्यवस्था दो | 


क ७ २०, सा न बीए 4 बढ कर औ 


नाटककार लिखते हैं 


लिये उन सच्च उपादानोंका प्रबन्ध करनेका निर्देश होता है जो. 
दृश्यके मीतर नेयथ्थसे प्रकट किए जाने धाले हों जैसे--- 


 ( पीछेसे) कोलाहल, घण्टानाद, झटका स्वर आकाश- 


वाणी, आदि | इन्हींके अन्तर्गत वे बातें भी सममनी 
चाहिएँ जिनका रंगनिर्देश स्पष्ट रूपसे रंग-व्यवस्थापकड़ 
लिये नहीं किया जात। किन्तु उसे भी रंग-व्यघस्थायकके 
हेतु निर्दे "के अन्तर्गत ही समभाना चाहिए जैसे--मनोहर 
भीतर जाकर एक लोग जल लाता:है। भीतरपे दाल, 
तलवार कलश, फूल-माला, आरतीकी सामग्री अथवा 
अन्य पदार्थ लाता है । 

यश्यापिे यह निदेश अमिनेताके ही लिग्रे किया गया है 
किन्तु यह रंगव्यवस्थापकका काम है कि वह ऋक्त सबे 
पदार्थ ऐसे सुविधाजनक घ्थान पर रकक्‍खे कि वे अभिनेताको 


भीतर ,ञआ्राते ही सुविधापूर्वक प्राप्त हो सकें। अभिनवभरतने 


अपने महाकवि कालिदास नाटकके अन्तर्म अलग नेपथ्य- 
व्यवस्थापकके लिये दृश्य क्रमसे इध प्रकारेके निर्देश दे दिए हैं- 

प्रथम दशय-श्रीधर, विचित्रशक्ति और मकणके प्रस्यान- 
के पूर्व नेपध्यमेँ तीन बार घण्टा बजता है टन , टन टनू। 

पाँचवा दृश्य--कालिदासके भीतर जाते ही देरतक दृक्ष 
कारनेकी ध्वनि होती है। 

द्वितीय अंक, पंचम इश्य-चोर-चोरका शब्द और 
ऊँयकी बोली | 

तृतीय अंक, छ्वितोथ दृश्य -श्वान, श्यगाल आदिके 
शब्द पुष्पवर्षा । आदि 

अतः रंगव्यवस्थापकके लिये जो निर्देश दिए जायेँ वे बड़े 
स्पष्ट और सीधी भापामें हों । इघर बहुतसे नायककारेंनि रंग- 
निर्देशमें भी रहस्यवाद घुमेड़ना प्रारम्भ किया है जैसे एक 
- “उस कमरेमें एक चारपाई पड़ी थी 
विधवाकी करण आहके समान, एक मोढ़ा पड़ा था किसी 
जर्जर दृद्धको अन्तिम साँसका संकेत देता हुआ और एक 
कोनेमे रक्खा हुआ था एक घड़ा सांख्य पुरुषके समान” | 

इस प्रकारके रंग-निर्देश निरथंक और निष्प्रयोज 
होते हैं | रंगव्यवस्थांयक अपने दर्शकोफों खटिया व्रिंछाकर 
भी यह कैसे विश्वास दिला सकता है कि विधवाकी कण 
श्राद ऐसी द्ोतो है, मोढ़ेमेंसे जर्जर वृद्धकी श्रन्तिम -साँस 
निकल रहीं है या कोने रक्ला हुआ घडा मह॒दादि सृष्टि 

"भा देकर एक. 


संवाद-योजना 
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श्रोर घून्यमें निलित होकर बैठा है| यरे सब्र दाशंनिक 
ओर भाधात्मक उद्गार क्यों लिये बहुत अच्छे हैं 
' किस्तु रंगनिदें शकी दज्टिते बहुत ही भ्रामक और निपिद्ध 
हैं। यदि इसके बदले नाटककार लिखता--“कमरेमें एक 
सूरी हू चारपाई पड़ी है, अत्यन्त जीर्ण और हृटा हुआ्रा 
मोढ़ा पड़ा हुआ है ओर कोनेमें रीता घड़ा रक्‍खां है? तो 
रंगव्यवस्थापककी समभझमे भी सत्र कुछ ञत्रा सकता था। 
और दर्शकोंकी भी। अंतः नाटककारकों श्रपनी रुब 


काव्य-शक्ति सम्बादमें लगा देनी चाहिए, रंग-निर्देशर्म 


नहीं | 
$ जीवजन्त्वग्नि-विस्फोटकाण्ड-निर्देशों निषिद्धः। 
/ * जीव, अग्नि विस्फोव्क पस्तु निषिद्ध | 
इसी रंग-निर्देशके संबंधर्म, नाटककारकी यह स्मरण 


रखना चाहिए कि रंगपीठपर सर्प, वानर, श्वान, तिल्ली, , 


सिंह आदि जीव-जन्तु, प्रज्वलित अग्नि श्रथवा विस्फोटक 
पदार्थोकों लानेका निर्देश नहीं देना चाहिए क्योंकि सर्प, 
सिंह आदि भय उत्पन्न करः सकते हैं और छूट जानेपर 
उपद्रव कर सकते हैं, अग्नि ओर विस्फोय्क पदार्थसे अनेक 
दुष्कांड हो सकते हैं | हाँ, यद्‌ इन्द्रजालके द्वारा अग्नि 
कांड दिखाया जाय तब नियेध नहीं है। पालतू जीवोके 
मंचरर ने) नाट्कर्म दर्शकोंका मन नहीं लगेगा, वे 
इन्हीं जीबोंकी लीला देखते रह जायेंगे। इस प्रकारके 
-प्रयोगसे कई बार अनेक स्थानोंपर अत्यन्त भीषण दुर्घटनाएँ 
घट चुकी हैं अतः ऐसे सव पदार्थोंका त्याग ही श्रेयस्कर है | 
_अभिव्ताओंके लिये रदुग्नदेंश 

के पंचधाभिनय-निर्देशः । क्रिया-सच्त्व-भाव- 

व्यापार-स्वर-वाक्यानुसारत: 
[ पाँच ढंगके हैं श्रभिनयननि्देश | 
क्रिया, सत्व, व्यापार, भाव, स्वर, वाक्य । ) 

हे अभिनेताओं के लिये जो रंगनिदेश दिए जाते हैं वे 
पाँच प्रकारके होते हैं-. 

एक वे जिनमें क्रिया या व्यापारका निर्देश किया 
जाता है जैसे--“वह आता है, “जाता है, उठता है, 
घुमता है, मारता है, बैठता है, लेट्ता है, अंगढ़ाई लेता 
है, लाठी उठाता है, अ्रभुक वस्तु उठाता है आदि । 

२, दूसर निर्देश वे हैं जिनमें अमिनेताओं की सात्विक 


है 


अभिनयक्रे जिये निर्देश दिए जाते हैं जैसे--विस्मयके 
साथ, हूँ ते हुए, सिवक्ियों लेते हुए, क्रोघसे “इत्यादि । 

३, तीसरे वे हैं जिनमें भावोंके साथ साथ विशिष्ट 
प्रकारकी चेष्टाओंके लिय्र भी निर्देश दिए जाते हैं | जैसे-- 
'खिड़कीमेंसे झाँकिकर घृणा, द्वेप रोष, और विस्मयके भाव॑ 

प्रकट करता है ओर फिर जड़की भाँति आँखें फाइऋर उधर 
देखता रह जावा है? | ऐसे निर्देशों क्रिया ओर भाव दोनों- 
के निर्देशोका सम्मिश्रण रहता है। 

४, चौथे प्रकारके निर्देश वे हैं. जिनमें केघल स्घ॒र- 
संबंधी निर्देश होते हैं जैसे--बर्गते हुए, कानाफूसी करते 
हुए, बड़े ऊचे स्व॒रमें चिल्लाकर कराइते हुए श्रथवा 
गुनगुनाते हुए । 

५, पाँचवें प्रकारके निर्देश वे हैं जिनमें संकेत था 
श्रांगिक चेष्ठाओंके द्वारा वाक्यकी व्यंजना करनेका निर्देश 
किया जाता है जैउे अभिनव-मरतके अजन्ता? नाटकर्म-- 

राजकुमारी--(पिडोलसें) पिताजी इधर दी चले श्रा 
रहे हैं | 

पिंडोल--( मु हमें पान भरे होनेके कारण इस प्रकार 
चेष्टा करता है मानो यह पूछ रहा हो कि किघरसे आते 
हैं ( ऊँ ऊँ ऊँ! 

इसी प्रकारके निर्देश गूगेकि लिये भी किए जाते 
हैं। इन निर्देशोमें वह वाक्य भी दे दिया जाता है जिसका 
भाव चेश्ाओंके द्वारा व्यक्त कराना हो | 

अमिनय-निर्देशऊे संदंधर्में मी बरनंइ शोने, एक नई 
निर्देशयुक्त संवाद-शेली चलाई है जिनमें एक एक वाक्य 
पर क्रियाश्रों ओर चेष्टाओंका अत्यन्त विशद विवरण रहतो 
है यद्यपि कहीं कहीं, विशेषतः लम्बे संवादमि, इस प्रकार- 
के निर्देशसे अ्भिनेताक्रो अपनी कला दिखानेका श्रवत्तर 
मिल जाता है किन्तु यह प्रणाली मी इसलिये मान्य न्ीं है 
कि इसमें अभिनेताकों स्वयं अनुभूतिके अनुसार वाक्या- 
मिनय कऋरनेकी स्वतन्त्रता नहीं रह जाती। इस शेलीका 
परिचय वनर्ड शौके विधुर्गेके घराः (विडोअर्स द्वाउस) के 
तृतीय अंकके प्रथम दृश्वसे मिल्र सकेगा-- 

[ लिकचीज़-- ( असन्नतासे .) क्या वह नहीं जानती 
थी कि तुम यह कगेगे १ 

सार्येस्विस--( स्वाध्याय-शालाडे द्वारपर कोब्रेनमे ) 
आपके पश्चात्‌ श्रीम/न्‌ जी ! 


बिक 


है ३ ०४ ] 


(कोकेन आदरसे सिर क्ुुकाता है और स्वाध्यायशाला- 
में प्रवेश करना चाइता है ,) 


लिकचीज़--( द्वारपर सार्टोरियिससे अलग ) मेरे - 


जैसा प्रचन्धक मनुष्य छुम्हें कमी मिला न होगा । 
सार्टोरियस - (उह चकचक करता हुश्रा स्वाध्यायशाला 
में प्रवेश करता है और पीछे पीछे सार्मेरियस | ) 

( ट्रेंच अकेला वैठा हुआ चार्से ओर देखता है और 
ध्यानसे थोड़ी देर सुनता है, तब घह पंजोंके बल उियानो 
बागके पास पहुँच जाता है और अपने दोनों हाथ मिलाकर 
उसपर सिर रख लेता है ओर ध्यानपूर्वक व्लॉंकेका चित्र 
देखता है | ब्लॉके ध्वयं स्वाध्यायशालाके द्वांरपर आरा जाती 
है। ट्रंचकी मुद्रा देखकर वह घीरेसे द्वार बन्द करके उसके 
पास तक पहुँच जाती है और उसे ध्यानसे देखती है। वह 
सिर उठाता है, श्रालिमेंस छित्र उठा लेता है और उसे 
घूमना चाहता है। किन्तु ज्योही बह यह देखनेके लिये सिर 
पुमाता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है त्योंही ब्लांडे 
पीछे खड़ी मिलती है | घह चित्र हाथते छोड़ देता है और 
ब्लॉंकेकी ओर देखने लगता है । ) 

ब्लॉफे--( कॉइ यॉपनके साथ ) हूँ | तो ठुम यहाँ फिर 
था गए ! तुपने फिर इस घरमें प्रवेश करनेकी नी बता की | 
(ट्रेंच घबरा जाता है। चह एक पग पीछे इस्ता है। 
ब्लॉक भी उसके साथ ही बढ़ती दे ।) ठुम केसे नीच मनुष्य 
हो जी ! हम चले क्यों नहीं जाते | ( " लज्जासे, लाल और 
पगजित हुआसा घह शाघ्रताते मेज्परते अपना हैट उठाने 
का प्रयत्न करता है किन्तु जब चह द्वारकी ओर बढ़ता है 
तो ब्लांके जानबूकफर उसका द्वार रोककर खड़ी हो जाती 
है। ) में नहीं चाहता कि तुम यहाँ झको । (कुछ क्षण 
तक दोनों श्रामनेनसामने खड़े दोते हैँ श्र ब्लॉके कुछ 
नई गराबिक उत्तेजनाऊ़े साथ ट्रेंचकी मढ़काती हुई, ताना 
इनी हुई, तिस्त्कत करती, हुई उसे अपनो शोर 

बटनेकी निमन्त्रितसी क-ती है। सदसा ट्रेंचके मनमें यह 
माय आता है कि यद सब्र किया भयानक चासनायुक्त है 
झीर एस बदाने ब्लड शयना प्रेम प्रशािति करना चाह 
रही है | उसकी आँखें चमफ उठती दे और उसके मु्वकी 
शोमेंवर चाल क्ोका भाव प्रकर द्वोता है किस्तु बाद ददासी- 
सवार भाव व्यक फरते हुए, अपनों छुमेविर सोघे चला जाता 
है योर अपने हाय बाँघरूर बैठ जाता हे | ब्लॉऊे भी उसके 


-पे रेकी। 


प्रभिनवनाव्यशास्र 








पीछे-वीछे झाती है। ) पर हॉ, एक बात तो मैं भूल ही गई 
थी | तुम्हें यह भी पता चल “गया है कि यहाँ तुम कुछ 
रुपया भी कमा सकते हो। लिकची ज़नें तुमसे कहा होगा- 
ओर तुम, तप इतने उदासीन और इतने स्वरतन्त्र बनते - 
हो कि तुम मेरे पिताजीसे कुछ भी लेनेझी तैयार नहीं थे। 
( प्रत्येक वाक्यके पश्चात्‌ वह यह देखनेके लिये ठहर जाती 
है कि मैंने किस प्रकार मार्मिक वाक्य-प्रहार किया है | ) में 
सममभती हूं कि ठम सुझे इस कतके लिये सहमत करने 
यहाँ आए होगे कि दोनोंते मित्रता करो जाय--उनके 
भवनोंक्ी फिरसे बनवाकर"*''''बड़ी उदारताका काम है, 
हूँ | क्यों ! (ट्रेच स्थिर भावसे खड़ा रहता है और किसी 
प्रकारका भाव व्यक्त नहीं करता | ) हाँ जत्र मेरे पिताजी 
तुमसे यह करायेंगे और जब लिकर्चज उसे लाभदायक 
व्यापार बनानेका उपाय दूँ ढ़ लेगा । मैं अपने पिताजीको 
जानती हूँ श्र त॒म्हें भी और इसीलिये ठुम यहाँ श्राति 
हो १ इस घर में--जहाँ आने का तम्हें निषेध. है--जहाँसे तुम 
निराल दिए गए थे। ( ट्रेंचका मुँह काला-सा पड़ जाता 
है ओर ज्यों ही वह देखती है त्यों ही उसकी आँखें चमक 
उठती हैं ) श्रच्छा तो तुम्हें चद बात स्मरण है । तुम 
समझ रहे हो कि यह सत्य है | तुप्र 'ना? नहीं कर सकते | 
( वह बैठ जाती है-शर अपना स्वर धीमा तथा कोमल 
करती हुई उसपर कृपा दिखानेका नाव्य करती हे । ) ता मैं 
तुहें बतला देना चाहतो हूँ कि तुम्हारी बड़ी दयनीय 
स्थिति है हैरी | ( हैरी शब्द सुनकर अपने ह्वार्थोके बन्धन 
ठीले कर देता है ओर ग्रत्याशित विजयकी एक घुधली 
सी मुसकान उसके मुखपर छा ज्ञाती है |) और तिसपर 
भी ठुम सभ्य बनते हो; कुलीन भी बनते हो, इतने प्रतिप्ठित 
लोगोंके सम्बन्धी भी और विशेष रूपसे यह भी दिखा 
देना चाहते हो कि तुम्हारे पास कहाँसे रपया आता है-- 

झाश्चर्य होता है तुमपर | में तो समझती थी कि तुम्हारे 
प्रतिष्ठित कुलने तु्ई और कुछ न सही तो कमसे-कम 

आत्प-सम्मानकी मावना तो दी दी होगी । सम्भव्रतः इस 

सम्रय तुम श्पनेकी मलेमानुस समझ रहे होगे | ( कोई 

उत्तर नहीं ) तो मैं त॒ग्ई स्पष्ट बता देना चाद्टती हूँ कि दम 

तनिक भी मलेमानुस नदीं लग रहे हो। तुम श्रत्मस्त 

श्रोद्े माँड़ जान पढ़ते हो | ऐमे जैसा कोई मूर्ख जढ़ हो | 

तुम्दें नतो यह ज्ञान है कि क्‍या कदना चाहिए और न 


व ॥ :. संवाद-योजना 





यही कि क्‍या करना चाहिए | पर हाँ, यह भी में समझती 
हूँ कि इस प्रकारको अशिष्ट व्यवहार करके कोई श्रपना- 
बचाव करे भी किन शब्दोंसे ! / वह श्राँखें गड़ाकर टेचकी 
ओर देखती है और घह भी अपने ओढ इस प्रकार 
सिकोड़ लेता है मानो सीटी घजानेवांज्ा हो। इससे घह 
चिढ जाती है और नम्न होनेका नाथ्य करती हैं | ) सुझे 
भय है कि तुम्हारा मार्ग रेक रही हूँ डा० ट्रेंच । ( वह 
खड़ी हो जाती है। ) में तुम्हारी स्वतन्त्रतामें और अधिक 
बाधा नहीं देना चाहती | तुम तो इतने निश्चिन्त. दिखाई 
दे रहे हो कि में तुर्हें श्रकेला छोड़नेके लिये श्षमा-याचना 
केरनेकी भी आवश्यकता नहीं समझती । (घह द्वारपर जानेका 
बहाना करती है पर बह टससे मस नहीं , हुआ- इसपर वह 
लोय्ती है और उसकी कुर्सके पीछे आकर खड़ी हों जाती 
है) हैरी | मै तुमसे एक प्रश्नका उत्तर चाहती हूँ 
( श्रत्यन्त आत्मीयतासे उसके ऊपर क्लुक जाती है । ) मेरी 
ओर! देखो तो । ( कोई उत्तर नहीं ) सुन रहे हो ! ( उसके 
' दोनों गाल पकड़कर उसका सिर अगनी ओर घुमा लेती 
है) मेरे मुँ हकी ओर देखों | ( वह श्रपनी आँखें बन्द कर 
लेता है और मेँह जिचकाता है। बह उसके पास सहसा 
घुटने रककर अपनो छाती उसके कंत्रेसे सटाकर बैठती है।) 
हैरी | श्रभी अभी जब तुम सोचते थे कि तुम अकेले हो 
तत्र मेरे चित्र लेकर क्या कर रहे थे १(ट्रैंच अपनी 
म्रसन्‍नता भरी अ्रखिं खोल देता है। ब्लांके उसके गलेमे हाथ 
डालकर गा श्रालिगन करती है ओर श्रत्वन्त कोमलताके 
साथ कहती है ) सेरी किसी भी वस्त॒ुकों छूनेका तुमने किस 
मेकार साहस किया १ ( स्वाध्य.यशालाका ;द्व२ खुलता है 
और कुछ स्वर सुनाई पड़ते हैं ।) 
च--सुनो कोई आ रहा है| 

( एक छलांगर्म ही ब्लांके अपनी कुर्सीकोी यथासंभव 

पोछे घतीटकर उसपर ज़ैठ जाती है । कोकेन, लिकचीज्ञ 
र सारोरियस स्वाध्यायश्ालामेंसे आते हैं | सार्योरियस 

ओर लिकचीज ट्रचके पास आते हैं ।' कोकेन, ब्ल'किके 
पाउसे चिह्ानेका भाव प्रकट करते हुए निकल जाता हैं ।) 

उपथुक्त संबाद अत्यन्त जग्लि मनोवेगों, अनुभावों तथा 
चेष्टा शंका अत्यन्त सुन्दर उदाहरण है किन्तु ऐसे संब्ादोंमें 
भी छुछ शब्द-कापण्यसे काम लिया जा सकता था। इस 


पनेधेस रुस्ृत्तके नावककारोने--विशेषतः कालिदासने--- 
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जिस संयम ओर विउकसे काम लिया है वह सबके लिये 
अन॒ुकरणीय होगा इसीलिये हम कालिदासके तीनों 
नाय्कोर्मे प्रयुक्त कुछ अमिनय-निर्देश नीचे दे रहे हैं 
जिनसे यह शात होगा कि महाकवि कालिदासने अभिनेताको 
कितनी स्वतन्त्रता दी है और कितना आवश्यक मात्र 
निर्देश दिया है |-- 
, प्रविशति--भीत्तर आता है। 
सस्मितम---मुस्कर कर 
सविनयम्‌---नम्नतासे 
करण दल्वा--सुनती हुईं 
निष्कान्त:--बाहर चला जाता है 
शअवलोक्य--देखकर 
सविस्मयम्‌---आाश्चर्यसे 
रथवेग॑ मिरूप्य-«रथका वेग देखकर 
हर्पम्‌-- प्रसन्‍नतासे 
शरसंधानं नाव्यति--धनुषपर बाण चढ़ानेका श्रमिनव 
करता है । 
आकण्य -सुनकर 
ससंपम्रमम---घवराहटके साथ 
रथं स्थापयति--रथ रोकता है 
हस्तमुबम्य--हाथ उठाकर 
सप्रणामम्‌ - प्रणाम करके 
स्तोकमन्तरं गला--कुछ दूर चलकर 
. अवतीर्य--उतरकर 
परिक्रम्य--घूमकर 
विजल्ोकयन्स्थित:--देखता हुआ खड़ा रहता हैं| 
वृत्षसेचन॑ रूपयति-चृक्ष सींचनेका नाव्य करता है । 
शिथिलयति--( चोली ) ढीलों करता है | - 
ग्रतोड्बलोक्य--अमने देखकर 
सत्पहमू--चाहके साथ । 
पदान्तरें स्थित्वा सहषिचिप्म---वहाँसे हटकर खड़ी 
होकर श्रॉखें ऊपर उठाकर देग्वती हुई । 


सत्वस्मुपस्त्थय चाथ्स आगे बढ़ुंकर | 
अमिमुखो भूत्वा--उसकी श्रोर मुँह करके । 
उप|चशति-- बैठता है 


आत्मगतम-- मन 
प्रकाशम्‌-- छुद्ाकर 
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निदुध्य--रो ककर 
निःश्वस्य--लंब्री साँस भरकर 
दंडकाष्ठमवलम्ब्य स्थितः--डंडेके सहारे खड़ा होता है 
प्रणम्य -- प्रणाम करके 
उपेत्य--पास जाकर 
विहस्य--ह सकर 
उपगम्ब--पास पहुँचकर 
आसनाइुत्याय--अआसनसे उठकर 
अपवार्य--श्रौट करके 
विचिन्त्य--सोच कर 
सगवंम--अभिप्रानसे 
सखेद॑ परिक्रम्य--उदासीके साय घूमकर । 
उपवोज्य सस्नेहम -स्नेहके साथ पंखा भूलकर ! 
वाचयति--बाँचती है । 
अभ्युत्यातुमिच्छति--स्वागतके लिये उठना चाहतीरहे। 
सलज्ना तिष्ठति लजानी हुई बैठती हे । 
बलदेनां नित्रत्तवति --बलपूर्वक उसे लोयता है। 
मुखमस्या। समुन्नत॒ग्रिच्छति--उसका मुँह ऊपर 
उठाना चाहता है | 
शकुम्तला परिहरति नाव्यन-शकुन्तला नाव्य- 
कीरलसे मुंह फेस्तो है । 
पदान्तरे रखलितं निरुप्य- पेरमें ठोकर 
समझकर । है 
पुप्पोच्चयं रूपयति--पुष्प चुननेका नाव्य करती है ! 
आप्लिप्य--गले लगाकर । 
परिक्रामन्ति - घृमती हैं । 
पर्याकुलस्तिप्रति-ब्याकुल द्ोते है । 
इस्तमुरसि कला -हछृदयपर द्वाय रखकर । 
साययम--चिद्के साथ । 
माता सेपते--टरके मारे कॉपती हे ! 
साटयित्या--पीय्कर । 
मीति नाटितिकेन--भयका नाव्य करते हुए | 
चूतांदुरं क्षिति--आ्रामकी मंजरी फेंकती है । 
प्यान्या-सोच कर | 
प्रीय्य परचदसस्‍ता -हायमे पत्र लिए प्रवेश करके | 
मोदमुपदता-मूदित दो जातादे। 
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रथाधिरोहणं नाट्यति-रथपर चढ़नेका नाथ्य करता है। 
बालकमुपलालयन्‌--बच्चेको प्यार करते हुए । 
क्रीडनकमादत्ते --खिलौना देती है| 
सब्रहुमानमू-बढ़े आदरके साथ । 

सख्य: परिष्वजन्ते--सखियाँ गले मिलती हैं | 
हस्तो स्रशतः--हाथ मिलाते हैं । 

न्ासं रूपयित्वा - भयका नाथ्य करके | 

अहर्ण नाय्यति--पकड़नेका नाव्य करता है। आदि | 


प्रकाश-ध्यवस्थापकके लिये र गनिर्देश 





& रसभावोद्दीपकालोंक: काय: । 
[ हो प्रकाश रस भाव आदिका ही उद्दीपका । | 


भारतीय या पाश्चात्य नाठकोंमें पहले प्रकाश-यवस्थाके 
लिये निर्देश नहीं होते थे। जो होते थे वे इतने तक 
ही परिमित थे--रात्रिका समय, घना अन्धकार, हाथमें 
दोपक लिए हुए एक बद्धाका प्रवेश ।! अथवा 'प्रातः।काल 
का समय है |? या- सध्याके क्कुटपुटेका समय |” प्रकाश- 
विधानमें विविधिता उत्पन्न करनेके साधन भी अधिक 
नहीं थे इसलिये प्रकाशसे नाथ्कीय प्रभावमें योग देनेकी 
बात उस समय उठ भी नहीं सकती थी किन्तु जब्रसे रंगशाला- 
में त्रिज़लीका प्रयोग होने लगा तबसे प्रकाश-विधान भी 
संग-ज्यवस्था ओर नाव्य-प्रभावका अत्यन्त विशिष्ट तथा 
आवश्यक अंग माना जाने लगा है ओर रंग्रालोकता ( स्टेज॑- 
लाइटिंग ) एक अलग कला ही मान ली गई है ओर 
रस तथा भावके अनुकूल रंगीन प्रकाश डालकर प्रमाव 
उत्पन्न किया जाने लगा है| इसीलिये श्रा जकलके नाठक- 
कार अपने नाटक प्रकाशका भी निर्देश कर देते हैं जैसे 
अभिनवभरतने अपने उत्तर कालिदासमें कर दिया है-- 

[ प्रथम अक्व-प्रथम दृश्य--श्वैत प्रकाश कालिदासके 
प्रवेशके साथ पूर्ण अन्यकार तथा गोल प्रकाश । श्रीघरके 
प्रवेशके साथ पूर्ण प्रकाश । 

पाँचवाँ दृश्य--लाल प्रकाश | विद्योत्तमाके गिरते ही 
पूर्ण अन्धकार तथा प्रकाश-निक्षेपक द्वारा गोल केन्द्रित 
प्रकाश | 

पष्ट अंक, तृतीय दृश्य--चौवतिया दीपक । श्रुतपिके 
प्रवेश द्ोते द्वी पूरा लाल प्रकाश || 


संबाद-योजना. ... . 


# आलोकार्थे काल-विशिष्ट-जटिल निरदेशाः । 
[ काल, विशिष्ट, जख्लि होते हैं तीन प्रकाश-निदेश । | 
'यह प्रकाश निर्देश तीन प्रकारसे किया जाता है - एक 
: तो समय-सूचना-द्वारा, दूसरे विशिष्ठ सूचना द्वारा और 
तीसरे आलोक-विधा नके विस्तृत निरदेशके द्वारा । 
सम्रय-सूचनात्मक निदेशमें केवल इतना ही कहा जाता 
है--प्रात!काल,---सूर्योदय हो रहा है। सन्ध्या--सर्यास्‍्त 
हो रह है | मध्याह, अधरात्रि आदि [? इसमें व्यवस्थापककी 
फेल्पना, अनुभूति तथा ज्ञानपर प्रकाश छोड़ दिया गया है 
कि वह उचित साधनों द्वारा दर्शकोंको निर्दिष्ट समयका जोध 
रा दे | भारतीय नाव्यशास्त्रके अनुसार तो चित्राभिनय- 
हारा श्न सब कालोंका भी अमिनयक्रे द्वारा स्पष्टीकरण 
हो जाता था किन्तु आजकल प्रत्यज्ञानुभृतिके लिये विभिन्‍न 
अकाशों-द्वारा विभिन्‍न कालोंका ज्ञान करा दिया ज्ञता है। 
दूसरे प्रकाके विशिष्ट सूचनात्मक निर्देशोंमें इस 
प्रकार निर्देश दिए जाते हैं--'खुली चाँदनी, चन्द्रमा धीरे 
धीरे ऊपर चढ़ रद्या है। सम्ध्याकाल--दाहिनी लिड्कीसे 
सूथका प्रकाश धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है। मन्दिरमें 
एक दीपक टिसटिमा रहा है | मेजपर बिजलीका दीप 
प्रकाशमान है | श्वेत परदेके पीछेसे उसपर नीलाम 
अकोश पड़े रहा है. और इसलिये  आगेके व्यक्ति केवल 
ठाया सरूप दिखाई पड़ रहे हैं। . अशोकके 
3पर केन्द्रित लाल प्रकाश । बाई" ओरसे लाल प्रकाश, 
दाई ओरसे पीला प्रकाश, आदि |? इन विशिष्ट-लचनात्मक 
निर्देशोसे नाटककारका यह उद्देश्य है कि प्रकाश- 
अपश्थापक या रंगन्व्यवस्थापक्र उस विशिष्ट प्रकाशकी 
अपत्या अवश्य करे क्योंकि उससे माटककी कथा संत्रद्ध है | 
... पौसरे प्रकारके विस्तृत आलोक-विधानके निर्देश नदीन 
ले जिनमें इस प्रकार निर्देश दिया जाता है-- 
कहा मा प्रकाश पीछेंके ” जंगलके परदेषर डाला 
. हैं 3 ओरसे ऊपरसे लाल प्रकाश पात्रोपर पड़े | 
बी समय प्रकाश-निम्षेपकसे प्रतिनायकके मुखपर 
हर स्थत्-प्रकाश और * हिंसा करते हो धोरे घीरे सब 
रे इतने मन्द हो जायेंकि रंगपीठके सब पात्र छाया 
माता दिखाई देते रह जायें! . 
बल तथा गौति-नाव्यों या दत्व-नाब्योंमें इ्स 
ु स्तृत आलोक-विधान अधिक प्रयोगमें आते 


> 
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हैं और इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनका निश्वय प्रभाव 
होता भी है । | 
५ ऊपर जो तीन प्रकारके प्रकाश-निर्देशोंका विवरण 

दिया गया है। उनछे स्पष्ट हो . गया होगा कि ये प्रकाश 
दो प्रकारके होते हैं--चल और अचल | ये दोनों भी 
दो दो प्रकारके होते हैं -- नाव्यगत तथा व्यवस्थागत । 

चल प्रकाशवा श्रर्थ है वे प्रकाश ज़ो चलते हों 
जैसे--चन्द्रमा ऊपर चढ़ रहा है, दीपक लेकर तान्त्रिक 
प्रवेश करता है, जिधर जिघर नायक चलता है उधर उधर 
उसके मुखपर प्रकाशनिक्षेपंकका प्रकाश पढ़तः रहता दे । 
इनमें दीपक लेकर तान्त्रिका चलना तो नाव्यगत चल 
प्रकाश है किन्तु चन्द्रभाका ऊरर चढ़ना, प्रकाशनिक्षेपकर्से 
नायक्रकी गतिके अनुसार उसके मुखपर प्रकाश डालते 
२हना यह व्यवश्स्थागत चल-प्रफाश कहलाता है क्योंकि 
ये दोनों कार्य प्रकाश-व्ववस्थापफके अधीन हैं पार्नेकि 
अधीन न्हीं। - ' 

अचल प्रकाश उसे कहते हैं जो एक स्थानपर स्थिर 
हों । यदि नाव्यके अ्रन्तर्गत कोई ऐसा प्रकाश दे जिसका 
प्रयोग कोई पात्र करता है तो वह नाव्यगत अचल प्रकाश 
कहलाता है जैसे रमेश मेजूपर पहुँचकर मेजत्रत्ती जगा 
लैंता हैः ओर उसके प्रकाशमें बैठकर पढ़ता है। 

व्यत्रस्था-ग्गत अचल प्रकाश वे हैँ जिनका विभिन्न 
प्रभाव उत्पन्न करनेके लिये प्रकाश-व्यवस्थापक प्रयोग करता 
है | ऐसे व्यवस्थागत अचल प्रकाश दस प्रकारसे प्रयुक्त 
किए जाते हैं-- ह 

४8 दशधा व्यवस्थालोकः । शीष-फोण-पाश्व तल- 

' पक्त-स्थल-चाकचिक्य-छाया-शाखान-चित्रदीपातश्च ॥ 

[ दस प्रकारके हैं प्रकाश जो शीर्प, कोण या पाश्य 
और तल | पक्ष, स्थल या चाकचिक्य छाया शाखा यथा 
चित्रयन्त्र ॥ ] 

१--शी पंदीप (हेड लाइट )--ये बत्तियोँ रंगपीठकी छतमें 
आगे, वीचद्रीचमें श्रोर पीछेतक एक एक पंक्तिमें कई कईके 
क्रमसे लगाई जाती हैं| ग्राजकल सत्र परदोके बीच ऊपर 
प्रकाश लगानेको प्रथा नहीं है क्योंकि उससे पार्टर्यक्रे 
प्रका्शोकी चमकका प्रभाव नष्ट हो जाता है। इन्द्रीम आगेकी 
ओर कोनोंपर अत्यन्त तं.त्र केन्द्रित काश देनवाले महा- 
दीपोंको उज्बल श्रालोक (लाइम लाइट) कहते हैं | इनमें 


हा 


३०८ ] + का 
ध्यान केबल इतना हो रकक्‍्खाँ जाता है कि ये प्रकाश 
दंकोंकों 7 दिखाई दें | इनमें भी कुछ अधिक प्रकाशकी 
बत्तियोँ होती हैं चिन्हें अग्रदीप ( पइलेट लाइट ) कहते हैं । 
प्रायः मन्दक (डिमर) का संबंध इन्दींसे होता है | मन्दक 
उस यन्त्रको ऋदते हैं जिससे प्रकाश कम या अधिक किया 
जाता है। 

२, कोण-महादीप  ( आउंड . छौ८ )--रंगपीठके 
आगे दोनों कोनोंमे अधिक प्रकाशवाले चमकदीप लगा 
दिए जाते हैं जिनपर आवश्यकतानुसार रंगीन मक्खन- 
कागज [ बटर पेपर ) लगाकर श्रलग अलग रंग डाल लिए 
जते हैं| ये रंगपीठके आगेवाली पखबाईके पीछे दोनों 
कोनोंमे या पसखव्राइयोंते बीच बीचमें रकखे जाते हैं । 

३. पाश्वदीय (व्रिंग स्पीड )--रंगपीठके दोनों 
पास्वमि दीवर्शपर बिजलीके चमकदरीप लगा दिए जाते है 
जो सामनेके पात्रोंके मुख़के भाव स्पष्ट करनेमे सहायक होते 
हूँ। प्रायः उत्कें समय इनपर रंगीन काँचोंबानी चर्खी 
लगी रहतो है जिनके घुमानेसे अदल-बदलकर विभिन्न रंग 
शत रहते है | 

४, तलदीप ( फुट लाइट )-रंगपीठऊके श्रागे एक 
रखामे दशकोंकी श्रोर श्राड़ करके कल विजलीकी अत्तियाँ 





अग्रिनवनाव्बशास् 8. 








प्रकाश डाला जाता है उसे छायादीप कहते हैं। उसमें यह 
ध्यान रखा जाती है कि दीपका प्रकाश तो रहे पर दीपकी 
लौ या चमक पर्देंसे छनकर बाहर न दिखाई दे । 

९, शाखा-दीप (पर्च-स्पौ5 '--बहुतसी नाव्य-शालाओंमें 
यह प्रणाली है कि प्रेह्माणहमें भी आगेक़ी ओर दोनों 
पक्षों में कुछ ऐसे छुज्जे निकले रहते हैं. जिनमें बैठकर 
प्रकाश-व्यवस्थापक बड़े बड़े दीपोसे रंगपीठकी आल्लोकित 
करते रहते हैं या रंगमंचपर ही आलोक-प्रबन्धकके पास 
ऊ चे पर कोई वर्त्तन-दीप (मूरविंग स्पोट ) लेकर बैठता 
है और पार्जोकी गतिकें अनुसार उनपर प्रकाश डालता 
रहता है। 

१०, चित्रदी१--( प्रोजेक्टर )-आजकल जिन 
नाव्य-शालाओोंमें चलचित्र दिखाए जाते हैं उनमें उन्हीं 
यन्त्रोंते बीचसे ही रंगपीठकी आलोकित किया जाता है 
और रंगीन प्रकाश डाले जाते हैं। इनके अतिरिक्त चन्द्र, 
सू, तारे, जलमें पड़ती हुई किरणोंके लिये अलग 
विधान किया जाता है । नावकक्रार भी अपने प्रकाश- 
निर्देशर्म उनका संकेत कर सकता है | न्‍ 

क एकदरये बहुतअकाशनिर्देशी निपिद्धः। 





कि 


संवाद-योजनां 
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प्रकाश बदलकर' ही दृश्य-परिषर्तन और समय-परिवर्तन- 
की सूंचना दे देते हैं जैसे-- ' 
प्रथम हृश्य--.. _ 
हल्का नारंगिया रंगका प्रकाश घीरे धीरे गहरा' होता 
चलता है, फिर सुनहरा पीला होकर धोरे-घरे धपके रंगका 
हो जांता है (?? 
दूतरा हृश्य--- « 
“मन्दककी सहायताते प्रकाश धीरे धीरे कम हो जाता 
: है और जाई ओरसे नारंगिया और हलके लाल रंगके दो 
दीपेसि ऐसा प्रकाश दिया जाता है कि तीसरे पहरका भान 
हो । वह प्रकाश दृश्य समाप्त होनेतक घुँघला पड़ 
जाता है श्रोर उस समय अत्यन्त मन्‍्द हो जाता है जब 
भिषुणी हाथमें तेलका दीप लिए हुए वहाँ आ पहुँचती है। 
यत्रपि हमारे शास्त्रों में आंगारका वर्ण श्याम, हास्यका 
रेत, करणका कपोत, रौद्रका रक्त, बीरका गौर, भयानकका' 
श्याम, बीभत्सका नील, श्रद्भुतका पीला माना गया 
हे पर प्रकाशसे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है । 
आजकल विशिष्ट प्रकारके दृश्योंके लिये भी विभिन्न 
प्रकारके रंगकें प्रकाशका प्रयोग किया. जाता है. जैसें-- 
। उत्सव, खंगार-लीला अ्रथवा हर्षके दृश्योंमे श्राकाश-नींल रंग- 
को प्रकाश, भयानक और. रोमाअ्चकारी दृश्योंके लिय्रे गहरा 
लाल या बैंगनी, पढड़पन्त्रवाले दृश्यो|के जिये गहरा नीला 
थी परदेके पीछे-प्रकाश देकर छाया मूर्तिका प्रदर्शन, नीरवता- 
इश्योमे पीला, नारंगिया या गुल्लाब्री र॑गका प्रकाश 
जंगल, वन-विहार अथवा खुले मैदानके दृश्योमे हरा या 
पीला प्रकाश | 
कभी कभी नाटककार यह भी निर्देश करते हैं कि 
अमुक स्थानके अ्मुक सम्बादतक अ्रमुक प्रकाश रहे ओर 
उसके बाद दूसरा हो जाय । ये सब निर्देश ठीक नहीं है | 





हैं कि (विलियम टेल? नाटक और मृत्युकी छाव” शीर्षक 
नाटक मोमबत्तियों के प्रकाशमें अत्यन्त प्रभावकार्री सिद्ध हुए 
हैं क्योंकि उनके उदास :काशमें नाटकका भाव अधिक 
उद्दौप्त हो गया था | | 

इसी प्रकार यह देखा' गया है कि राजिके दृश्यमें एक 
तैल-दीप रात्रिकी निःस्तव्धता और मग्रानकताको एक साथ 
मूर्तिमान कर देता है| इसी प्रकार कई दीपोंबांली आरती 
भी रातको मन्दिरकी गंभीरता ओर भव्यताको बड़ी 
प्रभावशाली बना देती है । 

६४ एकमुखो हि प्रकाशः । 

[ एक श्रोरसे हो प्रकाश हो । ] 

अभिनवभरतका प्रकाश-सिद्धान्त यह हैं कि केबल 
एक ओरअसे प्रकाश डावा जाय और उसीमें पातोंके 
मुखका जितना भाग आलोकित हो बहो श्रघक प्राकृतिक 


, प्रतित होगा और उसी श्राघे मुखपर व्यक्त .होनेयाले 


भाधोंसे ही पूरें मुखके भावोंक्रा बोध हो जायगा अथवा 
प्रकाशकी व्यवस्था इस प्रऋार हो 'क्रि पाचवा पूरा सुख 
भी उससे आलोकित किया जा सके। - 


यूनानी नाटकोंके संबंधर्म यह प्रसिद्ध है कि वहाँके नाटक 
दिनमें होते रहते थे। प्रत्न संस्कृतके नाय्कोंके संबंधर्मे भी 
यह विवरण नहीं मिलता कि वे दिनमें होते थे या रातको | 
अधिक संभव यही है कि वे दिनमें होते होंगे किन्तु अभिनद- 
भरतका स्पष्ट मते यही है कि नायक रातमें होने चाहिए 
ओर यदि दिनमें भी हों तो ऐसे भत्ननोर्मि हों जो स्वच्छ 
वायुक्ै साथ-साथ अँधेरे किए जा सर्के क्‍योंकि वेश-भृपा 
ओर रंग-सज्जा दोर्नोकी शोभा दिनके प्रकाशर्मे मनन्‍्द पढ़ 
जाती है किनद त्रिजलीके कृत्रित प्रकाशर्मे वे सब अधिक 
सुन्दर ओर शोमभन हो जातो हैं । 


इस्पते निर्तर एक ही ग्रकारका प्रकाश रहना चाहिए.। !-:सें गीत-व्यवस्थापकके लिये र गनिदेश 


है, यह उम्भव है कि किसी कमरेके दृश्यमें रातके समय 
>* साधारण दोप जल रहा हो और किसी एक खिड़कीसे 
पदिनीका प्रकेश आ रहा हो | इस प्रकार प्रत्येक नायक 


कारक ! 
श्र रस और कालका बिचार करके प्रकाशका निर्देश 


गी चाहिए | 


जमनीकी कुछ नाव्य-समितियोंने मोमबत्तीके प्रकाश- 


सर 
भीर नावक खेलनेकी सम्मति दी है। उन्होंने चताया 


संगीत व्यवस्थापकके लिये पुराने नाटकों भी रग- 
निर्देश होते थे जैसे मालविकाग्निमित्रमे नेपश्यसे मृदंग 
और वीणाकी विशेष प्रकारकी घ्वनि सुनाई पड़नेका वर्णन है | 
किन्तु आजकलके नास्कम चार प्रकारसे संगीतयोजना की 
जाती है--एक तो गीतोंके साथ वाद्ययोजनाके रूपमें, दूसरे 
विशिष्ट रसेंक्रे अनुकूल पीछेपे उस रसक्न प्रमाव इत्तेचित 
करनेवाली वाद्य-ध्वनिके रुपमें जिसे आजकल प्रष्ठ-संगीत 


१० | 
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कहते दें और बिसका प्रयोग प्रायः कब्ण और भयानक 
इृश्वोम किया जाता है। तीसरे प्रकारका संगीतविधान 
वह है जहाँ नेपथ्यसे किसी विशेष प्रभावक्े लिये घण्या, 
मझाँक, घड़ियाल, विजयघण्ट अथवा नगाड़ेका प्रयोग 
किया जाता है| चोथें वे सब्र गोत हैं जो रंगपं ठपर 
उपस्थित पात्रोंको कोई विशेष सूचना देने अथवा उनपर 
विशेष प्रभाव डालनेके निमित्त नेपथ्यते गवाए जाते हैं 
जैसे अ्रभिज्ञानशकुन्तजके पंचम अ्ंकर्मे नेपथ्य३ हंसपादिका 


गाती है और विदूपषक कहता है - ५४ 
[ भो बयस्य !  संगगीतश!लान्तरेब्बघानं देहि । 
कलविशुद्धाया गोतेः स्वस्संयोग: श्रूतते । जाने 


भवती हंसपदिका वर्णंपरिचयं कगेतीति। 
[ दे मित्र | संगीतशालाकी ओर ध्यानसे मुनि | वहाँ 


श्रत्यन्त मुस्वर गीत सुनाई दे रहा हे। जान पड़ता है हंस- 
पदिका श्रम्थास कर रही है। 


गीत सुनकर राजा कहते 
दिया ऐ ! ] 

नोव्ककारको स्पष्ट रूपते यह निर्देश कर देना चाहिए: 
कि किस दृश्वमें, कहाँ, कितनी देर तक, किस प्रकारके 
बायमे, किस विशेष राग या तालमें संगं तकी योजना की 
जाय | 
प्रभायषफा बड़ा मदत्य समझा जाने लगा है और इसमें 


सनदेदू नहीं कि उसके प्रयोग से रसानुभूतिमे भिश्रिचत 
गहावता मिलती 


ये रंग-निर्दश इस प्रकार किए ज्ञा सकते ई-- 

गीत देखर यद निर्देश कर दिया जावय-नाग भैंरत्री 
तोत ताने | इलके साथ झुशु नाटककार गोसकों सरलियप 
भी द दगे ६ सयपि यद छुछु बुस न किन्तु संगोत- 
स्पवस्थापहरऊी भी ये त्वत्स्थता देनी चादिश कि बद भावा- 


नुकूत निर्दिष्ठ गग्भ या गगफी स्वेच्छित शॉसमे गोीतका 


तत्र 


“# साहादप-संगीतार्थे रागन्तालनाति-भावनिदे शो 
शर्ताध्य: | 
[ ही संदाय-संगीत गग सताल-गति-माव- 


 योगनाऊ लिये 


>>भच्छा उलाहना' 


श्रानफल सभी चलनित्रों तथा नास्कोर्मे संगीतके « 


बुद्ध जिस समय यशोघराके शयन-कक्षमें प्रविष्ट हो 

हों उस समय तीत्र मृच्छेनाके साथ मन्द लयम शंकराकी 
तान बैलेपर बजाई जाय ओर जब्र वे चलने लगें तत्र गति 
तीत्र हो जाय और वंशीके स्वर भी उसके साथ सुनाई देंने 
लगें |! ह 

रंगगीठपर जो गीत गाए द्ते हैं उनका विवेचन 
अगले अध्यायमें किया जायगा। * 
रसों या भातोंके अनुसार राग । 

किस अवपरके लिये कौन-सा राग उचित होता है 
इसके संबंधर्मे संगीतके आचार्योका यह मत है कि अलग- 
अलग भावोंमें अलग-अलग राग गाने चाहिएँ । हे 

श्ंगारमें -मालभी, भेरवी, पंचम, मेत्र श्री, द्वविड- 
गौड़, गुजरी, वोड़िका, सैन्धवी गौड़ी, गौड़, 'धल्लातिका, 
वल्‍लारो, शावेरी, सुत्थावती, हुओ्जिका, छाया, गौंडकिरी 
ओर तुरुष्क गौड़ | 

दास्यमें--कोशिकी, कामोदी, बंगाल ओर कामोद । 

करुणमें -भेरव, रामकिरी, गुणकिरी, पटमंजरी, 
सावरी, कौशिकी, कामोदी, बंगाल, कामोद, सैन्धवी, 
भूपषति, देशी, आभीरी'ओऔर गान्धार | 

वीर में - सन्‍्धवी, धानश्री, . श्रीवेधगुप्त, द्रविड़ गौड़, 
तोड़िका, गौडी, शंकरामरण, गोडी, गोंड़, धल्लादिका, 
हर्षपुरी ( वितयक्रे समय श्रीकंठिका, तारा, श्रीकंठिका, 
छाया, तुरुष्क गौड़ ओर मेबरंभी | 

रोद्रमें->-कोलाहल और तारा । 

विरक्तिके भावमें--भपाली और देशी । 

भयानक, चीमत्स तथा अदभुतमें किसी रागका विधान 
नदीं मिलता दै। केवल पुलिलिका एक ऐसी रागिनी ह 
जतऊा सब रसेंने गातेका विधान मिलता है । 

संगीत शास्त्रके अन्यर्मि इस प्रकारकी व्यवस्था यद्यपि 
कुछ रागेफि सम्बन्ध दे दी गई है फिनतु इसका यह 
तापय नहीं दे कि अन्य राग-रागिनियोंका प्रयोग नहीं 
झिया जा सऊता। संग्रौतके झआरायायोनि विभिन्न राग: 
गगिनियोंके मेलसे न जाने झितने मिश्र राग बना लिए 
दें और यद देखा गया है कि उनका प्रमाव भी दर्शकॉपर 
अत्यन्त सदीक पता दे | इसलिये नाइककारको-या: तो 
स्ययं सगगम या स्वरलियिकफे साथ गीत देना चादिएयां 
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मिलना आज उपनाम कानक भा 


>> खिल फ् सतत 
>--->-+-चच्?चच्च््चंििलिित 


केवल इतना ही संकेत करना चाहिए कि अम्ुक मात्रके 
रागमें गीत गाया जा रहा है। शेष कार्य अर्थात्‌ उस 
गीतों राग और तालमें बाँवनेका भार संगीता-अयोक्ता-पर 
छोड़ देना चाहिए | | 
कोमत और कर्कश वाध्य-निर्देश । 

नाय्ककारको प्रृष्ठ-संगीतके लिये निर्देश देते समय यह 
सष्ट बता देना चाहिए कि वह ध्वनि किस भावकी हो और 
किप प्रकारकी हो अर्थात्‌ वह कोमल हो वा ककंश | 
तारोंके वाद्य, मं जीर तथा वंशोकी ध्वनि कोमल कहलाती 
है, मूदंग, ढोल, भेरी, बिगुल, शंख, भाँफ, घंटे आदिकी 
वनि ककश -कहलाती है । सब देशोंमें सब्र वाद्योका 
मिलना सम्भव नहीं. है और यरि वाद्य मिल भी जाय तो 
बजानेवाला नहीं मिल सकता अतः नाट्ककारकों इस 
सम्बन्ध धाद्योका _नामनिर्देश करनेके बदले संगौत 
व्यवस्थापकपर कुल भार छोड़कर केवल इस प्रकार निर्देश 
करना चाहिए. 

“भीतर कोमल वाद्य-ध्वनि हो रही है । 

करण ध्वनि सुनाई पड़ रही है । 

करण बाद्य बज रहा है | ककश -वाद्य-ध्वनि सुनाई 
पहती है । - 

- बहुतसे ढोल बजनेकी ध्वनि सुनाई पड़ती है । 
घंद बजता है | 
पूजाके समयके मंगल वाद्य सम्मिनित बज रहे हैं आदि) 
' संग्ीत-निदेशके सम्बन्ध यह भी स्मरण रखना 

चाहिए कि“करुण, विप्रलम्म शंगार, विरक्ति तथा हांपमें 
मन्द तथा अतिमन्द्‌ लयमें संगीत होता है, संयोग श्थेंगार 
और अ्रदूभुत रस में मध्य लयमें संगीत होता है और वीर, 
भयानक, रौद्र तेथा बीमत्समें तीत्र तथा तीब्रतर लगमें संगीत 
का है। इसलिये .यदि नाव्ककार चाहे तो संग्रीव- 
ध्यव्थापकके लिये लयका निर्देश कर सकता है | 

इसके अतिरिक्त, भारतीय रागोंके सम्बन्धर्म ऋत 
तथा कालमें गानेका भी विधान है। यह विधान अन्य देशोकि 
संगीत नहीं है किन्तु हमारे देशमें उसकरी.एक विशिष्ट 
खरा है इसलिये भारतीय नाटककारको उस -रूढ़िके अनुसार 
विभिन्‍न दृश्योमें उद्दिष्ट ऋतु तथा कालके अनुसार गीत 
लिखकर उसोके अनुकूल रागका निर्देश करना चाहिए। 


,संगीतदर्पण के अचुसतार मधुमाधबी, देशाख्या, भूपाली, 
मैरी, वेलावलो, मल्लारी, वलल्‍्लारी, सोमगुजरी, घानश्री, 
मातश्री, मेत्र, पंचम, दे 7कारी, गैर, ललिता और बसनन्‍्त 


: नामके राग और रागिनियोंफ़ों उपःकालसे लेकर एक पहर 


दिन चढ़ेतक गाना चाहिए। ग़ुजरी, कौशिक, शावेरी, 
पटमंजरी, रेवा, गुणकिरी, भैरवी, रामकिरी आर सोरठीको 
दिनके एक प्रहस्के पीछे दूसरे प्रहदरतक गाना चाहिए । 
बैरादी, तोड़ी, कामोदी, कुडरिका, गान्धारी, देशी, शुझ्जरा- 
की तीसरे प्रहस्में गाना चाहिए | श्री, मालव, गौरी 
जिवेणी, नट्कल्याण, सारंगनठ, नाट, कैंदारी, कर्णा्ट 
आभीरी, बड़हंसी, ओर पहाड़ी राम दिनके तीसरे प्रहरके 
पश्चात्‌मे लेकर आधी राततक गाए जा सकते हैं । किन्ठ 
राजाकी आशासे सन राग-रागिनियाँ सब्र समर गाई जा 
सकती हैं। 


पञ्नमसारसंहिताका मत है कि विभाषा ललिता, 
कामोदी, पट-मंजरी, यमकेलि, रामकिरी, वराड़ी, गुजरी, 
देशकारी, शुपगा, आमीरी, पंचमी, गड़ा, भैरवी * ओर 
कौमारी नामक पन्‍द्रह रागिनियाँ पूर्वाह्में; बरादी, मालवी, 
केन्द्रा, रेचती, धानश्री, वेलावली और मरहद्य नामकी 
सात रागिनियाँ मध्याहमें; गान्धारी, दीपिका, कल्याणी; 
प्रवारी, बरी, अशावरी, कान्‍्ढुला गौरी, केदार, श्रौर 
पाहिड़ा _गगिनियाँ अपराह्न गानी चाहिए किन्तु दश 
दंड रात्रिके पश्चात्‌ सभी राग गाए जा सकते हैँ । 

कर्णाटकी संगीतके दाक्षिणात्य आचार्येका मत है कि 
देशाख्या, मैरवी, देवस्क्तदशी, माहुसा ओर नक्तरंडिका 
नामकी रागिनियोंको जो प्रातःग्काच गाता है वह श्रत्यन्त 
सुखी होता है, इन्हें सायंकाल कभी नहीं गाना चोहिए | 
इसी प्रकार शुद्धनझ्व, सारंगी, नह, वराटिका, छाया, गोड़ी, 


: ललिता, मल्लारिका, गौरी, तोड़िका, गौड़, मालबगोड़ 


सामकिरी, कर्णाद और बंगाली नामकी राग-रागिनी चन्द्रसे 
उत्पन्न हैं. इसलिये इन्हें प्रातःकाल कमी नहीं गाना चाहिए, 
साय्यकालमें गानेसे अत्यन्त लक्ष्मी मात होती ६ । 

इसीके साथ यह भी विधान है कि सपत्नीक श्रीराग 
शिशिस्ते, सपत्नीक भैरव गीष्ममे, समत्तीक पद्मम शरदर्म 
सपल्नीक मेत्र वर्षामें श्र सपत्तीक नद्नारायण देमन्तमें 
गाना चाहिए । 
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अधिवनाव्यशास्र 





साथ ही यह भी कहा गया है कि बदि कोई लोभ या 
मोहसे कुसमव भी राग गा दे तो सुर्जरी रागिनी गा लेनेसे 
दोपका परिहार हो जाता है । 

& प्रसंगाहुकूल संगीत-निर्देशः: नव्यों । 

[हो प्रसंग श्रनुकूज नाव्यमें संगीती निर्देश | 

इस प्रकार राग-राग्रिनियोंके समयका विस्तृत विधान 
है किन्तु नाटक प्रायः यतको होते हैं इसलिये समयका यह 
ब्रन्धन मान्य नहीं समझा सकता | किन्तु जेसा हम ऊपर 
कह आए हूँ कि नाटकर्म जिस समयका वर्णन किया गया 
दे उस समयके अ्रनुकूल रागका निर्देश कर देना चाहिए । 

पात्रोंके लिये संगीत-योजनाकी निम्नलिखित अवस्थाएँ 
हो सकती एँ-- - 

६, आपने प्रियसे मिलनेकी उत्कंठामे । 
 प्रियसे मिलनेपर उसकी श्राश वा अलुरोधसे | 
, प्रियके विग्दर्म | 
, युद अथा अन्य की पराक्रमके उत्साह अथचा 
उत्साहको उत्ते जित करनेमे- 
, विरक्ति तथा भक्तिके श्रावेशर्मे | 

६, मनोविनोदके लिये | 

७ अभ्यासके लिये । मंगलकार्य अ्रथवा देवपूजन 

या उत्सव आदिम | 

ये संगीत-्योइना निम्नलिखित प्रकारत की जा 

सकती है-- - 
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१--पेबल गीत, एके व्यक्तिका, कई व्यक्तिबोंका 
समयेत प्रथवा दो दलों या ब्यक्तियोंमें परत्सर गीत-मंबाद 
या गीत-अनिद्वर्द्िता के रूपे | 

२--+ेयन बाय ( एक व्यक्तिद्धाग या कई व्यक्तियों- 
द्वाथ समृदेत । ) 


ब्याक्तया- 


का 


६ -केवल वाद्य और उत्य ( एक ही व्यक्ति वंशी 
जैसा वाद्य चजाकर नत्य करता हो श्रथवा कई व्यक्ति हों 
जिनमें कुछ वाद्य बजाते हों, कुछ नृत्य करते हों । 

७--स्वनयन्त्र ( आमोफोन ), खस्वनगआह (रेडियो ) 
आदि यन्त्रोंके द्वारा गीत या वाद्य | 


इन उपयु क्त प्रकारोंमें पुरुषों नपुसकों तथा स्व्रियोंके 
गीत और नृत्य भिन्न मिन्‍न होते हैं। रोद और भयानक 
रसोंमें (पशुर्त्व अथवा नरतनलिके दृश्योंमें ) श्रत्यन्त उद्धत, 
गतिशील और भयोत्पादक संगीतकी योजना की जानी 
चाहिए, विवादोत्सव आदिम ललित, स्थायी तथा कोमल 
संगीतकी व्यवस्था हो ।' . 

पीछे बताया जा चुत्रा है कि तृत्य-नाव्यों तथा गीत- 
नास्थॉमें अभिनेतागण केवल अभिनय तथा दृत्य करते 
हैं, शेप सत्र संगीत-करर्य संगीत-मंडली करती है । उसके 
गीर्तों, उृत्यों तथा भावोंके लिये विशेष संगीत-निर्देश दे 
टडेना चाहिए जिससे संगीत-व्यवस्थापकक्ी नाटककारफे 
उद्दिब्द प्रभावकी साधनार्म सहायता प्राप्त हो सके । 

. कुछ विशेष प्रभाव नेपय्य-बार्यों अथवा नेपथ्य-गी्तोंसि 
उत्पन्न किया जा सकता है जैसे आअमिनवभरतके "सिद्धार्थ! 
नाव्कमें महाभिनिष्कमणके समय सिद्धार्थ केवल श्रभिनय 
करते हैं और नेपथ्यसे अमिमयके भावोंकों व्यक्त करने- 
वाला गीत कोमल करण रागमें गाया जाता है। इस 
प्रकारके मूक अमिनयक्रे साथ . ऐसी गीत-योजना तथा 
वाद-यो ननाका बड़ा प्रभाव होता है ' 


पत्त-वाद्य या प्रष्ट-मं गीत 


# पत्त संगीत॑ श्लाध्यमवसरे । 

[ श्रवससपर है श्थाष्य पक्ष संगीत ] | 

पच-चाद्य तथा प्रष्ठ-8गीत ( वैऊ ग्राउंड म्यूज़िक)की एक 
नई का अ्रलग पछवित हुई है | कुछ वर्च्तमान नाय्या- 
चार्योकातो बहांतक विचार है कि प्रत्येक नाटकर्म आदिसे 
प्ाग्त सम रस और भाउके अनुसार निरन्तर मन्‍्द बाथ बजता 
रइनगा चाहिए | अ्रभिनद-भग्त दससे सहमत नदी है क्योंकि 


4. 


ग्गीतेद्दा झरना अलग विशेष प्रभाव होता है| यदि उसमें 
विशिष्ट चमत्कार उत्न्न हो जायगा ते यद श्रधिक संभव 
जी बा लि ०० है «» न कर 

# कि ख्रमिनय तया संवादमें दशकों ही गेल कम हा जाये 


अयने उसऊे कार स्मानुमृतिम बाघा पढ़ जब | खतः 


संवाद-यो जना 
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नाव्ककारकी विचारकर विशिष्ट प्रभाव उतपन्‍्न करनेफे 
लिये पक्ष-संगीतकी योजना करनी चाहिए और वहाँ इस 
प्रकारके निदंश देने चाहिएँ जैसे-- 

“तुमको श्रपिंत शतशत प्रणाम । 

शतेशत प्रणाम, शतशत प्रणाम”? | 

एप गौतम बुद्ध दृत्यन्नाय्यसे) । 

उपयुक्त गंत गाते समय श्रन्तिम पंक्तिकों अनेक 
प्यक्ति स्वर-कंपनके साथ क्रमशः स्वर चढ़ाकर और 
अन्तिम प्रणाम? को खींचकर स्वर घीरे धौरे मन्‍्द करके 
कण भाव उत्तन्न करें और फिर तीत्र कंपनके 
तथ भाॉक और अत्यन्त तीत्र लगमें कंपनके साथ सत्र 
वाध भनझना और घनघना उठें |”? 


पराश्रित गीत ओर वाद्य ( प्ले मैक _राश्रित गीत और वाद्य ( प्ले बैक ) 
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कभी कमी कुछ अमिनेत्ता नं गा सकते हैं न बचा 
सकते हैं। उसके लिये नाटकीय विधान यह है कि रंगमंच 
पर अभिनेता केवल रागकी शब्दावली या स्वरवलीके 
श्रतुतार मुह चलाता या वाथ हाथमें लेकर उसपर उँगली 
चलानेका नाव्यमात करता है, वास्तवर्मे कोई दूसरा ही 
नक्ति नेपथ्यमें गाता और बजाता है। इस पराश्रित गीत 
या चाधघक़ी प्रणालीका अत्यन्त प्रचार हो चला है किन्तु 
श्रभिनवभरत इससे सहमत नहीं हैं । यह शैली चलचित्रमें 
भत्ते ही उपयुक्त- हो किन्तु रंगग्रीठपर आगेके दर्शक इसे 
तेकलाल भाँप लेते हैं ओर उसका उपहास होता है | 

कहनेका तात्पर्य यह है कि नाटककारकों यह समझ 
लेना चाहिए कि उपयुक्त विधानोंमेंते किस विधानका 
फित अवसरपर कोनसा श्रमाव उत्न्न करनेंके लिये किस 
कोर प्रवोग किया जाना चाहिए. और उसीके 
अनुसार उसे निर्देश भी देना चाहिए | 
नेपथ्यविधायक्के लिये --> अयरके लिये रंगनिवेश 
हि नेपध्यकमोय संयत-स्पष्ट पंक्षिप्तनिर्देशों काये । 

[ संयत, सष्ट और थोड़ेमें, हो नेपध्य-कर्म-निर्देश । ] 
हे पल्पमें नेषध्य-बिधायकके लिग्रे कोई विशेष रंग- 
*श नहीं होते किस्तु कमी कभी अभमिनेताओंके लिये 
दी इस प्रहनारते निर्देश किए जाते हैं जिन्हें नेव्य-विधायक- 


लिये हो समझना चाहिए | प्राय: नाटकों इस प्रकारके 
आदेश मिलते हैं-. है 
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“वह भीतर जाता है और कपड़े' बदल आता है, 
नई मूछ-दाढ़ी लगाकर आता है. अथवा कुबड़ेका वेष 
बनाकर आता है।” इसका अर्थ यह है कि नेपथ्य- 
विधायककी रूप-पिन्यास और वेश विन्यासकी सश्र 
सामभ्री लेकर वहाँ प्रस्तुत रहना चाहिए जिससे अभिनेताके 
भीतर आते ही उसका रंगोचित. संस्कार कर सके। 
प्राय: यह देखा गया है कि जब ऐसे निर्देशके अनुसार 
अभिनेता भीतर आता है तो न॒ उसे नेपथ्य-विधायक या 
श्रगारीका ही दर्शन होता है न यथोचित सामग्री ही मिल 
पाती है ओर इस घिश्रममें वह किंकर्तव्य-विमूढ हो 
जाता है, उसका मनोभाव क्षुग्ध हो जाता है जिससे उसके 
आमभिनयपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। 

नेषथ्य-विधानके लिये निर्देश देनेकी जो विशेष आ्रावश्य- 
कता पड़ गई है उसका कारण यह है कि आजकल बहुत- 
से लोग बिना सभममेन्चूफे जो मनमें आता है वह वस्त्र उसे 
पहना देते हैं। दुष्यन्तको चूड़ीदार पाजामा और श्रचकन 
पहने शकुन्तला नाटकर्मे अभिनय करते देखा गया है | अ्रतः 
नाव्ककारको अपने नाव्कके प्रारम्भ या अन्तर्म प्रत्येक 
पात्रक्ी वेशभूषाका पूरा विवरण दे देना चाहिए क्योंकि प्रत्येक 
नाव्यन्समितिक्रे पास इतने सर्वेक्ष लोग नहीं मिल सकते 
जो यह बताते चलें कि अ्रमुक वेश ठीक है या नहीं। 
अभिनवभरतने अपने महाक्वि-क्रालिदास नाथ्कके पीछे 
श्रलझ्डरण-व्यवस्था शीर्षक देकर सब पात्रोंक्ी वेशभूपाका 
विवरण इस प्रकार दे दिया है -- 

कालिदास--पीताम्बर, उत्तरीय, मणित्रन्ध, भुजचन्ध, 
कुडल, उष्णीप । 

विक्रमादित्य - पीताम्बर, उत्तरीय, राजमुकुट, मणिव्रन्ध, 
मुजबन्ध, कुडल, मुक्ताह्र, व घरले काकाय्त, करवाल, 
धनुष-बाण, वूर्यीर आदि | 

इस प्रकारका अलंकरण-निर्दश कर देनेसे नेपशथ्य- 
व्यवस्थापककों तो सुविधा होती द्वी है, नावकमें भी सरसता 
आ जाती है । 

संह्कृतके नाव्ककारोने प्रत्यक्ष रंग-निदेशके रूपमें 
नेपध्य-विधान अर्थात्‌ अलंक्ृरण-विधानक्ा परिचय नहीं 
दिया है किन्ठ वे दूसरे पात्रेंके द्वारा वर्णन कराकर पूरे 
नेपथ्य-विध्रानक्ना परिचय दे देते थे। मासने अपने मध्यम- 
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ब्यायोगम आहगके युत्रेंसि ही परयेत्कचका वर्णन करा 
दिया है-- 

तम्ण रविकरप्रकीणकेशों श्रकुटिपुयेज्ज्यलपिंगलायतानः | 
सतटिदिद घनः सकएठसत्रों युगनिघने प्रतिमाकृतिहंरस्थ ॥ 


अहयुगल निमाक्ष/ पीनबिस्तीणवक्षः 
झनक-कवरिल-क्रेश।. पीतक्रोशियवासः 
तिमिर-निवह-त्रणं:. पाण्डुरोदइत्तद॑प्ट्रो 


नव इव जलगर्मो लीयमनिन्दुलेखः ॥ 
कलमदशनदंप्ट्री लाज्नलाकार-नासः । 
फरिवरकरचाहुर्नील-जी मृत-बर्ण: । 
हुत-डुतवददी मतों व: स्थितो माति भीम-- 
स्त्रिपुर-पुर-निदन्तु: शद्धसस्थेव रोप: ॥ 
[प्रातःकालके सूर्यकी किस्णेकिे समान जिसके वाल 
चिछरे हुए, हैं, मंहिंके नीचे उनली, पीली, बड़ी बड़ी आँखे 
दे और गलेमें फंठसन्र पहने हुए. ऐसा जान पढ़ता दे जैसे 
वादलमें घिजली दो । इस वेशर्मे यद ऐसा भयंकर दीख 
पदता है जैमे प्रलयके समयके रुद्रकी प्रतिमा हो | दो ग्रह्दें- 
के समान जिसकी श्रांसें चमकती हैं, मोटो और चौड़ी 
छात बाला, मुनदरे और करित्ञ (नीले-पीले) बालोबाला, 
पोताम्गर घारी, फाला-ऊच्छ, पीले पीले उठे हुए दोंतों- 
घाला यह कीन दे जो ऐमे नये लज्ञभेरें बादलके समान 
दिखाई पद रद्ष दे जो चन्धमाफ़ो निगले जा रहा दो | 
एाथोे बच्चेफे दर्तिकि समान दादोगाला, इल-ड्े 
मान नाऊयाला, द्ा्थीकी से दक्के समान (खुरदरी, मोटी, 
थी ) भुगअंवा ना, के बादलके रंगबाला, आाहुति दी 
हुए हर्निके समान जलता हुश्रा यह कौन दैज़ो 
प्रिपुगसरों मारने के लिये उयत मदादेवनी के क्रो चफे समान 
दिम्ताई दे रहा है। ] 


हप्यु नह बर्गनर्मे भासने ब्राद्ग्यके पुत्रेके मुखसे 
परोहिचशा रूप, रंग, श्राफार, प्रकार दाँत, श्रॉल, 


+ 
हप, धक्त, सस्य, कंडसम संभीका सिररण दे दिया है पर 
ग 
शैरशयपउयत्यारत 5 


लंबे पृ वधान समभा 


थ्र्पां रे || 

था इन बहुतते नाटकशार रंगनिदेशऊ अन्तर्गत ही 
पेश शाप चा्शगग गा दिवान हे देसे एं तेसे शाह्हवर्टद्ध 
हिदुजओी (सिगेत) नाइशड़े प्रगम अंफ्से मार्च 
श्णतपक पोजमाआया: 


न्‍फ्मगयन दिय्गर्ग माथ परियार्का परिचय 


अमिनवनावशांद्् 





[ “श्रीमती मार्च सुदर्शन हैं--४८ वर्षकी उनकी 
अवस्था है, सुभूषित हैं**'श्रीयुत मार्च भी"9४० पर्षके 
सुदर्शन व्यक्ति हैं, लाल भूरी मूछे और केश हैं. जो कुछ 
तो स्वभावसे ही हिलते रहते हैं ओर कुछ वारबार हाथ 
फेरनेस हिलाए जाते हैं। जीनी'*'नितान्त साधारण युवक 
है-«लंबा में ह, लंच शरीर और स्वच्छ-छुथरां। मैरी भी 
लंबी “है, सुन्दर और गोरी है। ] 


इसमें नाटककारने कुछ तो नाव्यप्रयोक्ताके लिये 
निर्देश दिया है कि वह इस प्रकारके पात्र लावे और कुछ 
बालोंक़े संदंधर्म स्पष्ट निर्देश करके 'सुभूषित' और 'स्वच्छ 
सुथरा? कहकर उनकी सजावटका भार अभिनेता और नेपध्य- 
व्यवस्थापककी रचिं, कला तथा छुविधापर छोड़ दिया है 
ओर यही उचित भो है | 


कुछ ऐसे भी नाटककार हैं जो पूरा नखशिख वर्णन 
करके पूरा खटराग खड़ा कर देते हैं जैसे- 


[ बिल्सनके सिरपर ऊँचा काला जैकबाइट हैट दे, 
ऑर्खोपर सुनहरी कमानीका चश्मा है, नीले सर्जके 
कोय्के नीचे श्वेत दवीडकी फमीज्, उसपर मध्यकालीन 
कायकी जाकट, श्वेत तुंदकीदार लाल रंगक्ी थाई, फटा 
श्वेत कालर, श्वेत घारीवाले नीले फ़लालैनका' पेंट, जेबर्म 
पीला रूमाल, बदन-होलमें पीला गुलाब, फुलबूट पहने 
हुए दाथर्मे चॉदीका सिगरेर-घर लिए हुए मु हसे सीटी 
चजाता हुआ आइबी (लता ) के नीचे खड़े होकर श्रपनी 
प्रेयसीकी प्रतीक्षा कर रद्दया है शोर बीच-चभीचर्म “टैटलर! 
पत्र निकालकर कुछ पढ़ भी लेता है यद्यपि सड़कके लेग्प- 
का प्रकाश दूर दे श्र समाचार-पत्रके श्रक्षर स्पष्ट दिखाई 
भी पटते ई या नहीं इसमें सन्देद है | ] 

इस विवरणतें जैकबाइद हेटफी बांत तो मान्य हो सकती 
हैं, किन्तु सुनदरी ही कमानीका चश्मा, नीले दी सर्जका 
ट, श्वेत द्वीटकी ही कमीज़, लाल बुँदकी द्वी टाई, 
लि झेफलालंनका पंट, और 'टटलर! ही पत्रका जुगाड़ 
॥ भी नेयस्य ल्यवस्थापक कैसे कर सकता है | अ्रतः इस 
संबंधर्भ अभिनवमसतका यहीं मत है कि वेष तथा अलै- 
करण लिये प्रारंम या श्रन्तमें विवरण दे देना चाहिए 
ओर नेपस्य-ल्यवस्थापकके दाथ इस प्रकार नहीं घऑँस देने 
चाइिए कि पद हतप्रम हो जाय | 


दे का #, ८ /73१ 


- रा 


कक, साल: 


सवाद-योजना 


नाद्-प्रयोक्ताके लिये र॒ग-निर्देश अनाश्श्यक 


क निरथकः अ्रयोक्त अयोजनाथ निर्देशः । 
[ नाव्य-प्रयोक्ताके लिये, हैं निर्देश निर्थ ।] 


कुछ नाव्य-निर्देश नाव्यप्रयोक्ताके लिये भी नाव्ककार 
कर देता है जिनमें वह इस प्रकार निर्देश देता दै--- 

नायिका बड़ी लद्॒ड़-छी लड़की है जिसके बाल गेल 
कंपीसे एक कानसे दूसरे कानतक कसे हुए हैं | उसका मुह 
गोल, भरा हुआ, गुलाबी और भोला-सा है | उसके ओठ 
मोटे हैं--कुछ खुले हैं जो उतके ऋूँतरे बालों और गोल 
नीली ऑलोके साथ अविरल आश्चर्यकी मुद्रा बनाए, 
खते हैं ।? | | 

नाटककारने नाव्यप्रयोक्तेके लिये एक नई. समस्या 
ही खड़ी कर दी है | वह कहाँ घृपघमकर ऐसी 
नाविका हूं ढ़ता फिरेगा जिसके मूरँतरे बाल हैं, खुले हुए 
श्रोठ हों, नीली श्राँखें हों और ये सब लक्षण मिलकर 
उसके मुखपर अविरल आश्चर्यकी मुद्रा अंकित किए हों। 
कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसी नायिका मिले ही नहीं | अ्रतः 
गायिका या ॉयिक आदिका रूप-निदेश करना अत्यन्त 
असगत, व्यथ और अवांछनीय है | इसी प्रकार यह 
निदेश करना कि “अ्रमुक पात्र काना, लेंगड़ा, दूला, 
नोट, मोदा, लंबा, दुबला, लाल बालौं-पाला, भूरे 
बलोवाला है? अ्रत्यन्त अनावश्यक है क्योंकि जबतक 
पत्रकी विकलांगता या विशेषांगता नाटकीय कथा-बस्तु को 


॥ श्थमरिनवभरतश्रीसी तारामचतुर्वेद्विरचितेडमिनवन|व्यशास्रे रूपक-रचनाखंडे 
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प्रमावित नहीं करती तबतक इस प्रकारका निर्देश व्यर्थ है। 
किन्तु जहाँ इस प्रकारकी विकर्लांगता अयवा विशेषांगतासे 
नाटकसे स|विधानका सबंध हो वहाँ इस प्रकारका निर्देश 
आवश्यक है जैसे अमिनवमरतके “विश्वास नाटकर्म 
लेगड़ा ब्रक्षे श्वर । 


जोर्ज बर्नर्ड शो तथा जेम्त बारी आदि कुछ योरोपीय 
नाटककारोंने अपने नाटकोंकी पठनीय बनानेके उद्दे श्यसे 
उनमें वर्णंनकी रोचकता उत्पन्‍्त करके पाठकोंकों नाटकमें 
उपन्यासका रस देनेका जो प्रयोग किया है वह नाटककी 
इृष्टिसे उचित ओर श्रे यरकर नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक 
नाथ्य-समिति प्रायः अपने परिमित सदस्योगि ही नाव्ककी 
भूमिका बाँठ लेते हैं और यह उनपर अतिचार करना है 
कि उन्हें विशिष्ट आ्राकारःप्रकोर, स्वरूप, विशेष गुणयुक्त 
पात्र खोजने और प्रस्तुत करनेकी विवश किया जाय। 
इसी प्रकार यह निर्देश देना कि जाड़ेके दिन हैं या छू चल 
रही है या गुलाबका फुलेल महक रहा है नितान्त व्यर्थ 
है। यदि नावककारकी इसका भान कराना है तो वह 
पात्रोंके संवादम->-आः। जाड़ा लग रहा है, शरीर 
अकड़ा जा रहा है, कितनी सनसनाती हुईं छू चल रही 
है, एक लोटा जल मंगाओ, यहाँ युलाबके फुलेलकी गन्ध 
बड़ी गमक रही है, आदि वाक्य कहलाकर उस उद्दे श्यकी 
पूर्ति कर सकता है अ्रतः नाठककारको इस प्रकारके निर्देश 
नहीं देने चाहिएँ जिनसे नाथ्यप्रयोक्ताकों पात्र चुननेमे 
कठिनाई हो । 








संवाद-योजना-प्रकरणे. रगर्निर्देशो 


नाम चहुदंशोध्यायः || 
संवाद-योजना 
८“ छिल्दस्तत्त ( कविता ओर गीत ) 


-उबका प्रयोजन 


नावकमें गधे संवादके अतिरिक्त प्राचीन नाव्ककारौने 
पंचका भी प्रयोग किया है। थथपि आजकल नाठकीय 
संपादर्मे पच्के प्रयोगको अस्वाभाविक और अयथुक्त माना 
जाता है श्रौर श्रमिनवभरतमें भी उसका निषेध कर दिया 
है किन्तु नाव्ककारकों यह छूट तो है ही कि वह ऐसे 
प्नेंकी योजना करे जो कवितामें ही बातचीत करते हों 


या कवि हाँ या कवियोंका उद्धरण देते हों जैसे अमिनव- 
भरतने अपने मंगल-प्रभात नाय्कमें मेवराज कविकी सप्ठि 
करके प्रयोग किया है | इनके श्रतिरिक्त ऐसे भी पात्र दो 
सकते हैं जो किसी दूसरे कविकी रचनाएँ ही प्रेम, मस्ती 
यथा उन्मादकी अवस्थामें अथवा सज्ञान श्रवस्यामें कहते हो । 
अत्तः यह विचारणीय है कि कविता या छन्दोवद्ध वाक्योंका 
प्रयोग नाटकर्मे क्रिस प्रकार किन अदसरोपर किया जाय । 
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& छन्दयतत्याह्मादयति छन्दः ॥ 
[ मन प्रसन्न जो करदे वह है छःद | ] 


व्याकरणकी व्युतत्तिके अनुसार 'छन्दयति आहादयति 
चंदि, अमुन्‌., चस्व, क्षत्य! श्रर्थात्‌ जो प्रसन्न करे उसीको 
छन्‍्द्‌ फदते हैँ । बहुतसे कोपकारोने छन्‍्दको पद्चक्का पर्याव 
माना है। साहिल्दर्षगकारने भी 'छुन्दोबद्ध पद पद्रम! 
भर्यात्‌ (विशिष्ट हन्दर्म चैंघे हुए. पदको ही पद्च' कहा है। 
यर छन्‍्द लघु, गुर स्वर या मात्राक्नी नियमित वर्ण- 
जनासे बनते ६ | सम्य या अस्भ्य सभी देशॉमें छुन्दोवद्ध 
रचनाएँ होती पाई गई हैं | श्रमीतक भी जंगली जातियाँ 
गीत गान्गाकर नाचती ओर उत्सव मनाती हैं। 
इसमे जान पहता है कि मनुष्य-मान्र् स्वभावतः पद्म या 
उन्दके प्रति श्राकर्मण होता है । 
यूनानी नाटक पहले सब्र छंवाद समवेत गानेंकि 
साथ ऐति से, इसलिये उन्होंने अपने लिये कुछ विशेष 
छम्दोंका प्रयोग प्रारम्म कर दिया था जो रसके अनुकूल 
दीते थ। दमारे बहाँके संछत नाटकेमि भी गद्यके साय- 
साथ संसादे पथ रखतनेकी प्रथाका द्वी निर्वाद किया गया। 
अंग्रे हमे एक नये प्रकारके पद्यका अ्रविष्कार हुआ जिसे 
घ्तक दस! या लयात्मक गय कह सकते हूँ। उसमें लयका 
"पान सता णावा है, तुझे, स्यंख्णया या मात्रासंस्याका- 
ग्दी। दोक्सपियरक अधिकाँय नाटक शी लयात्मक 
गद्ने लिये गए ९, गीतेंफिा प्रयोग केवल वहीं हुआ हे 
४हॉदिसों गायझ या गामिकाऊ द्वाग गीता श्रायोजन 


ह३। इसह अतिरिक्त उन नाव्कोर्मे गीतझा प्रयोग हुआ है 
डिनिशा अमिनय गीनाझित है जैसे इत्नाव्व (डास्ट-बले) 
हीपग, मैती दामा 'ादि | 


बन है हो कया [ ईसगी एफ प्र ते वतारण हर लिया 

हे पु हो की > 
हिएडा पा मन हा पाद करण शा, छ्दफा प्र मा हां 
ह्ह्त *व रे न्उ्छ्ुकभ 5 ग्यड़ीं हद! 
हयात मु पढा दा हो, से सदी छहुन्दस्यना एस 


अभिनपनात्यशास्र 








करनी चाहिए जो रत और भावके श्रनुकूल हो संतुलित हो, 
उसके पढ़नेमें लय-मंग नहो, यति-मंग न हो, किसी 
प्रकारके अश्लील श्रौर ग्राम्य शब्द न अआवें श्रोर सरलतासे 
सबकी समभमे आ सके | अर्थात्‌ काव्यके जो गुण पीछे 
बताए जा चुके हैं उससे युक्त हों श्रोर दोषोंसि रहित हो । 
& अश्लीत्-ग्राभ्यक्किए्त्ब-दोषरहितरछुन्द:. श्लाध्यम । 
[ आम्य और अश्लील क्लिष्टपद-रहित उन्द है श्लाध्य | ] 
इघर कुछ नाटककारोंने एक यह नई शैली निकाली 
है कि वे नायक तो सुत्रेध लिखते हैं किन्ठ॒ गीत इतने 
दार्शनिक श्रौर लाक्षरणिक बना देते हैं कि उनझे श्र 
समभनेमें बढ़ी कठिनाई होती है। यह शैली अत्यन्त 
अनुपयुक्त है । नावकके गीतोंका लय तो यही हे कि दर्शक 
उसका शअ्रथ जानें इसलिये उनमें भी किसी प्रकारका 
दोप होना बांछुनीय नहीं है।श्रतः जो बात पद्चोंकि 
सम्बन्धर्म कही गई है वही गीतोंके सम्बन्धमँ भी ग्राष्म 
होनी चाहिए. किन्तु नाव्ककारकों गीतोंकी रचना करते 
सप्य तीन बातों पर ध्यान देना चाहिए-पार्नोकी मर्यादा, 
उनकी मनः/स्थिति, तथा रस, भाव और परिस्थितिके 
अनुकूल गोतोंकी रचना | जिन रागोंमें गाए. जानेका 
निर्देश नाटककार दे चे पात्रकी तास्कालिक प्रकृतिके अनुकूल 
हो जैते यदि कोई गोपी विरहाकुल होकर श्रीक्ृष्णके 
बियोगमे गाती है-- 
“मिस दिन बरसत मेन दमारे। 
सदा रहत पायत्त चातु हृमपर जबतें श्याम सिघारे |? 
तो यह गंत यदि खमाच, भेंर्व, अपवा 
भीमपलासी राग बाँध दिया गया तो इसका कुछ भी 
प्रभाव न होगा और सस-दोप दो जायगा, किन्तु यदि 
सावरीमे यद गोत गाया गया तो निश्चित रूपमें उसका 
प्रमाव ठीक पड़ेगा श्रीर दशक भी गीतके शब्दों श्रौर 
रागकी ब्यनियोके मेल्त उत्न्न रउकी तीत्रतम शब्रनुमृति 
कर सकेंगे | संगीत-घास्‍्लके पंडितोने बतज्ञाया है कि तीनों 
शगतके लोगोंफ़ा चित्त जिमसे रड्िन या प्रसन्न दोता 
ही उम्र गग कहते हैं | संगीतदर्पणर्म बताया गया है-- 
बो5/ ध्वनिविशेष्तु. स्यर्र्णविमुद्तितः । 
ग्एकी जनसित्तानों स राग; कंलितों चुनाः॥ 
मैसु.. भहाँसि पते जगलितवयत्िनाम । 
तेयगा मुतिमिर् सता दिगि: ॥ 


टाल फष्परा 


पंवाद-पोजना 


अपरञ्ञ 

यसय श्रवण मात्रेण रज्यन्ते सकलाः प्रजा। 

सर्वानुस्कनाद तोश्तेन. राग इति स्मृतः || ८१ ॥ 

रागका विवरण जाननेसे पहले संगीतकी कुछ चर्चा 
कर देना आवश्यक है। प्रायः सभी संगीतशास्त्रोके 
आचाये यह मानते हैं_ कि महादेव और पावंतीसे 
ही रागोंकी उत्पत्ति हुई है। महादेवजीके मुखसे श्री, घसन्त, 
भेरब, पंचम और मेघ राग उत्तन्न हुए और पावतीजीके 
मुख़स नट्ट नारायण राग उत्पन्त हुआ | इस प्रकार छ॒ 
रामोको उत्पत्ति हुई। कहा जाता है कि संगीत शाल्नकी 
रचना हनूमान, कोहल (कोलाचल या कोलाचाय) शादू ल, 
कम्मलाचार्य, अश्वतर, वायऋषि, हाहा और हूह गन्धव, 
रावण, रम्मा अप्सरा, बाणासुरकी पुत्री ऊषा, फाल्गुन 
ओर शेषनाग श्रादि बहुतसे लोगोंने की है। संगोत्मे 
गाना, बजाना और दत्य (आंग्रिक चेष्ण द्वारा 
भाषप्रदर्शन ) तीनोंका मेल हैं श्रर्थात्‌ जो गीत 
गाया जाय, उसके. स्परोंके अनुसार वाद्य बजाया 
जाय और उसीके भावके अजुसार जत्य किया जाय (अंगोंके 
दारा भाव-प्रदर्श किया जाय) | यह संगीत दो प्रकारका कहा 
है-( ६) मार्गी और (२) देशी। ब्रह्मा जीने नाव्यगास्त्रके 
रचायेता भरतजीको मार्गी संगीत सिखाया था जिसे भसतने 
अप्सराश्ों और गन्धवोंकी सिखाकर शिवजीको सुनवाया 
था। उस संगीतको सुनकर मद्देवजीने भरतकी ताएडबव- 
पद्धति या पुरुष नृत्य और दत्त सिखाया और पार्वतीजीने 
लास्य (कोमल या स्वियोचित) हृत्य ओर दत्त सिखलाया | 
मार्यी संगीत देवी है ओर देशी संगीत मानवीय | देशी 
संगीत देश-सेदके अनुसार अलग अलग ढंगका है। कहा 
जाता है कि संगीतके आदि आचार्य महेश्वर झुद्रने 
पाकृतिक आकाशसे उत्पन्न सारे-गान्मा-प-घ-नी, सात 
स्वरोंमें से सा श्रीर प श्रर्थात्‌ पड़न और पंचमको छोड़कर 
रेज-म-घ-नीको कोमल किया और संगीत-शास्त्रकी रचना 
की । हम अगले खंडमें संगीत-योजनाके प्रकरणमें इसकी 
विस्तारसे व्याख्या करेंगे | यहाँ तो हम यही समझाने चले है 
कि उन्द क्‍या हे, विभिन्‍न देशों उनका क्‍या स्वरूप है 
श्रौर किस प्रकार उनका प्रयोग होता है | संगीतका प्रकरण 
केवल इसलिये , छेड़ दिया गया कि छन्‍्द और संगीतका 
भंड़ा गहरा सम्बन्ध है जो आगे चलकर स्पष्ट हो जायगा | 


' दिया, 
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छल्दकी परिमाषा 
&8 गति संयमश्छन्दः | 
[ गतिका संयम छन्द कहाता | ] 
संसार भरकी सब्र भाषाएँ तीन रूपों पाई जाती हैं--- 
पद्म, गद्य और गोत । हमारे यहाँ वेदकी भी छुन्दस्‌ कहा 
है, किन्तु वेदकी भाषा भी तीनों रूपोंमे मिलती है । वेदके 
पथ भागको ऋक या मन्त्र कहते हैं, गोत मागकी साम और 
गद्य भागके क्रुछ श्रशकोी यजुः और कुछको ब्राह्मण कहते 
हैं| किन्तु विचित्र ब्रात यह है कि संपूर्ण बेदिक साहित्यमें 
केबल सात छुन्दोंका ही प्रयोग हुआ है--१ गाय वी 
२ उष्णगिक, ३ अनुष्टुप, ४ बृइती ५ पंक्ति, ६ त्रिष्टप और 
७ जगती | इनमेंसे गायन्नीमं ३ चरण होते हैं जिनमें २४ 
श्रक्षर या स्व॒ख्वर्ण होते हैं, उष्णिकमें २८, अनुष्टुपमें ३२, 
बुह्तीमें ३६, पंक्तिमें ४०, त्रिष्टपूमें ४४ और जगतीमें ४८ 
अक्तर होते हैं | कातद्यायनने आगे चलकर इनके भी बहतसे 
भेद कर डाले हैं। इन्हीं सात प्रकारके ही वेदिक छत्दोंमेंसे 
पीछेके कवियोंने जो बहुत्से छन्‍्द बना लिए, उन्हें लोकिक 
छुन्द कहते हैं | इसीलिये हमारे यहाँ छुन्दों के दो भेद हुए-- 
वैदिक ओर लौकिक | 
लोकिक छुन्द पहले-पहल किसने चलाए, इस सम्पन्धमें 
यही कथा प्रसिद्ध है कि एक बार महर्षि वाल्मीकि, तमसा 
नदीमें स्नान करने चले जा रहे थे । उन्दोंने सदसा देखा 
किएक व्याघने क्रोंचके जोड़ेमेंसे एककों वाणसे वींघ 
दूसरा भी उसोके साथ चिल्लाकर 
समाप्त हो गया। इसपर वाल्मीकिको इतनी करुणा श्राई 
कि उन्होंने श्रत्वन्त क्रो धसे व्याघकी शाप दिया--- 
मा निषाद प्रतिआं त्वमगम: शाश्वतीः समा; । 
यत्तोअमिथुनादेकमबधी: काममोदितम्‌ || 
है निषाद | तुम श्रनन्त घर्षोतक शान्ति न पाओ 
क्योंकि तुमने काममोहित ऋ्रौदश्वके जोड़ेमेसे एकको मार 
डाला है|] यह श्लोक सुनकर वनदेवताको चढ़ा श्राश्चर्य 
हुआ-- 





चित्र आम्तायादन्योडयं नृतनइछन्द 

[ बड़ी विचित्र बात है | बह तो बेदि 
एक नया ही छुन्द दन गया है| ] 

त्वय॑ वाल्मीकिक्रो भी ग्राश्चय हुआ कि-- 


वतारः | 
छन्दसि ख़त्तग 
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धकैमिद व्याकृतं मया ॥ [वाल्मीकि रामायय 
१,२, १६] 

[ यह मैंने क्या कह डाला | 

इससे प्रायः यही माना जाता है कि लोकिक छन्दोंका 
आविष्कार महर्षि वाल्मीकिने द्वी किया | किन्तु वाल्मीकि 
रामायणके आधुनिक टीकाकार श्री रामाहुज यह नहीं मानते। 
उनका फहना दे कि वाल्मोकिसे पहले भी लौकिक उन्दोंका 
प्रयोग हुआ करता था किन्त॒ वे कौनसे छन्द थे और 
किन्होंने उनका प्रयोग किया, इस विषय वे मौन हैं। 
परन्तु यदि हम वेदकी ह्वी सव॑-प्राचीन ग्रन्थ मान लें तो हमें 
यह समभनेमें कोई आपत्ति नहीं होगी कि छुन्दका महत्त्व 
लोगोंने बहुत पहले समझ लिया और वैदिक या ऋषियोेंनि 
उसी रूपमें मन्त्रोंके दर्शन भी कर लिए ये । 


छन्‍्दकी परिभापा 


इन सब छन्‍्दोंको देखनेसे प्रतीत होता है कि 
स्मृतिमें स्थिर रखनेके लिये, पढ़नेम स्निग्धता, माधुर्य और 
गति प्राप्त करनेके लिये ही उन्दोंकी सृष्टि की गई इसलिये 
छुन्द उस शब्द-योजनाको कहते हैं जो किसी विशेष नियमसे 
ख्क्षर या मात्रा्रोंके बन्धनमें बेंधी हुई चलती हो | इसी- 
लिये अ्मिनघभरतने ऊपर ही परिभाषा दे दी है कि शब्दों 
की गतिका संयम ही छन्‍्द कहलाता है। यों छनद शब्दका 
अर्थ भी है शासन, अर्थात्‌ शब्दोंके प्रवाइपर शासन 
करना ही छन्द कहलाता है । हमारे यहाँ यों तो लौकिक 
छन्दःशास्त्रपर अनेक अन्य मिलते हैं. किन्तु उनमें महर्षि 
पिज्ञलका बनाया हुआ अन्य ही सर्वाधिक प्राचीन और 
प्रामाणिक माना जाता है। पिक्नलाचार्यने अपने महाप्र्थमें 
एक करोड़ सड्ूसठ लाख पतत्तर सहख दो सो सोलह 
प्रकारके वर्ण॑वृत्तोंका उल्लेख किया हे जिनमेंसे लगभग 
पचास छन्द ही लौकिक संस्कृत काव्येमें प्रयुक्त हुए हैं 
& मात्रा-वर्ण-यति-गति-पद्‌-पदान्त-नियमन संयमः ॥ 
[ मात्रा, वर्ण ओर यति-गतिका, पद-पदान्तका नियमन 
संयम । ] 
ऊपर कह्दा गया है कि गतिके संयमको छन्द्‌ कहते हेँ। 
इस गतिके संयममें इस बातका ध्यान रखना पड़ता है कि 
छन्यमें कितने पद हों, प्रत्येक पद्म कितनी मात्रा या कितने 
__ वर्ण हैं, कहाँ यति हो, गयोंकी संगति किस प्रकार हो 


अभिनवनातव्यशास्र 








ओऔर.चरणौके पर्दोर्मे किस प्रकारका मेल हो । अतः छन्द:- 
शाजोको भली प्रकार सममनेके लिये इन सत्र परारिभाषिक 
शब्दोंकोी मली भाँति समझ लेना चाद्दिए | 
मात्रिक श्रोर बणिक इृत्त 

& मात्रिक वर्णिकोइत्ती ॥ 

[ छन्द-मेद दो मात्रिक धर्णिक ।] 

हद दो प्रकारके होते हैं, एक मात्रिक, दूसरा पर्णिक। 
मात्रिक छुन्द उसे कहते एँ जिसके प्रत्येक चरणकी नाप 
मात्राओं गिनतोसे की जाय और वार्णिक छन्‍्द उसे कहते ६ 
जिसके प्रत्येक चरणकी नाप वर्णोकी या अश्षरोंकी गिनतीसे 
की जाय । 

_मात्रा 
#8सस्वरा: हस्ववर्णा एक मात्रिका:, दीघाश्व द्विमात्रिका। 
[ सस्वर हस्व एक मात्राके, दीघ सभी:दो मात्राके ।] 

सस्वर ह॒ल्ल वर्ण एक मात्रावाले और दीघ धर्ण दो 
मात्रावाले कहलाते हैं--अ, इ, उ, ऋ तथा एइ, उ ५६ 
मात्रावाले क से द्व तक मात्राके श्रक्षरोंक़ी एक मात्रा मानी 
जाती है ( कि, कु, क आदि) श्र आ, ईं ऊ, 
ए, ऐ, ओ, ओऔ, श्र, अः तथा आ, ई) ऊ, 
ए, ऐ, श्रो, श्री, श्र, श्रः, की मांत्रावाले क से हद तकके 
( का, की, कू, के, कै, को, कौ, कं, कः श्रादि ) तभी 
खक्षरोंकी दो मात्राएँ मानी जाती हैं। 


, 8 संयुक्ताद्य साहुस्वारं विसगसहितमक्षरं गुरु एवं ॥ 
[ संयुक्ताक्षरसे पहले या हो अनुस्वारके सग आता 
यथा विस्गके साथ वर्ण हो वह भी गुरु ही कहलाता | ] 
जहाँ दो श्रक्षर मिले हुए हों उनसे पशले श्रानेवाला 
अक्षर भी दीर्घ गिना जाता है जैते 'मर्म शब्दमें “मं? श्रच्षर 
“(्‌ और म! से मिला हुश्रा संयुक्त वर्ण है इसलिये उससे 
पहले आनेवाला “'म? अन्चार दीघ अर्थात्‌ दो मात्राका 
गिना जायगा । इसो प्रकोर जिन अक्षरोंपर अनुस्वार हो 
जैसे चंद्र, बंठ, पंख, उन्हें भी दीघ समझना चाहिए और 
उनकी भी दो मात्राएँ गिननी चाहिए। अतः उपयुक्त 
शब्दोंके “चं', 'क! और पं? में दो दो मात्राएँ ही गिननी 
चाहिए | यही नियम पिसर्गके साथ भी है जैसे ढुःख 
शब्द्म 'ुए को दीघ समभना चाहिए और उसमें दो 
मात्राएँ गिननी चाहिए । 


पंवाद-पोजना मे ३१६ 





$ ₹ह नह म्हापवाद: हिन्दयाम्‌ | 

[ हिन्दी में हैं, वह नह मद अपवाद। ] 

किन्तु हिन्दीमें वह नह और “म्ह? संयुक्त होते हुए भी 
पूरा संयुक्त नहीं उच्चरित होते, स्पर्श-स युक्त उच्चरित होते हैं 
अतः इनके पहले आनेवाला अक्षर दी नहीं होता । जैसे 
कुल्हाडा?, तम्दारा), 'कुम्हार' में 'कुः तु' और 'कु', की 
एक ही मात्रा मिनी जायगी। 
पादान्तकी दीघता अखीक्ृत 


क पादाम्तदीघत्वमग्राह्ममसिनवभरतेन । 
[ अमिनवमर्त ने ग्राक्न समझते पादान्तोंकी दीघ 
मानना | 
कुछ स सक्कत्के आचारयोने यह कहा है कि श्लोकके 
चरणुके अ्रन्तमें श्रानेवाले लघुको भी विकल्यसे भर्थात्‌ 
कभी कभी दीघ ही समझना च दिए; किन्तु अभिनव- 
भरत इसे नहीं मानते हैँ । विकल्पका प्रयोग करना अ्रच्छे 
फविका गुण नहीं है | 
लघु भोर गुरु 
# एक मात्रिको लघुद्मात्रिको गुरु: । 
[ लघु है एक मात्रावाला और दी दो माह्नाका ] 
पारिभाषिक शब्दावलीपें एक मात्रावाले अक्षरकी लघु 
श्र दो मात्रावाले श्रक्षरकों गुर कहते हैं | दोनोंकों सकेतमं 
व्यक्त करनेके ये चिह्न हैं-- 
लघु ८। 
शुरु ८ 5 या ।| 
मात्राको कला भी कहते हैं । 


-्यारणके अनुसार लघुल-गुरुल 


$ उच्चारणश्रितं लघुत्वं गुरुत्वंच। _ 

| उच्चारणपर ही आ्रश्नित है वर्ण-लघुत्व“गुरुत्व | ] 

है स्मरण रखना चाहिए कि लघु या गुरुका निर्णय 
हक निर्भर है | कमी कभी कुछ अक्षर लिखे 
पे जाते हैं दधं, पर उच्चरित किए. जाते हैं लघु ही, जैसे - 
५०० द्वारे सकारे गई सुत गोदकै भूपति ले निकसे | 


इसमें रेखाडित श्रक्वर "के! रे, रे, कै देखनेमें तो दी 


था गुरु हैं किस्तु उच्चारणमें हस्थ या लघु हैं शत; इन्हें 
लघु ही मानना चाहिए ओर इनकी एक ही मात्रा गिननी 
चाहिए, | 


मात्रिक श्रोर वशिक छन्दमें अन्तर 


हम ऊपर बता आए हैं कि उन्द दो प्रकारके होते हैं-- 
मात्रिक ओर वर्णिक | जिस छुन्दर्म प्रत्येक चरणकी नाप 
मात्रा गिनकर होती है उसे मात्रिक और जिसमें प्रश्येक 
चरणकी नाप उसके वर्ण या अक्षर गिनकर होती है उसे 
वर्णिक कहते हैं । 

गोस्वामी ठुलसीदासजीकी एक चोपाई लीजिए, 

माँगी नाव न केवट आना | ८ १० वर्ण 


डड0 8] 7 54 8 मावाए 
कहइ तुम्हार मरमु में जाना ॥८ १२ वर्ण 

।।। ।६। ।।। 5 55 ८5 १. मात्राएँ 
चरन कमल रज कहें सत्र कहई |> १५ वर्ण 
॥।। ।।। ।। ।।।। ।।5 > १६ मात्राएं 
मानुस करनि मृरि कछु अहई ॥ ३ वर्ण 

5|। ।।। 5। ।। ।।5 5६ मात्राएँ 


इसके चार चरणमिंसे प्रतेकमें सोलइ-सोलद म श्नाएँ 
किन्ठु घर्ण १०, १५, १५ ओर १३ हैं इसलिये यह मात्रिक 
उन्द है वर्णक नहीं | 
अन्र उन्हींका दूसरा चोटक छुन्द लीजिए-- 
जय राम रमा रमणं शमन 
भवताप भयाकुल पाहि जन॑ | 
अवधेब सुरेश रमेश विभो, 
शरणागत माँगत पाहि प्रतो। 
इसके प्रत्येक चरण में वारह बारह घबण हैं अतः यहद्द 
वर्णिक छन्द है | 


शुभ अशुभ ओर दम्धाकर चरण 


६8 भाहरसपाः दग्घानुराः । 
[ भहरभष हैं दग्घ अक्षर ] 


' हमारे यहाँ... छन्दश्थात्वियोंने मात्रि. और 
वर्णिक भेदोंतक ही नहीं छोड़ा दै। उन्हनि यह 
भी विचार किया है कि श्रवरों्म छीन 


अक्षर शुभ हैं, कौनसे अशुम हद ओर कॉनसे दग्घाक्षर 
अर्थात्‌ अत्यन्त त्वाज्य हैं | इसका कारण यहीं दे ह्नि 
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अभिनवनात्यशाद््र 





'किमिंदं व्याकृतं मया !! [वाल्मीकि रामायय 
१,२, १६] 

[ यह मैंने क्या कद डाला ] 

इससे प्रायः यही माना जाता है कि लोकिक छुन्दोंका 
आविष्कार महर्षि वाल्मीकिने द्वी किया | किन्तु वाल्मीकि 
रामायणके आधुनिक टीकाकार श्रीरामानुज यह नहीं मानते। 
उनका कद्दना दे कि वाल्मोकिसे पहले भी लौकिक छन्दोंका 
प्रयोग हुआ करताथा किन्तु वे कौनसे छन्द ये श्रौर 
किन्होंने उनका प्रयोग किया, इस विषयमें वें मौन हैं। 
परन्तु यदि हम वेदकी ही सर्व-प्राचीन ग्रन्थ मान लें तो हमें 
यह समभनेमें कोई आपत्ति नहीं होगी कि छुन्दका महत्त्व 
लोगोंने बहुत पहले समझ लिया श्रोर वेदिक था ऋषियोंने 
उसी खूपमें मन्‍्नोंके दर्शन भी कर लिए थे | 


छन्‍्दकी परिभाषा 


इन सब छन्‍्दोंको देखनेसे प्रतीत होता है कि 
स्मृति स्थिर रखनेके लिये, पढ़नेमें स्निग्धता, माधुर्य ओर 
गति प्राप्त करनेके लिये ही छन्दोंकी सृष्टि की गई इसलिये 
छुन्द उस शब्द-योजनाको कहते हैं जो किसी विशेष नियमसे 
अक्षर या मात्राश्रोंके बन्धनमें बेंधी हुई चलती हो। इसी- 
लिये झ्भिनवमरतने ऊपर ही परिभाषा दे दी है कि शब्दों 
की गतिका संयम ही छन्‍्द फहइलाता है। यों छन्‍द शब्दका 
अथ भी है शासन, अर्थात्‌ शब्दोंके प्रवाइपर शासन 
करना ही छन्द कहलाता है। हमारे यहाँ यों तो लौकिक 
उन्दःशास्त्रपर अनेक अन्थ मिलते हैं. किन्तु उनमें महर्षि 
पिज्नलका बनाया हुआ ग्रस्थ ही सर्वाधिक प्राचीन और 
प्रामाणिक माना जाता है। पिक्नलाचार्यने अपने महाप्रन्थमें 
एक करोड़ सड़सठ लाख छतत्तर सहख दो सौ सोलह 
प्रकारके बर्णवृत्तोंका उल्लेख किया है जिनमेंसे लगभग 
पचास छन्द ही लौकिक संस्कृत काव्येंमें प्रयुक्त हुए हैं। 
# मसात्रा-बशु-यत्ति-गति-पद्‌-पदान्त-नियसन संयमः ॥ 
[ मात्रा, पर्ण और यति-गतिका, पद्‌-पदान्तका नियमन 
संयम | | 
ऊपर कहा गया है कि गतिके संयमकी छन्द कहते हैं। 
इस गतिके संयममें इस बातका ध्यान रखना पड़ता है कि 
उन्दमें कितने पद हों, प्रत्येक पदमे कितनी सात्रा या कितने 
वर्ण हों, कहाँ यति हो, गणोंकी संगति किस प्रकार हो 


ओर. .चरणेके पद्म किस प्रकारका मेल हो | भतः हन्द:- 
शाज्ञोंकी भल्ी प्रकार सममनेके लिये इन सब्र पारिसापिक 
शब्दोंकोी भली भाँति समझ लेना चाहिए । 


सात्रिक भ्रोर वर्णिक बृत्त 
& मात्रिक वर्णिकोइसची ॥ 
[ छुन्द-मेद दो मात्रिक घर्णिक ।] 
छन्द दो प्रकारके होते ६, एक मात्रिक, दूसरा घर्णिक। 
मात्रिक छुन्द उते कहते ईँ जिसके प्रत्येक चरणकी नाप 
माच्राश्नों गिनतोसे की जाय और वार्णिक छन्‍्द उसे कहते ई 
जिसके प्रस्पेक चरणकी नाप वर्णोकी या अ्रक्षरोंकी गिनतीसे 
की जाय | 
_मात्रा 
छसस्व॒रा: हरववर्णा एक मान्रिका:, दीर्घाश्व॒ द्विमात्रिका:। 
[ ससख्वर हस्व एक मात्राके, दीध सभी दो मात्राके |] 
सस्वर हृश्व वर्ण एक मात्रावाले और दीघ वर्ण दो 
मात्रावाले कहलाते ईैं--अ, इ, उ, ऋ तथा इ, उ ऋ 
मत्रावाले क से ह तक मात्नाके श्रक्षरोंक्ी एक मात्रा मानी 
जाती है ( कि, कु, कू आदि) और आ, ई ऊ, 
ए, ऐ, भओ, थी, श्र, अः तथा आ, ई, ऊ, 
ए, ऐ, श्रो, श्रो, श्र', श्रः, की मांत्रावाले क से ह तकके 
( का, की, कू, के, कै, को, की, कं, कः श्रादि ) सभी 
खक्षरोंकी दो मात्राएँ मानी जाती हैं। 
: क संयुक्ताय' सानुस्वारं विसगसहितसक्षरं शुरु एव | 
[ संयुक्ताक्षरसे पहले या हो अनुस्वारके संग आठ 
या विसगके साथ घर्ण हो वह भी शुरू ही कहलाता | 
जहाँ दो श्रक्षर मिले हुए हों उनसे पहले शआनेवाल 
अक्षर भी दीघ गिना जाता दै जैते 'मर्म” शब्दमें “मे? अच् 
(( और म? से मिला हुश्रा संयुक्त वर्ण है इसलिये उस 
पहले आनेवाला 'म? अचार दीघ अर्थात्‌ दो मात्रा 
गिना जायगा। इसो प्रकोर जिन अक्षरोंपर अनुस्वार 
जैसे चंद्र, कंठ, पं॑ख, उन्हें भी दीघ समझना चाहिए ६ 
उनकी भी दो मात्राएँ गिननी चाहिए। अत; उप 
शब्दके “चं', कं! और “पं? में दो दो मान्राएँ ही गि. 
चाहिए । यही नियम घिसरके साथ भी है जैसे ६ 
शब्दर्म दुए को दीर्घ समझना चाहिए और उसे 
मात्राएं गिननी चाहिए । 


मात्रिक छंद-- 


माचा नाम 

॥६ चान्द्र 

र्‌ पाक्षिक 

३ यम 

४... वैदिक 

4 याज्ञिक 

६ . रागी 

७ लौकिक 

पद वासव 

९्‌ आँक' 

१०. देशिक 

११  रोीद्र 

श्र्‌ आदित्य 
१३ भागवत 
बड़ मानव 
“१५ , वैशिक 

१६ संस्कारो 
११9 महासंस्कारी 
श्य पोराशिक 
१९ महापोराशणिक 
२० मदोंदेशिक 
२२ त्रेलोक 
२२ महारौद्र 
श्३ रोद्र/क 

२४ अवतारी 
र५ महावतारी 
२६ महाभागवत 
२७ नाक्षत्रिक 
र८ योगिक 

६९ महायोगिक 
३०. महातिथिक 
रे१ अश्वावतारी 
रे२ लाक्षाणक 

ये भेद केद 

मात्रिक विषम 
डर 


दल सान्रिक् समके हद गात्रिक 


इसी प्रकार अनेक भेद हो सकतें हैं | 


संवाद-योजना 


छुंद्मेद्‌ 
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९4 
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जैते मात्रिक छःद १ मात्रासे ३२ मात्रा तकके होते 
वेसे ही वर्शिक भी एक वणसे २६ वर्ण तकके 


होते हैं 
चर्णस|ख्या. नाम 
५ ड्क्था 
२्‌ अत्युक्था 
३ मध्या 
हा प्रतिष्ठा 
प्‌ सुप्रतिष्ठा 
६ गायत्री 
७ उप्णिक्‌ 
८ श्रनुष्टप्‌ 
९ बृहती 
१० पंक्तिः 
११ निष्टुप्‌ 
१५ जगती 
११३ अतिजगती 
१४. शकरी 
१७५ अतिशर्करी 
१६ अपह्टि; 
६७ अत्यष्टि; 
श्प धूंति: 
१९ अतिधृतिः 
२० कझति; 
२१ प्रकृति: 
ब्२ आकृति: 
२११ विद्वतिः 
२४ सस्झ्तिः 
श्‌ अतिकृतिः 
श्ध उत्कति; 


कुछ वर्ग -विपम छन्‍्द भी होते ई 


भेद 
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महाराप्ट्री प्राकृत झाोर स'्कृतम मिलता है | 


है 3 
रस या वगानके अनुसार लन्दोगजना 


दम ऊपर कह झगाए ह कि इन्दाका 


गोतोंकी दोजना रस ओर भावक्ि अनुसार 


अशिर- नर 
हल 2 भर 
पा ४ रा 


डे 
5 





४-5 
बोजना अथवा 


होनों चाहिए 


३ 





अभिनवनात्यशास्र 





हमारे यहाँ प्रत्येक श्रक्षर भी साथक शब्द है| इन भक्षर 
शब्दोमेसे जो शुभ मंगलकारी घस्त॒वाची या श्रेष्ठ 
देव-वाची हैं वे शुभ माने गए हैं, जिनके अ्र्थोर्मे अन्य 
श्रर्थोफके साथ साथ अमंगनकारी वस्तु भी ध्वनित होती है वे 
अश भ और जिनके अर्थोर्मि अग्नि, देस्यराज, देत्यगुरु, विनाश 
आदि आते हैं उन्हें दग्वाक्षर बताया गया है ओर उनका 
प्रयोग काव्यके प्रारंभ वर्जित ओर निषिद्ध माना गया है। 
इस विचारके श्रनुमार तीनों प्रकारके श्रक्षरोंकी तालिका 
नीचे दो जांती ऐ-- 

शुभ अच्तर-अ झा इ ई उ ऊ ऋ ऋ लछ 

ऐ ओ ओ श्र झअ;ः क खय घ चछ ज ड दूध 

नयशसच। 

अशुभ अचर-छ रूज टठ द ण त थप फब्र 
भमरलवपह। 

दगधाक्ष--मक हू रभपष 
श्रपवाद्‌ 
& देववाचित्वदीघत्वापवादेन 
बज्यः । 

[ देव शब्द या दीर्घ छोड़कर दग्धाक्षर हैं वर्ब्य। ] 

यदि उपयुक्त दग्धाक्षरोंमिसि किसी वण का अयोग पद्मके 
प्रारंभमें करना ही पड़े तो उसे दीर्घ कर दे जैसे का, की, 
झु, झे, को, भो आदि या उस दस्घाक्षरसे प्रारंभ होने 
वाला शब्द देववाची कर दिया जाय जैते हंरि, रघुपति, 
भरत, आदि 


पात्रिक और वणिक बृत्तरे उपभेद 


#& समाद्ध समविषमाः । 

[ हैं सम और अद्ध सम या तो विषम चरणके इत्त ।] 

जिन हन्‍्दोंके चारों चरणेकि वण यो उनकी मात्राएँ 
समान हों उन्हें समकृत्त कहते हैं। जिनक्रे-पहले तीसरे 
ओर दूसरे-चोथे चरणोंकी मात्रएँ या वर्ण समान हों 
उन्हे अद्ध सम कहते हैं। जिन छन्दोंके चासे चरणों- 
की मापत्राश्नों या वर्णोक्री संख्या भिन्न-भिन्न हों उन्हें 
विषम कहते हैं ) 


गण और उनके ऋल 
हमारे आचायौंने वर्णोक्रे क्रमकों छन्दम व्यवस्थित 


दग्धाक्षर प्रयोगों 


करनेके लिये तीन तीन श्रह्ञरोकि आठ गए या श्रश्नर- 
समूह बना दिए हूँ जिनके प्रयोग और फलका विवरण इस 
प्रकार दिया गया है - 

मो भूमिः श्रियमातनोति यजलं वृद्विर चाग्निम तिम । 
सो वायु परदेशदूरगमं तब्योम्शुन्य॑ फलम ॥ 
जः सर्यों रुजमाददाति विपुल भेन्दुयंशे! निर्मलम्‌ | 
नो नाकृश्व सुखप्रदः फल्रमिति प्राहुगंणानां बुघाः ॥ 


[ श्रतत्रोध | 
गण देवता फल लक्षण 
मंगण भूमि धन 555 (तीनों गुरु ) 
नगण स्वर्ग सुख ॥]। (तीनों लघु ) 
भगण चन्द्रमा यश 5] । (गुर लघु लघु ) 
यगण जल वृद्धि ।55 (लघु गुरु गुरु ) 
जगण सूर्थ रोग ।5 | (लघु शुरु लघु ) 
रंगण अग्नि मृत्यु 5-5 (गुरु लघु शुरु ) 
सगण वायु प्रवास ]] 5 ( लघु लघु गुरु ) 
तगण आकाश शुन्‍्य 55। ( गुरु रुरु लघु ) 
गुद 5 
लघु । 


स्मरण रखनेके लिये यह सूत्र अधिक सहायक होगा-- 

यमातायजभानसलगं | 

इस सूज़में सच गणोंके नाम भी क्रमशः यगण, मगण, 
तगण्‌, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण लघु और गुरू 
आगए, साथ ही प्रत्येक गणसे प्रारंभ होनेवाले श्रक्षरकों 
लेकर उसके आगेके दो श्रक्षर मिलाकर उनकी मांत्राओंको 
देखकर जाना जा संकता है कि अघुक गणपें गुरु लघु 
मात्राओंका क्‍या क्रम है | मान लीजिए. आपको भगण 
जानना है तो ऊपरके चूत्रते मगणका बोधक “भा” ले लीजिए 
ओर उसके आगेके दो अक्षर ले लीजिए न और स। ये 
तीनों मिलकर “हुए, 'भानस' अर्थात्‌ इसमें 5। | एक गुरु 
ओर दो लघु वर्ण होंगे । 

इन्हीं नियमोंके अनुसार हमारे यहाँ अनेक कवियोंने 
अनेक्र प्रकारके छुन्दोंका श्राविष्कार किया और इन्हीं छुन्दोंमें 
कविता और गीतका निर्माण किया गया | ये छन्द एक 


माजावाले या एक धण वाले अक्षरोंसे प्रारंभ होकर ३२ 
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अर्थात्‌ छन्दोंकी शब्दावलीसे ही नहीं वरन्‌ उनको 
गति या लयसे भी रस और भाव समभनेमें सुविधा हो जैसे 
हिन्दीमैं कछुप्पप और घनाक्रीका प्रयोग घीर, भयानक और 
रौद्के लिये किया गया है। महाकवि क्षेमेन्द्रेने अयने 
सुइत्ततिलक ग्रन्थर्में छुन्दोयीजनाके संबंधमें एक विशेष 
पद्धतिकी स्थापना फी है-- 

आरस्मे सर्गबन्धस्य कथाविस्ताससंप्रहे । 

समोपदेशबृत्तान्त सन्‍तः . शंसन्त्यनुष्ठभम ॥ 

श्र'गारालम्बनोदारनायिका--रूप--वर्णनम्‌ । 
वसन्तादि तदबा च सच्छायमुपजातिभिः ॥ 
रथोद्धता विभावेषु भष्य चन्द्रोदयादिषु । 
घाड्गुण्यप्रगुणा नीतिरवंशस्थेन. विराजते ॥ 
वसंततिलक॑ भाति सहझरे वीररौद्रयोः । 
कुर्यात्‌ सगस्‍्य पर्यन्ते मालिनी द्वततालवत्‌ ॥ 
उपपन्न-परिच्छेदकाले शिखरिणो... मता। 
ओदायहचिरीचित्य-विचारे. इरिणी. मता॥ 
साक्षप्रोधधिकारे. पर पृथ्वीभरक्षमा । 
प्राबृटप्रवासव्यसने. मन्दाक्रान्‍्ता. विराजते | 
शोौयस्तवे नपादीनां शादूलक्रीडितं मतम्‌ । 
सावेगपबनादीनां वर्णने खग्घया मता ॥ 
दोधकतोटकनकु टयुक्त' मुक्तकमेव विराजति सक्तम्‌ ! 
निर्विपयस्तु रसादिषु तेघां निर्नियमश्च सदा विनियोगः ॥ 
शेषाण|मप्यनुक्तानां जतानां विषय विना | 
वैत्यिमान्रपात्राणां विनियोगी न दर्शितः ॥ 
इत्येघष. वश्यवचसां. सववबृत्त-प्रसंगिनाम । 
आअदोविभाग: सदूद्धत्तिविनिविशि विशेषविंत्‌ ॥ 

[ सगके ग्रारंममें, कथाका विस्तार कम करनेके लिये, 
उचित उपदेश और बूतान्त कहनेमें सज्जन लोग अनुष्टुपका 
प्रयोग करते हैं| उपजाति छुन्दर्म »/ गार, उसके आलम्बन 
तथा नायिकाके रूपवर्णन ओर वसन्‍्त तथा उसके अंगोंका 
वर्णन किया जाता है। विभाव अर्थातू चन्द्रोदयादे 
उद्दी पनमें रथोद्धता छुंदका और पषाड्गुण्य नीतिका 
वर्णन वंशस्थ छुन्दमें शोभा देता है। घीर ओर रोौद्रके 
मेलमें घसनन्‍्ततिलका और सके अन्त्मे द्रूत तालवाली 
मालिनीका प्रयोग किया जाना चाहिए। परिच्छेद या 
विभाजन करनेके लिये शिखरिणीका प्रयोग हो तथा 
उदाहरण रुचि और ओचित्यका विचार करनेमें हरिणीका 


प्रभोग हो। राजाओंके द्वारा श्राक्षेत, क्रांघ तथा विक्‍कार, 
श्रोर वर्षा, प्रवास तथा दुःखमें मन्‍्दाक्रान्ता छन्‍्द, राजाश्रोका 
शौर्य बणन करनेमें शादूल-विक्रीडित, श्रॉधोका वर्णन 
करनेमें खग्धरा तथा दोधक, मुक्कक सृ क्तर्योके लिये तोयक 
ओर नह टका प्रयोग होना चाहिए ] 
महाक्रवि जेमेन्द्रने कालिदासको छन्‍्दोयोजनाका 
विश्लेपण करते हुए यह बताया है कि-- 
सुबशा कालिदासस्य मन्दाक्रान्ता प्रशल्गति | 
सदश्वदमनस्येत्र कम्धोजतुरगाज्ना || 
सुवर्णाईप्रबन्धेप॒॑._ यथाध््यान-निवेशिनाम्‌ । 
र्नानामपि वृत्तानां भवत्यम्यधिका रुचिः || 
[ जैछे अ्रच्छा घुड़सवार श्रच्छी कांग्रोजीघोड़ी को अ्रपने 
वशमें करके उतपर सवारी करती है वैसे ही कालिदास भी 
मन्दाक्रान्ताको अपने वशमें किए; हुए हैं । सुन्दर वर्णवाले 
प्रबन्ध-काव्योंमिं छन्दोंका प्रयोग वैसी ही कलाके साथ 
करना चाहिए जैसे सोनेमें रतन यथास्थान जड़े जाते हैं | ] 
रीति-अन्थकारोंने काव्य-दोष गिनाते हुए हतद्चता 
नामक दोष भी लिखा है। उनका कहना है कि जो- 
जो बृत्त रसके स्वमावसे विपरीत पड़ता हो उसका प्रयोग उस 
रसके लिये करना ही हतदृत्तत्व दोप है | इसका तात्पर्य 
यह है कि रसका उन्दसे सबंध अवश्य है। यद्यपि इस 
विषयपर एक ऐसे प्रथक्‌ निवन्धकी आवश्यकता है जिसमें 
विभिन्‍न रसोके अनुगुण छन्‍्दोंकी योग्यता विस्तारके साथ 
समझाई जाय किन्तु इस समय हम केवल यही विचार 
करना चाहते हैं कि महाकबि कालिदासने अपने काबव्योंमें 
किन रसों, भावों तथा वर्णुनोंके लिये किन छन्दोंका प्रयोग 
किया है। 
छ्न्द्‌ विषय-माव या रस 
१, उपजाति--वंशवर्णन, तपस्या तथा नायका-नायिकाका 
सौन्दर्य । 
२, अतुष्ठुप- लम्बी कथाको स क्षिप्त करने तथा उपदेश 
देनेमें । 
३, वशस्थ--वीरता-प्रकरणमें, चाहे युद्ध हो या युद्धकी 
तेयारी हो रही हो। 
४, वैतालीय--करुण रसमें | 


| १. द्वुतविलम्बित--समृद्धिके वशनमें । 


६, रथोद्धता--जिस कर्मका परिणाम खेदके रूपमें परिणत 





तंवाद-पोजना 


हो चाहे वह खेद रति-जनित हो, दुष्कर्म-जनित हो 
या पश्चात्ताप-जनित हो । अ्रतणव कामनओड़ा, 
अआखेट श्रादिका वर्णन इस हन्दमें है । 

७, मन्दाक्रान्ता--प्रवास, विपत्ति तथा वर्षाके वर्णनमें । 

८, मालिनी--सफलताके साथ पूण द्वोनेवाले सर्गक्ते अन्तर | 

९ प्रहर्षिणी--हर्षके साथ पूर्ण होनेवाले सर्गके अन्त । 
यदि मध्यमें भी कहीं इसका प्रयोग है तो घहाँ भी 
दुःखकी घारातें हर्ष या हर्षकी धारामें हर्पातिरेक ही 
बर्णित है। 

१०, हरिणी जब नायकका अम्युत्यान हो या सोमाग्यका 
वर्णन हो । 

११, बसततिलका- कार्यकी सफल्नतापर | ऋतु-वर्णनमें भी 
पुरुषोंकी सफलता या ऋतुकी सफलता तभी सिद्ध हो 
सकती है जब उसका उपभोक्ता उन बस्तुश्नौका डउप- 
भोग कर रहा हो। 
इत प्रकार सफलताके लिये, प्रस्थान या प्राप्तिमें 

पुषिताप्रा, निराशाके साथ निदन्वत्तिन तोय्क, छृत्त- 
कृत्यतामे शालिनी, दुथ। वीरतागप्रदर्शनर्गें ओपच्छन्द्सिक, 
क्रीडाके वर्णनमें ( चाहे कामक्रोडा हो या अन्य ) रथो 
द्वता, संयोगसे स्व॒यं-प्राप्त विपत्ति या संपत्तिमें स्वागता 
घत्रराहटमें मत्तमयूर, प्रयश्चोंका परित्याग करनेमें नाराच 
तथा वीरता आदिक्रे वणुनमें शादू लविक्रीडितका प्रयोग 
किया गया है | 


क अभिनवभरतस्य सहसति: । 

[ श्रमिनवभरत यहाँ सहमत हैं। ] 

ऊपर ज्ेमेन्द्रने जो विवरण दिया है ओर जिन-जिन 
उन्दोमें जिस-जिस प्रकारके वर्गनकी योजना की है उससे 
ग्रमिनवभरत पूर्णत: सहमत ह किन्तु उन्दोंको संख्या 
श्रोर उनका प्रस्तार अपरिमित है। कौन कवि किस ढन्‍्दर्मे 
किस प्रकारको कविता रवे या गीत लिखे यह कविको 
व्यक्तिगत चतुरता ओर सूक्ष्म दृष्टिपर अवलंबित है | इस 
वध मनुष्पका कान सचसे अधिक प्रामाणिक है| किसी 
भी छन्दकी पढ़ते हुए कानके द्वारा दुद्यपर जिस प्रक्तारका 
प्रभाव पड़े दसे ही प्रभावके वर्शुनके लिये वह छुन्द डप- 
युक्त समझना चाहिए । छत प्रकार सगीतके शआचायोने 
विभिन्‍न रागोका विभिन्‍न रहोंके उपयुक्त बताया है वेसा 


विवेचन पिंगज्ाचार्यने नहों क्रिया और फिर जिस 


ननननतन+ज-न-जननन तन जनम ननननन-नननन मनन सन मन कनन न नमन न नननन नमन मनन निनननन लन्‍ मनन लक टिक लए 
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उदारतासे उन्होंने छन्दोंके लगभग डेढ़ करोड़ भेद गिना 


दिए हैं, उन्हें ध्यानर्म रखते हुए यह संभव भी नहीं 
था कि उनसमेंसे प्रत्येकके संबंधमें वे रसका भी निर्देश कर 
देते | ऐसी स्थितियें शन्‍्तःकरणु-प्रवृत्तिको कानके साध्यसे 
प्रमाण मानकर चलना ही श्र यरकर सिद्ध दोगां। 
हिन्दीमें जितने छन्द प्रयुक्त हुए. हैँ वे सब्र संस्छत 
पिंगलपर ही अवलंबित है इसलिये नीचे हम हिन्दीके 
सम, अर्द्धमम तथा विपम मात्रिक तथा वर्णिक छन्‍्दोंके 
लक्षण भानुके काव्य-प्रभाकरके श्राधारपर दे रहे हैं -- 
म्त्रिक सम--- 
चौपाई--चौपाईके प्रति पद्म १६ मान्राएँ होती हू 
अन्तर्थ जगण और तगणका निेध है-- 
इस जीवनका एक सहारा। राम नाम ही है भर बताग। 
राम नाम जो नित्य सुनावे | भव सागरसे बह तर जावे ॥ 
किसी साधु, सन्‍्यासी, सन्त या भिक्तु पा्मोते तानपूरे, 
चिकारे या इकतारेके साथ भजन या विरागके गीत गयवानेके 
लिये इस छन्दका प्रयोग किया जा सकता है । भैरवी, 
सोहनी तथा विहागर्म अथवा वियोगिनी रागिनियोर्थ यह 
गवाया जा सकता है। 
कुण्डल--कुण्डलक प्रत्येक पद्म २२ ( १२, १० ) 
मात्राएं होती ई, अन्त दो गुए होते हैं। 
भजले मन राम नाम, साथ दे न कोई। 
इतने दिन बीत गए, व्यर्थ घड़ी खोई॥ 
चंचल मन एक बात, मानता न कोई | 
इसके ही कारणसे, पाप-गाँठ ढोई॥ 
इस छुन्दका प्रयोग भी साधु-सत्तोंके द्वात उदवोधन 
अथवा ग्रात:शालकी जागरण-चेलामे उद-त्रेघनके लिये 
प्रयुक्त कराया जा सकता है। प्रातःकाल ते सब रागों श्रोर 
रागिनियोंमें इसका प्रयोग हो वक्ता है। 
रोला-सरोेलारम २१, १३ के विध्रामते २४ मात्राएँ 
होती हैं । किसो किसीका मत है कि इसके श्रन्तमे २ गुर 
आवश्यक हैं किन्तु अमिनवमरत यदद नहीं मानते--- 
लो छुठार तुम बाँध, गलेमें हाथ मोड़ लो 
श्रौर दुष्ब्ता छोड़, कृपयते पॉद मोड लो ॥ 
चलो रामक पास, किए सोताको आग | 
यही समझ लो नाग्य; दम्दारे 





फेरे जागे ॥ 





३२४ 





यह छन्द्‌ उपदेश या आदेश भरे पाख्य पदोंके लिये 
व्यवह्यत किया जा सकता है। गोौतोंके लिये उपयुक्त 
नहीं है । 
द्क्पाल-दिक्पालमें १५, १२ विश्रामसे २५ मात्राएँ 
होती हैं पाँचवी और सच्रहवीं मात्राएँ लघु होनी चाहिए-- 
तुम कोन हो, कहाँते आए यहाँ बताओ। 
पिछली कथा कहानी, अपनी हमें सुनाओ ॥ 
सब जान बूक कर भी, इसमें फंसे हुए हो । 
तुम शुद्ध मुक्त होकर, इसमें कसे हुए हो |। 
इसका प्रयोग भी साधु-सन्तोंकी पाव्यवाणीके लिये 
किया जा सकता है, गीतके लिये नहीं ! 
विष्युपद्‌-विष्णुपदर्मे १६ और १० के विश्रामसे 
२६ मात्राएं होती हैं। अन्त गुरु होना चाहिए-- 
यश अपयश सब मिले भाग्यते, सबका भज्ञा फरो | 
जैसे बने करो जनसेवा, भवसे शीघ्र तरो॥ 
जगमें एक स्वार्थका नाता किसका काम करें। 
सेघासे है मेवा मिलती, जीवन-मन्त्र धरें॥ 
आशीवोद, मंगलकामना और विनयक्रे लिये इसका 
प्रयोग किया जाना चाहिए । 
गीतिका -गीतिकामें ९४, १२ के विश्राम से २६ 
मत्राएँ होता हैं | अन्तमें लघगुरु होते हैं तथा तीसरी, 
दसवीं, सत्रहवीं ओर चोबीसर्जी मान्राएँ सदा लघु होती हैं -- 
है प्रभो रघुबीर अपनी भक्ति मुझको दीजिए । 
शुद्ध करने. मन हमारा, पाप सच्च हर लीजिए ॥ 
आपके पदपझमें मन, भंग बनकर जा बसे। 
मुक्त होकर यह न भवके पाशर्मे फिर जा फंसे ॥ 
प्राथनाके अतिरिक्त, तर्जना, ललकार, विवाद, चुनोतीके 
लिये भी प्रयोग किया जा सकता है | 
सरसी-पतरसीमें १६, ११ के विश्रामसे २७ 
मात्राएं होती हैं | श्रन्तमें गुरु लघ होना चाहिए-- 
मुझपर दया करो हे भगवन्‌ ! घट-घट-ज्यापी आप | 
कैसे मैं चरणोंमे पहुँच, मनमें मेरे नाथ। 
शरणागतके रक्षक हो बस, यही भरोसा आज | 
अबकी बार न यदि तर पाया, होगा बड़ा अकाज | 
अत्यन्त विनयके लिये इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, | 
सार--सारमें १६, १२ के विश्रामसे शृ८ मात्राएं 
होती हैं। श्रन्तमें दो गुरु होते हैं-- 


अधिनवनोव्यशा ख् 


परम मनोरम राम नाम है, इस रसना की वाणी | 

जिसके जपनेसे होता है, मुक्त पातकी ग्राणी। 

शंकरने सब्र रामचरितको, मथकर इसे निकाला। 

हनूमानने. यही बनाई, अपने उरकी माला । 
स्थान, वस्तु व्यक्ति या घथनाका वर्णन करनेके लिये इसका 
प्रयोग करना चाहिए । 

हरिगीतिका-हरिगीतिकामें १६, २ के विश्रामसे 
२८ मात्राएं होती हैं | अन्तमें लघगुरु होना चाहिए । 
पाँचवीं बारदवीं, उनन्‍नीसरवी ओर छव्बीसवीं मात्रा लघु 
होती हैं-- 
तुमने रची किसके लिये यह कल्पना महिमामयी | 
सत्र जीव आकर व्य्थ फँसते, उलभते करुणामयी । 
यह फन्‍द श्रपना तुम समेटे, और इतना काम हो। 
मुक्त हों सतत आपका मी, सुयश और सुनाम हो ॥ 
प्रार्थना तथा कथा-बरण नर्मे इसका प्रयोग वांछुनीय है। 

चवपैया--चव्पैयामें १०, ८, १२ के विश्वामसे ३ . 
मात्राएँ होती हैं | अन्तमें एक सगण”ः और गुरु हो तो 
अच्छा है-- 
भे प्रग/ कृपाला, दीनदयाला, कौसिल्या-दहितकारी | 
हर्षित महतारी, मुनिमनहारी, अदुशुत रूप निद्दारी | 
लोचन श्रमिरामा, तहुघनश्यामा, निज ऋयुध भ्रजचारी | 
भूषण बनमाला, नयन विशाला शोभातिंधु खरारी ॥ 
देवस्तुति या बणनमें इस छुन्दका प्रयोग हो सकता है। 

शोकहर-- शोकहरमें ८, ८, ८, ६ के विश्वामसे ३० 
मात्राएँ होती हैं! अन्त गुरु होना चाहिए-- 
मैं बहु दीना, सब शुणहीना, करिश्र अधीना निज चरणा | 
मम मत्ति भोरी, कहाँ बहोरी, लखु मम ओरी जगतरणा । 

श॒नसेये, मुहिं अपनेंये, अच्र न घिनये भयहरणा | 
जय जय शंकर, जय जय शंकर, जय जय शंकर, तव शरणा । 
आत्त या करुण पुकार तथा दैन्यपूण' कष्ठ -निवेदनके 
लिये इसका प्रयोग होना चाहिए । 

बीर--बीरमें ८, ८, १८ के विश्वामसे ३१ मात्नांएँ 
होती हैं। अ्न्तमें गुरु लघु होते हैं | वीरतापण' काव्योंमें 
इसका प्रयोग क्रिया जा सकता है। अल्हा इसी ढंगपर 
गाया जाता है-- 
सुमिरि भवानी जगदंबा को, श्री शारदका चरन मनाय। 
आदि सरस्वात तुमको ध्यावों, माता कंठ बिराजो आय ॥ 
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सैबाद-योजनो 








जोति दखानो जगदंवा कै, जिनकी कन्ा वर्रन ना जाय | 
शरदचन्द्‌ सम आनन राजै, श्रति छुबि अंग अंग रहि छाय | 
त्रिअंगी--त्रिभंगीमें १०, ८, ८ और ६ के विश्रामते 
३२ मात्राएं होती हैं। इसमें जगणका निषेघ है और अन्‍्तमें 
शुरु होता है। हास्यस्समें हास्यात्यक वर नके लिये इसका 
प्रयोग उचित है । थ् 
रावणक्रों मारा, बलिको तारा; दानव-गणकों नष्ट किया। 
देघोंकों लेकर, सागर मथकर, अमृत सारा बाँट दिया ॥ 
-वसुदेवनन्द्‌ हित, शेष-तल्य तज, ब्रजमण्डलम जन्म लिया। 
उस पालक हरिने बालक वनकर, दशरथका कुल्ल पूत किया |) 
दुर्मिल्-दुर्मिलमें १०, ८, १४ के बिश्रामसे ३२ 
मानाएं होती हैं। जगणका प्रयोग नहीं होना चाहिए तथा 
अन्त सगण ओर दो गुरु होने चाहिएँ। प्रार्थना और 
विनयके लिये इसका प्रयोग हो सकता है । 
जे जय रघुनन्दन, असुर त्रिहंडन, कुलमंडन यशके धघारी | 
जनमन सुखकारी, विषिन-त्रिहारी, नारि अहिल्यहिं सी तारी ॥ 
शरणागत आयो, ताहि बचायो, राज तिर्माषनकों दोनों । 
दशकंध-तिदारी, पंथ-सुधारी, काज सुरन जनको कीनों ॥ 
मात्रिक सम ( दंडकरू ) 


करखा -करखामे ८, १२, ८, ९ की यतितते ३७ 
मान्राए होती है। अन्त यगण होता है। वीरतापूण 
या उदात्त पराक्रमकी प्रशंसाके लिये इसका प्रयोग होना 
चाहिए | 
नमी नरखिंद बलवंत नरसिंह प्रभु, संतहित काज,अवतार धारो | 
खम्भते निकसि भ्‌ हिस्नक़श्यप रथ्क दे नखन सों संविदारो || 
ब्रह्म रुद्रादि, सिर नाय जय जय कहत, भक्त प्रह्मादको गोद लीनों 
प्रीति सें चाढ़ि, दैँ राज सुख साज सत्र, वारायण॒दासको 

अभय दोनो । 
यदि २०, १७ पर यति मानी जावे ते| पद हंसाल दंडऋ 
कहलायगा । 

भूलना--कूतनामें १०, १९०, ०, ७ के विश्रामसे 
३७० मात्राएं होती हू । इसमें भी अन्तमें यगण होता है-- 

त शुर्णोकी प्रशंधाके लिये इसका प्रयोग होना चाहिए | 
जयति हम बालिका, असुर कुल घालि का, 


केलिका मालिका उसुर्स हेतू | 
छग्म्॑न हेस्‍सकोी अम्ब जागदंबिक्े, 
आयप्रिय-उल्लमा इप्मक़ेतू ॥| 





खनि घन-घान्यकों, 
दानि शुभगाग्नना-सुत-निरेतू । 
भुक्तिमुक्तियदे, वाणि महारानी, 
प्रणतः ईश्वरी कहूँ शरण 


सिद्धि ओ ऋद्धि सुख, 


दे £तू॥ 


मात्रिक अद्भ सम 


बरवं--तरवैके पहले और तीसरे चरणमें बारह 
बारह मात्राएं होती हैं तथा दूसरे श्रोर चोथे में सात- 
सात | अन्तमें जगण होता है | » गार तथा करुण ब्णनोंमें 
यह अत्यन्त सुन्दर लगता है । 
चाम श्रग शिव शोभित शिवा उदार | 
सरद-सुवारिद में जनु तड़ित भिह्दर | 
इसे भ्रुव और कुरंग मी कहते हैं । 
दोहा-दोहेके पहले और तीसरे चरणमें तेरह तरह 
ओर दूसरे तथा चोथे चरणमें ग्यारह-ग्यारह मात्राएँ 
होती हैं। विषम चरणोंके आदिमें जगण नहीं होना 
चाहिए। अन्तर्म लघु होता है -- 
श्री रखुत्रर राजियनयन, रमारमण भगव्रान। 
धनुप-त्राण घारण किए, बसत्तहु सु मम्र उर आन ॥ 
इसका प्रयोग सन्न स्थानोंमें किया जा सकता है । 
सोरठा-तोरठेके विपम चरणोंमें ग्यारह-ग्यारह श्रौर 
सम चरणुमें तेरह तेरह मात्राएं होती हैँ।सम चरणों 
जगणका निषेध है। सोरठा दोहेका उलय होता है--- 
भाख्यों जाकों पोव, भेद न तामतो नाखिए। 
जो वह माँगे जीव, तनमें नेकु न राखिए | 
इसका प्रयोग उपदेश, उदाहरण, निर्देश, व्यंग्यात्मक 
क्रथन तया विशिष्ट लक्षणु-प्रदद्यनमें करना चाहिए | 
उल्लाज्ञा-उल्ज्ाज्ञाके विषम चरणंमिें पत्रह श्रौर 
सम चरणुमें तेरह-तेरह मात्राएँ होती ई--- 
कह कत्रित कहा त्रिन दंचिर मति,मति सुकद्दा बिन ही विरति | 
कह जिरत्तिउ लाल शुगलके, चरणनि द्ोव जु प्रीति अति ॥ 
यह प्रायः छप्रवर्मे वरतापूर्ण बर्णनोंमें श्रधुक्त दवताई। 


मात्रिक विव--.- 





कुण्डलिया-में ६ चरण होते हँ। पहन एक 
दोहा होता है, उत्तके पश्चात्‌ एक राचा। प्रल्वेक चरग्णुप्रे 


२४ मात्राएं होनी चाहिए तथा प्रत्येक चस्ण॒का शादि 


शरद 





अन्त एक सा होना चाहिए । इसका प्रयोग प्राय: भी लघु होता है। अन्य वर्णोंके लिये कोई नियम नहीं 


अन्योक्तिमें तथा नीति-निर्देशक्रे लिये करना चाहिए-- 
दोहा रोला जोरिकै, छेपद चोबिस मत्त। 
आदि अन्त पद एक सो, कर कुए्डलिया सत्त |] 
कर कुंडलिया सत्त, मत्त पिंगल धरि ध्याना। 
कविजन-वाणी सत्त, करे सबको कल्याना ॥| 
कह पिंगलकोी दास, नाथ जू मो तन जोहा । 
उन्दप्रभाकर माहिं. लसें, रोला अर दोहा।॥ 
अमृतध्यनि-- अमृतध्वनिका प्रयोग घीररसके घर्णनमें 
होता है किन्तु इसमें शब्दोंके विषम मेलसे अर्थ अस्पष्ट 
हो जाता है। फिर भी चमत्कारपूर्ण, वीरतापू्ण वणनमें 
इसका प्रयोग हो सकता है। 
अमृत घुनि दोहा प्रथम, चोजिस कल सानन्द | 
आदि अंत पद एक घरि, स्वच्छ्चितरचठन्द ॥ 
स्वच्छज्चितरचठन्द-ध्वनि लखि पदहुद्दलि धरी। 
साजनमकतिवाजज्ञझमक, सुजामम्मद्धरि ॥ 
पहुडरि सिर विद्जत, कर शुद्धध्वनि गुनि। 
वित्तत्यिर करि सुद्धि दरि कह यों अमृत घुनि॥ 
छुप्पप--छप्पयर्म ६ चरण होते हैं | श्रारम्भके चार 
चरण रोलाके श्रोर अन्तके दो उल्लाज्ञाके। बीरता-पूर्ण 
वर्णनके लिये इसका प्रयोग किया जाय | 
शेलाके पद चारि, मत्त चोबींस घारिए। 
उलल्‍लाला पद दोय, अंत माही सुधारिए ॥ 
कहूँ अ्रद्वाइस होई, मत्त छब्म्रिस कहूँ देखों। 
छप्पयके सब भेद, मीत इकहत्तर लेखों ॥ 
लघु गुरुके क्रमतें मई, बानी कवि-मंगल-करन । 
प्रगट कबितकी रीति भल, भानु भए पिंगलसरन || 
इनके प्रयोगका वर्णन हम पीछे संस्कृत छन्दःशास्त्रके 
प्रकरणमें कर आए हैं। 
विद्य न्माला--इसमें ८ वर्ण होते हैं--दो मगण 
ओर दो गुरू-- 
मोमे गंगा थारो भक्ति | बाढ़े ऐसी दीजै शक्ति ॥ 
थारी बारी पीचीजाला | देखे लाजै विद्य न्माला ॥ 
अनुष्टुपू--इसके चारों चरणोंमें पॉचवाँ वर्ण लघु 
शऔर छठा वर्ण गुरु होता है । सभो चरणोंमें सातवाँ वर्ण 
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होता --जैसे रामचरितमानसमें | 


वर्णानामर्थ-संघानां, रसानां. छन्दसामपि | 

मंगलानां च कर्तारो, पनन्‍्दे वाणी-विनायकौ । 

चम्पकमाला--चम्पकमाज्ञामें १० वर्ण होते हैं-- 
एक भगण, एक यगण, एक सगण तथा अ्रन्तिम वर्ण 
गुए होता है-- 


भूमि सगी ना मान दथा हीं । कृष्ण सगो है या जग माहीं || 
ताहि रिमेंये ज्यों त्रजवाला। डारि गलेमें चम्पकमाला ॥ 


इन्द्रवजञा- इसमें ११ वर्ण होते हैं, दो तगण, एक 
जगण और श्रन्तमें दो गुरुू-- 
गोष्ठे गिरि सव्य करेण घत्वा रष्टेन्द्रवजाहति मुक्तबृष्टों ॥ 
यो गोकुलं गोपकुलं च सुस्थं, चक्रे स नो रक्षठु चक्रपाणिः || 
उपेन्द्रबज्ञा--उपेन्द्रवज्ामें. भी ११ वर्ण होते हैं, 
जगण, तगण, जगण ओर दो गुरु-- 
त्वभेव, माता च पिता स्वमेव । त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव ॥ 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव | त्वमेव सबे मम देवदेव | 
दोधक-- दोधकमें तीन भगण और दो गुरु होते हैं-- 
भागु न गो दहि दे नंदलाला । पारिए गहे कहतीं ब्रजवाला | 
दोघ करें सब आरत बानी । या मिसि ले घर जायें सयानी | 
देव | सदोध कदम्तर तलस्थ | श्रीधर तावक नाम पद से ॥ 
कंठतलेडसुविनिर्गमकाले । स्वल्पमपि क्षणमेष्यति योगम्‌॥ 
भुजंगी-भुष्गी छन्दर्मे तीन यगण और लघु गुर 
होता है-- 
यचौ अन्तर्म यान कै शंकरा | सती नाथ सों नानुकंपाकरा॥ 
करंगे कृपा शीघ्र गंगा धरा । झुजंगी कपाली त्रिशूलंधरा ॥ 
वंशस्थविर--इसमें '२ घर्ण होते हैं--जगण, 
तगण, जगण ओर रगण-- 
जुती जुसपै निज पंथव भावती ॥ 
सुती कह्वेँ गति नीक पावती ॥ 
प्रथा ज़ु॒वंशस्थ विलंधि धावती । 
नसाय तीनों कुलको लबावती ॥ 
तोटक--तोय्क भी १२ वर्णोंका बत्त है किन्तु इसमें 
चारो सगण होते हैं- 
ससि सो सखियाँ जिनतो करती। 
हुक मंद न हो पग त्तो परतीं॥ 
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हरिके पद अंकनि दढ़न दे । 
छिन तो ठक लायथ निद्ारन दे॥ 
जयराम सदा सुखधाम हरे । 
रुनायक सायक्र चाप, घरे 
भव वारण दारण सिंह प्रभो। 
गुण सागर सागर नाथ विभो ॥ 


स्रग्विणी--१९ वर्णोंके इस वृत्तमें सभी रगण 
हेते हैं-- 
रार री राधिका श्याम सों क्‍यों करे। 
सीख मां मान ले मान काहे धरे॥ 
चित्र. सुन्दरी क्रोध ना आनिए | 
खग्विणी भूर्तिको कृष्णकी धारिए ॥ 
भुजगप्रयात---सुजंगप्रयातमें. चारों 
होते हैं-- 
याचों में प्रभूतें यही हाथ जोरी । 
फिरे आपुर्त ना कर्बों बुद्धि मोरी || 
भुजंगप्रयतोपणमा चित्त जाको । 
जुरे ना कदा भूलि के संग ताको॥ 
सुन्द्री--सुन्द्रीमें नगण, भगण और रगणका क्रम 
रहता है-- 


नभ भरी विधु भातन आगरी। 


यगणु 


सुख प्रभा बहुभूषित नागरी॥ 
भजन जो सखि बालसुकुन्द री। 
जंगन सोहत यद्यपि रुन्दरी ॥ 


नवमालिनी--इसमें नगण, जगण, भगण, और 
यगणके क्रमसे १२ वर्ण होते हैं--- 


निजभय छाॉडि चौन्ह इनु लीजैे | 
अ्रहि मह्वि नाथ आजु बलि दोजै॥ 
किमि हनु तो प्रवेश इहि काला | 
प्रम॒ नवमालिनी सुमन माला ॥ 
राग-तेरह बरणोंके इस वृत्तर्म रगण, जगग, रगण, 
जगण और गुरुका क्रम होता है-- 
रेजरा जगौ न नींद गाढ सोय रे | 
पाप देह मानुपी न जन्म खोड रे ॥ 
एेँ अनंद राग जासु मुक्ति पाउरे | 
राम राम राम राम राम गा रेत! 


३२७ 
चसन्तत्तिज्षका-इसमें चोददइ वर्ण होते हैं, गण, 
भगण, दो जगण और दो गुरु-- 
तें भोज जोग गुनि के कहु लाम हानी । 
यों मंजु बात सुनि के कह दैव-शानी ॥ 
ह्दों है सुदानि जग पे लदद विश्ञ माँगे | 
हों स्व॑सन्ततिल्षका लखि मोद पारो ॥ 
वासन्ती--बासस्तीमें मगय, तगण, नगण, मगण 
और दो शुरुके ऋ्रमसे वर्ण होते हैं -- 
माता! नो में गंग! चरण तोरे भेकाला ! 
नासी वेगी दुःख विपुल थ्रोरे जंजाला ॥ 
जाके तीरा राम पहिर भूर्जकी छाला। 
भूकन्याको देत सुमद वासन्तीमाला ॥ 
मालिनी--मालिनीमें दो नगण, एक मगण और 
दो यगण होते है-.. 
न नमिय यह घारों पार्थ | शिक्षा सुधन्या | 
कत्हँ तजि हमारी मालिनी मूत्ति श्रन्या। 
जिनकर यह नेमा मित्र में देखि पातों । 
तिन हित सत्र काम छाॉँड़ि फे शीघ्र धावी ॥ 
चामर--चामरमें रगण, जगण, रगण, जगण और 
रगणके क्रमसे १५ पर्ण होते हैं-- 
रोज रोज राधिका सखीन संग जाइ के | 
खेल रास कान्ह संग चिच हर्ष लाइ के॥ 


बॉसुरी समान बोल सप्त ग्वाल गाइ कै। 
कृष्ण ही रिकावही सुचामरे इलाइके | 


सीता--सीता में रगण, तगण, यगण, भगण श्र 
रगणके क्रमसे १५ वर्ण होते हैं-- 


रेतु माया रंच हूँ जानी न सीता राम की। 
हाय क्यों भूलो फिरे ना सीक्ष मेरी काम की |] 
जन्म बीता जात मीता अन्त रीता बाबरे। 
राम सीता राम सीता राम सीता गावरे || 
पं वचासर--१६ दवर्णोंके इस जृत्तमें जगण, रयण, 
जाय, रगण, जगण ओर मुदका क्रम होता है... 
जु रोज रोज गोपतीय कृष्ण संग घावती। 
चुगीत नाथ पाँच सो लगाव चित्त गावती ॥ 
कत्नी खवाब दूध ओर दही इसे रिन्कादर्ता | 
सुधन्व 


छॉडि लाज पंच चार्मर हलावतीं। 


इश्८ 





.शिखरिणी--शिखरणीमें (७ वर्ण यगण, मगण, 
नगण, सगण, भगण और लघु गुरुके क्रम से होते हैं-. 
यमीना सो भोला, गुनत जु पिए मोह मदि्रि। 
महापापी पावें, अधम गति जानो श्रुति गिरा॥ 
यमी को सम्भू सो, जिन मदन जील्यो भट यहाँ। 
जब्ै कीन्हें ध्याना, गिरि शिखर नीके बट छुट्टाँ॥ 

मन्दाक्रान्ता - इसमें मगण, भगण नगण दो तगण 
और दो गुरु होते हैं-- 
मोभा नीति तगि कहदत क्यों, ! अशता रे अजाना। 
सर्व व्यापी समुझि सुह्दिं जो, आत्मज्ञानी सुजाना। 
मेरी भक्ती सुलम तिहिं को, शुद्ध है बुद्धि जाकी। 
मन्दाक्रान्‍्ता करत सुहिको, धन्य है प्रीति ताकी॥ 
चद्वरी-चश्चरीमें १८ वर्ण रगण, सगण, दो जगण, 
भगण और रगणके क्रमसे होते हैं-- 
री सजै जु भरी हरि गुण से रहे नित वाणि तू। 
आओ सदा लहमान संत समाजर्म जग माँहि तू॥ 
भूलि के जु बिसारि रामहिं आनको गुण गाइ है। 
चम्पके समना हरीजन चच्चरी मन भाई है॥ 
शादू लविक्रीड़ित --इसमैं १९ वर्ण मगण, सगण, 
जगण, सगण, दो मगण ओर गुरुके क्रमसे होते हैं-- 
मोसों जो सत तू गरूर तजि के पूछे मतों ज्ञान को। 
कैहों मैं मज ले विदेहतनया तासों बड़ो आन को॥ 
शक्ती आदि अकंध्य जासु महिमा राखें बचा पीडिते। 
संहास्थो जन लागी दुष्ट असुरै शावू ल-विक्रीडिते ॥ 
गीतिका-सगीतिकामें सगण, दो जगण, मगण, 
रगण, सगण और लघु-गुरुके क्रमसे २० वर्ण होते हैं-- 
सज जीभ री ! सु लग सुह्ठी सुन यो कहा चित लायके | 
नय काल लक्ष्मण जानकी सह रामकोी नित गायके ॥ 
पद्‌ मो शरीरदिं राम के सुचि घाम की लग धावहू । 
कर चीन लें अति दिन हों नित गीत कान सुनावहू ॥ 
लग्धरा-खग्घरामें २१ घए्ण मगण रगण, भगण, 
नगण और ३ यगण के क्रम से होते हैं-- 
मारे भौने ययू यो, कहहु सुत ! कहाँ ते लिए आवते हो। 
मा का आनन्द आजी, ठुम फिरी फिरिके, माथ जो नावते हो 
बोले माता ! विलोक्यो, फिरत सह चमू वागम खम्घरे ज्यों । 
काढ़ी मालाउछ मारे विपुल रिपु बली, अश्व लो जीतिके ज्यों 
सद्रि--इसमें ७ मगण और अन्तर्म गुर होता है-- 


अभिनव नात्यगांस 





मासत गोौरि गुसाँइन को वर राप धनू दुइ खंड कियो। 
मालिनकोी जयमाल,गुहों हरि के हिय जानकी मेलि दियो ॥ 
रावण की उतरी मदिरा, चुप चाय पयान ज्ु लक कियो। 
राम बरी सिय मोद भरी नम में सुर जै ज्यकार कियो ॥ 
मत्तगयन्दू--इसमें ७ भगण ओर दो गुरु होते हैं--- 
भासत गंग न तो सम आन, कहू जगमें मम पाप डरेया | 
बैठि रहे मनु देव सबै, तजि तो पर तास्न भारदिं मैया ॥| 
या कलि में इक वूहि सदा, जनकी भव पार लगावति नेंबा । 
है तु अरी | जग केहदरि सी अघ मत्त गयंदहिं नास करेया ॥ 
वर्णिक अद्भेसम 
पुष्पितोग्रा--इसके विषम चरणोंमें दो नगण, एक 
रगण और एक भगण होता है तथा सम चरणोंमें एक 
नगण, दो जगण, एक रगण ओर एक गुरु होता है-- 
प्रभु सम नहिं अन्य कोई दाता। 
सुघन जु ध्यावत तीन लोक ब्ाता ॥ 
सकल असत कामना. विद्ाई। 
हरि नित सेवहु मित्त चित्त लाई॥ 
वशिक्ष विषम 
उद्गता--उद्गताके पहले चरणमें सगण और 
लघु, दूसरेमें नगण, सगण, जगण और गुरु, तीसरेमें 
भगण, नगण, जगण ओर लघु गुरु ओर चौथे चरणर्मे 
सगण, जगण, सगण, जगण ओर गुरु होता दै-- 
सत्र॒ त्यागिए.. असत्‌ कामा। 
शरण गहिए सद्य हथी॥ 
दुःख भव जनित जाँप्र यरी। 
भजिए अहो निशि हरी हरी हरी ॥ 
इसका तात्पय यही है कि छुन्द्‌ की * गति भाव के 
साथ चलनी चाहिए. और यह भाव छुन्द पढ़ने से ही 
तत्काल स्पष्ट हो जाता है। आजकल बहुत से कवि इस 
विषय में बड़े उदासोन ओर असावधान हैं जिसका 
परिणाम यह हैं कि काव्य के पपन और श्रवण से हन्द 
की गति के कारण जो काव्य-ध्यनि व्यक्त होनी चाहिए 
वह नहीं हो पाती | 
इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह है कि प्रतिदिन 
नये नये संगीताचार्थों और गवैयोंके द्वारा गीतोंकी 
लगगोंके इतना रूप निकले हैं और निकलते जा रहे हैं 





पंबाद-योजना 
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कि कवि या नाटककार अपने थुगर्म प्रचलित लर्योको 
ही श्रपनें गीतोंकी डेक्का आधार मानकर चलता है 
क्योंकि वही लय-टेक उन युगके मनुष्योंकी झचिको 
पुष्ठ और तुष्ठ करती रहती है अतः इस सम्बन्धर्म न तो 
यही नियम बनाना उचित है कि अ्रम्ुक छुन्दका श्रमुक 
रस या विषयके वर्णनोंमें प्रयोग हो और न यही कह्म 
जा सकता है कि केवल इतने ही इहन्दोंमें कविको 
कविता या गीत लिखने चाहिएँ | इस सम्बन्धमें नाटक- 
कार या कविको यद स्वतन्त्रता अवश्य देनी चाहिए कि 
वह नये उन्दका भी श्राविष्कार करे किन्तु यह प्रतिबन्ध 
भी होना चाहिए कि उसकी शब्दावली तथा गति निश्चय- 
पूर्वक रस श्रोर भावके अलुकूल द्वो। इसके अ्रतिरिक्त 
नाटककारको--यदि बह संगीतशास्षका पंडित हो तो-- 
रागका निर्देश कर देना चाहिए किन्तु उसकी सरगम 
नहीं देनी चाहिए.। सरगम बॉघनेकी स्वतन्त्रता संगोत- 
कारकों ही मिलनी चाहिए। ४ 
श्रन्य देशों छन्दकी योजना--- 

संसारमें कोई भी देश नहीं है जहाँ भाषाका प्रयोग 
कविता या गीतके रूपमें न होता आया हो झोर यह प्रयोग 
इतने प्राचीन कालसे होता चला आया है कि किसी देशमें 
प्रामाणिकताके साथ यह नहीं कहा जा सकता कि उन्दका 
प्रयोग कब्से होने लगा है। कुछ विद्वानोंका तो यह 
विचार है कि भाषाका प्रारम्मिक रुप छुन्दोबद्ध हो था, 
क्योंकि लिखनेको सुविधाएँ उस समय प्राप्त नहीं थीं, 
गद्यको स्मृतिसिद्ध रखना सम्भव नहीं था, इसलिये अनिवार्य 
रूपसे सम्पूर्ण सुरक्षित रक्खा जानेवाला वाढमय छन्दोवद्ध 
ही था और इसके अन्तर्गत काव्यके अ्रतिरिक्त आयुर्वेद, 
गणित और ज्योतिष जैसे विषय भी सम्मिलित ये | इसी- 
लिये यूनानी दाशंनिक श्ररस्तूने काव्यकी परिभाषा चताते 
हुए यह संकेत कर दिया था कि केवल पचचद्ध कर 
देनेसे कोई रचना कविता नहीं कही जा सकती। 

विभिन्‍न देशर्मि जिस प्रकारते छुन्दोह्द रचनाएँ 
होने ल्गी उनमें अन्तर केवल इतना द्वी था हि किसोमैं 
लय प्रधान होने लगा और एक दी स्वर लयहझी रदाके 
लिये दूर तक खींचा जाने लगा, किसीमें शब्दोंके बीच- 
दीचमें मौन रहकर मात्रा और तालकी गति ठौक कर ली 
जाने लगे और किसीमें कुछ अ्रघिक माज्रावाले शब्दोंको 

डर 


शीघताके साथ कहफर कम मानाश्रोंमें ही बॉघकर उच्यरित 
कर लिया जाने लगा किन्तु संत्कृत छन्‍्दोंमिं ये सत्र 
अव्यवस्थित नियम नहीं हैं। उसमें शब्दोंकी मात्राएँ इस 
क्रमसे वँधी होती हैँ कि न तो किसी अक्षरको अनावश्यक 
रूपसे लम्बा करके उसकी मात्रा पूरी की जाती है न 
मौन रहकर शब्दोके दारिद्रयका परिचय दिया जाता है 
ओर न थोड़ी मात्राश्रोंमें श्रघिक शब्दोंको निकालनेका 
नर-कुण्डली न्याया सिद्ध किया जाता है। यूरोपीय 
लेखकोंने छन्‍्दके तीन अंग बताए हैँ--एक तो यह कि 
-गुरु और लघु या लम्बे और छोटे मात्राक्षरों या ध्वनि- 
मात्राश्रों (सिलेत्रल) को एक विशेष क्रमसे इस प्रकार रक्‍्खा 
जाय कि वे एक विशेष नियमसे अपनी श्रावृत्ति करके 
छुन्दका एक रूप बना लें, दूसरा यह कि इस प्रकारके 
विभिन्‍न रूपेके कई पद बनाकर एक विशेष छुन्दका रूप 
घारण कर लें ओर त्तीसरे, इन सच्चे विभिन्न प्रकारके 
रूपोके! मिलाकर छुन्दकी एक विशेष गति निर्धारित कर 
लो जाय। इनमेंसे पदलेको अंग्र जीमें केडेन्स, दूसरेको 
ग्रूपिंग और तीसरेको मेजर कहते हैं | इसका तालय॑ यह 
है कि ध्वनि श्रोर मौनके सापेक्ष्य प्रधान्यके एक विशेष 
क्रमिक रूपको ही छनन्‍्द कहते हैं | हम ऊपर कह आए ई 
कि यूरोपवाले अपने उन्दोंमिं मात्राचरोंके अ्रमुतार छन्दया 
रूप निर्धारित करते हैं | एक पंक्ति लीजिए-- 
फ़ल फ़ैदम फ़ाइव दाइ फादर लाइज्‌ 
इस पंक्तिको यदि हम छन्दके ध्यनिमात्रा न्यायपे 
विश्लिप्ट करें तो वह इस प्रकार अंकित किया जा सकेगा--- 
फ़ुल फ़े दम्‌ फ्राइव दाई फ्रा दर लाइज 


किन, अन्‍म»»-++ ७. 3 की... सा +ममवाथ, जननी 0... 2०3००पकफ, 


हमारे छनन्‍्दः शास्त्रके अनुसार इसे हम मात्रा-संकेतो में 
इप प्रश्नर लिखेंगे-- 

॥ 5।5]5]5 

यदि इसके श्रनुसार दर्मे दिन्दीमें छनन्‍्द 
तो उसका एक चरण इस प्रकारका होगा-- 

अचछा चली गयी कहीं 

किन्तु उसके वास्तविक लबका रूप होगा -- 

किसके दमसे इसका इम है। 
क्योंकि श्रत्रेजी छउन्दके अनुसार लघ॒में भी छई 
अक्षरेत्न समावेश दो उकठा है और दोधमें भी इसी 


इक डक 


कक बी ्स 
प्रकार कई अक्षर आरा सक्ते ६ | बदों लबझी 


बनाना हो 


+ 
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हस्वता छन्‍्दकी घिभिन्‍न ध्वनिमात्राओंको हस्व या दीघ 
पढ़ने के ढंगपर अवलम्बित है, बर्णों या मात्राओंकी गिनतीपर 
नहीं | यही बात यूरोपकी अन्य भाषाओंके सम्बन्धर्मे भी 
है। जापानी भाषामें, जहाँ ध्वनिका कोई भी एक तत्व 
अधिक दीघताके साथ या बलके साथ प्रयुक्त नहीं होता 
वहाँ केवल एक ध्वनिमात्राकी श्राइत्ति. दी होती है और 
उसीके सहारे किसी पद्यकी ध्यनि-मात्राएँ गिन ली जाती हैं । 
चीनमें ध्वनियोंका आरोह-अवरोह इतने अधिक प्रकारका 
है कि वहाँ पथकी बनावटके लिये किसी ध्वनिका आरोह 


या अवरोह ही श्रथवा उसका उदात्त या स्वरित रूप ही 


ध्वनिमात्राके रूपमें पद्यकी रचनाके लिये उपयुक्त समझ 
लिय जाता है। 


यूरोपके प्राचीन लेखकोंने छन्दकी प्रकृति और उसके 
उद्दे श्यकी व्याख्या करते हुए छन्दकी निम्नलिखित 
परिमाषाएँ बताई हैं-- 
एक--एक प्रकारसे एक-एक कर चलनेवाली ध्वनियोके 
समूहको छुन्द कहते हैं । 
दो - नियमित अवकाशपर एक प्रकारकी था परस्पर 
मिलती हुई ध्यनियोंकी आइत्तिको छुन्द कहते हैं । 
तीन--छुन्द वह रीति है जिसके द्वारा दो अ्रवधियोंके 
शब्द एक प्रकारसे ध्वनित किए जायें। ( अरस्तू ) 
चार---एक जैसे ध्वनिसमूहोंकी आइत्ति ही उनन्‍्द है। 
(ब्लेयर) 
पाँच--दो पद्चोंके अन्तमें दो ध्वनिमात्राओंकी मिलती 
हुई एकसी ध्वनिवाले पदको छुरद कहते हैं । ( शृत्से ) 
छ$-एक प्रकारसे व्यवस्थित ध्वनिवाली मात्रा« 
ध्वनियोंकी विशेष क्रमसे रखनेको छुन्द कहते हैं । 
( एडविन गेस्ट ) 
उपयुक्त सभी परिभाषाओंमें कोई तात्विक मिन्‍्नता 
नहों है किन्तु इन सचने अपनी परिमाषाओंम यह बतानेकी 
चेष्ट नहीं की कि इन सच प्रकारकी माचरा-ध्वनियोंकी 
आदति करने या एकसे ध्यनि-समूहोंकी एक विशेष रूपसे 
सजानेकी आवश्यकता क्यों पड़ गई, उससे लाम क्या हुआ 
या मनुप्यके मानसको और उसके बुद्धि तत्वकों इस प्रकारकी 
व्यवस्थाने किस प्रकार उल्लसित या प्रभावित किया। 
ऐेह्सेन्ए *८| लेखकॉने थोथी परिमाषाके फेरमें न पड़ 


अभिनवनात्यशास्र 








कर यह भी व्याख्या करनेका प्रयत्न किया है कि छन्‍्दका 


कार्य क्या है। इन सब लेखकोंने छन्दके दो प्रधान कार्य 
बताए हैं--- 


एक--छन्द स्वतः सुन्दर होता है | भाषा मानव- 
जीपनका अत्यन्त ललित ओर मनोहर तत्व है । उसके 
प्रत्येक श्रशर्में उसकी विशिष्ट मोहकता होती है | समुचित 
अन्तरपर यदि इस प्रकारके श्रश बारत्रार आते रहें तो वे 
सहसा अपने ध्वनि-सौन्दय और भाव-सौन्दर्यसे हमारे मन 
ओर ध्यनको श्राद्ृष्ट करते रहेंगे। वे ही अंश यदि 
गद्यमें साधारणत:ः एक बार कहकर पार कर दिए जाय॑ तो 
वे श्रत्यन्त शीघ्र इमारी स्मृतिसे मिट जाते हैं| यही कारण 
है कि गोतकी टेक और कविताके पद दोहराने और तेहरानेकी 
प्रथा अमीतक गायकों ओर कपियोंमें चली आती है । 
अतः छन्दर्मे केवल अर्थ-सोन्दर्य ही प्रधान नहीं रह जाता, 
उसका ध्वनि-सौन्दर्य भी विशेष प्रभावकारी होता है भोर 
उसका सीधा सम्बन्ध इसीलिये संगीतसे जुड़ जाता है। 


दो--जब हम कोई पद्च लिखते हैं तब उसमें यति और 
तुकके अनुसार छन्दके विभिन्‍न च॑रणों या चरणांगोंको उचित 
अवसान शात होता चलता है और उससे तालका कम भी 
निकलता है। इसीलिये म्ट्रिमुस्कीने छन्दके उद्दे श्यके 
अजुसार उसकी यह परिभाषा की है, कि छुन्द वह 
ध्वन्यात्मक आवृत्ति है जो पद्मकी छन्दोबद्ध रचनामें व्यवस्था 
उत्पन्न करती है। 

छन्दका यह कार्य केवल यति अथवा छुक बैठानितक 
ही समाप्त नहीं हो जाता । उसके भीतर भी अनुप्रास आदिके 
द्वारा लयात्मकता या माघुर्य स्थापित किया जा सकता 
है। फ्रांसीसी पश्चोमिं स्वरित ( ऐक्प्रेण्टेड ) और अस्परित 
( अनऐक्सेण्टेड ) मात्रा-ध्वनियोंगिं उतना अन्तर नहीं है 
जितना जमन और अंग्रेजी भाषामें इसलिये इन भाषाश्रोमें 
पढ़नेके ढंगपर ही कानके अभ्याससे छुन्दका भास होता है। 


पश्चिमी विद्वानों सबसे पहले आरस्तूमे अपने छता- 


 रिक! ( भाषणशास्त्र ) में इस पिषयकी चर्चा की थी 


और उसने जो परिभाषा दी थी वह हम ऊपर कह आए 
हैं | क्विन्तिलियनने कहा हैकि दो या कई वाक्योंका 
एक समान तुकान्त करनेकी कवि-कुशलताको छुन्द कहते हैं। 


. सबसे पहले दांतेने ही यह सिद्धान्त स्थिर किया कि छन्दका 


| 


पंवाद-पोजना 
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फाम यह है कि वह पद्की लयात्मक रचनाकों व्यवस्थित 
फरे | सोलहवीं श्रोर सन्हवीं शताब्दीके श्रंग्रेज छुन्दः 
शास्त्रियोंनें इसी सिद्धान्तकी पुष्ट किया। जा पोहे न- 
हम और विलियम वेबसे लेकर मिलटन ओर ड्रायडेनसे 
होते हुए एडविन गेस्ट और से ट्सबरीतक सब यही मानते 
हैं कि छन्‍्द केवल लयका सद्दायक है। इनका कहना है कि 
उन्द स्वरोंका स्वरूप स्थिर करता है ओर इस प्रकार छुन्द्‌ 
को पृष्ठ करता तथा उसकी सहायता करता है। फ्रांसीसी 
उन्दःशास्जियोंका यह विचार है कि हन्दका काम तो 
केवल भाषाकों श्रलंक्ृत करना है | मार्मेन्तिलन ( १७२३- 
९९) बड़े विस्तारसे यह बताया है कि छुदके द्वारा विचार- 
की अभिव्यक्तिकों विशदता ओर सुकुमारता प्राप्त होती 
है और विचित्र बात यह है कि फ्रांसीसी लोग छुन्दके 
इस बाह्य सोौन्दर्य-प्रभावसे मुक्त नहीं हो पाए । यहाँवक 
कि गरर्मोने डकेकी चोट यह घोषणा की दे कि छुन्द 
फानके लिये है आँखके लिये नहीं। जर्मनीके आचार्यों- 
ने भी छन्‍्दके संगत तत्तको अधिक महत्व दिया है। 
पीछेके जर्मन छुन्दः्शास्त्री शुत्से ओर श्लेगेलने यह भी 
कहा कि उन्द स्मृत्तिके लिये बढ़ा सहायक होता है| काएट- 
का शिष्य होनेके कारण शूल्सेने छन्‍्दकों दार्शनिक 
रूपसे समभाते हुए बताया कि ध्वनिका रूप तभी 
सुन्दर हो सकता है जम उसमें अ्रथोंकी विभिन्नता हो । 
यह रमणीयता या सोन्दर्यका सिद्धान्त इमारे यहांके 
रमणीयतावाले सिद्धान्तते ज्योंका त्यों मिल णाता है जिसमें 
यह बताया गया है कि 'क्षणे क्षण यन्‍नवतामपैति तंदेव 
रूपं रमणीयताया: श्रर्थात्‌ क्षण क्षणपर जिसमें नवीनता 
उत्पन्न हो उसे ही रमणीयता या सोन्दर्य कहते हैँ। श्लेगलफा 
मत है कि छन्‍्दकी सोन्द्र्यश्वत्ति यह है कि वह हमारे 
ध्यान आकृष्ट करे ओर हमारे मनको सौन्दर्य-मोगके लिये 
चाधित करे | हेगेल का भी यह मत है कि हन्दमें शक्दोंके 
प्रति ध्यान चाकृष्ट कराकर उनके प्रत्यक्ष रूपकी रक्षा की 
जाती दै। गेटेनें कहा है कि शब्दोंका यह प्रत्यक्ष रूप हृदय 
ते निकलता है बुद्धिसि नहीं ओर हन्द्रियोंकोी प्रभावित करता 
है। अ्मेरिकाऊे सिडनी लैनियर और देनरी लोडका यह 
मत है कि कविता तो संगीतका एक प्रकार है श्रतः लौंजका 
मत है कि पद्म रचनामें छन्‍्द वहीं काम करता द्दे जे 
संगीदरचनारे सर कम्ते हूं । 


यूरोपीय छन्दःशस्त्र-- 

यूगेपीय छुम्दःशास्त्र जाननेके लिये इमें उनकी कुछ 
विशेषताएं समझ लेनी चाहिए । पहली तो बात यह है कि 
उनके यहां प्रत्येक पदर्मे कुछ चरण या फुट होते हैं जिनमें दो 
ध्वन्यक्षर (सिलैबिल) होते हैं | इन दो ध्वन्यक्षरोंमें से या तो 
दोनों दीर्घ (-- --) या एक लघु श्रोर एक गुर (-“--) 
था दोनों लघु ( -> -- ) श्रथवा इनन्‍्द्ीके उलटे पलटे 
मेलके ! घ्वन्यज्षर होते हैं शोर इन्हींके श्रनुतार छुन्दोंका 
नामकरण भी होता है | दूसरी घात है ध्वन्यक्षरोपर बल, 
जिसे अंग्र जीमें स्ट्रोस या एम्फेसिस कहते हैं | कविता पढ़ते 
समय किसी विशेष थध्यन्यक्षरपर यह बल देनेसे छन्दकी 
गति बनती चलती है | इस बलको साधारणतः वे लोग 
एक्सैन्ट कहते हैं | 

लघु ओर गुरु ध्वन्यक्षरोंसे जो अ्रमेक प्रकार के काव्य 
चरण बनते हैं वे छ; हैं -- 

आयम्बस ( --'--- ) कम्प्लीट 

ट्रीकी ( ““--. ) वौकिंग ( वौक्‌ः इंग ) 

स्पीन्डी (*-- “-- ) ओद केक? 

एनापैस्ट (->--) ले मो नेड' 

डोक्य्लि ( /.5४२०००५ ) हर री हग 

एफफ़ीव्राक ( -“---- ) डी फु! इंग 

ऊपर जो छुन्द दिए गए हैं इनके लक्षणों -- थचह् 
शुरुका या लम्बे खिंचावका वोधक है और - चिद्द लघु 
या भय्केंसे वोलनेका चिद्द है| जहाँ ? चिद्र है उसका 
श्र्थ यह है कि इस ध्वन्य्तरपर बल देना चाहिए। 

किसी पद्चकी पंक्तिका नाम उसके चरणुंकी संख्याके 
अनुसार ही शात होतां है । जैसे -- 


मोनोमीटर < एक चरणवाला | 
डाबमीटर - दो चरणोवाला। 
द्रायमीटर - तीन चरयोवाला | 
व्ट्मीटर +# चार चरणौवाला | 
पेल्यमीटर > पाँच चरयोवाला | 
हैक्सामीयटर & छे चरणोवाला। 


इसका तात्पर्य चह है कि ऊपर जो इमने हद प्रह्मरक्े 
चरण गिनाए हैं वे जितनी दार एक पक्तिमे आधे, ठस ऋम- 
से उस पूंक्तिका नाम समन जायगा। जैसे आवग्िक्त 


पैन्यमीवटरकी एक एंक्तिम लघु॒ और गुरुके ध्वन्यक्तर 
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क्रमशः पाँच बार आवेंगे। हमारे छन्दःशास्त्रमें जिसे चरण 
कहते हैं उसे योरोपीय छुन्दःशास्त्रमँ पंक्ति कहते हैं 
ओर जिजसे वे लोग चरण कहते हैं वे हमारे 
नियमके अनुसार वास्तवमें गण हैं | श्रन्तर वेवल इतना 
ही है कि हमारे यहाँ गणोंमें तीन अ्रक्षर होते हैं, उनके 
यहाँ दो ध्वन्यक्षर होते हैं | हम ऊपर ही बता चुके हैं कि 
उनके यहाँ ध्वन्यक्षर वह ध्यनि-समूह माना जाता हे जो 
एक लघु या एक गुरुके उच्जारणकालमें समा सके। 
योरोपीय छन्दःशास्त्रमे यह भी छूट है कि वे उपयुक्त 
नियमके अनुसार छन्‍्दकी पंक्ति बाँवते हुए अन्तर्मे 
ध्वन्यक्षर जोड़ भी सकता है और अपनी पंक्तियोंको छोय- 
बड़ा भी कर सकता है। 

भावके अज्ञसार भी उनके यहाँ छन्दोंकी गति चलती 
है जैसे वीर गतिका छन्द | प्रायः आयम्बिक पैन्यमोटर 
का प्रयोग धीरत्वपूर्ण वर्यनोंके लिये प्रयोग किया गया 
है| इसी प्रकार प्रेम, सरस वर्णन तथा भावात्मक 
वर्णनोंके लिये आयम्बिक टेट्रामीयरका प्रयोग किया जाता 
है, जैसे स्कोटने अपनी वर्णनात्मक रचनाश्रोंके लिये 
इसका प्रयोग किया है | यद्यपि उसने उसकी एकरवता 
भंग करनेके लिये बीच-बीत्रमें जिपदी ( ट्रायमीटर ) का 
भी प्रयोग किया है ! बैलड अथवा प्रतन्ध-काब्यमें प्रायः 
दो या चार पंक्तियोंके छोटे-छोटे छन्‍्द होते हैं. जिनमें 
प्रायः दो आयम्धिक टे ट्रामीयर और दो आयम्बिक ट्राय- 
मीथ्र बीच-बी चमें देकर लिखे जाते हैं | कुछ लोग प्रबन्ध- 
काव्य लिखते हुए ट्रौकी छन्दका भी प्रयोग करते हैं और 
दुःखात्मक-काव्य ( एलीजियक स्टैन्जा ) लिखनेके लिये 
आयम्बिक पैन्डमीटर अथवा आयम्बिक टैट्रामीटरका 
प्रयोग करते हैं। 


प्रायः योरोपके बड़े कवियोंने कुछ गिने-गिनाए, से हुए, 
छन्दोंका द्वी प्रयोग किया है | पर इधर कुछ लोग स्वतन्त्र 
छुन्द भी लिखने लगे हैं जिनमें दो से चौदह तक पंक्तियोंवाले 
छुन्द हैं श्रोर जिनकी प्रत्येक पंक्ति स्वतन्त्र रूपते बढ़ी छोटी 
होती है| इनमेंते कुछके तो नाम मी रख लिए गए हैं-. 
जैसे--ट्रियोलेड, शाउन्डिल, रौन्च,, वैलाडे, टर्ज्ञारीमा, 
राइम रौयल, विलानिल आदि । योरोपोय कवियांका प्रायः 
यह्द सिद्धांत रद्य है कि छुंदकी गति वह रक्‍्ली जाय जो 
पढ़ने ओर सुनने मधुर तथा स्वाभाविक लगे। 





अभिनवनांव्यशास्र 


कुछ ऐसे भी छुंद हैं जिसमें पंक्ति ओर लय एक 
विशेष क्रमसे सजे हुए, रहते हैं ओर जिनकी सच्न पंक्तियाँ 
निश्चित लम्बाईकी रहती हैं जैसे सोनेट, पिन्डारिक ओड, 
बैलाडे, रौन्च, , ट्रियोलेंट, विल्लानिल | इस प्रकार योरीपीय 
कवियोंने भी भावके अनुसार छुन्दकी गति रखी है | 
अखी छन्‍्दः्श स्त्र 

अरबी भाषाकों उन्दोयोजना कुछ भिन्न प्रकारकी 
होती हे | घहाँ शब्द-बलके आधारपर छुदको लय ब्रैठाई 
जाती है । प्राय: प्रत्येक छु'दर्म दो मिसरे या पश्चाध होते हैं 
और दूसरे मिसरेके अन्तिम शब्दमें “मिठ्रा तरह! होता हे 
जिसमें सस्वर ओर स्वरान्त व्यज्ञन होता है और जो सब 
प्रकारकी काव्य-रचनाओंके लिये अनिवार्य समभा जाता 
है। गजलके प्रत्येक मिसरेमें उस प्रकारका अ्रन्त स्वभाविक 
और आवश्यक-है। प्रारम्भ श्ररबी कवितामें कई प्रकार- 
के छुन्द थे जिनमें से दो घ्तक़ारिब! ओर 'रमल” तो 
निश्चय ही सासानी प्रभावके कारण समुन्नत हुए होंगे। 
कहा जाता है कि लगभग ७८२ ई्वीमें हलील मिन 
अहमदने “अरूद! या छुन्द; शास्त्रकी प्रथम रचना की थी | 
सम्मवतः उसने ही 'फल? घातुसे विभिन्‍न प्रकारके छन्दोंके 
रूप बाँधनेकी रीति निकाली थी । इस प्रकार 'ववील? अर्थात्‌ 
सबसे श्रधिक पुराने चलते छन्दका रूप इस प्रकार था-- 

फूऊलुन मफाइलुन फुऊललुन मफाइलुन' 

इसी प्रकार पीछेको कविताओ्रोंमें प्रयुक्त होनेवाला 
“इजाज' नामक छन्द इस गतिसे चलता था-- 

मफाइलुन मफाइलुन मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन 

इसकी गति 'शिवताण्डव स्तोत्र! के--जटाकटाइ- 
सम्प्रमब्भ्रमन्निलिम्पनिरभेरीके अनुसार चलती है । सुरियों 
या सीरियोंके पग्रभाषमें हलीलसे बहुत पहले 
ही छुन्दवाची बहुतते शब्द चल पड़े थे जिनमें 
वितः (घर या डेरा) बहुत अधिक प्रचलित 
था श्रोर अब भी जैसे ब्राह्मणोंके विवाहोंमि शाख्रार्थ और 
श्लोक-पाठ होता है वैसे ही कायस्थोंके यहाँ अ्रभीतक 
वैतबाजी या उदू' कविता-प्रतियोगिता होती रही है । छठीं 
शताब्दीमें इलीलने १६ छुन्द॒ गिनवाए हैं जिनमेंसे अधि> 
कांशका प्रयोग काव्योमे होता रहा । इन सब छन्दोंका 
विशेष प्रयोग और विवरण फ़ारसी कवितामें अमीतक 
पाया जाता है| 


पंवाद-धोजना 
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फारसी छन्दःशस्त्र 
सातवीं शताब्दी ( ईसा पूर्य )-- ज़रथुर्तसे बहुत 
पहले--ईरानमें छुन्दाशास्त्र प्रपुक्त होता था। गायाश्रोंमें 
इस प्रकारकी लय होती थी जिनमें प्रत्येक पदके अक्षरों 
की गणना की जाती थी। आवेस्ताके बहुतते थार्स्तो 
(स्वोत्रों) के अधिकांश उन्द श्रष्टाच्री हैं। वर्तमान फ़ारसी- 
के सबसे पुराने उदाहरण नर्वी झताब्दीस ही प्राप्त होते 
हैं जिनके अधिकांश छनन्‍्द श्रर्बीसे लिए गए हैं । प्रत्येक 
मिसरे या पदमें कई 'अरकाम” या चरण और 'उयूल! या 
ध्वन्यक्षर (सिलेब्रिल) होते हैं | 'उसूल, तीन प्रकारके होते 
हैं--सबब, बतद और फासिला; और इन तानोंके भी दो दो 
भेद होते हैं--खफीफ ( कोमल ) और यकील ( कठोर ) | 
'ुफीफू सबब! वह अक्षर द्ोता है जिसमें स्वरित व्यंजन 
के पीछे स्रद्दीन व्यंजन आता है जैसे--काम्र | 'थकील 
सब्नव वह श्रक्षर होता है जिसमें दो स्वरित व्यंजन एक 
साथ आते हैं, जैते--फ्रा। जफ्ीफ बतदमें दो स्वरित 
अक्षर श्रौर एक स्वरद्दीन भक्षर श्राता है, जैते- चमन्‌। 
'थकुल वतद? में खरहीन अक्षर ब्रीचमें आता है, जैसे -- 
 पारता | 'खफ़ीफु फासिले? में दो स्वरित श्रक्षर होते है 
श्रोर उनके पीछे 'तनघीन! ( अनुनातिक ) की ध्वनिके साथ 
स्रहीन श्रक्षर आता है, जैसे -जन्रलिं | यकील, फासिले! 
में तीन स्वरित अत्तर आते हैं और उनके पीछे एक स्वरहीन 
अचर तनवीनः के ध्वानिके साथ आता है जैसे बरकरति । 
'अरकान? या पद या तो सालिम ( पूरे ) होते हैं या 
'गूरे सालिम! ( अपूर्ण ) होते हूँ | पूर्ण पद था सालिम 
अरकानमें किसी प्रकारका परिवर्तन या परिवद्ध न नहीं 
होता किन्तु श्रपूर्ण पदमें परिवर्तन, परिवद्ध न या परिहरण 
सत्र कुछ हो सकता है। ौ्स अपूर्ण पदको “मुज़ाइफ' कहते 
हैं और परिवरतनकों 'जिद्फ़ 
अरधी हन्द शास्त्रकी व्याख्या करते समय हम बता 
आए हैं कि 'फल' घातुसे सब प्रकारके छन्दोंका नामकरण 
हुआ है श्रौर सबका रूप निम्नलिखित श्राठ मानोपर स्थिर 
किया गया है-.- 
(१) फूझछुन (।5 5) «- -- -- 
(२) फाइलुन ( 5] 5 ---+-- 
(३) मफाइलुन (।5 5 5 ) ->-- -- -- 
(४) मुस्तफूलुन ( 55] 5) -- ----- 





(५) मुफाइलतुन ( 5॥ 5 ) ४४--+४+-+- 

(६) मुतफ़ाइलुन (॥ 5 | 5 ) ५++++४+- 

(०) फाइलाठन ( 5। 5 5 )--५४-- ++ 

(८) मफू लाठ (55 5। ) ++ ++ ++ ५४ 

इन आठोके आधार पर १९ बहर या उन्द ई-तवील, 
मदीद, वसीत, वाफ़िर, कामिल, हजाज, रजाजू, मुतकदब 
रमल, मुन्सरिह्द, म॒दारि, मुज्तवव, सरी, जदीद, क़रीत्र 
खफीफ, मुसाकिल, मुतकरिव्र और मुतदारिक | इनके शोर 
भी बहुतसे भेद हैं। जो लगभग ८० के हैं। उपयुक्त १९ 
में से पहले ५ ते शुद्ध अखीके छुन्द हैँ | फ़ारसीके बहुत 
कम कवियोंने उनका प्रयोग किया है । चौदहवें, पम्द्रहववें 
तथा सन्नहवे छुन्द फारसीके हैँ, शेप ग्यारह अरत्री-फ़ारसी 
दोनों में प्रयुक्त होते हैं । प्रत्येक छन्‍्दके अ्रन्तमें क्ाफिया 
या तुक मिलता है | 


उद्दका छन्द+-शास्त्र 


श्रीरामनरेश जिपाठोने कविता कॉमुदीमें चतुर्थ भागमें 


उद छन्दःशास्त्रके सम्बन्ध लिखा है 

#फ़रसी का ही छुन्दः शास्त्र उद मे भी काम देता है। 
प्रायः सब छन्द भी वही हैं जो फारसोीमें व्यवद्वत द्वोते हैं । 
हिन्दीकी श्रपेक्षा उद्‌ का पिंगल बहुत आसान है । द्विन्दीमें 
तो सैकड़ों हजारों अ्रकारके छुन्द हैं. पर उदू में छुन्दोंकी 
संख्या अधिकसे श्रधिक ५० होगो । हिन्दीकी तरह इसमें 
अच्चरों और मात्राओंकी गिनती नहीं करनी पड़ती । चार 
पाँच शब्द हैं, निनको हेरफेर कर रखनेसे नये छुन्द बन 
जाते हैं | छन्दको उर्दृमें बहर कहते हैं। मशंदूर बहनें कुल 
उन्‍नीत्त हैं। उनमेंसे पांच बहरें खास श्रर्त्रीके लिये हैं। 
बाढ़ी अरबी और फारसी दोनोमिं काम देती दें। उदृ'के 
पुराने झायर मुश्किल वरहरोमे भी कुछ कद लेनेका 
प्रवत्त कर लेते थे। पर अब मश्किल बहरोका प्रचार उ 
जाता है और शायर लोग सइल मापाके साथ आसान 
चहरोंका भी प्रयोग करने लगे ई | 

यहाँ मुख्य- मुख्य बहनें दो जाती ई-- 

(?)--मफाईलुन मफ्ाईलुन एुझछुन । 

उदाहरण -- 

कहाँ हो ऐ हमारे राम प्यारे । 
झिंधर तुम छोइकर बनकी सियारे ॥ 


१३४ 


हिन्दीमें इस बहरका नाम 'सुमेरुः है। 
२--फ्रायलातुन फायलातुन फायलातुन फायलन | 
उद्ाहरणुन 
दिल इचादतसे चुराना और जन्‍नतकी तलब | 
कामचोर इस कामपर किस मुँहसे उजरतकी तलब || 
हिन्दीमें इसे गीतिका कहते हैं। 
३--मभफ़ाईलुन मफ़ाईलुन मफ़ाईलुन मफ़ाईलुन । 
उदाहरण - 
ख़बोशी इसलिये दीघानगीमे इमने दासिल की । 
ख दा जाने वो क्या पूछे हमारे में हसे क्या निकले ॥ 
हिन्दीमें इसे विधाता छन्द कहते हैं | 
४-कफ़ायकुन मफ़ाईलुन फ़ायलुन मफ़ाईलुन ! 
उदाहरण-- 
इश्कसे तबीअतने जीस्तका मज़ा पाया | 
दर्दकी दवा पाई दर्द बेदवा पाया। 
४--मफ़ऊल मफ़ाईलुन मफुऊल् मफाईलुन | 
उदाहरणु-- 
खुरशेद जो निकला दे इस वक्त य लरजों है। 
कोठे पै खड़ा शायद वह माहेलक्का होगा || 
हिन्दीमें इसे 'दिग्पाल कहते हैं। 
६--मफ़ऊल मफ़ाईल मफ़ाईल मफ़ाईल | 
उद्‌ श--- 
हरण ध् 
तू जिसकी कमर समझा है शीशेमे है वो बाल । 
आइनेमें घाला है नहीं ऐ ग्ुलेतर नाफ़ ॥ 
(२) 
जिसको तेरी श्ाँखोंसे सरोकार रहेगा। 
त्रिल्फ़ज जिया भी तो थो बीमार रहेगा ।॥ 
हिन्दोमें इसे त्रिहदारी छन्द कहते हैं | 
७--मफ़ाईलुन मफ़ाईलुन मफ़ाईल। 
उदाहरण पा -.- 
“मुहब्बत कौड़ियोंके हो अगर मोल । 
बनी आदम न ले यह दर्देसर मोल ॥ 
हिन्दीमें इसे शास्त्र छन्द्‌ कहते हैं । 
८--फ़ायलाठन मुफ़ायलुन फ़ेडन । 
उदाहरणु-- ् 
शामसे छुछ चुकासा रहता ह। 
दिल हुआ दे चिराग म्रफ़लितका ॥ 


अभिनवनात्यशंस्र 








९--मफ़ऊल फ़ायलान मफ़ाईल फ़ायलुन | 
उदाहरण-- 
हाजत नहीं है शमाकी मेरे मजार पर। 
हर शत है सोज़े आइप रोशन चिराग दिल। 
१०- फ़ायलातुन फ़ायलातुन फ़ायलुन | 
उदाहरणु-- 
सुबह शुज॒रसी शाम होने आई मीर। 
तू न चेता और बहुत दिन कम रहा ॥ 
हिन्दी में यह 'पीयूषवर्ष? छुन्द कहलाता है । 
११- फ़जलुन फ़डलुन फ़जलुन फूऊछन | 
उदाहरणु-- 
समाया है - जबसे तू आँखोंमें मेरी । 
जिधर देखता हूँ उधर तूही तू है।॥ 
हिन्दीमें इसे 'भुजंगप्रयातः कहते हैं। 
१२--फ़ऊल फ़ेलुन, फ़ऊल फेडन, फ़ऊल फ़ेलन, 
फ़ऊल फ़ेंलुन | 
उदाहरण -- 
कहाँ है हममें अब ऐसे सालिक कि राह हाँ ढ़ी कदम उठाया। 
जो हैं तो ऐसे ही रह गए हैं किताव देखी क़लम उठाया || 
इसे हिन्दीमें “यश्ोदा” छन्द कहते हैं। 


१३--मफूऊल, मफाईलुन मफ्ऊल फ़जलुन, 
मफ़्जऊल फ़ऊलुन । 
उदाहरण -- 
सोदाये मुहब्बत णो नहीं हैः तो ऐ। दिल, 


तो फिर मुझें बतला ) 
क्यों चाक किये अपने गरेबाँको है फिरता, 
आँखों प है बदशत॥ 
. हिन्दीमें इसे “खरारी” छन्द कहते हैं। 
१४-मुतफ़ायलुन सुतफ़ायलुन मुतफ़ायलुन मुत- 
फ़ायलन । 
उदाहरण-- _ 
पसे मर्ग मेरी मजार पर जो दिया किसीने जमा दिया। 
उसे आह दामने बादने सरेशाम ही से बुक्का दिया ॥| 
हिन्दीमं यह “हरिगीतिका”? छुन्द कहलाता है । 


संवाद-योजना 


श्श५ 
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१५-- फ़ायलातुन फ़ायलातुन फ़ायलात 
उदाहरणु -- 
पूछते हैं वह कि गांलिव कोन है। 
कोई बतलाश्ो कि हम बतलायें क्‍या ॥ 
हिंदीमें इसे “आनन्द-वर्धक” कहते हैं । 
१६--मफ़्ऊल फ़ायलातुन मफ़ऊल फ़ायलातुन । 
उदाहरणु-- 
सारे जहाँसे अच्छा हईिन्दोस्ताँ हमारा । 
हम बुलबुलें हूँ इसकी यह गुलसिताँ हमारा | 
हिन्दी यह +दिग्पाल”? छुन्द कहलाता है। 
(७--फ़ऊलुन फ़झलुन फ़कलुन फ़ऊल | 
उदाहरण -- 
कहे एक जब सुन ले इन्सान दो। 
कि हकने झुूबाँ एक दी कान दो॥ 
हिन्दी में यह “भुजंगी? छुन्द कहलाता है | 
(८--मफ़ऊल मफ़ायडन फ़कलुन या मफ़ोईल। 
उदाहरण-- 
हर शाख पे हैं शिगूफ़ाकारी । 
समर है कलमका हम्देवारी || 
१९--मफ़ायडन मफ़ायडन मफ़ायलुन मफ़ायडन। 
उदाहरण 
य थोड़ी थोड़ी में न दे कल्लाई मोड़ मोड़कर । 
भला हो तेरा साकिया पिलादे खू म निचोड़ कर ॥ 
इन छुद्दोंके नियमोको स्वस्से पहनेपर उसीमे उसकी 
गति भी निकल आती है। जो लोग उद्‌ नहीं जानते, वे 
उद्‌ के शेरोंकी शुद्ध-शुद्ध पढ़ नहीं सकते क्योंकि उद्‌के 
शायर आवश्यकता पड़नेपर दीघ अक्षरोंदी हस्व कहकर 
ण्द्ा करते हैँ पर लिखनेमें ये उन्हें शुद्ध लिखते हैँ । केवल 
टिन्दी जाननेवाला उन्हें शुदध-छुद्ध पढ़ तो लेगा, संभव 
है श्रथ भी समझ ले, पर वह उसे शुद्ध बहर नहीं पढ़ 
सकेगा | जैते-- 
-. युलिस्ताँमे जाकर हरेक गुलकों देखा। 
न तेरी सी रंगत न तेरी सी यू है | 
बहरके अनुसार पढ़नेके लिये यह इस तरह लिखा 
जाना चाहिए-..- 
गुलिस्तों में जाकर हरेक गुलकोी देखा | 
न तेरीसि रंगत न तेरी छ्ति जूहे॥ 


हिन्दीमें यह भुजंगप्रयात छुन्द है। भुजंगप्रयातकी 
गति जानकर जब्र यह पढ़ा जायगा तो जीम आपसे आप 
इते ठीक कर लेगी। ऊपर जो बहरोंके लक्षण दिए गए 
हैं, उन्हें पढ़नेका अभ्यास कर लेनेपर उद्‌ की कविता 
पढ़नेमें गतिकी गड़चड़ कम हो जायगी | 

यहाँ उदू' पद्यऱे खास खाप्त विपयोका वन किया 
जाता है। 


ग़ज़ल ग़ज़्लका. भर्थ है जगानीका हाल 
बयान करना अथवा माशूककी संगति और इश्कुका ज़िक्क 
करना | इसलिये एक ग़ज़लें प्र मके भिन्न-भिन्न भावोके 
शेर लानेका नियम रक्खा गया है) किसी शेर 
आशिक श्रपनी मनोवेदना प्रकट करता है, जिससे 
माशकपर उसका कुछु प्रभाव पढ़े। किसी शेरमें वह 
माशककी प्रशंसा करता है, जिससे वह प्रसन्न द्ो। किसी 
शेरमें वह माशक॒की वफ ओर जफ़ाका जिक्र करता है 
ओर किसीमे रकीबकी शिकायत करता है, मतलब यह है 
कि जिस बातके कहनेसे माशकके प्रसन्न होने या और फोई 
खास नतीजा निकलनेकी आशा होती है, वही बातें ग़जलमें 
आती हैं। कमी कमी सौन्दर्य, प्राकृतिक छटा और 
वेराग्यकी बातें भी ग़जुलमें कही जाती हैं । श्रत्र तो देश- 
भक्तिकी बातें भी ग़जुलोंमे कही जाने लगी हूँ क्योंकि 
ग़ज्लोंका स्वर बहुत लोकप्रिय हो चला है। इसलिये उद्ृ- 
के शायर ग़ज़न्नेि देशसेवाका काम भी लेने लगे ई। 
पर ग़ज़लोका जन्म केवल प्रमचर्चाके लिये हआ्मा था। 
अरब गजल नामका एक आदमी था। उसने अपनी 
सारी उम्र शश्कजज्ीमें बिता दी | वबद सद्य इश्क और 
हुल्न-की ही बातें किया करता था श्रीर उन्हीं विपयेक्रि 
शेर पढ़ा करता था | उसी समयसे, जिस कवितामें इश्क 
श्रोर हुस्कका जिक्र हो, लोग उसे ग्ज़लकी यादें 
गृजल कहने लगे | श्रानकल ग़ज़लोंका बहुत प्रचार है। 
मशायरोंमे तो खासकर गज॒लें पढ़ी जाती ६ | थिएटरों- में 
गजुलोंका बोलबाला है। वेश्वाएं प्रायः गृज्ल ही गाती 
हैं। आजकलके सभा समाजो्मे भी स्वदेशी गऩलों- का 
अधिकार शेता जाता है ओर अब तो हिन्दीके कवि- भी 
हिन्दी-माषामें गज़लें लिखने लगे हैं| फहनेका ताल यह 
है कि धीरे-धीरे गृजलोंकी सवत्रियता बढ़ती दा रही है। 
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होती है। साधारण नियम यह है कि एक गृजलमें पाँचसे 
कम और ग्यारहसे ज्यादे शैर नहीं होने चाहिए. । पर कुछ 
पुराने शायरोंने कमसे कम तीन शैर ओर अधिकसे अधिक 
पच्चीस शेर तककी गुजले मानी हैं। आजकल सोलह, 
उन्‍नीस और इक्कीस शेर तककी गजलें लिखी जाती हैं। 
यदि कोई कवि गाज़लके मियर्मोंकी पावन्दी ओर- महावरोका 
उचित प्रयोग करता हुआ पचास शैंरकी ग़ज़ल लिखे तो 
यह उसके लिये गौरवकी बात है, नियमकी श्रवद्देलना नहीं | 

क़सीदा--क्रसीदा उन शैरोंको कहते हैं. जिनमें किसी 
व्यक्ति, वस्तु या विष्रथकी प्रशंसा या निन्‍्दा हो । जैते 
ग़ज़लके लिये प्रेमी रीति भाँतिसे जानकार होना 
आवश्यक है, वैसे ही कृसीदेके लिये दरबारी कायदे- 
कानून और लोक-व्यवद्वारसे श्रमिज्ञ होना बहुत ज़रूरी 
है, जिससे शायर प्रत्येक विषयका ठीक-ठीक घर्णन कर सके 
झौर कोई बात मर्थादाके बाहर न जा सके । ग्रालिब कहते 
हैं कि जो शायर कसीदा नहीं लिख सकता, उसकी गिनती 
शायरोंमें करनी हो नहीं चाहिए | बात जिल्कुल सच है। 
कृत्तीदे से ही कविकी भहुशताका पता चलता है। उदू में 
सौदा, इन्शा ओर ज़ौकूडा कृसीदा लिखनेमे बड़ा 
नाम है । 

मसुनवी--मसनवी किल्ली प्रसिद्ध व्यक्तिके पद्च-- 
बद्ध जीवन-बृत्तान्त या कल्पित कथाको कहते हैं | 

मसनवी उद्‌'में बहुत कम हैं | सबसे अधिक प्रसिद्ध 
गुलज़ार नसीम” है, जो पंडित दयाशंकर “नततीम!की 
लिखी द॒ई है। फ़ारसीम  शाहनामा, सिकन्दरनामा और 
यूसुफ़ जुलेखा नामकी मतनवियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं । 

सरसिया- मरशिया शोक-गोतकों कहते हैं। प्राय 
सत्र मरसियोंमें हसन हेनका शोक-प्रद वृत्तान्त कह गया 
है| अनीस और दबीरके मरतिये बहुत प्रसिद्ध हैं। 

छन्द और विपयके संवन्धमें कुछ श्रोर मुख्य बार्ते-- 

रुवाई--झुवाई चार मिसर्रोका छतन्द है। इसमें नीति 
या उपदेशकी बड़ी-बढ़ी बातें थोड़े शब्दोर्म, सन्दर, 
महाषरेदार भाषामें कही जाती हैं । अरबी ओर फ़ारसीमें 
सवाइयेंका बढ़ा प्रचार है | फारसीमें उमर खेयामकी 
उवाइयों इतनी प्रसिद्ध दे कि संसारकी प्रायः सत्र प्रसिद्ध 
भाषाओमि उनके अनुवाद हो लुके हैं । 

 लहतत-मुसल्लतको हिन्दी तियदा या तिकड़ी 


कहना चाहिए | इसमें तीन मिसरे समान वजनके होते 
हैं । जैसे -- 
या तो अफ़सर से शाहाना बनाया होता । 
या मेरा ताज गदापाना बनाया होता। 
वर्ना ऐसा जो बनाया न बनाया होता || 
मुखस्सस--मुखम्मसकी पंचकड़ी समभिये । इसमें 
पॉच-पॉँच कड़ियोंका एक-एक «्द होंता है । पाँचवीं 
कड़ीका तुक मिलता हुआ्रा रहता है। जैसे--- 
(१) 
मु तो कहते हो रंग तेरा घड़ीमे कुछ है घड़ीमें कुछ है। 
जमानेकी तरह ढंग जिसका पड़ीमें कुछ है घड़ीमें कुछ है ॥ 
न आज मानू गा कलका वादा घड़ी में कुछ है घड़ीमें कुछ है। 
किसे भरोसा कि दमका नक्शा पड़ी में कुछ है घड़ीमें कुछ है | 
घड़ीकी सूरत लगा है ख्का घड़ीमें कुछ है पड़ीमें कुछ है ॥ 
६९०) 
मैं हूँ मरीजे तपे महब्बत श्रयाँ, है वे ताबियोंको सरत। 
मैं दिलजला हूँ हमें भ्रयादत न जी के बचनेको आई नौबत | 
जो कोई दम पाये गर्म सोहचत तो फूँ के जा सरे सहरे उल्फ़त | 
न कीजी हमदम जरा भी ग़फ़लत कि मिस्‍ले अ्रखत्रर है 
दमकी हालत | 
जो दममें जिन्दा तो पलमें मुर्दा घड़ीमें कुछ हे घड़ी में कुछ है ॥ 
भुसदृद्स- मसददस छः मिसरों या तीन शेरोंका होता 
है । पहलेके चार मिसरोंके तुक एक होने चाहिए । शेष दोके 
पुक अलग होते हैं । 
उदू में 'हालो'का मसइस बहुत प्रसिद्ध हैं। अनीस 
शोर दत्ची रके मरसिये भी मसद्दसमें हैं। 


तारीख--किसी घटना या किसीके जन्म-मरणका जब 
सन्‌ कहना होता है, तब उदू में उस ढंगसे नहीं कहा जाता 
जैसे हिन्दौमें है । हिन्दी-कवितामें अ'कके स्थानपर उसी 
स ख्यावाले पदार्थका नाम लिखा जाता है। जैसे, संत्रत्‌ 
१९८२ कहना होगा तो हग, वहु, श्रक्क, मयझते मतलब 
निकल श्रावेग। पर उदू में एक-एक अक्षरके लिए. श्रलग 
संख्याक्री कल्मनना कर ली गई है | कोई सन्‌ कहना होता 
है तो कुछ ऐसे श्रक्षरोंके शब्द बताकर लिखते हैँ कि 
जिनसे घटनाका अश्र्थ भी निकल आता है भर श्रद्धरोंकी 
संख्याएं जोड़नेसे सन्‌ भी | प्रत्येक अच्रके लिये जो श्र'क 
नियत दईं. उनकी सूची यहाँ दी जाती दै-- 











संवाद-योजना २३७ 
अलिफ़ १ काफ़ज २० २८१०० मक्‌ता 
ब्े ले लाम--३० शीन-३०० गृजलमें सबसे श्रन्तिम शेर को मकुता कहते हैं । 
जीम_ कऊरे मीम ल्‍ ४० ते ८४०० काफिया ह 
दाल हऋा४ मनून ५० से २६५०० काफियेकोी हिन्दीमें तक कहते हैं। हिन्दीकी तरह 
हे (छोटी)-:४.. - सीन ८६० खे -६०० उद्‌ में तुक मिलानेकी कड़ाइयों नहीं हैं | उद्‌में लगा, 
वाव॒ ६ ऐन ८७०. जाल॑७०० सदा, हुआ, बजाका भी तुक मिला हुआ समझा जाता 
जे - अाछ फ़ें ८्घ०... ज़वादुलप०० है | क्योंकि इन शब्दोंमें सबके श्रन्तमें “शा? है । 
है (बड़ी) >८ स्वाद८९० जोय--९०० रदीफ्‌ 
तोव. ८३६. क्रोफ़ः (०० गुन८१०००. रदीफ काफियेके बाद आती है ओर बह सब शैर्े- 
ये (बड़ी) ८१० में अपनी जगहपर क्रायम रहती है | कभी बदलती नहीं | 


जैसे, 'कुनम शुक्रो ख॒दा?, यह तारीख एक बार 
नातिखने कत्ल होते-होते बच जानेपर कही थी । इसमें 
इतने अक्षर हैं--काफ़, नून, मीम, शीन, काफ़, रे खे, 
दाल, अलिफू । सबके अंक जोड़नेपर हिजरी सन्‌ 
१२३५ आयेगा । 

यहाँतक तो उदू के पिंगलका बाहरी परिचय दिया 
गया, अ्रत्र उसकी भीतरी बातें सुनिए--- 

शैर--अखी माणका शब्द दे और इसका अ्रथ है 
बाल । सोंदर्यके लिये आल आवश्यक पदार्थ है। सुन्दर 
चेहरेपर जुल्फ या अलक या लटका लह॒राना कितना 
मनोहर होता है, यह मनुष्य जातिसे छिपा नहीं है । 
बार्लेते सुन्दरता खिल उठती है। प्रेमिका कितनी ही 
सुन्दरी हो, पर सिर में डाए हो तो वह प्रेमीकों पसन्द 
नहीं श्रा सकती | शैरका भी यही हाल है। कविता एक 
सुन्दरी है। शैर उसके केश हैं ।या साहित्य ( अदब ) 
माशक है ओर शर उसके गेसू हैं। 

साहित्यिक परिभाषामें शैर एक ऐसा साँचा है, जिसमें 
विचार दाले जाते हैं | टालनेवाला शायर कहलाता है । 

शैरकी मिसाल भौति दी जाती है। क्योंकि माशुकके 
चेहरेपर दो मर्वे एक शेरके मिसरोंकी तरह होती हैं। 
'लुगृत्यों शेरका अर्थ जनाना” मी लिखा है । 

मिस्र ह 
मिसरा एक चरण या एक पंक्तिको कहते हूँ | 
मतला 
«5 किसी मूजूलमें जो सबसे पहला शैर होता है, उसे 
मतला कहते हैं । 
डरे 


जैसे-- 
इशरते कत्तरा है दरियामें फुना हो जाना | 
दर्दका हृदसे ग्रुजरना हे दवा हो जाना ॥ 
इसमें फूना श्रोर दवा काफिया श्रोर “हो जाना” रदीफू 
है। यह 'हो जाना” सारी गृजलके प्रत्येक शैरके दूसरे 
मिसरेमें आवेगा । कभी-कभी एक दी श्रक्षरकी रदीफ 
होतो है। और कभी-कभी श्राघेते अधिक मिप्रातक 
रदीफ्‌ थे जाता है। जैसे--- 
मुझे तो प्यार ऐसा है कि में कुछ कह नहीं सकता। 
वो बुत बेजार ऐसा है कि में कुछ कह नहीं सकता |॥ 
इसमें “प्यार?” ओर “बेज़ार? “काफिये? श्रीर “ऐसा 
है कि में कुछ कद नहीं सकता” कुलका कुल रदीफ्‌ दे | 
कभी-कभी रदीफ रहती ही नहीं । जेसे-.- 
इर शाखरमे दे शिगृफाकारी | 
समरा है कूलमका इम्दे बारी ॥ 
इममें कारी श्रोर बारीका क़राफिया तो है, पर रदीफु 
नहीं हि 


चीनियोंकी छन्दोयोजना 


चीनमें अन्य देशोकोी छन्दोयोंननासे मिन्‍न एक विशित्र 
प्रकासे लयपर तथा छुन्दके बदले ब्यनि-प्रसारपर 
अधिक बल देते हैं | इसलिये चीनी भापामे प्यके लिये 
कोई शब्द ही नहीं है | 'शि:? शब्द फ्रमी तो पथके श्र्यमें 
प्रयुक्त शोता है और कमा कास्यात्मक के अ्रथरमें; दितु 
वास्तवमें यह शब्द एक विशेष प्रकारके छनन्‍्दरा बोवक है | 
वद्दों लिखित दन्दकों द्वी प्र कद्ते ईं श्रीर उसका कारण 
यह है कि चीनी मापाझा प्रत्येछ श्रक्चर एक प्राग्स्भिक्र और 
एक अन्तिम ब्यंडवले बना शब्द दोता है। श्र 
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अ'तिम अक्षर तो स्वर या अनुनासिक मात्र ही हो सकता 
है। इसका अर्थ यह है कि इस प्रकारके लयदार अन्ञर 
कई सहल्ल हैं, जिसका परिणाम यह है कि आप किसी प्रकार 
भी लयसे पिण्ड नहीं छुड़ा सकते । 
जिस ग्रद्मर हमारे यहां वर्णाइत्त हैं उसी प्रकार चौनमें 
भीश्रक्षर-वृत हैं जहाँ अक्षरते तात्पर्य उस चिह्॒ते है जो 
कभी-कभी वाक्यका भी बोघक होता है| कभी कभी तो 
जब चोनी पद्म सस्वर पढ़ा जाता है तच्र एक एकके बदले कभी 
कभी दो-दो अक्षर एक ध्वनिर्मे मिलाकर पढ़े जाते हैं जिसमें 
पहलेपर कुछ हल्का वल देकर तथा दूसरेकी स्वरित करके 
मिला दिया जाता है। वात्तवमें चीनी पश्चर्में यही स्वर 
अर्थात्‌ किसी ध्चनिको हल्केसे उच्चरित करना अ्रथवा किसी 
ध्वनिकी अधिक खींचकर बोलना ऐी चीनी छुन्दकी कला 
है। तात्पय यह है कि चीनी पद्मर्मं लय तो आवश्यक है 
किन्तु स्व॒र ऐच्छिक है । 


चीनी लोग चार प्रकारके पद्य मानते हैं--(१) शिः 
(२) ऊ, (३) त्जुठ और (४) चडठ । इनमेंसे 'शिः? 
आधिक प्रचलित है । प्रायः सम्पूर्ण लोकगीत और चारण- 
गीत तथा साहित्यिक पद्य प्रारस्मसे आ्राजतक इसी छुन्दर्मे 
लिखे गए हैं | इसके भी तीन विशेष भेद हैं--चतुरा- 
छरी पंक्तिवाला--शिः चिडः , जो पीछे पंचाज्षरी और 
सप्ताक्षरी पंक्तियोर्म सवा जाने लगा। यह भी जब 
संगीतके लिये लिखा जाता है तब यो फु; कहा जाता है। 
चीनी काव्य-साहित्यकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह 
गोति-प्रधान है, प्रचन्ध-प्रघान नहीं। इसीलिये पूरे चीनी- 
काव्य-साहित्यमें एक भी मह्दाकाव्य नहीं है और प्रायः 
साधारण कविताम चारसे बारह तक पंक्तियाँ होती हैं । 
चीनकी सबसे बड़ी कथात्मक कविता, जिसमें च्याश्रो चुद 
चिदकी पत्नीकोी कथा है, उसमें तीन सो पचास 
पंक्तियों हैं। 
शिः श्र कुःमें सबसे बड़ा अन्तर यह है कि शिः 
में तो माव ( बेन फू) प्रधान होता है और फ़ुःमे 
प्रकृति श्रयवा बल्तुओंका वर्णन प्रधान होता है। दूधरा 
भेद यह होता है कि शिः पर्धोकी रचना संगीचके लिये 
होतो दे श्रौर फःकी रचना पाठ्य साहित्यके लिये । त्जठ 
भी नये ढंगका संग्रीतोफ्शोगी छन्‍्द है। और इसका 
इलन नरवी शताब्दीमें हुआ | इसको रचनाशैलीको 


री 


अभमिनवनाव्यशास 








तिइ येन त्जुउ? अथवा रागेके अनुसार शब्द मरना कहलाता 
है। यहाँतक कि पीछेके त्जठ लेखक पुराने चले भाति 
हुई गीत-रागो.. अथवा तहँमे बाँचकर ही त्जड 
लिखते रहे | इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि 
उसमें कोई मी पंक्ति सम नहीं थी, सब विपम थीं श्रौर 
यह छुन्द अत्यन्त भावात्मक गीतोंके लिये ही काममें 
आता रह | चऊकी त्ज्वकका संगीतह्दीन रूप समझना 
चाहिए | इस दृष्टिसे चीनी पश्चके केवल दो ही ढंग रह 
जाते हैं--एक ओर केवल शिः औौर फुः और दूसरी ओर 
त्जूऊ श्रौर चउ । इन सबमें लयकी प्रधानता होती है 
किन्तु शिः और फु:में पैक्तियाँ सम होतों हैं. ओर €्जऊ 
ओर चडमें विषम | 


जापानी छन्दोयोजना--- 


जापानकी छन्दोयोजना समभनेसे पहले उस भाषाकी 
कुछ विशेषताएं समझ लेनों चाहिए । जापानी भाषार्म 
पाँच हसस्‍्व ख्र हैं. अ, इ, 3, , ०. ओ। विशेष बात 
यह है कि काव्यमें और शुद्ध उच्चारणमें प्राकृतके सपान 
स्वर अलग-अलग चोले जाते हैं, जैसे - सुउमार, बचश्रयो, 
किई । इसे हम सूमार, बाणोया की नहीं ५ढ सकते | साधारण 
बातचीतमें कमी-कभी अन्तिम ऊ को था बीचके इ को भी 
छोड़कर पढ़नेकी चलन है, जैसे इमासऊ को इमास अथवा 
इमाशिताइकों इमाशता | प्रत्येक जायानी अ्रक्षका अन्त 
सस्वर होता है। इसीलिये जापानमें लयका प्रयोग कविता- 
में अधिक नहीं प्रचलित हो सका ओर जापानीमें अक्षरों- 
पर चल देने या उन्हें स्वरित करनेकी भी कोई विशेष 
रीति नहीं रही । वहाँ केवल लघु और शुरु शब्द-समूहके 
अनुसार ही लयका निर्माण होता है | जापानी उन्दोंमें प्रसिद्ध 
उन्द है नगठता, जिम्में क्रमशः पाँच और सात अक्तरोंकी 
योजना होती हे ओर जिसकी अन्तिम पंक्ति सात अच्चर्रोंकी 
होती है | कुछ कविताश्रोंमें सन्तुलित वाक्यांश, टेक 
शब्द, दीपक शब्द और श्लेपषका अधिक प्रयोग होता है। 
प्रायः शास्त्रीय कविताका रूप ४--७--१--७--७ 
अच्षरोंका होता था यहाँ तक कि जापानीगे इस प्रकारकोी 
कवरिताको ही तड़का कहने लगे | एक पद्च लीजिए-- 

श्मा जो शिरू 

श्रोमोइ--इ दे--यो तो 

चिगरिरिशिवा 


संवाद-पीजना 


वासुरेमु तो ते नो 

नासाकरे -नारिकेरि 

[ अ्रत्र निश्चय में जानता 

कि जब्र कहा हमने स्मरण करो! 

श्रोर प्रतिशा भी हमने यह की 

तब उसका था श्रथ हम भूलेंगे” 

और हमारे वे विचार सचमुच थे एक ) 

यह तड्का छनद चिखनेकी शेली आजतक ज्योंकी सयों 
चली श्रा रही है, यद्यपि श्राभ उसका अधिक प्रचलन नहीं 
है | तेरहवीं शतताब्दो्म कुछ कवियोंनि.. इस तडकाको 
सुधारकर रेजा (खाहुतावद् कविता ) नामका छुन्द 
निकाला जिसमें दो या अधिक कवि बारी-बारीसे चोदह 
(७--७ ) और सन्नह ( ६--७--५ ) अ्रक्तुरौके छुन्द 
बनाते थे श्रौर जिसका मुख्य विपय पहला कवि उपस्थित 
करता था। 

जापानी छन्दोमें सबसे छोटा छन्द है शेक्कु या हेक्कु, 
लिसमें तझ़काके प्रथम भागके समान सबह ( ५--७--५ ) 
श्र्तर होते हैं | इस छुन्दके आचार हुंए इस्सा महोदय 
ओर इन्हीं चार छन्दंमिं श्र्थात्‌ नगठता, तड़का, रेज्ा 
ओर हैकक्‍्कूके श्रतिरिक्त और किसी छुन्दमें जापानी 
कविताकी रचना नहीं हुई । 

इन सब्र वणुनोंसे यह समझनेने तनिक भी संदेह नहीं 
रह जायगा कि जिस विस्तार ओर सूधमताके साथ हमारे देश- 
में छन्‍्दपर विचार किया गया है उतनी सृक्ष्मता और विचारके 
साथ श्रन्य किसी देशमें नहीं हुआ | हमारे थहाँ सच पूछिए 
तोछुन्द एक नया शास्त्र ही बन गया था जिसमें केवल 
पच्चरचना मात्र हो उद्दे श्य नहीं था वरन्‌ जिसमें प्रत्येक 
ध्यनिको विशेषता, उसके विभिन्न प्रयोग श्लीर उन प्रयोगोडे 
परिणामतककी कल्पना कर ली गई थी | 
कविता और गीत 

&3 कविता पाण्या गीत॑ गेयम्‌ | 

( कविता पाठ्य गीत है गेय । ] 
.. आायः हन्दमे बंधों हुई प्रत्येक स्वमाको सत्र लोग 
साधारणुतः कविता कहते हूं किन्तु केवल छन्दर्म बेंधने-मात्रसे 
कोई रचना कविता नहीं हो तो । हमारे यहाँ तो गद्यको 
भो कहा गया है कि उसमें उन्दका प्रदाइ होना चाहिए. 

गद्य वृत्तानुगन्धि स्थात्‌ | 


३३६ 


यहाँतक कि गद्यके जो भेद मुक्तक, चणक, घृत्त- 
गन्धि श्रौर उक्ललिका प्राय हैं उनमें इत्तगन्वि नामक शली 
लयुयुक्त ही होती है। यह दृत्तगन्धित्त बाणको कादम्परीमें 
अनेक स्थलोपर श्रत्यन्त भव्य रूपमें प्रात्त है । इसका एक 
उदाहरण हिन्दीमेँ अभिनवभरत द्वारा लिखित पवद्द अंधेरी 
रात! कहानीसे उद्धृत किया जाता है-- 

“वह महीना माघका, पछुवों पवन, बादल भरा श्राकाश 
विजलीकी कड़क, घनघोर आधियारा, अंधेरा पास, पथ- 
रीौली केटीली भाढ़ियोंवाली मर्यकर अव्पणे-सी गेल, 
बीहड़ बन, सियारोंका रुदन चीत्कार, फोलाहल, निरंतर 
भुनभुनाते कीट, भुनगे श्रोर मच्छर डाँस, ऐसी घिकर बेला, 
विक्रट पथपर चल रहे हम तीन, घुकघुक कर रदे थे हृदय 
जिनके | भझाइ आगे, भाड़ियाँ दाँएँ, उघर बॉए बड़ा-ण 
खड्ड, विनलीकी चमकरे -हाइकरसु ह कह रहा था बस 
उधर रहना, इधर बढ़ना न तुम पंण एक |” 





७ 0 
उ्जक घप (अतुकान्त पत्र) 


इसके अतिरिक्त १७ वीं शताब्दीमें बोरोपमे एक 
शैली ही चली जिसे ब्लेंक वर्स ( रिक्त पद्म या श्रठुकान्त 
पद्म ) कहते हैं। इसका प्रचलन 'सर्रे'ने सन्‌ १५४० में 
सम्भवत्तः इतालवी कवि “वर्सी स्कियोल्ती से प्रभावित दोकर 
अंग्रे जीमें प्रयुक्त करना प्रास्म्म किया | पूथ एलिज्ञवियीय 
लोगेनि ठकद्दीन लम्बी पुरानी कविताश्रेके अनुवादके लिये 
इसका प्रयोग किया था | सन्‌ रप४७ में इसका प्रयोग 
नाटकर्मे हुआ ओर प्रसिद्ध कवि मालोंविने अपने टेस्बरलेन 
( तैमूरलंग ) नामक कवितार्म खुलकर इसका प्रयोग किया 
ओर तबसे शेक्सपियर, मिलन, बर्ड सबर्थ, कीट्स, शैली, 
टेनीसन, त्राउनिंग, स्थिनवर्न श्रादि बड़े-बड़े कवियोने बढ़े 
डृल्लेसे इसमें रचनाएँ को। इसकी विशेषता वह थी क्षि 
इसमें लय प्रधान था, तुक ओर मात्राओश्रों अववा एक चरणक 
लघुन्गुर ध्यन्यक्षरोंकी कोई गणना नहीं थी । हिन्दी मे भी 
धमिराला'ने बंगलाऊे माब्यमसे इठका प्रयोग प्रारस्म किया | 
झौर भत्र तो खुलकर शमका प्रशेग दोने लगा दे । इसका 
तालय यह है कि किप्टी भी रचनाकों क्ाव्यडी 
करनेके लिये विशेष गुणसयमन्दित होना 
उल्लेख हम पीछे काब्यतत्वम फर आर 


बननेके लिये लय और मात्राक्ा ऐसा 


सज्ञाधान 


चादरपए 


| 
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चित 
चित समनयय 
होना कक | मा लिसम गाल २ गे श्र्ट्ः न! ३, त्नी ता हर -, 
हाना दा चाहए हतस बह रामका नदी लता तादाम टाक 
के। मो हे! बारह पाप्ामें मी ४2६ ४ 
वैठाबा जा नके। माँ ते बसद पात्रार्म मरी हट सालईे 
कक 





अभिनवनांस्येशं से 
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हम आओ शब्दकों ही किसी रागमें बॉधकर अ्रलापसे 
बारद मात्राएं भर सकते हैं; जैसे--- 
आइड४ड55इ555555ओओ5<5 

किन्तु यह रागकी दृष्टिसि ठीक होते हुए भी और गीत- 
की दृष्टिसे भी ठीक होते हुए उचित नहीं है । उसकी पूर्णंता 
निम्नलिखित पंक्तिसे दी हो पाविगों-- 

आश्रो प्रिय तुम भाश्रो 

$ 5$[।|।45 5 

गीतकी इत प्रकारकी छुन्दोयोजनामें तीन बारतोंका 
ध्यान रखना पढ़ता है--अवसर, रस या भाव ओर गति । 
(.>गीतका अवसर 

अचसरका अर्थ यह है कि किस ऋतुमें किस विशेष 
परिस्यतिमें किस पात्रके द्वारा गीत गवानेका आयोजन 
किया जा रहा है| जहाँ तक गीतिनाय्यकी वात है, उसमें 
तो पूरा नायक ही गीतमें होता है इसलिये उसमें केवल 
रस या भाव ओर गतिका ही ध्यान रक्खा जाता है किन्तु 
गद्य नाठ्कमें गौतके प्रयोगके लिये अवसरकी अनुकूलता 
अत्यन्त श्रावश्यक है । इधर कुछ वर्षोसे ऐसी प्रणाली 
चल पड़ी थी कि विवाहके मंगल शअ्रवसरते लेकर अन्तिम 
ससस्‍्कारतक सबमें गोत गवाना आवश्यक-सा समझता जाने 
लगा था और श्रमीतक भी हमारे वहुतसे नाटककार गीतके 
लिये अवसरकी चिन्ता नहीं करते। वे सभी अ्रवसरोंपर 
गीतका प्रयोग लोकाराधनके लिये छावश्यक ही समझते 
चले आए किन्तु यह अत्यन्त अनुचित और भ्रामक 
धारणा है। नन्दिकेश्वरने नट्न-प्रयोगकालके संवंधर्म श्रपने 
खभिनय-दरपणमें कहा है-- 

द्रष्टव्ये नाव्यदत्ये व पवकाले विशेषतः ॥१श॥ 

सतत ला नरेद्राणामभिप्रके महोत्तवे । 

यावायां देवयान्रारयां विवादे प्रियतंगमे ॥१३॥ 

नगराणामगारायां प्रवेश पुत्र॒जम्मनि । 

शुभाधिमिः प्रयोकतव्य॑ माज्नल्यं सर्वकर्मसु ॥१४॥ 

[ एव, राज्यामिय्रेक, मक्ेत्सव, यात्रा, देवयात्रा, 
विवाई, प्रियमिलन, नगर झौर मवनमें प्रवेश, पुत्र-जन्म 
हथा समी मंगल अवसर्रोपर नाव्य और रुत्यका प्रदर्शन 
करना चाहिए | | 

किन्तु नाटक गीतके लिये इतने ही श्रवसर पर्यास 

हैं। नायक निम्नलिखित श्रवर्धोपर भी पार्तो--द्वारा 





गीतका प्रयोग किया जा सकता है-- 

१, एक पात्र श्रकेले बैंठे हुए. मन बहलानेके 
लिये गाता हो । हे 

२ अकेला व्यक्ति गीत था वाद्य सीख रहा हो या. 
सिखा रहा हो । 

३ पर्व या उत्सवपर कई व्यक्ति एक साथ गा रहे हों । 

४ पर्व, मंगलकार्य, उत्सव या देवकार्यपर बहुत 
लोगेंके बीच एक या अनेक-द्वारा गीत । 

४ प्रेम-मिलन अथवा प्रेमाचारके अ्रवसरोंपर, वियोगमें 
भी जी बहलाते या प्रियकी स्मृतिमे गाया जा सकता है। 

६ चक्की पीसने, पुरवट चलाने श्रादिकि अवसरपर 
श्रम मिदानेके लिये गीत । 

७ देवताओकी स्तुति तथा मंगलगान | 

८ नाय्यारम्मका गीत । 

९ विशेष ऋतुके अनुकूल उस ऋतुके दृश्यों गीत । 

१० सिक्षा माँगते समय | 

११ किठों काव्यते कथा-गीत गाना जैसे आला आदि । 

१४ सेना या किसी सैन्य-कल्प दलके अमियानके समय 
अथवा युद्धके समय सेनाको उत्ताह दिलानेके लिये गीत। 

१३ उपदेशके लिये गाना जैसे सम्त लोग याते थे | 

यह स्मरण रखना चाहिए. कि रोद, भयानक और 
ब्रीभत्स रसेंमि गीतका प्रयोग निषिद्ध श्र निनन्‍य है । 

हमारे नाथ्याचार्येनि इसीलिये चार वृत्तिके श्रथवा 
प्रकृतिके नाव्कोंकी योजना की है जिनमेंसे केशिकी इतति- 
के नाथकर्मे ही गीत, वाद्य तथा ऋत्यका अधिक आयोजन 
करनेका विधान किया है। आरभयी इत्तिके नाटकों मार- 
काट अधिक होती है, इसलिये उसमें गीतकी योजनाका 
निषेध है। रख या प्रभावके अनुरूप गीतकी शब्द-योजना 
करना दूसरा तत्व है और तदनुकूल राग या तालमें 
बाँधघना भी उसका आवश्यक तत्व है। इस सस्वन्धमें रंग- 
निर्देशके प्रकरणमें हम सब समझो आए हैं | 


कविताके प्रयोग-स्थल् हे 


&8 स्वाभाविकों कांव्यप्रयोगः स्थात्‌ | 
[स्वाभाविक हो काव्य-प्रयोग | ] 
संस्कृत्तके नाटककारोनि अत्यन्त वदारताके साथ अपने 
पा्रोसि गद्य-संवादोंके साथ इलोक भी कहलाए ५ ओर 


संबाद-योजनां 





यह शलोक-प्रयोग व्यापक रूपसे सब्र प्रकारके नाटकोमें किया 
गया है किंतु हम प्रारम्भमें ही इस शेलीको श्रस्वामाविक 
बताते हुए इसका विरोध कर आए हैं । किन्तु फिर भी कुछ 
ऐसे स्थल हैं जहां नाटकर्म भी कविताका प्रयोग किया जा 
सकता! है, जैसे निम्नलिखित स्थलॉंमें-- 
(१) किसी कविका ठद्धरण देते समय--- 
जैसे--जाने दी. भाई “जो तोकूँ कॉय बुबे ताहि 
बोइ तू फूल |? 
(२) किसी बातके या घटनाके सम्रथनर्मे किसी कविकी 
उक्ति-- 
जैसे--चिंता करनेसे क्‍या होगा, यह कोई अपने 
बसकी चभात है 
ठुलसी जस, भमषितव्यता तेसी भिले सहाय । 
आपु न आवे ताहि पे, ताहि तहाँ ले जाय ॥| 
(२) किसी विशेष भाषके पोषण ्मे--- 
जैसे--- प्रह ग्रहीत पुनि वात बस, ता पुनि बीछि मार । 
ताहि पियाई चायनी, कदृहु कौन उपचार ॥ 
(४) नाटकमें वर्णित दो या कई कवियोंकी फाव्य- 
प्रतिद्वन्द्रिताके श्रवसरपर 
जैसे--एक कवि--- 
चंद्रमा क्‍या है कि घंटा पीठपर नभके टंगा है । 
दूसरा कवि >- 
है बड़ा सा एक रसगुल्ला कि जो रसमें पगा है | 
(४) पदेली-बुोवल,चरणपूत्ति,अन्याद्री-प्रतिदवंद्वितामे । 
जैसे--बताओ्रो तो क्या है--- 
तरवरसे एक तिरिया उतरी, उसने खूब रिम्ाया | 
बापका उसने नाम जो पूछा, आघा। नाम बताया | 


या अन्त्याक्षरी में 
एकल 


मन तें कहाँ रहीम प्रभु, धगतें कहाँ दिवान | 
देखि हगन जो आदरे, मन तेहि हाथ विकान | 


अब न! से कहो- 
दूसरा--- 
नरकी श्रद्द नलनीरकी, गति एके करि जोव 
ज्यों ज्यें हचो हे चढ़े त्वों त्यों नीचौ होव | 
| 


(६) देव-सुति या राज-खुति 
(७) पागलपनमें किसे कवि 
अलापना । 


कहना या गीत 


३४१ 
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(८) प्रेमातिशयर्मे अथवा प्रेमकी श्रमिव्यक्तिके लिये । 
(६) भयके कारण किसी देवताकी स्तुति करते समय 
जैसे लोग हनुमान-चालीसा या गायत्री पढ़ते हैं। 
(१०) रणाइ्णम वीरोंको उत्तेजित करनेके लिये 
जैसे--चारणेकि गीत 
(१९) प्रसंगवश किसी कविकी कविताका पारायण 
करते समय | 


उपयु क्त ऐसे अवसर हैं जिनमें स्वाभाविक रूपसे 
कविताका प्रयोग किया जा सकता है। इनमेंसे कुछमे पुराने 
कवियोंकी कविताका प्रयोग हो सकता है और कुछमें नाव्क- 
कारकी रची हुई कविताका | इन कविताश्रेकि प्रयोगमें भी 
उनके श्रोचित्य और श्रवसरका ध्यान रखना श्रत्य॑ंत श्राव- 
श्यक है क्योंकि इनके बिना उस कविताका कोई प्रयोजन 
और महत्व नहीं है । यह कविता ऐसी होनी चाहिए जो 
ठोक-ठीक सत्रकी समभर्मे आरा सके, श्र्थात्‌ उममें इतनी 
अधिक लाक्षणिकता न हो कि दर्श्कोको उसका सममभना 
कठिन हो जाय | कविताके संबंधर्में शेप बातें हम पीछे 
समझा आए हैं। 





गीतका प्रयोग 


नाटकर्म गीतका प्रयोग संगीतके सोथ साथ श्राता है 
श्रौर इसलिये नाटकफारका यद धर्म है कि वह गीतका 
निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रक्से कि कितनी 
मात्रामं, किस लयमें, किस राग ओर कालमें गीत बाँघे 
जायें | इसके लिये संगीत-शास्त्रका इतना ज्ञान श्रावश्यक है 
कि किस समय, किस अवस्थार्में, किस भावके अ्रनुसार किस 
राग औ्रोर तालमें गीत होना चाहिए । आजकल प्र॒प्ठ-संगीत- 
द्वारा भी नावकीय प्रभाव उत्पन्न करनेका श्रायोजन किया 
जाता है इसलिये नाव्ककारदी यह भी जानना चाहिए, 
कि किस समय कौनसे वाद्य-द्वारा, किस गीतसे, किस रागठ, 
कितने उम्रवर्भ प्ष्ट-संधीतका अ्रवोग करना व्पयक्क है। 
इस सम्बन्धमें रंगनिदेशक्रे प्रकरणमें हम सत्र छठ कट 
आए. हैं । 


कविता श्रोर गीठ 


कविता ओर गीतको छन्दःप्रद्मा 
विश्येप बात कद स्मरण रखनी चाहिए कि गीतों एक टेक 





2४०८४ ०४७०# 


३४२ 


अभिनवनाव्यंशास्र 








होती हे वह चाहे एक पंक्तिकी हो था दो की। मीराका 
एक गीत लीजिए-- 
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई 
दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। 
संतन ढिग बैठि बैठि लोकलाज खोई 
अब तो ज्ञात फैल गई जानत सब कोई । 
इस गीतमें पहली पंक्ति टेक कहलाती है जिसे प्रति 
दो कड़ी कहकर दुद्राया जाता है । कुछ गीत ऐसे हैं जिनमें 
दो कड़ीकी टेक होती है जैसे--अमिनवमरतका यह गीत-- 
कोयल मीठे बोल न बोल 
डाली डाली कूक़ कूक कर विषकी गाँठ न खोल ॥ 
ब्रोल-बीलमें तोल-तोलकर तू मत मिश्री घोल । 
दुनिया अन्धी है, तरहुघन्धी वह क्‍या लेगी मोल |॥ 
चुप ! सुनता है एक अहेरी आया राह व्येल | 
जाल डालकर फाँ० चलेगा फॉसी होगा बोल ॥ 
इस गीतकी पहली दो पंक्तियाँ टेकका काम करती हैं । 
इसके अतिरिक्त आजकल' अंगरेज़ीके सोनेटके ढंगपर 
भी गीत लिखे जाने लगे हैँ पर उनमें भी पहली पंक्तिका 
प्रयोग टेकके समान ही किया जाता है। एक या दो कड़ी 
गाकर टेक दुद्दराने, तिहराने या चौहरानेकी प्रथा सब्र 
देशके गीर्तोर्म हे । 
हम ऊपर कह आए हैँ कि गोतका प्रयोग करते समय 
हमें रत, भाव और गतिका ध्यान रखना चाहिए । अब- 
सरकी व्याख्या मो ह_म पीछे कर आए हे । रस श्र भाव- 
के सम्बन्ध इतना ही समझना पर्याप्त होगा कि कोमल 
रसों और भावोंमें कोमल, सरत ओर सरल पदावलीका 
तथा कठोर मार्वों अथवा श्रकोमल रसेंमिं कप, कर्णकडु 
तथा कठोर शब्दोंका प्रयोग करना चाहिए जिससे उस 
भाव या रसका रुपक खड़ा करनेमें सहायता मिले। 
गोलखामी व॒लसोदास्जीनी अपने रामाबणमें दोनोंके 
उदाहरण दिए हैं | जब सीतानी उपवनमें आती हैं तब्र-- 
कंकन किंकिनि नूपुर घुनि सुनि। 
कद्दत लखन सन राम हृदय गुनि ॥ 
मानहु. मदन दुन्दुमी दीन्‍्दीं। 
मनसा विस्व विजय करि लीन्दों ॥ 
ओर जब मभनुप हटता है तब राइसा गोंलामीजीकी वाणी 
दलरी कक लेकर गरज उठती : 


भरि भुवन घोर कठोर रवि ससि बाजि तजि भारग चले | 
चिक्‍्करहिं दिगाज, डोल महि-अहि कोल कूरम कलमले || 
अथवा कवितावलीका इसी प्रसंगका वर्णन लीजिए-- 
डिगति उर्विअति गुर्वि सर्व पत्चय समुद्र सर | 
व्याल बधिर तेहि काल बिकल द्गपाल चराचर || 
होमरने अपने 'इलियाद”ः ओर “ओदैसा? में इस 
प्रकारकी रसाबुकूल तथा भावानुकूल शब्दयोजनाका जैसा 
चमत्कार उत्पन्न किया है वैसा विश्व-साहित्यमें केवल 
भारतमें ही देखनेकी मिलता दहै। जहाँतक गीतको 
भावानुकूल या रसानुकूल बनानेकी बात है, इस' सम्बन्धमें 
हम रंगनिद्श-प्रकरणमें तंगोत-निर्देशके अन्तगंत सब कुछ 
समभा आए हैं। 
गतिके सम्बन्धमें यह जान लेना अपेक्षित दे कि 
श्टगार और करुणमें गीत मन्‍्द तथा मध्य लयमें गाए जाने 
चाहिए, वीर, रौद् तथा अद्भुतमें तीत्र' लयमें | भयानक 
ओर बीमत्तमें गोतका श्रयोग नहीं होना चाहिए । हास्यमें 
आवश्यकताके अनुसार सब लयोंका प्रयोग किया जा 
सकता है | 


छनन्‍्दोयोजनाके साथ शब्दयोजना तथा संगीत-योजना 
का तत्व संमिश्रण करमेसे ग्रीतका ठीक रूप स्थिर किया 
जा सकता है जिसके लिय नियम नहीं बनाए, जा सकते। 
यह केवल अभ्यास ओर अध्ययनपर ही अवलम्धरित हैं। 


गीतके रूप श्रोर प्रयोग 


के स्वाभाविकी गीतयोजना श्लाघ्या। 
[ स्वामाविक हो गीत-योजना ] 

गीतका प्रयोग नाटकर्मे कई प्रकारसे किया जा 
सकता है--- 

(९) अ्रकेला व्यक्ति चिना वाधके गाता हो। 

(२) श्रकेला व्यक्ति वाद्रक्ते साथ गाता हो । 

(३) अकेला व्यक्ति वारी-बारीसे गाता और बजाता हो। 

(४) अकेला व्यक्ति दृत्य ( मावग्रदशन ) और नृत्त 
( ताललय ) श्रीर घाद्यके साथ गाता हो | 

(४) एक व्यक्ति दूसरेके द्त्वके साथ गाता हो । 

(६) दो या श्रधिक व्यक्ति एक साथ मिन्ञकर गाते दो ! 

(०) दी वा अधिक व्यक्ति संबादात्मक गीत याते हों | 


पंवाद-योजना 


अर्थात्‌ ऐसा गीत जिसमें एक कड़ी एक कहता हो दूसरी 


कड़ी दूसरा | 

(८) वहुससे लोग . मिलकर -ऐसा गीत गाते हों 
जिसमें एक व्यक्ति एक पंक्ति कहता हो, शेष उसका 
अनुधत्तन करते हों । 

(£) गानेवालोंके दो दल वारीबारीसे एक ही पंक्ति 
गाते हों । 

(१०) संगीतकीं, शिक्षा देते समय शुरु सिखाता -हो 
ओर शिष्य शिक्षाके अनुसार गाते हों । 

(११) लोकगीत--जिसमें स्त्रियोँ श्रथवा पुरुष, विशेष 
अवसरके उपयुक्त ढोल-मजीरा आदि कोई वाद्य लेकर 
विशेष योजना और उंपचारके साथ नाचते या गाते हों । 

(१२) ऋत्यगीत जैते गुजरातमें गरबा नृत्य 

(१३) श्रमगीत-जैसे पुरवट चलाने, चक्की पीसने या 
सड़क कूठनेके समय पुरुष और स्त्री श्रम मिटनेके लिये 
गीत गाते हैं। 


(१४) पर्वोत्सव्र गीत--विवाह तथा धार्मिक पर्व श्रादि 
उस्सवोपर गाए जानेवाले गीत 

(१५) स्तोबगीत--विशेष देवताओंको प्रसन्न करनेके 
लिये विशेष श्रवसरोंपर जो गीत गाए जाते हैं. जैसे देवी के 
गीत । 

(१६) ' ऋतुगीत- जैसे सावनमें हिंडोला या कमनली 
और चैतमें चैती आदि 

(१७) भिक्षागीत--जिनका प्रयोग मिक्षुक लोग करते 
हैं| यह भी सवाद्य और थवाद्र होता है । 

(१८) कथागीत--जैसे आल्श । 

(१९) कोलाहल गीत--जिसमें बहुतते लोग मेले 
आदिके दृश्यमें एक साथ गाते, नाचते दिखाये गए हाँ । 

(२०) विलापगीत या सियाए--जो किसीके निघनपर 
विशेष रागमें उसके गुण-कीर्तनके साथ छाती पीटकर रोते 
हुए गाए जाते हैं। पंजाबके खत्रियोंमे सियापा। गानेवाली- 
स्त्ियोंका एक शिक्षित मण्डल ही रहता है । 

(२१) अमभियान-गीत जो सेनाक्की संचरण गतिके 
अनुसार गाया जाता है । 

(२२) चुद्धमें योद्ा्नोकी उत्साह देनेके लिये गीत । 

इनके अतिरिक्त कुछ विशेष अवस्थाएँ हैं जिनयें गीतका 
प्रयोग होता है, जैसे--समागीत, किसी मंगलोत्सवपर 


१४३ 


किसी अच्छे गवेये या गायिक्राकों बुलाकर गीतका आयो- 


जन करना । इसो प्रकार गोणष्ठो-गीत भी है जिसमें कुछ 
मित्र मिलकर अपने मनोरंजनके लिये किसीका गीत गाते 
या सुनते हैं| इन्हींके साथ थ्रा जकल स्नानघर-संगीत तथा 
स्वेच्छासे राग श्रलापना या गुनगुनाना भी मनोवैज्ञानिक 
हृष्य्सि संगीतकी अ्रवस्थाओंमें गिना जाने लगा है और 
इनका प्रयोग भी नाटकोंमें यथास्थान किया जाने लगा है । 

नीचे हम अमिनवभरतके सिद्धाथ दृत्य-माव्यको पूरा 
उद्धृत करते हैं निससे स्पष्ट हो जायगा कि कहाँ, किस 
प्रकारते, किस शैज्ञीमें, किस रागमें तथा किस लय गीर्तों- 
की रचना करनी चाहिए। 


सिद्धार्थ 





नृत्ऊ-नाव्य 
पुरुष »» पात्र - स्त्री 
शुद्धोदन मायादेवी 
गौतम बुद्ध यशो धरा 
राहुल सुजाता 
मार र्ति 
काम अरति 
क्रोध तृष्णा 
मोह 
वृद्ध दासियाँ 
रोगी 
यती 
पाँच भिक्‍्खु 
चारण 
निर्घोपक भावनटी 
नेपध्य-गायक नेपश्य-गायिका 


[ दत्व-नाव्यक्रा परिचय ] 

[ बोरपमें ओपेरा तथा डान्ठ-्तैलेके नामसे 
नाव्यन्प्रणाली प्रचलित है उसमें पहले गीत-रद्दित दवत्यक्के 
छाथ कयाका नास्य होता था| पीछे उनमें गीत मी छोड़ 
दिया गया | उसकी प्रयोग-प्रणाली यह है कि कथा-भाग- 
को एक भावनटी आकर नृत्यके द्वारा समझातों है ओर 


उसका विवरण छुछ यावक्त तथा गायिकाएँ रंगपीठके एक 
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ओर बैठकर गीतत़े द्वारा देते रहते हैं | पात्रोंके जो संवाद 
होते हैं उनमेंसे पुरुषोंके संवाद युरब-गायक द्वारा और 
प्त्ियोंके संवाद गायिक्ना-द्वारा ही गाए जाते हैं, अभिनेता- 
गण केबल गाए जानेवाले शब्दोंके साथ तत्तदुभाव-व्यंजक 
अभिनय करते चलते हैं। पीछेकी यवनिका रंग-द्श्यके 
भावके अनुकूल होती है श्रोर सब गीतेंके राग भी रस 
थऔर भावके अनुसार ही होते हैं। हिन्दी साहित्यमें यह 
सर्वप्रथम दत्य-नाव्य है और बम्पईके एक्सेलसियर थिएटरमें 
श्रत्यन्त कुशल भारतीय उत्याचायोंके सहयोगसे सितम्बर 
सन्‌ १९४७ में निरन्तर एक सप्ताइतक खेला जाता रहा । 
नत्यन्नाव्यके मीर्तोेमि, अधिक लाचणिकता और 
चमत्कारोक्तियोंके लिये अवकाश नहीं होता क्यों/क इसका 
वर्णन रूप शुद्ध कथात्मक होता दै जो श्रत्यन्त सरल होना 
चादिए और शेप संवाद होते हैं जिसके प्रत्येक पदका 
अभिनय किया जाता है | 
[ पूजन-द॒त्य दोता है, केवल वाद्य और रुत्य ] 
[ श्वेत पठीके आगे प्रध्तावना ] 
भावनटी -- 
( राग-मालकौंस, मन्‍्द लय ) 
जय नल-थल-नभके दिव्य देव 
ले शक्ति-मन्त्र तुम जाग उठो। 
पीड़ित जगतीका 
ले मुक्ति मन्त्र तुम॒जाग उठो॥ 
इतिहास जगे ले-ले करवट सत्र स्वण-प्रृष्ठ खुलते जाएँ। 
निर्मल गायासे घीरोंकी मल-मलिन हृदय थुलते जाएँ |॥ 
[ छन्‍्द-परिवत्त न ] 
जय स्वातन्त्य-विधायक गान्धी, मालवीय जय बीर सुमास | 
जय रानी लक्ष्मीचाई जय, जय विप्लच्रके विमल विलास | 
जाग भवानी बोर शिवाकी, यवन-सैंन्य कंप उठे अशेप | 
जय प्रताप जय देवि पदमिनी, जय गोविन्दर्तिद् वीरेश |॥ 
ह॒प॑ प्रतापीके प्रताप फिर, शत्रु -छृदयर्म शूल जगा। 
गुर्तोके दुर्दान्त पराक्रम, वर्म-हासका त्रास मंगा || 
दुर्लय शक-सेनाके अंकुश जब विक्रमके विक्रम-मान | 
पुप्यमित्रकी जय, जितने था वेघा यबनेका श्रमिमान || 
जय अ्द्योक,प्रत्युम्,शांतिनिधि,शांतिदृत, सुत्नशांतिनिघान । 
विष्युगुस्के अनुल शिस्य जय चद्धगुम शासक मतिमान ॥ 


पशु-बलसे 


अभिनवनात्यशात्र 





+-स्थायी-- 


( राग-देशका - आलाप ) 
खुला पृष्ठ, श्रेत्मालोकित नम, 
भातसमान चेलोक्य समान। 
जय गौतम, सिद्धार्थ, शाक्यमुनि, 
बुद्ध, तथागत, दयानिधान || 


[ तीव्र लय ] 
भानवशकी मर्यादाएँ, हूटीं, छूटों कड़ियाँ मनकी। 
नरने शोखितसे हाथ रंगे, कुछ व्यथा नहीं मानव-तनकी ॥ 
जो तनमन बनकर साथ रहे, वे तन-तनकर हो रहे अ्रलग | 
माताएँ बिछुड़ीं पुत्रोंसे, हो गए बन्घुसे बन्धु विलग ॥ 
ममता, करुणा, सोहाई, स्नेह, चन गए, स्वप्न,हो गए विलय | 
जगको तर्जन करता श्राया, निर्मम पैशाचिक महाप्रलय ॥| 
[ बुद्धकी छाया-मूूर्ति दिखाई देती है। ] 


[ श्रत्यन्त मन्द लय ] 


( भैरव राग ) 
है शान्ति-दयाके . देवदूत, 
आओ करुणाके दिव्य धाम | 
आश्रो. जग-मंगल-महामूर्ति, 


तुमको श्रर्पित शतशत प्रणाम ॥ 
[ श्रनेक कंपित स्वर नेपथ्यसे क्रमशः आरोहमें गा उठते हैं ] 
शत शत प्रणाम ! शत शत प्रणाम !! शत शत प्रणाम [!! 
[ यवनिका-पतन ] 


प्रथम अंक 
प्रथम-दृश्य्‌ 
-यशोधरा-वरण -- 
[ गुलाबी पटीके आगे आरम्म ] 
भावनटी-- 
: ( राग केदार, हुत लय ) 
घन-धान्य-पूर्ण पुर कपिलवस्त, 


फूला हिमग्ररिकी छायामें । 
राजा शुद्धादूानकी रानी 
मायाकी भूला मायामें॥ 


श्रापाद लगा, जग उठा लोक, 
फैला कण-कणुमें नव विलास | 


! 


संवाद-योजना 





पावसकी पावन बू देमिं, 
जागा जगतीका मघुर हास॥ 


» पुरमें परूषर, हिंडोल सजे, - 
बन-उपवनमे... भूली डाली । 
मायादेवी के आँगनमें, 
पुर्वधुओँंकी छाई लाली ॥ 


( राग वागेश्वरी ) 
श्यामल वादलके दलके दल, 
रिममिस-रिमकिम बरसाते जल | 
गोरी-गोरी पुर-बालाएं , 
थिरकी ऑँगनमें मचल-मचल ॥ 
( भैरव राग, मध्य लय ) 
वीणा गूंजी, ठनका मृदंग, 
वंशी कूक्ी, मंजीर 
नूपुर, फिंकिणि, घुंघरू छुप्क्े, 
भमकी बालाएँ साज-सणी ॥ 


[ मायादेवी लेटी हुई हैं । उनके सामने आषाद- 
का अग्रीत दल होता है। दृत्यके समाप्त होनेतक माया- 
देवीकी नींद आ जाती है। ] 


नेपथ्यगायक -- 


बज्जी | 


( विहाग, मन्‍्द लय) 


उत्तवकी मायासे थक्र कर, माया देवीके मूँदे पलक | 
निद्रा प्रदरी बनकर आई, नयनोंपर तद्दा गई भज्ञक || 
देखो रानीके नयन-कमल, निद्राकी छायामें मुकुलित । 
नेतत-उत्तव पड़ गया मन्द, प्रस्थान किया सबने इपित॥ 
निद्राने स्वप्निल जाब बुना, मायाका मानस जाग उठा | 
जगतीका संचित पुण्य-पुञ्ज, मानो लेकर अ्रुराग उठा ॥| 
[ चन्द्रमा दिखाई पड़ता है, उसमेंसे एक छः झँड़ों 
वाला हाथी आकर माग्रादेवीकी दाहिनी कोखके पात 
पहुंचकर लुप्त हो जाता है । ] 
पूनोके पूर्ण सुधाकरके, खुल गए चन्द्रिकामय कपाट। 
पद शुण्डबुक्त गोराभ हस्ति निकला उसमेंसे अति विराद। 
| यचर भी नभचर चनकर देवीके पास पहुँच आाया। 


. “पक प्रदक्षिणा तीम भर दाहिनी कोखर्मे जा छाया।॥। 


[ यवनिका-पतन ] 
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हितीय-दश्य 
[ गुलाबी पटीके आगे कथा-प्रसंग ] 


भावनटी-- 
( भैरव राग, मध्य लय ) 


रजनी अलसाई, मोर हुई, ऊपा श्राई, आकाश हँसा। 
तारे सोए, लाली छाई, आ गया अरुण, सविता विकसा ॥ 
वीणार्मे भैरव राग छिड़ा, सोया जग जागा श्रोखें मल | 
जड़ प्रकृति हँसी, हँस कूम उठी,छागए सुमनके दलके दल ॥ 
नंद पवन-तालपर नाच उठे, जगका जीवन हो उठा सरस | 
आ गईं ज्योति, छाया मंगल, करणा-वरुणालय गया बरस | 
पतन-घटिकाओं में दिन बीते, तप्ताइनपक्ष भी ब्रीत चले। 
संसतिकी पीड़ाके विषधट,स३र छलक-छलक कर रीत चले ॥ 
दस मास अवधि हो गई पूर्ण, मायाक्री यह दोहद आया। 
में चर देवदह नगर पुण्य, कुछ वितृगेह मनमें माया ॥ 
(राग तोड़ी, दुत लय) ः 
परिचारक-सेना लिए साथ, वे चलो पितृ-णद परम मंगन | 
लुम्बिनी शालवन मिला बीच,आमूल शिखर थे लदे सुमन || 
वे रीक उठों वनलक्ष्मीपर, वनदेवीका पा अमिनन्दन | 
सब्र रुका सैन्यवल क्षण भरमें, वन गया छुम्बिनो नन्दनवन | 


[ मन्द लयमें | 


( मैरी ) 
सुन्दर सरस शाल-तसके तल, 
मायादेवी हुई विश्ञोक। 
बुद्ध तथायत प्रकट हो गए, 
हुआ दर्पम्य सारा लोक ॥| 
दिशा-दिशामें गूंज उठा रब, 
चमक उठा जल-यल-पातान ! 
_राजपुत्रका जन्म श्रवगकर, 
फूल उठे नसनारी बाल ॥ 


[ लाल प्रयीपषर पुत्र-जन्मेत्तवके उपलक्ष्य लोइ-दृत्य 


[ पुर॒षोका उद्धत रुत्य होता हे, ल्वियेंका उछासमद 
लास्य नत्व हाता है उम्तक पर्चवात्‌ बाला खीर 
बालिकाओंका सम्मिज्ञित वेगचारी दृत्व होता है| ] 


[ यवनिदका-पदन | 


३२४४ 





ओर बैठकर गीतक़े द्वारा देते रहते हैं | पात्रेके जो संवाद 
होते हैं उनमेंसे पुरुषोंके संवाद पुरुष-गायक द्वासा और 
स्त्रियेकि संवाद गायिक्रा-द्वारा ही गाए जाते हैं, अभिनेता- 
गण केवल गाए जानेवाले शब्दोंके साथ तत्तदुभाव-व्यंजक 
अभिनय करते चलते हैं। पीछेकी यवनिका रंग-दृश्यके 
भावके अनुकूल होती है श्रोर सत्र गीतेंके राग भी रस 
और मावके अनुसार ही होते हैं। हिन्दी साहित्यमेँ यह 
सर्वप्रथम उत्य-नास्य हे और बम्बईके एक्सेलसियर यिएटरमें 
अत्यन्त कुशल भारतीय दत्याचायोंके सहयोगसे सितम्बर 
सन्‌ १९४७ में निरन्तर एक सप्ताइतक खेला जाता रहा । 
तत्यन्ताव्यके मीतेंमि अधिक लाकणिकता और 
चमत्कायेक्तियेंके लिये अवकाश नहीं होत्ता कर्षो+क इसका 
वर्णन रूप शुद्ध कथात्मक होता है जो श्रत्यन्त सरल होना 
चाहिए और शेप संवाद होते हैं जिसके प्रत्येक पदका 
अमिनय किया जाता है। 
[ पूजन-दत्य होता है, केवल वाद्य और रुत्य ] 
[ श्वेत पटीके श्रागे प्रश्तावना ] 
भावनटी-- 
( राग-मालकॉंस, मन्‍्द लय ) 
जय जतन-्थल-नभके दिव्य देव 
ले शक्तिमन्त्र तुम जाग उठो। 
पीड़ित जगतीका 
ले मुक्ति मन्त्र तुम॒ जाग उठो ॥ 
इतिद्वास लगे ले-ले करवट सत्र स्वर्ण-पृष्ठ खुलते जाएँ। 
निर्मल गायासे घीर्सेफी मल-मलिन हृदय घुलते जाएँ || 
[ छन्‍्द्‌-परिवत्त न ] 
जय स्वातन्थ्य-विधायक गान्वी, मालवीय जय बीर सुभास | 
जय रानों लक्ष्मीचाई जय, जय विप्लवके विमल विलास । 
जाग भवानी वीर शिवाकी, यवन-सैन्च कप उठे अशेष | 
क्षय प्रताय जय देवि पद्मिनी, जय गोविन्दर्सिद वीरेश || 
हपं प्रतापीके प्रताप फिर, शत्रु -दुदयर्सम शूल जगा। 
गु्तोंके दुर्दान्त पराक्रम, घर्म-हातका चरास भगा।। 
तुर्लय राऊ-सेनाके अंकुश जय विक्रमके विक्रम-मान | 
प्रषभिवदी हुये, शिसे था वेघा यवनोंका श्रमिमान ॥ 
तय खणोक,श्त्युप,य तिनिधि,शांतिदृत, मुखशांतिनिघान | 
हिश्युगुप्तके अतुल शिष्य जय चर्द्रगुत शासक मतिथान ॥ 


पशु-ब्रलसे 


अभिनवनात्यशास्र 





-+-स्थायी-- 


( राग-देशका - आलाप ) 
खुला एृष्ठ, अ्त्यालोकित नभ, 
भासमान जेलोक्य समान। 
जय गौतम, सिद्धार्थ, शाक्यमुनि, 
बुद्ध, तथागत, दयानिधान || 


[ तीत्र लय ] 
मानवगरकी. भर्यादाएँ, हूटीं, छूटों कड़ियाँ मनकी। 
नरने शोणितसे हाथ रंगे, कुछ व्यथा नहीं मानव-तनकी || 
जो तनमन बनकर साथ रहे, वे तन-तनकर हो रहे श्रलग । 
माताएँ बिछुड़ीं पुत्रोंसे, हो गए. बन्धुसे बन्धु बिलग 
ममता, करुणा, सौहाई, स्नेह, बन गए स्वप्न,हो गएविलय | 
जगको तर्जन करता आया, निर्मम पैशाचिक महाप्रलय || 
[ बुद्धकी छाया-पूर्ति दिखाई देती है। ] 


[ श्रत्यन्त मन्द्‌ लय ] 


( भैरव राग ) 
है शान्तिदयाके . देवदूत, 
आओ करुणाके दिव्य धाम | 
आओ्रो जगनमंगल-महामूर्ति, 


तुमको श्रर्पित शतशत प्रणाम ॥ 
[अनेक कंपित स्वर नेपथ्यसे क्रमशः आरोहमें गा उठते हैं ] 
शत शत प्रणाम | शत शत्त प्रणाम !! शत शत प्रणाम !॥! 
[ यवनिका-पतन ] 
अरथम झक 
प्रयम-व्श्य 
-यशोधरा-वरण - 
[ गुलाबी पटीके आगे आरम्भ ] 
भावनदी-- 
: ( राग केदार, द्वुत लय ) 
घन-धान्य-पूर्ण पुर कपिलवस्तु, 
फूज्ञा दिमग्ररिकी छाया । 
राजा शुद्धीदूनकी . रानी 
मायाकों भूला मायामें ॥ 
श्रापादद जगा, जग उठा लोक, 
फैला कण-कणमें नव विलात | 


संवाद-योजना २४५ 
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पावसकी पावन बू दोमें, ह्वितीय-दृश्य्‌ 
जागा जगतीका मधुर हास॥ 
-. पुरे स्क हिंडोल हर | [ गुलाबी पटीके आ्रागे कथा प्रसंग ] 
वन-उपवनम.. भूली डाली! 525 बा 
मायदेवीके आँगनमें, ( भेरव राग, मध्य लय ) 
पुरुवधुओंकी छाई लाली॥ 


रजनी अलसाई, भोर हुई, ऊषा श्राई, आकाश हँसा। 
तारे सोए, लाली छाई, झा गया अरुण, सविता विकसा ॥ 
बीणार्मे भैरव राग छिड़ा, सोथ जग जागा श्राँखें मल | 
जड़ प्रकृति हँसी, हँस क्ूम उठी,छागए सुमनके दलके दल ।॥ 
नंद पवन-तालपर नाच उठे, जगका जीवन हो उठा सरस ! 
आ गई ज्योति, छाया मंगल, करुणा-बरुणालय गया बरस ॥ 
पत्न-घटिकाश्रों में दिन बीते, तप्ताइन्पक्ष भी बीत चले। 
संसतिकी पीड़ा के विषघधट,स३ छलक-छलक कर रीत चले || 
दस मास अवधि हो गई पूर्ण, मायाको यह दोहद श्राया । 
में चढँ देवदह नगर पुण्य, कुछ पितृगेह मनरभें माया ॥| 
( रांग तोड़ी, द्ुत लय) हि 
परिचारक-सेना लिए साथ, वे चलों पितृ-ग्द परम मगन | 
लुम्बिनी शालवन मिला ब्रीच,आमूल शिखर थे लदे सुमन ॥ 
वे रोक उठों वनलक्ष्मीपर, वनदेवीका पा अभिननन्‍्दन | 


( राग वागेश्वरी ) 
श्यामल बादलके दलके दल, 
रिममिम-रिममिम बरसाते जल । 
गोरी-गोरी पुर-बालाएं , 
थिरकी ऑगनमें मचल-मचल ॥| 
( भैरव राग, मध्य लय ) 
वीणा गूंजी, ठनकां सृदंग, 
वंशी कूक्री, मंजीर बच्ची । 
नूपूर, किकिशि, घुंघरू छुमके, 
भमकी बालाएँ साज-सचभी ॥ 


[ मायादेवी लेगी हुई हैं। उनके सामने आपषाद- 
का अग्रात सत्य होता है। दृत्यके समास होनेतक माया- 
देवीकी नींद था जाती है। ] 


नेपध्य-गायक-- सब रुका सैन्यबल क्षण भरमें, बन गया छुम्बिनी नन्दनवन || 
मन्द लयमें 
( पिहाग, मन्द्‌ लय) [ ( मै का 

के हि भैर 
88 5 वह, वाया के मद पक न्द्र सरत शाल-तसके तल 
निद्रा प्रदरी बनकर ओआई, नयनोंपर तन्द्रा गई भालक॥ >ऊे देवी ई च गे 
देडो रानीके नयनु-कमल, निद्राकी छायामें मुकुलित। श मा वि जे हर ग कक, 
गेते+-उत्सव पढ़ गया मद, प्रस्थान किया सबने इर्षित॥ 33 तक 5 है गेक 
निद्नने स्वप्निल जाज्ञ बुना, मायाधा मानस जाग उठा | पु बा मूल की हे 32 
जगतीका संचित पुण्य-पुज्ज, मानो लेकर अनुराग उठा ॥ कप है ह अल 

[ चन्द्रमा दिखाई पढ़ता है, उसमेंते एक छः सँँडी- गम कक 
वाला हाथी श्र |; राजपुत्रका जन्म श्रवणकर, 
हचक्र _ गावदेवीकी दाहनी कोखके पास हु ल॒ उठे नर-नारी बाल ॥ 
+6चकर लुप्त हो जाता है । ] की 5 


पूनोके पूर्ण सुधाकरके न त्र-जन्मोत्सवके उपलक्ष्य लोक-दृर 
कीके पूण सुधाकरके, खुल गए चन्द्रिकामय कपाट| >_ लि पेटीपर उुत्रन्जन्मीत्तवयक इपलब्यम लोक-द्ृत्य ] 


_आ/इपुक्त गौराम ह॒स्ति निकला उसमेंसे अति बिराट। [ पुरुषोका उद्धव दृत्य होता है, स्तिेका उलासमय 


कक भी नभचर बनकर देवीके पास पहुँच श्राया। लास्‍्य रृत््य होता हैं. उसके पश्चात्‌ बालकों श्रौर 
[ यवनिका-पतन ] 


का« 
छ [ यवनिका-पतन | 











२४६ अभिनवनात्वशास्र 
तीसरा दृश्य श्री यशोधराके नयनोंते ग्रोतमके प्रावन _नयन मिले | 
> दो हृदय मिले, दो चित्त मिले, बिछुड़े मानतके अयन मिले ॥ 
नेपध्य-गायक-- 


( राग भूपाली, मध्यलय ) 
अपने पिछले संचित कझृतसे, ले आए थे वे सभी , शान । 
फिर भी जग-करनी करनेको सीखीं विद्याएं. ससस्मान ॥ 
सत्र वेद, शास्त्र स्मृति,कथा-पु ज, दशन-पुराणका सार लिया। 
सब कला-शिल्प-कोशल लेकर शबस्त्रोपर भी अधिकार किया ॥ 
कोई न शानका अंग बचा, जो नहीं जान वे पाए हों। 
कोई न सृष्टिका मम बचा, पहचान न वे जो पाए हों । 
इस बीच घोषणा हुई वहाँ, हो रहा स्वयंत्र आसपास । 
है राजइन्पका यशोधरा, ठने मेंगलमय वरण-रास | 
[ यवनिका उठती हे | ] 
[ स्वयंवरका श्रक्षत्रट। यशोधरा ऊँचे आसनपर बैठो 
है । एक दासी ह्ाथमें विजबमाल लिए, खड़ी है। ] 
चारण--- 

(राग देश, मन्दलय) 
श्री-सुपमा-शो मासे बिललित, है यशोघराकोी यही श्रान । 
रण-कौशलमें जो विजयी दो, उसको श्रर्षित है देह-मान ॥ 
हो धर्मयुद रणनीति-सद्वित, पुलकित है पावन विजय माल । 
यह विजय-माल'घारण कर ले, देखें वह किसका घन्य भाल।॥ 

[ श्रनेक गरकुमार आते हैं। असि नृत्य, बाण दृत्य 
तया कुन्तलऋत्य द्वोता है । राजकुमारी अमन्तोप प्रकट 
करती है | ) 

चाग्य-- 
यद भी रैसा रण-फोशल हे, सबने शोणितसे स्नान क्रिया । 
निर्या्य हुआ हे क्षत्रिय-कुज, सबने झठा श्रमिमान किया ॥ 

गीतम-- | 
बह कादर है निर्बंसि परम, अ्रपमान सद्दे जो लुप्र होकर । 
कुतरिवका क्म्रियान कैसा जो बैठे क्षत्रियपन धोकर ॥ 

[गीतम श्रागे आकर श्रसिल्‍दृत्य करते हूँ। कई 
गुश्कुमार उनके सामने श्रसिद्धत्य कस्तेह झीर हार 
जाने हैं ।। गीतमफा कीशन देखकर दासोके हाथते विज्य- 
साल लेकर यश्ोघरा नीचे उतस्ती है श्रीर गीतमझे पास 
तह बढ़ णाती है । ) 

गौतम फौसल देव बना, टो गर घिनत सब विज्षितत भाल । 
फल्या + करत संग्झभ गेट, गोौतसऊे उसपर विज्नवन्माल ॥ 


-.[ यवनिकानपतन | 
>-यशोधरा घरण नामक प्रथम अ्रंक समाप्त -- 


९७ * 
ह्ितीय अंक 
अथम व्यय 
“+महाभिनिष्कमण-- 

[ बुद्ध उद्यानमें घूम रहे हैं, फूलोंको देखते हुए 
ओर सँँब्रते हुए। ] 

नेपथ्य-गायक--- 

( कालिंगड़ा राग, मध्यलय) 

सविताका स्व्रागत करनेको, जागा उपवन, जागीं कलियाँ | 
गौतम भी शेया त्याग उठे, चल दिए देखने रेंगरलियाँ ॥ 
उनके पगयर डालियाँ कुकी, बरसाए सौरम युक्त सुमन । 
गौतमने उनको छू-छू कर, उनका सबका रकखा था मन ॥| 
सेवन्ती, पाटल पारिजात, यूथिका, मल्लिका, कर्णिकार | 
माघवी, केतकी, जवाकुसुम, मोलश्री, सुगभित गंध-भार | 
चाँदनी, कुन्द, चम्पा, गेंदा, श्रतिमुक्त लताके सरस सुमन । 
उत्तल सिताम, रक्ताभ, नील, शुम श्राम्रमंजरी भ्रान्ति-शमन |] 
कचनार कुटज्य, सरसों कदम्ब, वैतनन्‍्ती रक्ताशोक सिरस | 
मोगरा, चमेली, वनज्योत्स्ना, लेते हैं भोरे जिनका रस ॥| 
गौतमने फूलोंका ले रस, कर प्राण छृप्त सम्मान किया | 
मालिनने भूपर शीश घरा, गोौतमने «गन्न-दान दिया ।॥॥ 


[ तीत्र लय ] 
फड़ पड़ फइ फट, के के के क्र 

नमयें यह गूजा भेंरव स्वर, 
ग्रीतम चॉडके श्रागे देव्य 


लथपथ॒ पत्नी थाया भपर | 
श्रद्ासे संचित सुपर्नोको, पटक, झट्पट चल दिए उधर | 
था पड़ा हम नारोच-विद्ध , व्याकुन, पी ड़ित , गत-प्राण जिघर ॥| 
पँचे समीप, बैंठ नीचे, पक्षोकों कट अंकस्थ किया | 
फीशलसे बाण निकाल लिया, पटमे शाशित-ण्थ बन्द किया। 
पंखोंकि नीचे छिया दुृदय, श्रवरतक्र भो धुक्र धुक था करता | 
मर्मादत खग्के नवनोंसे, था खोत वेदनाका बद्ठता॥ 


संवाद-योजना 
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नमचरकी पीड़ा कैसी थी, यह समझ न पाए. थे गौतम। 
इसलिय चुभाया शर करमें तत्र समझ गए वे व्यथा स्वथम्‌ || 
उनके नयनोंसे बही घार, फूथा करुणाका मूल खोत | 
धरणीधर, घरणीपति समेत, काँगा धरणीका महापोत || 
अपने को मल करतलसे फिर गौतमने खगको सहलाया। 
पुचकार श्रोर चुमकार लिया, प्यारे पक्कीकों बहलाया।॥ 
शोणित-पथ जब हो गया बन्द, परक्षीकी मन्‍्द पड़ी धड़कन | 
फिर चोंच बढ़ाकर फैला कर, सो गया अंक सुस्थिर मन || 
[ देवदत्तका प्रवेश ] 
देवदत -- 
लाश्रो यह हंस मुझे दे दो, मैंने वेधा है बाय मार | 
इसका स्वामी केवल में हूँ, क्यों उठा लिया है अनधिकार |] 
गौतम-- 
माना मैंने, तुमने माया, पर मैंने इसकी व्यथा हरी। 
मैंने फिससे इसके तनमें, जीवनकी नूतन शक्ति भरी ॥| 
अ्रधिकार मारनेमें क्या है, यदि प्राण भरो तो बात एक | 
संघान किया, शर छोड़ दिया, इसमें कैसी अधिकार-टेक | 
देवदत्त +- 
जो लक्ष्य करे श्रपने शरसे, श्राखेट उसीका होता है। 
हो शक्ति भरी जिसके धनुर्मे, संसार उसीका होता दै॥ 
छोड़ो, दे दो यह हंस मुझे, में रीता लौद न जाऊँगा। 
यदि शक्ति-परीक्षा करनी हो, वह भी मैं कर दिखलाऊँगा॥ 
गौतम-- 
अपने नयनोमें नीर भरे, कोमल स्वरमें जो खग बोले । 
तुम इसका कोमल तन देखो, इसपर तुमने हैं शर तोले ॥ 
हैं काम क्रोष-मद-लो म-मोह, अरि प्रवल तम्हारे ही तनमें । 
यदि शक्ति दिखानी हो तुमको, तो उनसे रण ठानो मनमें ॥| 
[ शुद्धोदनका प्रवेश 
_शुद्दोदन 
यह कसे इतना मचा कलह, क्‍या हुआ न्‍्यायका उछ घन । 
किसने सत्पथ कर दिया भंग, कैसे हृश मनका वन्धन || 
४५ देवदत्त-- 
मेने देखा वह राजहंस, मैंने उसपर शर सम्धाना। 
पर गीतमने ले लिया उसे, व्यवह्र किया है. मनमाना ॥ 
गौतम - 
पह सत्य कि मैंने उठा लिया, पर कैसे देदूँ इसे इन्हें । 
पद मर जाता तो इनका था, जी जानेपर क्यों मिले इन्हें ॥ 


शुद्धोतन -- 
गोतमका कहना सत्य, न्याय्य, इसने सचमुच है पुण्य किया । 
पक्षी के जीवनने निश्चय, भ्ौतमकों ही अधिकार दिया || 
[ शुद्धो दनका प्रस्थान ] 
देवदत्त-- 
[ क्रोधित मुद्रा में ] 
यह आज पराजय-पव्व सही, पर यहीं नहीं है पूर्ण श्र/त । 
जीवनमें अ्रवसर आने दो, फिर दिखला दूँगा फल दुररत ॥ 
[ प्रस्थान ] 
[ यवनिका-पतन ] 


द्वितीय ध्श्य 
निर्ोषक--- 
(भैरवी, मन्द लथ ) 
है कपिलवस्त॒ुके नाग्ररिको ! तुम सुनो दृर्षका समाचार | 
श्री महाराज शुद्धोदनकों है, पोच्र हुआ श्रानन्दसार ॥ 
अब सजें वीथियाँ, पण्य, हाट, घर-घर मंगल-उत्सव छाएँ । 
बन्दनवारें हों द्वार-द्वा,, घर-हाट ध्यजाएँ फहराएँ ॥ 
[ राहुलके जन्मपर उत्सव और चालारत्य हो रहा 
है। गोतम बैठे हुए देख रहे हैं। ) 
( दत्य-गीत, राग भैरवी ) 
प्राणॉंमि श्र्ता घोल २ बोल॥ 
मनन्‍्द-मन्द मलयानिल  डोले, 
विमज्ञ कमलके बना हिंडोले, 
सुधा उेंडेले जा वसुधा पर, 
तू प्रियक्‍म अनमोल ॥ रे बेल 
मे चातक तू स्वातीका घन, 
अर्पण. है. मेरा जीवव “धन, 
श्रय्नी कर्णाके सागरमें, 
मेरी कबणा घोल ॥ रे शेल 
मानसकी लहरोंमें पाला, 
हंस बीनता मुक्ता-माला, 
व्याघ फाँस ले चला जालमें 
अपने हार्थों खोल ॥ र बोल” 
हंसका नाम आनेसे बुद छझुछ अनमने हो जाते £। 
उसी सम्रव छत्दक आकर सिर ऋुझाता है। | 
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लय देव ! आपका यह सेवक चरणुमें करता विनय-नमन, 
है सम्रुपस्थित रथ सेवामें, है आज नगरमें अमिननन्‍्दन || 
सबने साजा है पर्ब-वेष, पुरुशोभाका हो क्‍या वणन। 
उसको लखकर लज्जित होता, देवाधिराजका नन्दन वन || 
घर-घरपर मंगल-कलश सजे, नटठ नर्तकियोंका मेला है। 
वन-उपवनमें , पुरके बाहर, फैला समाजका रेला है॥ 
वापी-तडागर्म सुरभित जल, सत्रके मनकी है लुमा रहा। 
शुक कारंडव, कल राजहँस पक्षी-कुल कल-कल मचा रहा ॥ 

[ गौतम उठते हैं श्रोर चल देते हैं, पीछे-पीछे छन्‍्दक 
जाता है। | 


[ यवनिका-पतन ] 


तताय दृश्य 
निर्धोपषक-+- 
( राग आातावरी ) 
सावधान ! हे कपिलवस्तुके, जन-गण-नायक सावधान । 


ई श्राज जा रहे भ्रमय-हेतु युवराज हमारे, सावधान॥ 
पथमें, पथके ढिग इधर-उधर, हो जहाँ तलक दृष्टि-प्रसार ) 
कोई न श्रमंगल ।चह मिले, कोई न मिले संयुत-विकार || 
सुन्दर नर-तारी-प्रय पथ हों, हो गीत-वाद्यका मंगल-रव। 
सच्च हों दर्पिततन, इर्पितमन, हो नृत्य मधुर, हो ध्वनि अभिनव 
[ रथपर बुद्ध प्रवेश करते हैं, रथकी गतिका नाव्य होता है |] 

मेपथ्य गायक - 
सारथी छन्‍्दक बना था श्लौर रथ भी था सुसज्जित । 
गजयथयर कर रहा था देवर्यक्ों भी विलज्जित ॥ 
राजपय-पर अ्रग्रगामी रथ सुसंयत चल रहा था। 
शरीर गीतमक्के दृदयमें श्रायममन बह खल रहा था ॥ 

[ एक तृद्ध दिखाई पढ़ जाता है ] 
गति व-- 
(राग देश ) 

कैसे इस मनुत्कों, कॉयती हद देह यर-यथर। 
नया एन ई शीत लगता, दिल रहा है क्‍यों निरन्तर ॥ 
अरियों क्‍यों पद गई ६, फेस भी काले न क्‍यों कर। 
दाग लाठो लिए क्यों, कुछ गया कया सार ले कर ॥ 


मान्ट ५. 


ग्ट ! 


दिद्यरी शंतिद्ठी यश दे दवझा प्राश्चय हे क्‍यों 
पड़े है हर, एक दिन सबरो ठ्शा हनी 


४०० 


। 
खाया॥।॥ 


अभिनवनात्यशा द्ै 











गोौतम-- 
वृद्ध क्या मैं भी बनेगा ओर यह होगी दशा तत्र ! 
छुन्दक-- 
हाँ प्रमो ! इस देहका परिपाक होवेगा तभी जब ॥ 
नेपथ्य-्गायक - 
सुन वचन, युवराजके मनमें उदासी छा गई थी । 
है न जीवन-योग्य जीवन, भावना यह आ गई थी॥ 
[ रोगी दिखाई पढ़ता दे ] 
गोतम-- 
कौन हे यह ? क्यों हुआ दे पीत-मुव, निर्नल, मिकल-तन | 
वेदनासे ले रह्दा है अकर्म कोई उसे जन॥ 
छन्दक-- 
रोगठे आक्रान्त हे यह, देहकां व्यापार श्रस्थिर | 
अत है इसका सुनिश्चित, विश्वका भी श्र॑त् सुस्थिर ॥ 
नेषथ्य-गायक-- 
सुन वचन, युवराजके मनमें उदासी छा गई थी । 
हैं न जीवन-योग्य जीवन, मावना यह्द त्रा गईं थी ॥ 
गीतम-- 
ओर वह क्या | गिर गया क्‍यों बया दशा उसकी हुई है ! 
+ छन्दक - 
देहका यह अन्त निश्चित, देहकी महिमा यहो है।॥ 
नेपध्थ-गायक -- 
सुन वचन, युत्रराजके मनमें उदासी छा गई थी। 
है न जीवन-योग्य जीवन, भावना यद्द श्रा गई थी ॥ 
[ एक प्रसनन्‍न-मुख मु'डित यतीका प्रवेश ] 
गोतम -- 
कौन है यह ? क्यों रँगे हूँ वस्त्र, क्‍यों है सिर मुद्ाया? 
क्या किया अपराध इसने, क्‍या किसतीका धन उड़ाया ? 
छुन्दक-- 
बह यती है छोड़कर जगड्े सभी बन्धन चला है। 
मुक्त है यइ, शोक-दुखने भी नहीं इसको छल्ना है । 
नेपस्य-गायक-. 
सुन वचन युवराज्कू मुखपर नई मुस्कान 
यद्दी नीवन--बीगस्य जीवन, भावना मनमें समाई ॥ 
गोतम-- 
“चलो छुंदक लीट्कर! में पा गया हैँ जनन्‍्मका घन | 
अब नहां इच्छा भ्रमगकी, कस रहा दै विश्वनंधन ॥ 


शा 
छाइ | 
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+नेपथ्य-गायक-- 
चल पड़ा यान, हट गया मोह, मिट गया छु'च, कट गई व्यथा। 
गौतमके मंनमें आरा छाई फिर जग-जीवनकी म्म-कथा | 


[ यवनिका-पतन | 


चतुर्थ दृश्य. 
[ नारंगिया रंगकी पटीपर ] 
( राय वागेश्वयी ) 
स्वण॑-पयंक . बिछा, 
भालरें. मोतियोंकी मूली । 
समनोंके कोमल बिस्तर - पर, हर 
सुरभित  सुमनावलियोँ फूलीं ॥ 


मणि-जय्ति 


उपधान सुकोमल . सेमलफा, 
सिरहाने शोभा देता था। 
इन्द्राणी के सुख-वैभवका, 
सौभाग्य छीन घह लेता था।॥ 
( राग भीमपलासी ) 
उसपर लेटी थी यशोघरा, 
तद्घाका छुख आधार लिए। 
थीं खड़ी दासियाँ. सावधान, 


सेवाके सत्र संमार लिए ॥ 
थी एक व्यजन करती धीरे, 

थी. चर्बेर डुलाती एक वहाँ। 
मृदु गंघ-आाणके पात्र लिए, 

थी खड़ी चारिका एक वहाँ॥ 

( राग भैरव ) 

कं श्रौ्लोका आदेश मिले, 

इस आशाम ट्क लगा रहीं। 
निद्राको. सुमधुर करनेको, 

मृदु वाद्य तीन थीं चजा रहीं।। 

[ उपयुक्त विवरणके अनुसार हश्य खुलता है। सृदु 
वाद बज रहा है। घीरे घीरे गोतम आते हैं और चुप- 
चाप बैठ जाते हैं।] 

नेपथ्य-गायिका-- 

( राग देश ) 
इतनेमें. आए वबुद्द बच्चों, 


चिन्ताकी छायाते. ध्याकुल। 


मानों सब कुछ हो व्यर्थ वहाँ, 

सब वैभव करता हो आकुल॥| 
झुककर अमिवादन. करूकरके, 

सब्र एक-एककर चली गई। 
गोतमने भी मनमें सोचा, 

क्या बुरा छुआ ये मली गई'॥ 
लख यशोघराके. मुख-शशिको, 

.. चातक गोतमने 

दुधमुँह बाल राहुलफो लख, 

गोतसने एक कराह भरी॥ 
क्षण भरमें सिहरी यशोघरा, 

चौकी, जागी आँखें मल कर। 
देखा सम्झुख  नयनाभिराम, 

बैठे हैं कुछ उन्मन होकर || 
शंकित, पीड़ित, अति भीत, तस्त, 

कम्पित रोमांचित, कुण्ठित स । 
वह समझे ने पाई गौतम, 

परिवर्तन-कारण. मोहित सो॥ 

यशोधरा--- 


शाह भरी । 


( श्रासावरी ) 
क्या हुआ आपको जनवल्लभ ! 
क्या ब्यथा देहमें व्यात्त हुई। 

या मानसमें मेरे कारण, 
चिन्ता कोई पर्यात्त 


भू 


॥ 


श्छ 


गोतम-- 
है नहीं देहमें कहीं व्यथा, 
सत्र अंग स्वस्थ, कैसा विकार | 
व॒ुम मेरे मानसकी रानी, 


कैसे बने सकती व्यथा-भार | 
यशोधरा-- 
क्या कहीँ. झिसीने कबण-कथा, 
कोई कहकर यह व्यथा भरी। 
या कहीं क्रिसीसे भूल हु 
या मिला नहीं बादर प्रदरी ॥ 
गोौतम-- 
है नहों छ्िसीने कब्ण कथा, 


०5 च्भ्ह्ज्र द््द्र्न्डा च्य्‌ ड् 
कोई कहकर कुछ ब्यथा भरी। 


३४५० 


अभिनवनात्यशंस्त 








है नहीं किसीसी भूल हुई, 
है सजग खड़ा बाहर प्रहरी ॥ 
यशोधरा-- 
परिजनसे हो. पाया प्रमाद, 
तो उन्हें दर्ड मिल जावेगा। 
में अमी उत्यन्मंगल करती, 
कुम्दलाया मन खिल जावेगा ॥ 
गौतम-- 
कुछ बात नहीं, कुछ हुआ नहीं, 
आकुल न बनी, चिन्ता न करो। 
कोई. पर्व नहीं 
संशय अपने मनमें न घरो ॥ 
हे नहों देहमें कहीं व्यथा, 
सब अंग स्वस्थ, केसा विकार ! 


नत्त नका 


तुम मेरे मानसकी रानी, 
कैसे घन सकती व्यथा-भार 
नेपथ्य-गायिका -- 
दोनों. कर-फमलेंकि करतल, 
हो गए ध्वनित. श्रादेश मिला । 
नूपुकी कोमल छुन छुनमें, 
नतंकियोंका नव-उत्य. जिला ॥| 


[ रुत्य होता है । यशोघरा सो जाती दे ' गौतम जागते 
रदते मैं नर्तकियाँ भो सो जाती हैँ । अन्यकार द्वोता हैं ] 


[ बुद्ध सहसा चेंकिकर उठते हैं। खिड्की खोलते है _ 


शआाकाश-बाणी होती है।] 

/ समवेत स्व्रर तया तीन लयमें सोहनी ) 
पानयताकी.. मर्यादाएं हीं, छूटी कट्रियाँ मनकी। 
नसने शोशितसे दाथ रंगे, कुछ व्यया नहीं मानव-तनकी || 
नो तन-मन बनकर साथ रटे वे तन-तन कर दो रदे श्रलग । 


माताएँ विल्ुर्दी पुत्रीमि, हो गए. बन्धुसे भन्धु विलग॥ 
ममता, कऋषा, साहाद, स्नंह, 
बन गए स्वप्न, दों गए विलय । 
कंगयो सर्जन नरना श्ाता, 
दिई्म पेेधाबिकम महमप्रलय ॥ 
( ग्रायरा मनद लगते एम कम्मनसुक्त पुरुष-स्‍्व॒समे ) 


शान देसाझे देखदून ! 
रद्ा समाओि दिव्य भा | 


आझो . जग-मंगल-महामूर्ति, 


तुमको श्रपित शत शत प्रणाम ॥ 
[ समवेत कंपन-स्वरमें क्रमशः आरोहके सोथ ] 
शत शत प्रणाम--शत्त शत प्रयाम--॥ 
है सकल विश्व अति रोग व्यथित, 

है जराग्रत्त, नश्वर पलनपल | 

जागो इन सबका कर विनाश, 

ले आय सत्यका श्रुव संभल ॥ 
[ आकारावाणी हो चुकनेपर गोतम सोई नारियोंको 


देखते हैं। ] 
नेपथ्य-गायिका -- 
( राग भैरव ) 
श्रे केश किंसीके अस्त-व्यस्त, 


कोई थी मुह खोले सोई। 
थी बहती मुँहसे लार कहीं, 


खर्रटे भरती थी कोई॥ 
कोई वीयापर  झ्॒क्की हुई, 

कोई मृदंगपर थी डढ़की। 
कोइ निज करे वंशी ले, 

थी वहीं श्रचेतन सी लुढ़की ॥ 
थी नहीं चेतना वस्त्रोंकी, 

था नहीं ज्ञान कुछ भी अपना। 
कोइ बर्रती * पड़ी - पड़ी, 

थी देव रहो मानो सपना॥ 
यह देख वहाँ बीभत्स दृश्य, 

भर गया घ्णासे उनका मन ! 

[ छुन्दकका प्रवेश | 
छुद्कसे हंगित कर बोले, 


ले थ्राश्री दृय चलना दे बन ॥ 
[ छुन्दक चला जाता है । | 


छन्दककी यह श्रादेश दिया, 

फिर धरम गए देखा ऊपर। 
राहुलकों ले यशोघरा, 

थी सोई स्प्नातुर द्वोकर ॥ 
ममपतान पग्म ग्रागि ठेले 
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दोष नहीं इनका कोई, नेपथ्य गायक-गायिका 
क्यों इनको तजकर जाऊँ बन ॥ रजनीकी उस अधियासीमें 
राहुलके भोले मुख-शशिपर, कंथकपर चढ़कर चले बुद्ध । 
लहराती लग्में मन उलभा। खुल गए नगरके दझडद्ध द्वार, 
बहू गए. उठाने दथोमें, हो गया विश्वका चित्त शुद्ध ॥ 
तत्काल बुद्धिका श्रम सुलझा ॥ उस एक साजिमें.. गए दूर, 
परेंकी पीछे. लिया खींच, योजनपर योजन किए. पार। 
मनको विरागसे लिया बाँध । थी नदी अनोमा मिली मध्य, 
संयमक्के. दीले. अन्धनको, कैते लॉधें यह था विचार ॥ 
अविचल विचारते लिया साध ॥ दी एड. रगड़कर कंथकको, 
गौतम-- मारी छुलाँग, हो गया पार | 
यहू यशोधरा, भोला राहुल, गौतमने. सोचा यहीं श्राज, 
हैं मायके कोमल बस्घन। लूँगा प्रव्रज्या जीत मार ॥ 
सापककी ये हैं. बाघाएँ, [ छाया रूपमें गीतम और छुन्दक दिखाई देते हैँ। ] 
इनका न उचित है अमभिनन्दन ॥ काल कोशसे.. खींच लिया, 
नेपथ्य- गायक--- सच केश उसीसे दिए. काट । 
ममता-विरागके भूलेम, छुन्दककी सोपे.. आभूषण, 
छुण भर ग्रौतमका मन भूला। नव संन्यामीका घना ठाट ॥ 
पर छुणमें उनका उन्मन सन, वस्त्रामुप्रण करमें लेकर छुन्दक लोटा द्वोकर उदास । 


आया पथपर पथका 
गीतम -- 

, ( कानडा, मध्यलय ) 
सर भिथ्या है, सर माया है, 

यह सत्र मनका है कु विक्रार॥ 
ये विध्न तपत्यामें. मेरी, 

इनपर न करूँगा में विचार ॥ 
नेपथ्य -- गाय $--- 

| मन्द लय ] 
तत्काल हुए. गौतम सुस्थिर, 
हो गया सिद्ध विश्वास अचल | 
विकलता अस्थिरता, 
संकल्प छुआ्रा सुस्थिर अविकल्न )। 
[ छुन्दक आता है। घोड़ा तैयार होनेकी दूचना 

देता है और गौतम-एक बार राहुलकी ओर देखकर और 
दूसरों बार यतोधराक़ो देखकर छुन्दकके साथ चल 


देते हैं। ] 


भूला ॥ 


सो गई ' 


[ अ्रंघेरा हो जाता हे ।] 


पग डयमग मगमें पढ़ते थे, कम पढ़ता जाता था हुलास ॥ 
[ प्रकाश होता जाता है ' प्रातःकालके मंगल वाद्य 
बच्ते हैं। यशोघरा उठकर गौतमको हू ढ़ती देँ। दासियाँ 
भो उठती हैं और व्याकुल होकर घूमती हैं। छु्दक श्राकर 
सब आमभूषय देता दे और सब समाचार सुनाता है । ] 


सुनते ही अकदंण . समाचार, 

हो गई अचेतन  यशोघरा | 
विह॒ल होकर गिर पड़ी ठुस्त, 

फिर लगी. खींचने तप्त घरा ॥ 
तत्लुण॒ छुन्द॒कने आभूपण, 

उनके करें रक्‍खे लाकर | 
नवनोंमें उलके.. अश्ष-बिन्दु, 

बन चले वारिधर, निर्भर ॥ 

यशोघरा-- 


( मीमपलासी ) 
में ठुम्दारे ही सरोंमें गोत अपने या 


रदी 
ओर श्रपनी कल्पना में तुम्दें उलका रही 


| 


ह 
टू ॥ 
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तुम कहाँसे.. भावनामें 
धन गए श्रद्धा चिस्वन, 


ज्योति बनकर छा गए हो 

चिर विभामय नित्य नूतन 
में तुम्हारे लोचनोंमें प्यास अपनी पा रही हूँ ॥ 
जा रहे पल-पल विफलसे 
फल नहीं मेरे दृदयमें, 
तुम ज्हाँ गति देखते हो 
मृच्छेना दे मग्द  लयमें | 
आसावरीके किन्तु दीपक गा रही हूँ ॥ 
तुम कहाँगो चल दिए 
मुझको अचल सन्देश देकर, 
ले लिया. पथ कश्मय 
विश्वामझा आरेश देंकर। 
पर तुरहरे नामसे दी में दृदय बदला रही हूं ॥ 

[ यवनिका-पतन | 


ल्वर भरे 


प्रथम दृश्य 
--बुद्धत्व-लाभ-- 
[ पीली परीपर | 
भावनटी+-- 
( राग बद्धार ) 
भयमीति दूर करनेके . हित, 
गीतमने था उंन्यास लिया। 
दगधियों-मुनिरयों के माशभ्रममें, 
ब्गमुक्तिदेंत ग्रस्यास किया ॥ 
(काना ) 
ता धालास्तानामरई मर गए, 
तीर गैमाय पहों बोगड़ा सच लिया। 
सील हीं. मायनाएं समी घ्यानमे, 


सव्क जय मजे > 5५ २३३ इेजइओ उप टिपार 
पग्स उससे ईेने भय शुछ भा दिया ॥ 


बनती. सोर्में घूमते ही रह 
शान रा श्म घूम हा हु 
सह, ५, विश्यका खाने पार ना | 


सने, शंगउन, भान छान भार समा, 


; शा कल डे 
शाहित झगहा हद्ी दम प्राण सर्दी ॥ 


फिर समापत्ति उद्क सिखाते रहे, 

किन्तु यह मार्ग भी कुछ श्रपर्यास था। 

दुःख-सकट सभीका हट जो सके, 

पंथ ऐसा न उनको कहीं प्राप्त था|) 
देश उस्वेलमें वे गए अन्त, 
अर देखा कि है दिव्य भूतल वहों | 
साधना और तय ही बना लक्ष्य जब, 
तंत्र मिलेगा भला देश ऐसा कहाँ] 

साधु कॉडिन्य आदिक सभी आगए, 

ओर करने लगे सत्य सेवा सभी। 

थी लगी एक आशा उन्हें श्रन्ततक, 

शुद्ध होगे श्रभी, बुद्ध होंगे अ्रमी ॥ 
पर गए वर्ष छः बीत, पीले पढ़े, 
हो गई देह काली, न खाया-पिया | 
छोड़कर वे तपत््या उठे अन्‍्तमें, 
तब्र परिव्राजकोंने उन्हें तज दिया ।| 
[ यचनिका उठती है ] 

[ पीपलका दक्ष दिखाई पड़ता है, बुद्ध श्राते हैं | ] 
नेपथ्य-गायक--- 
( मन्द लगमें राय कानड़ा ) 
दोहा 
तब गोंतम वट वृक्षकेन्तले पधारे श्रन्त | 
आज बुद्ध बनना मुझे, लेकर भाव छुरन्‍्त ॥ 
उस वोधिल्‍चके नीचे ही, 


बैठे गौतम शासन मारे) 
पँधघी प्रतिमा, चमरी बिजलो 
आकाश एँखा, चमके तारे ।| 


विद्यन, 
पा गए बुद्धि, हो गए बुद्ध । 
ही गई तृप्ति, 
मे हुआ शुद्ध, में हुआ घुद ॥ 


वेशाख पूर्यिमाफ़े 


जग गई ज्योति, 


सक्तमेक्रा श्रति शथझत्रू. मार, 

सदुमानोका कैगी मदन । 
लत दिव्य तव्रोनिधि शुद्ध छुद, 

आया उस थजपर बेर ठान ॥ 


[ मार श्ाकर श्रनक प्रकास्के ददत नृत्य द्वारा छल, 
बठ, कीटल करता है। ) 
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( मैरव ) 
छल-बल-फौशल करके अपना, 
जब अपने मनर्मे गया हार। 
रति, श्ररति ओर तृष्णाकों फिर, 
ज्ञाया मायाके हेतु मार॥ 
[ रति, अरति और तृष्णा बुद्धको हाव-भावपूर्वक 
श्रगीत रत्यते रिकाती, हैं किंतु दरकर चल देती हैं। ] 
रति, अरति और तृष्णा भागी, 
तब काम, क्रोध, अ्रनुराग चले | 
[ काम, क्रोध और मोह अपनी मयंकरता प्रकट 
गौतमका लख कर दिव्य रूप, 
वे भी क्षण भरें भाग चले॥ 
[ काम क्रोध और मोह जाते हैं । ] 
हो उठा मारका क्रोध प्रल, 
वह दोत पंस कर हुआ कुद्ध । 
लेकर स्वशक्तिका मदहा-सैन्‍्य, 
वह करने आया महायुद्ध || 
>>तीय्र लथ॒॑-- 
चल पड़े प्रबल उनचास पबन, 
घि्र चलते प्रततलप्रलयंकर घन्र। 
मचा प्रलय, 
ओले-पत्थर-भमा-गर्जन || 
दुर-चूर, 
बरसे, गरले शस्त्रास्त्र 
बरसे बादल, 
अब कहाँ घरणि, आकाश कहाँ ॥ 
धनघीर महा गर्जन प्रचंड, 
विध्वस्त सृष्टि सत्र खंड-खंड ) 
ग्रहर्गपेंड भग्न, जल मग्न विश्व, 
छाया अखणद वह काल-दण्ड' ॥ 
[ मन्द लग ] 
सर हुआ, किन्तु स्थिर रहे बुद्ध, 
हे गया पराजित सरूय॑ मार | 
अपना-सा चुँह ले चला लौट, 


करते हैं 


| छा गया अधेरा 
पाषाण-शिलाएं 

वहाँ। 
ही धुश्नाँधार 


ले वह विश्वज़्यी मी गया हार॥ 
[ डब्वेलाके सेनानीकी कन्या सुजाग हाथ थाली 
लिये ब्रादी है ] 


4 


[ आसावरोी ] 
उम्वेलाके सेनानीकी कन्याने ऐसा ब्रत ठाना। 
पहले पहले सुत होनेपर मनमें चलदल पूजन माना ॥ 
ऐसा सुन्दर संयोग बना, पा गई सुजाता मनका घन । 
ले मघुर खोर, थालं:में घर, आई करने पीपल-पूजन ॥ 
देखा तर्के नीचे कोई वनदेव सहश ग्रासन पर है । 
खिल गई सुजाता मन ही मन समझी वनदेव मनोहर है | 
[ सुजाता थाली आगे बढ़ाती है, प्रणाम करती है। 
बुद्ध मदण करते हैं। खीर पीकर पात्र उठाकर फेंकते हैं, वह 
लुप हो जाता है। सुजावा थाली उठाकर प्रसम्नतासे चल 
देती है। ] 
[ यवनिका-बतन ] 
द्वितोय दृश्य 


स्थान--ऋषिपत्तन या सुगदाव [ सारनाथ ] 
नेषध्य-गायिका-- 
( बहार, मन्दलय ) 
इ तेपतन सुगदाव,. इसिपतन मगदाब | 
थे जहाँपर घूमते सूग, ले दृदयका चाव ॥ इसि० ॥ 
था निवाद वाराणसीके देश यह रमणीय | 
बुद्ध प्रमुदित हो गए कर व्यक्त मनका भाव || इसि० | 
[ बुद्ध प्रवेश करते हैँ । ] 
घुद्ध --- 
शुद्ध काशीका मनोहर यह सुरम्य प्रदेश | 
और घूमेगा यहसे धर्म-चक्र स्वभाव ॥ इसि० || 
[ पंच वर्गीय मिक्तु श्रात्े हैं। | 
श्रा गए कॉडिन्य आदिक भिक्तु पाँचों दिव्य | 
हो गई श्रद्धा दरी फिर बढ़ गया सदभाव॥ 
( भैरव, तीत्र लय ) 


9० 
नेपथ्य-गायेऊ-- 
के है 
झाकर दा शा १28 

ऊकुशकर शीश पवचारे मिन्तु 

कद ला शरण दम हवक्‍ख॑ दय | 
भूलकर बहुत हुए पथ-श्रर् 

आज झिए गई पुशानी ठेब॥ 
दख. मुद्ार्मे दे बरान 

घाहने लगे श्च्न य्षट्ट ::%5, || 





३५४ अभिनंवनांव्यशास्त् 

बुद्ध- हु धा घरनपरमें बाजे बजाओ्रो रे ॥ 

मुनो हे श्रादि संबके मिक्तु, हो हो हो साज सजाओओ रे ॥ 
यही उपदेश हमारा शुद्ध ॥ आज खुली जगतीके बंधनको. फॉँसें, 

चलाता हूँ में मध्यम मागें, आज मिली जगतीको जीवनको. साँखें | 
धमंका चक्र. श्रतीव उदार | घर-घरमें बाजे.. बजाओ रे ॥ 

ध्राठ अंगंसि सज्नित मागें, हो हो हो साज् सजाओ रे ॥ 
सत्य हैं. केवल इसमें चार॥ [ पीछेसे सुनाई पड़ता है। ] 

( छन्दकी गति बदलती दे । भरव, मन्द लय ) नमो तस्स भगवतों अरहतो सम्मा सबुद्धस्स । 


है दुःख, दुःखन्‍समुदय, निरोध, 
दुखके निरोधके सप्र उपाय | 

ये आयं-पत्य हैं शुद्ध नित्य, 
जिनके प्रकाशसे दुःख जाय॥ 

सम्पफ्‌ समाधि, व्यायाम, दृत्ति, 
रुतृति, कम, दृष्टि, संकल्प, वचन | 

मस्थिर विशेष, 
हो जायें नप्ट जिनसे बन्धन॥ 

हैं तीन रन केवल मद्नन, 
 बुद्, थम, यह संघ नवल। 

इनकी जो लेता शरण जीब, 
उसकी न सताता मार प्रधल ॥ 


भ्ष्यांग मार्ग 


निर्माण प्रामिका यूटू उपाय, 
अति शुद्ध सरल निश्छल उदार | 
बुदस्व-्पाप्तिका सहज पंथ, 


इसमे ने कहां संशय-विफार ॥ 
[ पॉ्नों मिन्नु सिर झुका लेते । ] 
बुद सरने गच्छामि 
घम्म॑ सरने मच्छामि 
सं सरने गच्छामि 
[समेत स्वर सत्र इस ही हुद्सते है। ] 
[ यवनिका-वनन | 
हवीय दृश्य 


( गोत-त्य, गैदत राग ) 


पे हो हो माह सप्पों २, सहाप्रों २। 


कक । 7, के हक हैः के और , के 
गेहीजाउ दान माह सजाया २॥। 
कक भी. , 
क्षाश द्रापया माहदश नैनोशी चाय । 
ध्राल आए सुर फिश्शे इसाशा। 


नमो तस्स भगवतों अरहतो सम्मा संबुद्धध्स ॥ 
[ ऊपर अठारीपर यशोधरा और राहुल खड़े हुए 
देखते हैं ] 
नेयथ्य-गायिका -- 
चढ़ गई अटापर यशोधरा, 
थे नैन सजल, था छृदय विकल । 
कोलाइल वह जिस ओर उठा, 
घूमी, देखा होकर त्रिहल ॥ 
देखा गौतमका मिक्तु रूप 
आपकी घारा बरस पढ़ी । 
पटसे नयनोंको लिया पॉछ, 
टक धाँध देखती रही खड्ी ॥ 


यशोधरा-+- 
देखो राहुल पक्ष्चानो तो, 
ह पिता यही देखो इनको । 
अपनी श्रद्धा श्रपंण करके, 
सारा जग - अपनाता जिनको ॥ 
नेपश्य-गायिका -- 
भोला-माला बालक राहुल, 
रह गया ठिठक श्रॉले पत्तार। 
में मुनता था हूँ राजपुत्र, 
क्या में भिक्नुकका ई कुमार ॥ 
निःशब्त हो गई यशाधरा, 
ये श्रवर मीन, थी साँप गौँन। 
किस व्ययित छृदयत बततलावे, 


ये मिकछु शान ये बने दीन ॥ 
[ नपस्यमें सुनाई पदता है ] 
बु्द सरने ग्रह्छामि 
घार्म॑ सरने॑ गर्ठाप्ति 


संघ सरने गच्छामि 


पंवाद-योजना 
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[ बुद्ध श्राते हैं। साथमें शुद्दोदन भी है ] 
( राग शंकर, मन्दलय ) 
जय बुद्धवेव जय शास्तिमूर्ति, 
स्रागत विकासके अ्रप्रदृत । 
जय शुद्ध, बुद्ध, श्रतिशय॒प्र॒वुद्ध 
जब्र जीव-दयाके बल अकूत ॥ 

[ यशोघरा राहुलको लेकर नीचे थाती है | राहुलके 
हांथमें पूजनकी थाली है। यशोघरा राहुलका द्वाथ 
पकड़फर आरती करती है और राहुल-सहित भारती लिए 
हुए कुक जाती है। बुद्ध बरद मुद्रा हाथ उठाते हैं, 
सब झुक जाते हैं। ] 


बुद्ध सरन॑ गच्छामि 
घम्म॑। सरने गच्छामि 
संप्रं सरने गच्छामि 


[ यवनिक्रा-पतन ) 
[ “बुदल-पराप्ति नोमकझ तृतीय अंक पूण” ] 


इस उपयुक्त दृत्यनाव्यते यह स्पष्ट हो गया होगा 
कि ऋह्ँ गीतकी गति, लव, शब्द-योजना तथा उसका 
राग किस रूरमें उपत्यित क्रिया जाना चाहिए। 
बहतसे नाटकार मृत्यके दृश्य गबगा आशचय श्रीर 
वीमत्सतापू् दृश्यों मे भो अनावश्यक स्थलपर गीतज़ी 
योज्ना करमे लगते हैं। गीतके प्रमोगके सम्बन्धर्म यह 
ध्यान रखना चाहिए कि' नाटकर्मे अत्यन्त स्वाभाविक 
परिस्थितिमें ही गीतका प्रयोग करना चाहिए । श्रनावश्यक 
रूपसे नाव्यक्रथाकी धारा तोड़कर गीतका श्रायो जन करनेसे 
रसाजुभूतिमं बाधा पड़ती है श्रोर दर्शोंकी जो माव- 
घारा उद्दीत होकर किसी विशेष दिशार्मे बढ़ती चलती है 
बह सहता विच्छिन्न होझर लुप हो जाती है. ओर दुबारा 
उस भावधाराक्े लिये भूमिक्रा बगाना कठिन दो जाता है । 
ग्रतः अवसर, रस भाव तथा. गतिक्ा ध्यान रखकर 
स्वाभाविक श्रवस्थामें दी यीतका प्रयोग करना श्र यरकर 
है। नाव्कर्म छुद्दोयोजना, कविता श्रोर गीतके प्रयोगके 
सम्बन्ध इतना ही पर्याप्त होगा | 


॥ इत्यभिनवमरतश्रीसीदारामविरचितेंड भिनवना स्वशास्त्रे रूपकरचना-खण्डे संवाद-योजना-प्ररुर्गे हन्दस्तर्व॑ नाम 


पश्चददशोंध्याय: ॥ 


नाव्यवृत्ति 


पिछले अध्यायोंमिं विस्तृत रूपसे विवेचन किया जा 
चुका है कि नाटकर्मे कितने तत्त होते हैँ और किन-किन 
अर्गों अथवा उपाज्ेंसे उन तक्नोंका निर्माण होता है | 
इतना विवेचन हो चुकनेपर हमें यह समभमेमें सुविधा हो 
जायगी कि इन 'अंगेंसे पृष्ठ दर्खोके आधारपर कितने 
प्रकारके नायक रचे जा सकते हैं| हमारे यहाँ इस प्रकार 
या रचना-शैज्ो) या 'रचनाओे ढंग! को हो द्त्तिः कहते हैं। 

कुछ नाय्कॉर्मे इम गीत, शल्य, तथा शगार 
चेह्ठाओंकी बहुलदा पते हैं। किसीमें युद्ध, मारझाट, लड़ 
झगड़े और इन्द्रजाल श्रादिका प्रयोग होता है। किस 
केबल संवाद हो प्रधान होता है। किसीमे नायकरे विशेष 
उदात्त गुण ही वित्टारते दिखाए जाते हैं । इमारे यहाँके 
नाय्याचायोने केवल इन्दीके आपारपर भेद निश्चित किए 
हैं। किन्तु यदि हम विदेशी नाटक अध्ययन करें तो हमें 


ज्ञात होगा कि और भी अनेक प्रकारकी शैलियोमें नाटक 
रे जा सकते है। यीरपमें रहस्‍्यवादी नाटक ( मिस्ट्री 
प्लेज़् ) या नीतितादी नाटक (मौरेलियी प्लेन ) भी 
वात्तत्र्मे नास्य-वृत्तियों ही हैं । इसी प्रकार यूनानर्मे 
धाषद और प्रहसन नामसे जो दो प्रद्धारके नाइ्झ लिखे 
जाने लगे ये वे भी वाघ्तदर्य दो वृत्तियकफ़ि आधारपर ही 
अवलंधित थे | चीनमें भो जो दो प्रद्धारद्नी सैनिंद्र और 
सावजनिक नाटक-पद्दतियाँ थीं इन भी दो श्रजग नाठ्य 
वृत्तिवाँ ही समझनी चाहिएँ। इन्हीं वृत्ति-पेटोंडे आपाए- 
पर ही सर देशोंमे अलग-अलग प्रद्मग्के मेद-उपभेदोंड्े 
उ'थ अनेक नाटक सचे गए। 

रूपक-हइत्यर्ते डा सवामदुखग्दासने वृत्तिद्री वियेवना 
इस प्रद्धार दी है-- 

#दत्ति शब्दका साधारण श्र्य है इत्ताव, झाम अपया 


रे 


2 








। नाव्य-शास्त्र्र मायक, नायिका आदिके विशेष प्रकारके 


व अ्यवा टंगको बत्ति कहते हैं। प्रद्मति, इचि तथा 
|, ये तीन माद्ित्व-विद्याके अंग माने गए हैं ।_ काव्य- 


धार्मे इनका वर्णन राजशेखरने इस प्रकार किया है 
विन्यासक्रम; प्रद्धेत्ति , विलास-विन्यास-कषो इचि।, वचन- 
प्रसक्रमों रीति; !-अर्थात्‌ विशेष प्रकारकी वेश- 
नाकी प्रवृत्ति, विलास-प्रदशनक्री इत्ति और वचन- 
तुरीको रीति कहते है। 'साहित्य-दर्पण!ः के टीकाकार 
बागीशने--“वर्त ते रसोइनयेति बृत्ति--जिसके कारण 
वत्त मान हो; जो रसास्थादनका प्रधान कारण हो, 

नृत्ति है, इस प्रकारका च्युतचि-लन्व॒ श्रर्थ 
बलाया है। 

#श्रव देखना चादिए कि विलास विन्यासक्रमो-बृत्ति:! 
 बाक्यमें विलास शब्दका क्या श्र है। विलास नायकके 
य॒क्ो कहते है। साहिलदपंणमें उसका यह लक्षण 
सा है+- 

धोग धृष्टगतिश्चित्रा बिलासे सस्मितं वचः:? ॥ 

प्र्थात्‌ बिलासके चिष्ठ एं--गम्मीर इष्य्सि देखना, 
साली चालमे चलना श्रौर मुम्कराकर चार्ते करना । पिल्ञास 
पयिफ्ाके सखभायन्र प्रलकार्रमेसे एक है| वह है -- 

पानत्पानासनादीनां.. मुखनेप्रादिकमंणाम । 
विशेषल्तु बिलास स्थादिष्टस्दशंनादिना ॥| 


(छ प्रहास्फा सिरालार्स था ज्ञता ६, एक तरहको श्रदा 


दा ए' शाही ऐ, उसे मिचास काने ६। इन लक्षणोक्कि 
प्रमुधार ओोकनचान, उठने-जैठने तथा चलने किरमेंक्े 
परमीरि दंगरी ही दिनाग कहना चित ह्ता है| 


हद 
ब्न्ज्र 
धर कि 


परत हमे ये कि नाययमे ययाता और 
धन हरन गए सूट श्र 
प्रंगिस, झ्राद्ाय और 

हा 

गौर प्रसंगादुदाल 
ग्रू ज्िख्हॉर हे नर 
4 ६ घ्सृ छोर ९२ ण 
एटा रादायक द्वा। इस प्रद्यर, 


शाह समणाना 





अभिनवनावयशास्र 


बृत्तियाँ चार प्रकारकी होती हैं-भारती, कैशिकी, 
सासती और आरमभटी | 














भारती वृत्ति 


इनमेंसे पहली शब्दहत्त और शेष तीन प्रथे- 
वृत्तियाँ कही जाती हैं | भ.रतीको शब्द-शत्ति इसलिये 
कहते हैँ कि उसमें बाचिक अभिनयकी ही श्रघिकता 
रहती है, उसको योजनाके लिये किसी विशेष दृश्यक्री 
अब्रतारणा करनेको आवश्यकता नहीं होती | अन्य इृत्तियोर्मे 
हत्य, गीत, धाद्य तथा मिन्‍न भिन्‍न रसेंके अनुरूप भाव झौर - 
दृश्य दिखलाए जाते हैं । भारती ऋग्वेदसे, सात्वती 
यजुर्वेदते, कैशिकी सामवेदसे और श्रारमटी अ्रथववेदसे 
उल्लन्‍्न मानी गई है| इसका कारण यह है कि ऋबेदके 
कई सक्तोमें संलापके ऐसे प्रसंग है जिनमें सूक्ष्म रूससे 
नाठकका त्रीज निहित दहै। जैसे सरमा और परणियोंका 
सवाद ( ऋ० १०) १ ८) विश्वामित्र और नदियोंका 
संवाद, (श्रहू० ३ । ३३ ) हत्यादि | इसी प्रक्रार सत्त, 
शौय, दया आदि भाषेसि सम्बन्ध रखनेवाली सात्वतीकी 
देव मंत्रोंसि पू्से यजुः ते, वृत्य गीत बहुल कैशिक्रीकी स'गीत- 
मय सामसे, शोर बन, इध, संग्राम क्रोध, इद्धजाल, माया 
आदि उद्धता तथा मीपण भावेसि भरी श्रारभटीकों 
मारण, मोइन उच्चादन श्रादि श्रामिचारिक कियार्भोके 
वर्गनमे व्याप्त श्रथर्वसे उपपत्ति मानना उचित दी है । 


केशिफी ब्ृत्ति 


जैसा पदले कद्दा जा लुका है, नायकके व्यापारडे 
ग्राधारपर ये वृत्तियाँ होती ६ । हम पहले श्रर्थ- 
नृत्तियोके सम्मस्धर्त विचार करेंगे | कैशिकी बृत्ति उसे कद्दते 
ई जिममें गोत, सत्य, विज्ञास, रति इत्यादि श्रार्वे । इसमें 
लियोंके व्यापार मी सम्मिलित दोते है | इन्हीं सब बतोंकि 
फार्णा यद दूत मधुर मानो गई 
#शिकोके चार भेद होते ६--(१!) नम (२) नम- 
हू (३) नमहकीट (४) नमन्‍्गर्म 
१ नम -प्ियकों प्रसन्न करनेदाली परिद्वास पूर्ण 
मे नर्म झहते £ । नर्म# मो तीन भेद होते है पहतेर्मे 
परत हास्य होता है। इसलिये ठत हात्यनर्म कदते है । 
गये छा ग-पूर्ण परिदास दोता है इतलिये ठग हु गार- 
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नम कहते हैं श्रीर तीसरेमें भय-युक्त परिद्दास होता है। 
जिससे उसे भयनर्म कहते हैं । 
प्ंगार-नमके आत्मोपल्षेप-नर्म, श्रैभोग नम थौर 
मान-नम, ये तीन उम्मेद और भय नर्मके शुद्ध ओर 
रसांतरांगभूत ये दो उपभेद होते हँ। 
आत्मोपक्षेप-नम प्रियके प्रति 
निवेदन करनेके उद्दे श्यते होता दे; जैसे 


लगत अपाढ़ कहत हो, चलन किसोर | 
घन घुमड़े चहेँ श्लोरन, नाचत मोर ॥| 
मोहन जीवन-प्यारे, कसि द्वित कीन। 
दरसन ही को तरफ्त ये हम-मीन ॥ 
[ रहोम ] 
संभोग-नमं-कामामिलाब प्रकट करनेके निमित्त 
यथा-- 
जाइ पलंका पीवके, बैठी दावति पॉय ॥ 
जमुहाती लखि बिहँंसि पिय, लई गरे सो लाय |) 
मान-नर्म--अपराधी पतिके ताइनके लिये; उदाहरण -- 
जागेउः जहाँ रइनियाँ, तदवाँ जाउ | 
जोरि नेन निरलजवा, कत मुसकाउ।॥ 
पौदहु पीय पहल्नेंगिशा, मौडुोँ पाँथ। 
रन जगे कर निदिश्रा, सच मिंयि जाय।॥॥ 
[ रहीम ] 
शुद्ध मब-नमं--इसका उदाहरण रत्ावलीके दूसरे 
अंक मिलता है। जहाँ चित्रको देख सुसंगता हैंसीमें 
कहती है -- 
८४॑चिज्रपट्के सहित मैं इस सारे इत्तान्तको जान गई 
हूँ। में यह सत्र जाकर देवीसे कहूँगो! इत्यादि | 
खूगारांतगंत भयनन्‍वरम--- 
साँक समे वा छैल को, छुलनि कही नहीं जाय । 
दिन डर वन डरपाय के, लई मोहि उर लाय |) 
[ मविराम ) 
ध्व प्रकार नमके ६ भेद होते हैं। यह परिहास-वाणी 
वेश और चेष्ट तोनोंते हो सकता है। अतएव इन ६ 
भेदोमिंसे प्रत्येकके चाणी, वेश और चेप्टा इन माध्यमोक 


अआपरपर तोन-तान भेद होते हँँ। सत्र मिलाकर १८ 
भेद हुए। 


अपना श्रनुराम 


वायी-नमका उदाइरण-- 
गौनके ब्रौस सिंगारनको 'मतिराम', सहेलिनको गनु आयी। 
कंचनके विछुवा पहिरावत, प्यारी सखी परिद्वात बढ़ायी ॥ 
५पीतम खोन समीप सदा बजे,” यों कहिके पदिले पदिरावों । 
कामिनी कोल चलावसि को, कर ऊँची कियो, पे चल्यी 

न चलायी ॥ 
५ [ मतिराम ] 

वेश-नर्म- विदृषकोंकी वेश-भूषा हाप्योत्यादक हुआ 
करती है| नागानंद नाट्कर्मे विदूषक शेखरककी वेश भा 
ऐसी दी हात्योत्पादक थी | 

चेप्टा-नम -मालविकाग्निमित्रमं निपुणिका स्प्न 
देखते हुए विदूषकके ऊपर एंक छुड्ठी फेकती है| विदूषक 
उसे सप॑ समझता है और ऐसी चेप्टा करता है जिससे 
सत्र हंसने लगते हैं। 

२--नमंक्कूर्ज था नर्मासरिफज-- नायक-नायिकाके प्रथम 
सम्मिलनका सुखसे आरंभ होना ठथा भयसे अंत होना 
नमेरिंफज कहलाता है। जेसे मालविकाग्रिमित्रमें प्रथम 
सम्मिलनके अवसरपर अग्निमित्रके मालविकासे यह कहने- 
पर कि में बहुत कालसे तेरे प्रेम अनुस्क हूँ, तू उम्मुक्त 
लताकी तरह मुफसे लिपट जा, वह उत्तर देती है कि देवी 
( रानी ) के भयसे में श्रपना इष्ट कार्य भी नहीं कर 
सकती | यहाँपर इस सम्मिलनसे प्रसन्‍न हुए नायक- 
नायिकाके सामने श्रन्तमें रानी का मय उपत्यित हो जाता है | 

(३)-नर्म॑स्फोट - थोड़े भावेसि सूचित श्रल्प रसको 
नर्म॑शकोट कहते हैं। जैसे मालती-माधवर्मे मकरन्दके नीचे 
लिखे कथनमें -- 

चलतमें यह अति ही अलखात। 

देह न करति बृष्टि मुखमाकी धूनी दृष्टि लखात ॥] 
चिंतातुर सो सांस भरत छिन छिन दूनी दरसावै । 
कारण का ! यदिके सिवाय कछु और समझ नि श्रात्रे ॥ 
अ्रवसति रही फिरि भुवन भुवनसमें मनम्य-विमय-दद्वाई | 
जोर मगेर मरी जोशन-नदि यदि तनर्मे उमरद़ाई॥ 
प्रकृति मधुर कमनीय माय जब छोबन-स्योति प्रकास। 
वरतत मन बेस करत घीरता धीरज हू की नामे। 
[ मालती-माघय्र | 
यहाँ माषवदी चाल-ढालडे प्रशाशित थोद़े मायसे 


ड्‌ 


माजलतोीके प्रति उठका अनुराग किंचित्‌ मात्रामे प्ररूट होता है। 


रेप८ 

(३) नर्मगर्भ--नायकका गुप्त व्यवहार | जैसे प्रिद 
दर्शिकाके गर्भाद्वर्म वत्सराजका वेश धारण की हुई 
सुसंग्ताके स्थानपर स्वयं वत्सराजका आ जाना | अथवा-- 

एके थल बैटी हुती, दोज प्यारी ज्ञाम। 

मेँदिर्नेन इकरे, उलटि, चूमी अपरदिं स्थाम ॥ 
भी इसका अच्छा उदाहरण है। वेसे दही मालतीमाधत्रमें 
माधव सखीक्रे रूूमें जाकर विरह-पीड़ित मालतीके छूट्ते 
हुए प्रार्णोकी रक्षा करता है श्रौर मालतीको इस बात 
का पता नही चलता। 
सालती ब्त्त 

नःयकका व्यापार जहाँ शोकरहित, सच्तत, 
शौर्य, दया, त्याग और आजंव-सद्दित हो वह्ों साखती 
गृत्ति दोती है| इसके चार प्रकार होते ई--(१) संलापक, 
(२) उत्यापर (२) सांथात्य श्रौर (४) परिवर्तक । 

१- सलारह नाना प्रकारके भाव श्रौर रसेंसे युक्त 
गग्मीर दक्कि या वारत्तालापको कहते हैं, जैसे-- 

“सम-निश्चस सईद ढार्तिस्यको जीतनेपर सपरिवार 
प्रम्म हुए मद्दादेवका इजार व०्तक उनके शिष्य रदइनेवाले 
तुमरो दिया हुश्रा परशु है। 

पर्शुरम-दे राम ! यद्द मेरे गुरु मद्गादेवनीया प्यारा 
गए परशु दे | शस्प-परीक्षके दिन गंणेसि घिरे हुए, 
कुमार फर्तिक्रेदपों मैने इसया था इसोमे प्रसन्‍न दोकर 
भो गु गुंगोरे प्र गी भगवान शंक्‍रने प्रसाद रूप सइ 
पशु दिया था । 





हि. 


मे शोर परशुगमी ये गम्भीर उक्तिलप्रसुक्ति 


के गयीं पा सोंमि गक्त हैं हसलिये 
गाना पाक मां ऐिर रखेस सुक्त ॥इ इसालिय 
मुंदारण है । 
२-- शश््ापर- हाँ सॉपर दूमोंरों युदके लिये 
जो न हक 


इलओप किए कप ६ 


एक हक इण्कह हैं. 7० 
+ श्‌ [ । 


अभिनवनाथ्णांस्र 





चुद्धि उत्पन्न कर दी | यह मन्त्र-शक्तिका उदाहरण है। 
इस उदाहरणमें मनन्‍्त्रका श्र्थ विचार लिया गया है। 
राक्षसके हाथ पर्वतकके कपड़े पहुँचाकर चाणवयने श्रथ 
शक्तिके द्वारा मलयकेतुका उससे भेद करवाया। रामाययणरमे 
विभीषणका रावणसे फू: जाना रामकी देंढो शक्तिका 
उदहरण है । 

४--परिवत्तंक-हाथमें लिए हुए कामको छोड़कर 
दूसरा काम आरम्भ फरना परिवर्तक कहलाता है, जैसे-- 

परशुराम-- 

गणपतनिके मूसलसम दंतन सो अंकित है, 

बरानन पडानन मगदानन सुहाई है। 
उद्भूत वीर-लाम सौ, सुवस्त्र घारि पुलकनि को 
छाती मम उत्सुक तोहिं भेव्निक्षो घाई है। 

राम -भगवान्‌ ! श्र लिंगन तो प्रस्तुत व्याणर युद्ध- 
के विरुद्ध है । 
[बीरचरित ] 
आररमटी ब्रत्ति | 

आरमरी जृत्तिम माया, इन्द्र संग्राम, क्रोध, 
उद्श्नांति प्रस्ताव श्रादि बाते होती हैं जो 
बम्तु वास्‍्तवमें न हो उसे मंत्रके बलसे प्रकट कर दिखलाना 
माया कहलाता है | तंत्र बत्त या हाथकफो सफाईसे कुछका 
कुछ कर दिखाना इद्रजाल द्वोता है। चकित होकर 
चक्कर काइते रहने अथया पृमते रहनेको उद्श्रांति 
कद्ते दें । 

शररमटी वृत्ति चार प्रदारकी दो ती ह-(१) संद्रिति 
२) सफेः (३) बस्तृत्यापन श्रौर (४) अबपात | 

१-- संक्षिति --घनंजयते श्रनुनार शिल्यके योगसे 
मंलम्त वस्तु रचना संत्िति कही जातो है। घनिकने इसपर 
टीा करते हुए संक्षिसिड्जी व्याख्या की हे प्रिद्ठी, बॉँत 
पा ओर चमसेक दया बल्तुपा त्यायना! अर्थाव्‌ अ्रपने 
फ्ला-फौशल-द्वास इस उपादानेसि नाना. प्रगारदी 





जाल, 


सस्तुए 
प्नाना | उन्होंने उसका उदाहरण बायाया प्ले उदयम« 


नरितव बाँसफा घना दायी। मिस्टर हासने शसता अर्थ 
सु्छ प्रीर ही दिया ऐ। ठसने इतया खान झ यथा विधा 
श्र्य लगाया सके विषय, जिना नाम दिए. 
ट्टा प्री साकणि भी सम्मति दी आगुसार 
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स्थानपर प्रतिष्ठा करना है। जैसे बालिके निघषन हो जाने 
पर सुप्रीवको नायक बनाना | घनिकने अपनी टीकार्में इसीसे 
यह भी अर्थ लगा लिया है कि पात्रकी मनोदत्तिका बदल 
जाना, जैछे वीरचरितर्मं परशुरामकी उद्धतताको त्यागकर 
शान्तता ग्रहण करना । 
२--सफेट -- इसमें क्रोधते उत्ते जित दो व्यक्तियोंका 
पारस्परिक युद्ध होता है, जैसे, मालतो-माधवमं माधव श्रौर 
श्रघोरघंथ्का या रामायणीय कथाके आधारपर लिखे गए 
नाटकोंमें मेघनाद ओर लच्ंमणका | 
(३) बस्तृत्यापन--माया, मन्त्र आदिसे उत्पन्न को 
हुई बस्तु | 
पलेग-सहित श्रनिरद्धको, मन्त्र चलाइ :उड़ाय । 
ल्यायी बानासुर-महल, ऊपे दई मिलाय ॥। 
[ उषा-अनिरुद्ध ] 
(४) श्रवपात--इसमें निष्कमण (जाना), प्रवेश, भय 
और भागना ये चातें होती हैँ । इसका उदाहरण मालती- 
माधवके तीसरे अंकमें मिंलता है-- 
( बुद्धिरक्षिता घत्रदाई हुई आती है ) 
बुद०--घचाना ! बचाना | नंदनकी वहन सखी 
मदयंतिका इस व्याप्तऊे पंजेमें फंस गई है। उसके साथ- 
के सन लोग भाग गए.। जो लोग साहस करके आगे बढ़े 
उन्हें इस दुष्ट खापदने मार डाला | बस अब शीघ्र कोई 
शआओ और उस वेचारीको बचाओ | | 
' माधव--( देखकर ) ओ हो ! 
जूवकत टूटी, मुख अंननाल, 
आवत मृगरेन्द्र क्र दुत विशाल | 
परे रड-पुड कृत खंड-खंड, 
फरकत करि झलति शुञ्ञ उर्दंड ॥ 
वह उचिर-पंक-पूरय लखात, 
छह पिंडुरी लो पय घेसे जात | 
होगो कछुको कछु करि उताल, 
अब यह मारग मयो अ्रति कराल ॥ 
[ मालदी-माघत्र ] 
प्रियशशिकार्मे विंघ्यकेनुरर किए. गए आाक्रमयके 
का उत्तम डशरण्य है। 
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भारती वृत्ति -- ' 
८दशरूपक” में भारती इत्तिका यह लक्षण दिया है-- 
भारती संस्कृतप्रायो वाख्यापारों नदाश्रयः। 
भेदे: प्रशोचनायुक्तोवींथीप्रहसनामुखेः | 
श्र्यात्‌ भारती वृत्ति वह है जिसमें वाख्यापार या 
बातचीत अंधिकरांश संस्कृतमें हो, जो नव्के आश्रित हो 
तथा जिसके प्ररोचनाके अ्रतिरिक्त वीथी, प्रहसन गश्रौर 
आमुख भेद होते हैं । 
साहित्यदपंणमें इसका लक्षण इस प्रकार लिखा 
गया है-- 
भारती संस्कृतप्रायो वाग्ब्यापारों नराश्रय: | 
तसयाः प्ररोचना वीयी तथा प्रदसनामुखे ॥ 
अंगान्यत्रोन्मुखीकारः प्रशंसातः प्ररोचना | 
भरत मुनिने अपने नाव्यशास्त्रमें भारती बत्तिका वर्णन 
इस प्रकार किया है [-- 
या वाक्प्रधाना पुरुपप्रयोज्या स्त्रीवजिता संस्कृतवाक्ययुक्ता ।' 
स्वनामधेयेमरतः प्रयुक्ता सा भारती नाम भवेत्त वृत्ति;॥ 
श्न तीनों लक्ष्॒णेके मिलानेसे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि भारती बृत्ति उस रूपक-रचना शेज्ञी या मापा-प्रयोगकी 
विशेषताका नाम है जिसे भरत श्रर्थात्‌ नठ लोग प्रयोगर्म 
लाते हैं; नटियाँ नहीं, ओर जिसमें सं कृत भाषाके वारक्योकी 
ही श्रधिकता रहती है। घनंजय और साहित्य-दर्पणकार 
विश्वनायकी परिभाषा तो प्राय. मिलती-जुन्नती है, केवल 
घनंजयका 'नटाश्रवश विश्वनाथर्म आकर 'नराश्रय/ हो गया 
है। इसके कारणका भी अनुमान किया जा सकता है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि श्रारम्ममें न लोग सभासदोंको 
प्रसन्‍न करने तथा उनके मनको मुग्ध करके नाय्कडी 
ओर आकृष्ट - करनेके लिये मुख्य वस्तुक्े पूर्व ही इसका 
प्रयोग करते थे। पीछेसे नाव्कके और और अंश में भी इसके 
प्रयोगका विधान होने लगा, जिससे “नद्यप्नयके - स्थानपर 
सराश्रय: हो गया। भारती वृत्तिक्के चार अश्रंगमिसे अफोचना 
ओर अमुखका सबंध स्पष्ट ही पूवरंगते है | प्रगेचना 
प्रसुत विपयदी प्रशंसा करके लोगोंकी उल्हंठा बढानेके 
कृ्यको कहते ई और आमुख श्रायसक्ी बातचीतद्े द्वाग 
कोरालपर्वक मुख्य नावकीय इस्तुझे आरंभ करनेके दृत्यको 
कहते हू। पर" मारतों दुसिके संबंध बीयी श्रौर 


वृक्ति 
प्रह्यनका ब्याख्या आचादयाने स्पष्ट रूपसे नहीं की है | दँ, 


३६० 





वीयीके तेरद श्रग श्रवश्य बताए हैं, जिनका तंबघ उतना 
पय रंगऐे नहीं है शितना कि स्वर्य रुूपकके कथानकसे | 
प्रदसन श्रोर वीथी रूपकके भेदोंमें भी आए हैं। प्रहसन 
एक ही श्रफका द्ोता है जिसमें हात्वरत प्रधान रहता है | 
वीयीमे भी एक ही श्रक होता है, पर प्रधानता श्यगार 
सकी द्ोती है | दोनोंक्रि इतिवृत्त कवि-कल्ित होते हैं । 
ग्रनुमानते ऐसा जान पड़ता है कि आरंभमें प्रदसन और 
वोथी प्रस्तावनाके श्र॑गमात्र थे । दसी या मस्खरेपनकी 
धति कटकर ग्रयवा उनमें विशेष प्रयोगसे युक्त किसी 
छोटेसे कयानकफो लेकर तया अंगार-रस युक्त श्रौर विचित्र 
उक्ति-प्रस्युक्तिस पर्ण क्रिसी कल्यित पराम्कों लेकर दर्शकोका 
दिल प्रसन्‍न किया जाता था। ऐसा जान पढ़ता है कि 
प्रस्तायनारे मय श्रनेक उपायेतसि सामानिरोके चित्तको 
प्रमन्‍्न करके नाटक देलमेकी श्रोर उनकी रचिको उन्म्रुख 
शोर उत्तंठित फरना नर्टोझा विशेष कर्चव्य समझा जाता 
था | पं,छेसे प्रतमन शोर घीथीने स्वतंत्र रूप घारण कर 
लिया और थे रूपझके भेद विशेष माने ज्ञाने लगे | श्रयवा 
यह भो हो सकता है कि श्रामुत्त शरीर प्ररेचना तो नाटकके 
द्रति ग्राए्पय करेफे लिये और वीयी तथा प्रदसन मध्य 
या अतर्त सामानिकों शो दचिफी सजीय बनाए रखनेके लिये 
द्रमोगर्म खाते २! हैं । आजकल भी किसी अन्य रसके 
मारझके आरम, मन्प अथया श्र तमें दर्शकोंके मनोविनोदके 
लिये फार्म (लिसके लिये प्रदूतन भी उपयुक्त शब्द ई) खेला 
शाता है | पर घनंशयका यद कथन है कि बी थ्यंगोंके दाग 
घुषयार माइक अर्थ धार पाग्रफा प्रस्ताव करके प्रस्तावनाओ 
हग्नमें नला एझय छीर तब सस्तु्ता प्रपंचन झारंम को 
[ दुगा है। इसमे तो यहीं शत होता 
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आर स्त्रियोंके साथ बड़-बढुकर मसखरेपनकी बातें करना 
हिंदू-समा में स्तियेंके लिये विहित आदर और शिष्टता के 
भार्वेकि विपरीत है। भारती बृत्तिके श्रगोंका विवेचन ओगे 
दिया गया है । 

घनंजयने पहली तीन द्त्तियोंको ही सब्ची या क्रिया- 
वृत्ति माना है भारती जृत्तिको नहीं | नाटकोय व्यापारसे 
भारती इत्तिका कोई संबंध नहीं, वह केवल वाचिक 
वृत्ति मात्र है। 

इसके भ्रतिरिक्त उच्बट और उनके अनुयायियोंने एक 
पाँचवी वृत्ति भी मानी है| इसकी उन्होंने श्रर्थद्वत्ति संज्ञा 
दी है परत अ्रन्य नाथ्याचार्योने उस्ते मान्य नहीं 
समझा है ।? 

# वस्तु-व्यापार-प्रकृति: बृत्तिः ॥ 

[ कया वस्तु-ध्यापार-प्रकृति दे कहलाती है इत्ति। ] 

ऊपर वृत्ति शब्दकी जो व्याख्याएँ की गई हूँ उनमें न 
तो राजशेखरकी काध्यमोमांधाकी व्याख्या उचित है न 
तर्कवागीशकी द्वी। यहाँ बृत्तिका श्रत्यन्त सीधा सादा 
श्र्थ है प्रकृति जो बत्‌ धातुके साथ क्तिन प्रध्यय 
लगाकर बनाई गई है | वृत्तिका श्रर्थ है होना श्र्थात्‌ जिस 
रूपमे नाटक उपस्थित हो, बद्दी उसकी इत्ति है, ढंग द, 

इसे यों कह सकते हैं कि फथावस्त॒में जिस प्र्वारका 

का५ अधिक प्रदर्शित किया णाय धद्दी उसकी मृत्ति 
दहइलातो है। झर्याव्‌ कथावल्तर्म विशिष्य ब्यागर या कार्यकी 
शेलोकों हो वृत्तिकहते हैं| इत श्रध्यायके प्रारम्भर्ते ही इस यह 
बात समझा श्रा० हैं कि साटककार किन्दहीं विशेष प्रकारकी 
घरनाश्री या व्यापारोंका प्रवेश करके लव रचना फरता है 
तब बह व्यापासयोजना-शेली द्वी तृत्ति कटलाती है। 
राज्देशर शरीर तर्कथ्रागीशजीकों जो श्रम हुश्ना वह इस 
काग्ग कि दोनों साटकके प्रयोगाहाफक रुपये स्ंधों श्रतिमिर 
भर्त्ीर थ्राशयय हो इस बतका है कि आाल-रामायण 
सायमई रचयिया होकर भी रामशेरारने इस प्रकारंकी 
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हिया गया ई उसमे मारतों, सातनी, दैसिकी श्रीर यार/ 
सर पलयोरा पूरा परिचय प्रात हो जाता है | उसह' 
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संवाद हो, स्त्रियों कम हों। हमारे मतसे नयश्रयः ही ठोक 
पाठ है और उसका अर्थ यह है कि जैसा नट हो उसके 
अ्रनुसार वाख्यापार अर्थात्‌ संवाद जिसमें हो वह भारती 
वृत्ति कहलाती है। नाव्यशासत्रके अहुसार भारती वृत्ति 
'जोवजिता संस्कृत-वाक्ययुक्ता' हो श्रर्थात्‌ उसमें ल्लियोंके 
तंवादकों छोड़कर शेपका व्यापार रुस्कृतप्राय हो। इसमें 
छ्रीवजिताका अर्थ ज्ियोसे हीन नाठक नहीं है। नदाभय 
बाग्य्यापारकों भी संस्कृतप्राव इसलिये कद्दा कि निम्न कोठिके 
पात्र और बिदूषक तो प्राकृतमें ही बोलेंगे। इसलिये 
भरतका शुद्ध मत यही दकि भारती इत्तिमे जितने 
संवाद हों वे नर्थेकी प्रकृतिके अनुकूल हों अर्थात्‌ जैसी 
उनकी योग्यता, उनका पद हो उसीक्े श्रभुकूल उनका 
संवाद शे और यह संवाद जदाँतक संभव हो संघ्कृतमें 
हीहोया इसमें भ्रघिकांरा ऐसे पात्र स्ले जायें जिनके 
मुखसे संस्कृत कलाई जा सके, साथ ही इस. प्रकारके 
संस्कृतमें घोलनेका बंधन स्त्रियोंके लिये नहीं रहेगा, वे 
प्राकृतम ही बोल सकेंगी। यथपि साधारणत; स्थियोंके 
लिये प्राकृतमें बोलनेका विधान दै किन्तु उत्तररामचरितकी 
गौतमीके समान ऐसो चत्तुर देवियोंका भी प्रयोग हो 
सकता दे जो संस्कृत बोल सके फिर भी भारती दृत्तिमें 
उन्हें छूट अवश्य दे दी गई है। 
धरनंजयका यह कहना तो ठोक है कि यह दृत्ति 
क्रियाइत्ति नहीं हे श्रोर यही कारण है कि इस वृतिक्रे 
सत्यकॉर्मे यह भय बना रहता दे कि कहीं वासव्यापार! या 
संवाद सजानेकी कोंक्रमें नाटककार श्रपने नाटककी 
अभिनेयता न नष्ट कर दे और उसका नाव्क दृश्यफ्रै 
चदले पाठ्य या भव्य कान्य न बन जाय जेसे कि बहुतसे 
नावक हो भी गए हैं। मव्रभूतिका उत्तररामचरित 
इसका पत्यद्द उदाइरण हे। शेप दृत्तियोमेसे कैशिको 
इत्तिके नाव्कमें गीत, रृत्य, विलास, रृ॑गार-चेष्टा 
आदिके व्यापार श्रधिक रहते हैं। सालतो इत्तिके नाटकर्मे 
कित्ती नायकके उदात्त गुर्योका विकाउ दिखाया जाता है | 
इसे इम व्यक्तिप्ररान नाटक कह्ट सकते हैं। आरमरी बृति- 
के नावकर्मे मारकाद, युद्ध, कलह, इखजाल, अग्नि 


आादिसे भयानक रोमांचकारी घयनाएँ प्रदर्शित की जाती हैं ।. 


इन नाव्यदृत्तियोंके अनुसार दो नाव्कके मोटे मोदे 
ये भेद किए जा सकते हैं-.. 
ध्प 





(१) संवाद-्थधान नायक 

(२) उंगोत प्रधान नाटक 

३) ब्यक्तिप्रधान नाटक 

(४ संधर्ष प्रधान नाटक 

किसु इसके अतिरिक्त भी अन्य हृष्यियोति नाटकफ़े 
भेद और उपभेद किए. गए। | 

धनंजयने श्रपने दशरूपकर्में रूपकोंफे भेदका कारण 
बताते हुए कहा है-- 

वस्तुनेतारतस्तेषां सेदकः | 

जियावस्तु, नायक तथा रसके भेदके श्रनुतार इन रूपकों 
तथा उपरूपकोंके भेद किए गए हैं। ] श्र्यात्‌ जो श्रमैक 
प्रशारके रूपक औ्रोर उपरूपक गिनाए गए हैं उनमें या तो 
नायक मिन्‍न हैं या कथावसस्‍्तुकों शैली या यवृत्ति मिन्‍न है 
था रसकी भमिन्‍नता है। इन आधारोंपर हमारे यहाँ रूपक 
श्रीर उयरूपकके अनेक भेद किए गर्‌ हैं। 
रस-पीमांसा 

पिछुले श्रध्यायोंमें हम कथावरतु तथा नेता श्र्थात्‌ 
पात्रके संचध्म विस्तारसे विचार कर चुके हैँ किन्तु रसके 
संबंधर्में इसने उचित विचार नहीं किण है। वाघ्तवर्मे 
रसका संत्रंघ सामाजिक या दर्शकसे है इसलिये हम श्रगले 
श्रध्यायमें रसके सम्बन्ध दार्शनिक तथा दीद्धाम्तिऊ 
विवेचन करके. द्वितीय खड़के अन्तमें रसके व्यावहारिक 
स्रूपक़ी विस्तृत मीमांता फरंगे। यहाँ केवल इतना ही 
जानना पर्यात द्ोगा. कि श्टंगार, वीर, द्वास्य, करण, 
भयानक, अद्भुत, बीमत्स तथा रौद्र नामके श्राठ स्स ई । 
कुछ लोग शझान्तकों भा नवाँ रस मानते दैं। इतनी 
ही घूचना देकर हम रूपक रहस्यके झब्दंसि रूवक और 
उपरूपकके भेद स्पष्ट कर रहे हैं । 


रूपक 

रूपकके दस मेद बताएं गए है। उन सबसें 
प्रधान नाठक है। नाव्य-शात्-्संदंबी सच लक्षण 
नाटकर्मे पाए जाते हैं और उसमें सब ससोंका समावेश भी 
हो सकता है, यद्यवि प्रघानता छगार श्रथवा दीर समझी 
ही होती दे। इडीलिये नाव्याचार्यों ने उसे नाव्य-प्रृति 
कहा है। उसे उब प्रकारके स्यकोका प्रतिनिधि समझना 
आहिए। नाटककी इसो मर्बग्राहियी 
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अभिनव नाख्यशांख्त 














हिदीमें नाटक” शब्द सरूपका का स्थानापनन हो यया है | 
साधाग्ण शेल-चान्नमें नाटक शब्दसे दृश्य काव्यके सभी 
भेदोंका बोन हो जाता है। वह एक शास्जीय शब्दका 
प्रतुचित प्रयोग तो है, पर चल पढ़ा दे। वास्तवमें अब 
नागफ एक ही अर्थक्ा वोधकू नहीं रहा बल्कि दो भिन्न 
अर्य देने लगा है-वाटक -- रूपफ, और नाटक: रूपक- 
भेद्र | शास्पीय दृश्सि न लिखे हुए प्रथम इस भेदको 
भनी भाँति समभ लेना चादिए। 


नाटक 


नाय्व्की कथा एयात अर्थात्‌ इतिद्रास-प्रसिह होती 
है । हे कथा ऐय्ल फवि-कल्वित हो, इतिद्वास-प्रतिद नहीं, 
उसके आधारपर नाटक नहीं बनाना चादिए | श्राधिकारिक 
पलुका सायर अ्भिगम्प गुणोमसे युक्त ( सत्यवादिता, असत॑- 
पादि आदि, श्निक विपयमें श्रस्य मत न हो सके उनसे 
मुझ ), भीर, गंगीर, उद्तात्त, प्रतापी, कीतिका अमिलापी, 
मंश उसत्ताइवाना, चेदोंका रच ( भग्ीत्राता ), राण 
खा राह या पोई दिव्यया दिव्यादिब्य पुरुष दो। 
है अथग़ा नाटपीय रसक्े विरोधी बृर्तातकों 
नि नदहाँ मिलना चाहिए। प्रभान कार्यकी 
सहायता घार या पाँच व्पक्तियाँका द्वाथ हो। नाटकेसर 
ग्गानदि प्राशगिफ फ्यानरोंफ्रे नायर दो सफ्ते हैं। लैसा कि 
फदा जा युरा ऐ, नाटह्म व्ूगार झथया चीग्रस फी 
 होठी है, 'म्रप सस प्रघान रसके झंग दोफर श्राते 
कौर उमझे परिवाण्यमे सहायल परैचाते २ । 
मार कर्भे ई हसतश पंक हो सस्से हैं| 
दोनो पधिश द्स्याने नास्मंसशीं महानारक कटने हैं। 
है हि माटरुशी रसना गौढ़ी पृछके 
बापगगर सजाने दागो सादिए। मौसी पृष्ठओ धअदग्रमाग 


ह शि पेश शगरोधर छोटे होने 
पूछे मुछ मल 





दर 


7 : डे हाट ह शग) पडा छूहए छाग मुर« 
करे हे ७ «६ कु ० 


7 दम छोर एस हाग अइतहदर समान हो हाने चादिय । 
धाइटल शाजिदार शाही हर दर हाँ बात ई डि रेत 
प्र डा धूंहता आप्आमर दा ही पद बात गरर श्ट 
ईकिर है गा दंड माखशाशा पम्प एड्थए स्दापड 
ह हुए दूर आुपए, हो ५ गो] द्‌छरे मा पड 


संख्या उत्तरोत्तर बढ़कर एक स्थान पर समन्त्रित हो जाती 
है उसी प्रकार नायकर्ये ऋमसे इंद्धि पाती हुईं सब कथाश्रों- 
फा उपसंदारमें समत्वय हो जाना चाहिए। अमभिनवमरतके 
मतसे यह सिद्धान्त ठीक नहीं है। चास्तवर्म इसका तात्यय 
शुद्ध यहो है कि थोड़ेसे प्रारम्भ करके मध्य भाग श्रघिक 
क्रियाशील, बहुव्यापारयुग्फित हो ओर फिर अन्तर्मे इस 
प्रकार दल्ककर कायकलार कम हो जाय कि नाटकके 
उपसंद्वारमें बहुत समध्याओंका समाधान नास्कर्में न करना 
पड़े जैसा शेक्सपियरने भूलसे अपने 'ऐज़ यू लाइक इट! 
नाटकर्मे किया है। 

नाटकर्मे यथास्थान पानी संधिर्यों ओर अर्थ-प्रक्रतियों - 
का प्रयोग होना चाहिए। उसकी निर्वेदण-संधि श्रर्पत 
अदूभुत होनी चाहिए | 
प्रकरण 

रूपक का दूसरा भेद प्रकरण है। प्रकरणका फथानक 
लीफिक और कवि-कल्वित द्ोता है। उसका नायक धोर- 
शान दोता है श्र्थात्‌ वद मंत्री, आद्यय या वैश्य हो सह्ता 
है। धर्म, अर्थ श्रीर कापकी . प्राप्तेकि लिये वह तदार 
रहता है श्रीर कई विध्न-बाधाश्रों फा सामना फरते हुए 
श्रपने श्रभीष्की प्राप्ति करता है। प्रकरणमें नायिका 
कुनकन्या या वेश्या होती है, और कहीं दोनों भी ऐोती 
६। इस दृष्टिमे प्रफस्थफे तन भेद माने गए एं--( ! ) 
शिसमें नायिका कुनकन्या हो बह झुठ, (३ ) जिसमें 
येश्या ही बह लिफृत, श्रौर (२) शिसमें दोनों एँ सद् 
गंधीण। 'तरंगदत्त' और माजती-माधयों शुद्ध प्रहस्ण 
६। उनमें नायिश फुनकन्या है। पुष्पदूतिका विद्धत है ; 
उसमें नायिश 'ेश्या' है। 'सृचन्ठक्टिफ संकीर्ण (विधित) 
है उममें नायिडा कुखफया और वेश्या दोनों हैं। कुल 

और जिम 





पर्दा सदा धरई ग्ह्द्ती हे कौर मेर्यां चबाष्टर ; 
प्रश््म दोनो हों <र्श उनडा सम्बिसन नहीं दिखाना 
भआादिए। संडीगे प्रस्मय धृत , एपशारी, विट, बेटा 
ग-सि मय रदना स्यदिए। ग्स, संधि, प्रयेशरू आदि 
घ्तमें प्रधशम्य माटकफ हा समान होता है | 


भाग 





स््ज न | कक कक 
मादएम एक ध्ंशझ कार पढ़े है वाद होता है। मगर 
पाए वाद इंदिसान विट हूँ | भ्ररने सथा दूगाोडि 


पंवाद-यी जना 
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ध्त्ततापूर्ण कृत्पोंकों वार्ताजापके रूपमें प्रकाशित करता 
है । वार्तालाप किसी कल्यित व्यक्तिके साथ शेता है | रंग- 
मंचपर आकर नायक आकाशकी ओर देखता हुओ्ा 
सुननेका नाव्य करके कल्पित पुरुषको उत्तियौकों स्वयं 
दुदराता है ओर उनका उत्तर देता है | इस प्रकारकी उक्ति- 
. अच्युक्ति श्राकाशन्‍्माषित कदते हैं। इसमें वास्तवर्मे 
मनुष्य अपने ही आप दो मनुप्योंका काम कर्ता है, 
श्रर्थात्‌ स्वयं प्रश्न करता है और स्वयं ही उसका उत्तर 
देता है, तथा शौर्थओऔर सॉंद्यके . वर्णनसे वीर एवं 
व्व्गार रसका आविर्भाव करता है। भाणमें प्रायः भारती 
वृत्तिका आ्राश्रय लिया जाता है। कहीं-कहीं कैशिकीका 
भी प्रयोग द्वोता है | इसमें अंगोके सहित मुख और निर्वेदय 
दो संधियाँ होती हैं। लास्यके दस श्रग भी इसमें 
व्यवहुत हो सकते हैं। इसका भो कथानक कल्पित 
होता है | 
अहसन 
भाणके समान ही प्रहसन भी होता है। पर इसमें 
आधिक्य हास्य-रसका होता है। वोथीके तेरह अंगोमेंसे 
सभी इसमें भरा सकते हैं। आ्रारमटी बलि तथा विष्क॑मक 
और प्रवेशकका इसमें प्रयोग नहों होता। प्रहतन त्तीन 
प्रकारका होता है--शुद्ध, विक्ृत और संकर | 

शुद्ध प्रदसनर्में पापंडी, संन्‍्यासी, तपस्वी अथवा 
पुरोहित नायकक्ी योजना होती है। इसमें चेट, चेटी, 
वि आदि नीच पान्न भी आते हैं। इसका चहुत कुछ 
प्रभाव वेश-भूषा और बोलनेके ढंगते हो डाला जाता है। 
इ्ष्पपूर्ण उक्तियोंका इसवें बराहुल्य होता है । 

विकृत प्रहसनमें नपु'सक, कंचुकी, और तपत्वी लोग 
कामुकेकि वेशमें तथा उन्होंको सी बातें कहते दिखाए, 
जते हैं। 
. _ सकोर प्रहसनमें हँसी-दिल्‍्लगोको बहुत विशेषता 
रहतो है, नायक धूत होता है, प्रपंच ( वनावरी प्रशंसा ), 
छल ( घुननेमें हिदकर पर वास्तवर्म श्रहितकर बचन ), 
अधिबल ( स्पर्धा-युक्त बातें ), नालिका ( अच्यक्तार्थ परि- 
हात-चन ), अ्रत्त्पलाप ( बे-सिसपैरकी बातें » व्याहार 
( हंसी-उड़ाना ) और सृदव ( गुणको अवगु य झौर 
अवशुयरे सुण बनोकर कहना ) इन वीथ्वंगोंका व्यवहार 
झषिब्तामे सिया फान्त है। 





डिप्ि 
.._ डिमकी कथा पुराण या इतिद्यास-प्रसिद्ध होती .है। 
यह माया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोध, उन्मत्त लोगोंकी 
चेष्टाओं तथा चूय॑-चंद्र-मदण श्रादि ब्ार्तोसे पूर्ण रहता है। 
इसमें देवता, गंधर्व, यक्षे, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, 
महोरग श्रादि १६ उद्धत नायक होते हैं। कैशिकीफो 
छोड़कर शेष तीनों बृत्तियोंका इसमें प्रयोग होता है। 
इसमें हास्य ओर ःशक्लार रसको छोड़कर शेष सब्र रखोंका 
परिपाक होता है । इसमें चार अंक द्वोते हैं श्रोर चार ही 
संधियाँ होती हैं, विमश उंधि नहीं होती। “भ्रिपुरदाद! 
डिमका उदाइरण है। 
व्यायोग ह 
व्यायोगकी भी कथान्वस्तु पुराण या इतिहा9-प्रसिद्ध 
होती है, पर उसका नायक घीरोद्धत राजरपि अ्रथवा दिव्य 
पुरुष होता है। उसमें पार्मोकी बहुलता होती है, पर 
सम पान नर होते हैं, त्री एक भी नहीं द्योती। इसमें 
युद्ध होग है, १९ वह जीके कारण नहीं होता । उदाइर्यके 
लिये सहसाजुनने जमदग्नि ऋषिको माग। इस 
कारण जमदसिके पुत्र परशुरामने उसके साथ युद्ध किया 
और उसे मार डाला। इसमें एक ही अंक होता है, 
जिसमें एक ही दिनका बृत्तांत रहता है, फैशिकी चृत्तिका 
प्रयोग नहीं होता | द्वात्य और श्टगारकी योजना नहीं 
होती | रोप सब्र बा्तोर्मे व्यायोग डिमके ही समान होता 
हैं। उदाइरण--'सौगंधिका-हरणः | 


समवकार 


समवकारका कथानक इतिहास-प्रसिद्ध परन्तु देवता 
तथा श्रसुरोंके सम्रन्ध रखनेवाला होता है। इसमें आरहू 
देवायुर नायक होते ईैं। प्रस्येक नायक॒का प्रथक्र्‌ प्रयक 
फल होता है। जैसे, समुद्रमंयनर्मे वासुदेवकों लक्ष्मी, इंद्रको 
रल, देवताश्रोंकी अम्रत इस्पादि श्रलग श्रलग फलकी 
प्राप्ति हुई थी | इसमें वीर-रस श्रघान होता है, जिसकी 
पुष्टि ग्रन्य सत्र रत करते हैं तथा सब वृत्षियोका प्रयोग 
होता है, किलु केशिकीझा मंद (थोड़ा सा द्दी) प्रयोग 
होता है। इसमें तीन अंक होते हैं। परले अंडपें छः 
घड़ीका दृर्हत तथा दो छंघियाँ दोती हैं; श्रौर दूसरे तथा 
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तीसरे हम क्रमश दो कौर एक पढ़ीऊआ इसने कोर 


; शव छ 


एक एक संधि होती है। विमश-संधि इसमें नहीं होती | 
शैघ चारों पंधियाँ होती हैं। नाटकके समान इसमें भी 
आमुखके द्वारा पार्भोका परिचय कराया जाता है। प्रत्येक 
श्रंकर्म एक एक प्रकारके कपट, श्क्लार ओर विद्रव यथाक्रम 
होने चाहिए | 


कपट तीन प्रकारका होता है-स्वाभाविक, देविक 
और कृत्रिम | शज्ञारके भी तीन प्रकार होते हैं-घम- 
श्रल्लार ( जिसमें शास्त्रका विरोध न हो ), श्र्थ-शड्भार 
( घन-लाभके लिये ), काम-शशज्ञार ( कामोपलब्धिके 
लिये )। चैसे ही विद्रव ( उपद्रव ) के तीन प्रकार होते 
हैं (१) चेतन-कत ” महुष्यके द्वारा किया गया, जैसे 
शन्नुके नगर घेरने या आक्रमण करनेके कारण भगदड़ ) 
(२) अचेतन-कृत ( जल, पायु, श्रमि, बाढ़, आधी, 
अमि लगने श्रादिके कारण उत्पन्न ) ओर ( ३ ) चेतना- 
चेतनःकृत (हाथी आदिके छूटनेके कारण उत्पन्न )। 
समुद्र-मंथन” समवकार है । 
-पीथी 

वीथीमें एक ही अंक दोता है और कोई उत्तम या 
मध्यम पुरुष उसका नायक द्वोता है । पात्र एक ही दो होते 
हैं। भाणके समान श्राकाश-माषितके द्वारा उक्ति-प्रस्युक्ति 
होतो है, गार रसका वाहुल्य रहता है ओर इसी कारण 
स्वरभावतः कैशिकी दत्तिको प्रधानता रहती है। इसमें 


मुख और निरवहण संधियाँ तथा पाँचों श्रर्थ-प्रकृतियाँ 
होतो हैं ओर वीथ्यंगोंका भी समावेश होता है| 
अंक 

श्रक या उत्दष्टिकांकमें एक ही अ्रक होता हे और 
साधारण पुरुष नायक होता है। इसका इतिवृत्त प्रख्यात 
होता दे पर कवि श्रपनी कल्पनाते उसे वित्वार दे देता 
है। इसमें स्त्रियोका विलाप प्रचुस्ताते होता है, फलतः 
करूण रसकी प्रधानता होती है। जय तथा पराजयका 
इसमें बर्णन रहता-है। युद्ध, घात-प्रतिघात श्रादि प्रहास्मय 
नहों होता वल्कि वाणीका होता है। वैेराग्योन्मेषियी 
भाषाका उपयोग होता है और भाणके समान ही सुख 
तथा निर्वशग संधियों और कहीं माग्ती तथा कहीं फैशिकी 
बुनि एवं ज्ञास्यके दर्सों अठः होते ई । 


अभिन॑ंतनातयंशाश्े 


रेहामग 


जिस रूपकमें नायक दरिणी-सहश अलभ्य नायिकाकी 
इच्छा करे वह ईहमृग कहलाता है। ईहाम्गर्में कथानक 
मिश्रित होता है अर्यात्‌ अंशतः प्रसिद्ध, अंशतः कवि- 





कल्पित | इसमें चार अंक ओर मुख, प्रतिमुख तथा निबे- * 


हण ये तीन संधियाँ होती हैं। इसमें नायक और प्रति- 
नायक प्रसिद्ध धीरोद्धत मनुष्य या देवता होते हैं। प्रति- 
नायक छिपकर पापाचरण करता है। वह किसी दिव्य 
नारीको चाहता दे जो उसे नहीं चाइती और जिससे वह 
खुलकर अपना प्रेम नहीं जता सकता। नायक उसे हरण 
करनेकी सोचता है। युद्धकी पूरी संभावना होती है, पर 
बह किसी बहानेसे. टल जाता दै। इतिहासमें किसी 
महात्माका वध प्रसिद्ध हो तो भो ईहामसगर्मे उसे नहीं 
दिखाना चाहिए । 
[ उपरूपक ] 

उपरूपकके श्रठारद्द भेद होते हैं, जिनमेंसे पहला 
भेद नाटिका है। उपरूपके होते हुए मी वद नाठक और 
प्रकरयका मिश्रण है। इसीलिये, तंमवतः, धनज्ञयने 
नाटकके बाद हो उसका विवस्ण दिया है। नाटिकाकी 
कथा कवि-कल्पित होती है । इसमें चार श्रंक होते हैं। 
अधिकांश पात्र ल्लियाँ होती हैं। नायक धीर-लल्ित राजा 
होता है । रनिवाससे सम्बन्ध रखनेवाली या राजवंशकी 
कोई गायन-प्रवीया श्रनुरागबती कन्या नायिका होती है। 
महारानीके भयसे नायक राजा अपने. प्रेम शंकित रहता 
है। महारानी राजवंशकी प्रगल्मा नायिका होती 
है | वह पद पद पर मान करती हे। नायक ओर नवीन 
नायिकाका सम्मिलन उसीके अधीन रहता है । नाटिकार्म 
प्रधान रस श्टगार होता है। कैशिकी बृत्तिके मिन्न रूपोंका 
क्रमशः चारों अंकोर्मे पालन किया जाता है। विमशश-संत्े 
या तो होती ही नहीं या बहुत कम होती है, शेप चारों 
संधियाँ होती हैं । कुछ लोगोंका मत दे कि इसमें पक 
टोया तीन अंक भी होते ई। उदाहरण--रत्नावली, 
प्रियदर्शिका, विद्शाल-भज्जिका, चन्द्रप्रमा । 
त्रोटक 

प्रोटक पाँच, सात, श्राठ या नौ अ्रक्कोका होता है। 
देवता तया मनुष्य उसके पात्र होते हैं। एत्येक. श्रद्मर्म 
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' संवाद-योजना 








विदुपकका व्यापार रहता हे। इसका प्रधान रस ख्थज्ञार 
होता हैे। शेष सब्र बातें नावकके समान द्वोती हैं। 
उदाहरण - विक्रमोवशीय ( ५ श्रह्ठ ) ओर स्तम्मितरम्म 
(७गअक्क )। 

गोष्ठी 


अिममामप-कमललजनव८नप नम अप «क%-कनमनक»नक.. 


गोष्ठी में केवल एक अड्टः होता है, जिसमें नौ या दस 
मनुष्यों तथा पाँच या छु; ज्ियोंका व्यापार रहता हे। 
धूड़ारके तीन रूपोमेंसे काम-शज्ञारकी प्रधानता रहती 
है कैशिकी इत्तिका प्रयोग होता है, पर उदात्त वचर्नोकी 
योजना नहीं होती। गर्म श्रौर विमश सन्धियाँ नहीं 
होतीं; शेष सत्र होती हैं। उदाहरण--रैवत-मदनिका | 
सट्टक 

सट्टककी सम्पूर्ण रचना प्राकृतमें होती दे। इसमें 
प्रवेशक भर धिष्कंभक नहों होते और अद्भुत रसकी 
प्रचुरता रहतो है। इसमें एक विलक्षणता यह दे कि 
इसके अ्रक्कोफ़ो जबनिका कहते हैं। अन्य सत्र चातें 
नाटिकाके सदश होती हैं । उदाहरण--कपू र-मंजरी । 
नाव्यरासक 


नाव्थरासकर्मे एक ही अ्रद्नः होता है, नायक उदात्त 
ओर उप-नायक पीठमर्द होता है। यह हास्यरस-प्रधान 
होता है । :इंगारका भो इसमें समावेश रहता है। नायिका 
बासकसजा द्ोतो है। हसमें मुख और निवंहण-संधियाँ 
तथा लाधघ्यके दतों अंगोंकी योजना होती है। कोई कोई 
इसमें प्रतिमुख-संधिको छोड़कर शेप चारों संधियोंका होना 
मानते हैं| परन्तु यह दो संधियोंका मी मिलता है। 
उदाइरण -बिलासवती (चार संघियोंका ), नर्मबवती 
( दो संघिरयोका )।॥ 
_अस्थानक 


प्रत्थानकर्म दो श्रंक और दस नायक होते हैँ। उपनायक 
दीन पुरुष होता हे और नायिका दासो, कैशिको और भारती 
इत्तिका इसमें प्रयोग शोता हे । छुरापानके संयोगसे उद्दिष्द 
अर्थकी सिद्धि शेती है । उदाहरण-- स्गारतिलक | 
उस्लाप्य ; 


उल्लाप्यमें एक अ्छ, दिव्य कथा, भीरोदात नायक, 
चार नायिशाएं तथा व्गार, हाल्य प्रौर रूण रस शोठे 





३२६५ 
हैं। किसी किसीके मतसे इसमें तीन अछ्ठः होते हं। उदा- 
हरण - देवी-महादेव। 
काव्य 

काव्यरम केवल एक अंक शेता दे, आरभटी दृत्ति 
नहीं होती, हास्य व्यापक रस रहता है, गीर्तोका भाहुल्य 
रहता है, नायक और नायिका दोनों उदात्त होते हूँ और 
मुख, प्रतिमपुख तथा निर्वहण-सन्धियाँ होती हैं। उदा- 
इरण - यादवोदय । 
रासक 


रासकर्म भी एक हो श्रक्ठु होता हे, पात्र पाँच होते ईं, 


मुख और निर्वश्य-संधियोंका प्रयोग होता हे।.-इसमें 
कैशिकी और भारती बत्तियोंकी योजना होती है तथा 
भिन्न प्रकारकी प्राकृतोंका विशेष प्रयोग होता है। सृत्रधार 
इसमें नहीं होता । नायिका प्रसिद्ध और नायक मूर्ख होता 
है तथा उदात्त भाव उत्तरोत्तर प्रदर्शित किए. जाते हैं। 
कोई कोई इतमें प्रतिमुख-संधि भी मानते हैं। उदा- 
इरण-मेनकाहित | 
प्रंचण 

प्रेंघय एक श्रंकका होता है। गर्भ और विमश- 
संधियाँ उसमें नहीं होतीं, टीन पुरुष नायक होता है। 
इसमें यृप्नधार नहीं होता और विष्फंमक तथा प्रवेशक भीं 
नहीं होते | नांदीं भर प्ररोचना नेपथ्यसे पढ़ी जाती है। 
युद्ध और संफेट तथा सब्र इत्तियाँ शोती हैं। उदाहरण -- 
बालिबध | 
घतापक 


संलापकर्म तीन या चार अंक होते हैं | नायक पाखंडी 
होता है। ःझ्वाार श्रोर फदण रस नहीं देते श्रीर न भारती 
तथा कैशिकी दूत्तियाँ ही दोती हैं। नगरका घेरा, संग्राम 
तथा मगदढ़ ( विद्रव ) का वर्णन रहता है । उदाधरए-- 
मायाकापालिक | * 





श्रीगदित 


श्रीगद्तिर्मे एक श्रंक, प्रसिद्ध कथा तथा धीरोदात्त 
नायक होता दे | गर्भ और विमर्श ठंधियाँ इसमें नहीं होती 
पर भारती बृतिका आविक्य होता है। एक पारयारय 
विद्वान मत है कि इसमें नायिडश लघूपीढ़ा रूए आर 


रद 


श्रभिनव॑नाव्यशास्र 





करके आती है और कुछ गाना गाती या कुछ बोलती है । 
इसीसे इसका भ्रीगदित नाम पढड़ा। उदाहरण-- क्रीड़ा- 
रखातल | 
शिल्पक 
शिल्पकर्मे चार श्रंक ओर चारों वृत्तियाँ होती हैं, 
शांत और हास्यपों छोड़मर और रस होते हैं, नायक 
ब्राह्य होता है तथा उपनायक कोई हीन पुरुष । मरघठ, 
मुरदे ग्रादिका वर्णन इसमें रहता है। इसके नीचे लिखे 
१७ अर ग हं'ते हैं--- 
१ आशंसा ( आशा ), २ तर्क, ३ संदेह, ४ ताप, 
4 उद्देंग, ६ प्रसक्ति, ( आसक्ति ), ७ प्रयत्न, ८ त्नथन 
( गूँथना ), ९ उत्कंठा, १० अवहित्या ( आकार गोपन ) 
११ प्रतिपत्ति, १२ विलास, १३ आलस्य, १४ वसन, 
१५ प्रदर्ष (विशेष हर्ष), १६ अश्लील ( लज्जा, 
जुगुप्ता तथा अमंगल-सूचक बात, यह काव्यदोष माना गया 
है पर शिल्पककी प्रवृत्ति ही ऐती है कि उसमें. यद आ हो 
जाता है | श्मसानका वर्णन स्वयं ही घृणा ( जुग॒ुप्सा ) 
उत्वन्न करनेवाला होगा ), १७ मूठता, १८ साधनानुगमन, 
१६ उच्छुवास ( आह भरना ) २० विध्ष्मय, २१ प्रासि 
२२ लाभ, २३ विस्मृति, २४ संफे: ( रोषपूर्ण कथन ), 
२४ वैशारध ( विज्ञारता, कौराल ) २६ प्रतजोघन (सम- 
भझाना ), और ७ चमत्कृति। उदाहरण - कनेक्रावती- 
माधव । 
विलासिका 
बिलासिकार्मे एक श्रक होता है जिसमें दस लास्यांगों- 
का विनिवेश तथा विदूषक, विट, पीठमर्द आ्रादिका व्यापार 
होता है। गर्भ श्रौर विमश-संधियाँ इसमें नहीं होती। 
इसका नायक ह्वीन गुणवाला होता हे पर वेशमभूषासे 
अच्छी तरद सज्जित रहता दे। बइत्ांत थोड़ा होना चाहिए । 
इसका फोई उदाहरण नहीं मिलता । 


दुर्मल्लिका 

बुमल्लिकार्में चार श्रक होते हैं। पहले अर कर्मे ६ 
घड़ीका व्यापार,तथा विव्की क्रीड्ा रहती दे दूसरे श्र कर्मे 
"विदृषक॒फा विलास रहता है जो दस घड़ी तक चकता है, 
तीसरे अक्में पीठमदका विलास-यापार रहता हेजो *२ 


क्‍लराकलक ४. 
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घड़ी तक चलता है, ओर चौथे अ'कममें नागरिक पुदषों. 
की क्रीड़ा रहती है जिसका विस्तार १० घड़ीका होता है | 
दुर्मल्लिकाम्मे कैशिकी और भारती दृत्तियाँ होती है. गर्भ 
संधि नहीं होती । पुरुष मात्र सभ्र चतुर होते हैं, पर नायक 
छोटी जातिका होता है । उदाहरण--बिदुमती । 
प्रकरशणिका 


जैसे नागकके जोड़का उपरूपक नाथ्का है वैसे ही 


प्रकरण के जोड़का उपरूपक प्रकरणिका है। इसमें नायक 
व्यापारी होता है। नायिका उसकी अपनी सजातोया होती 
है । शेष बातें प्रकरणके समान होती हैं। 
हल्लीश 

हल्लीशमें एक ही अंक, सात आठ या दस ल्यों 
और उदात्त वचन बोलनेवाला एक पुरुष रहता है इसमें 
कैशिकी बृत्ति तथा मुख झौर निवहण-सन्धियाँ होती हैं 
एवं गान, ताल, लयका अधिकतासे प्रयोग होता है । 
उदाहरण --केलिरैवतक | र 


भाणिका-- 


भाणिकामें मी एक ही अंक होता है, नायक मेंदमति 
तथा नायका उदात्त ओर प्रगल्भा द्वोती है। इसमें मुख, 
निर्वदण-संधियाँ एवे मारती ओर कैशिको दत्तियाँ होती हैं | 
यह भमाणकी जोड़क्रा उपरूग्क है| 

भायमें ये सात अंग होते हैं--(१) उपन्यास ( मंसंग 
प्रसंगपर कार्यका कीर्तन करना ), (२) विन्यास ( निर्वेद्‌- 
सूचक वाक्य ), (१) वित्रोध ( समझना या अश्रान्तिका 
नाश करना ) (४) साध्वस, ( मिथ्या-कथन ) (४) समर्पण 
( कोपसे उपालंभके वचन कहना ) (६) निशृत्ति ( दृष्णांतका 
कीतन करना ), (७) संहार (कार्यकी समाप्ति )। 
उदाहरण--कामद्त्ता | है 

ऊपर रूपक और उपरूपकके प्रकारोंमें उन्हीं बातोंका 
उल्लेख किया गया है जिनमें उनका नाटकठे भेद है! 
शेप सत्र चातंमिं उन्हें नाटकक्े ही समान सम्रकना 
चाहिए | 


विदेशोंमें रूपक के भेद 


हमारे यहां रूपककी जो प्ररिभाषा है उसको विस्तृत 
प्रीमासा हम परिभाषा प्रकरण्में कर चुके हैं । योरपवालों 


पंवाद-पोजना 
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के विचारसे “नाटक या रूपक साहित्य कनत्ताके उठ रूपको 
कहते हैं जो व्यक्तिगत रूप घारग करनेके द्वारा मनुष्योके 
ब्यापार्सो और चरित्रोका जनता या दर्शकोके सम्सुख्च सीधा 
श्रभिनय करते हैं । योरपके साहित्यिक इतिह्ासमें नाटककी 
गणना काव्यके अन्तर्गत हुई है किस वहाँ ऐसे भी नाटक 
हैं जो गयमें लिखे गए हैं । मह्काव्य या प्रचन्धकाव्य और 
गीतिकाब्य् मी जो व्यक्तिगठ मनोवेगोंकी श्रभिव्यज्जना 
'हेती है उसका प्रयोग नाव्कमें भी वहाँ होता है जहाँ 
कथाकी घटनाश्रोंका विकास सम्बाद श्रीर श्रमिनयके मेलसे 
होता है | साधारण बात-चीत श्रीर नाठकमें यही बडा 
अन्तर है। चित्रकार और रह्जव्यवस्थापकके कौशलसे दृश्य- 
काव्य सत्यवत्पतीत होने लगता है | 


यूनानी नाटक 


हम पहले कह चुके हैं कि यूनानमें दो प्रकारके नाव्क 
होते थे श्रासद्‌ और प्रहसन जिन्हें भूलसे लोग दुःखान्त और 
सुखान्त कहते हैं | साधारणत: त्रासदका श्रन्त दुःखमय होता 
है और प्रदसनका सुखमय किन्तु दोनों विशेष श्रन्तर यह है 
कि त्रासदर्मे गम्भीर कथाश्रोपर गम्भीर विचार किया जाता 
है तथा मनुष्यके कष्टों श्ौर विपत्तियोंका विशेष विवरण होता 
है। प्रहसनमें हात्यास्पद श्रीर निम्न कोटिके लोगोंकी 
मूखताओं श्रौर असगत कार्योंत्ना विवरण होता है । त्रासदर्मे 
कदणा और भयके मार्वोको उत्त जित करके रसानुभूति कराई 
जाती है ओर प्रहसनरम हास्यके भावको उत्तेजित करके 
किन्तु पं छेके लेखकीने इत गक़ारके भेद नहीं माने जिससे 
अनेक प्रकारके रूपक प्रकट होने लगे। इन विभिन्‍न प्रक्ारों- 
में ऐतिहासिक ओर काल्पनिक नाटक तो अपने नामसे स्वयं 
शात है । मेलोडामा वास्तवर्म इतालियामेँ उत्तन्‍्न हुश्ना 
जिसमें तासद और प्रदसन दोनोंका सम्मिश्रण है लो हमारे 
अत्यन्त निम्नतम भाषोंकी प्रभावित करते हैं। फ्रांसीसी 
द्वामे (न्यय्क) दो प्रकारके हैं जिनमें जीवनके वास्तविक 
स्पृरूपका बहुत कम अनुकरण रहता है। ये दोनों ल्‍ूथ हैं 
प्रामेदी बाज वा ओर ओेमेरी लामेंथान्ते | प्रहसनके भी झने 
रूप प्रचलित हुए जो अ्रठारहवीं शवाब्दीमें आचार-विपय 
प्रदतनों (कोमेडो श्रौफ़ मैनर्स) के चलकर पास 
( भेंडेती ), ब्लेत्क ६ स्वंग ), गरेदिले (दास्य-प्रघान दृत्य- 
गीत नाथ्क ) मूझामिनय ( पेन्टोमीम ) तथा रृत्यामिनय 
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( बोले ) तक विकवित हुए ओर जो वात्तवर्मे वप्रचीन 
नाटकोंसे ही उक्त त हैं । मुंह बनाना या ब्यहयानुकरण 
( मिमिक्री) तो नायकक'ही एक अंग है श्लौर सर्वताधारय में 
भी वहाँ प्रचलित है जहाँ क्रिसीका अपमान करनेके लिये, 
खिमाने हे लिये या मूख बनानेके लिये लोग मुँह बनाकर 
चिढ़ते हैं । 


त्रासद (ट्र जेडी) 


झ्त्तिका (यूनान) में दीअनूसी उत्सबोंक्े श्रवसरपर 
वारुणीके देवताके श्रनुयायी लोगोंका श्रनुकरण उन संमेत्रतत 
गायकों द्वारा किया ज्ञाता था जिनका आधा शरीर 
अज्राचरमसे दा रहता था। इतोलिये यूनानी भाषामें इनके 
गीतोंक्रो बैंगोदिया या श्रजागीत कहते ये श्रौर इसीसे ट्रैजेडी 
( ब्रासद ) शब्दकी उत्पत्ति हुई। ये गायक नबेदीके चारों 
श्रोर मदिराक़े देघता (बाक़स) की स्तुति उग्र स्तोत्र गाते हुए 
दृत्य करते थे। यह घटना दे ६०० इंस्वी पूवसे पहलेकी ! 
श्रात्री शताब्दी पीछे श्रत्तिका निवासी य्रेस्िसने इन 
गीतेंकि बी चक्रा समय भरनेके लिये कथा,व्यद्श्यानुकरण भौर 
छोटे सम्बाद बढ़ा दिए जिन्हें एक श्रमिनेता समेवत गायक के 
नेताके साथ वार्तालापक़े द्वारा व्यक्त करता था । इसके 
पश्चात्‌ नाः्कीय प्रतिदन्द्रिताएं द्ोने लगी श्रौर श्रासद 
जिखे जाने लगे । पॉवर्वी शताब्दी ई० पूरे प्रसिद 
प्रासदकार अस्कुनधने एकके बदले दो न८ कर दिए श्रौर 
सफकक्‍्लेसने दोको तीन कर दिया । सम्ेबत गायकोंका 
पचासका मण्डल चारद-ब्रारहके चार विमागोंमें वेट गया। 

पासदर्मे क्रमिफक घटनाएं रहती थीं, जिनके बीच- 
घीचमें सम्रवेत गीतवाले गीत गाते रहते थे। इसहे 
प्रार्म्ममें प्रस्तावना (प्रोलोस ) और श्रन्तँ उपतदर 
( एगज़ोड ) किया जाता था | नाट्कीछा छुल व्यय वह 
नागरिक मण्डल देता था जिसे कोरेगत्त कहते हैं । आ्रारतृते 
काव्यशास्त्र(पेरि पोइतिखीस)में कद्टा है कि झाव्य-शास्तररा 
उद् श्वय भय झौर करुणा इत्यन्न करके उन मार्वोदा 
परिष्कार (केयार्तिस) करना है। पासदोंमें देवी प्रतिट्धिंता 
( नेमेसिस ) श्रस्कुलतके विचारमे सर्वब्यायक रहस्थ है | 
उफक्लेसके मतसे वह जीवनका नतिक नियम है। इंठरी- 
पिदेसके मतसे बह मनुष्यक्दों विपक्तियोझा शध्रघान छआारण है | 


पीछे उड समेत गान निडझाल दिया गया दो-इसबा 


रैदफ 





गीठ-तत्व भी नष्ट हो गया ओर दिश्वनु॒ससकी पूजासे 
जो उसका सम्बन्ध जोड़ा जाता था, वह भी हृट गयह। 


प्रहसन 

यूनानी प्रहसन भी त्रासदके साथ ही साथ समुन्नत 
हुआ | इसका उद्धव उन ग्राग्य गी्तोंसि हुआ जो दिश्वनूसी 
उत्सवॉपर प्रायः गाए. जाते ये और जिन्हें पीछे नाटकका 
रूप दे दिया गया था । ये प्रदसन तीन प्रकारके हैं। प्राचीन- 
युगीन प्रदसन, मध्ययुगीन प्रदसन श्रोर नवयुगीन प्रहसन । 
अरिस्तोफ़्नेस प्रथम प्रकार प्रहसनोंका सर्वो कृष्ट आचार्य 
था । प्रहसनोंकी रचना भी उसी प्रकार द्ोती थी जैसे 
श्रासदोकी | किंतु इसमें समेवत गायकोंकी संख्या चौबीस 
रहती थी और दूसरे इसमें पारानासिस्‌ ( सीधे दर्शकोंको 


सम्पोघित करने ) का तत्त्व अधिक होता था । इनमें 


निःसको च रूपसे व्यक्तियोंकी आलोचना की जाती थी । 
ये प्रायः राजनीतिक होते थे और इतालीवासी नागरिकोंका 
ठद्धा उड़ाने ये तनिक भी नहीं हिचकिचाते थे । मध्य- 
युगीन प्रदसनके फालमें इनपर बहुत रोकग्रेक चंगा दी 
गई और व्यक्तिगत आलोचना फरनेके बदजे ये लोग 
विशेष वर्गोंड़्ी आलोचना करने लगे और समवेत गान 
पूर्णतः निकाल दिया गया | नवशुगीन प्रहसनोमिं राजनीतिक 
प्रश्न पूर्णतः छोड़ दिए गए और केवल सामाजिक जीवन 
पर ही व्यदाम्य किए. जाने लगे इनके विषय प्राय: 
ये होते थे-प्रवश्चनीय इद्ध, विनाशकारी पुत्र, मूृख, 
नौकर आदि । 

अतः यूनानी नाटकोंके मुख्यतः दो ही भेद दिखाई 
बहते हैं, एक तो त्रासद दूधरा प्रहसन। 


रोमके नाटक 

रोम. श्रच्छे माटककार्रोकी कमी थी। अ्रतः उन 
लोगोंने प्रदररनोंकी श्रधिकर ग्दय किया ओर त्रासदोंको कम। 
प्रहसनोंके इन तंत्वॉको उन सतूरी नामक प्रहसनेर्मि दम 
अधिक पते एँ जो प्राचीन नगरोंमें इतालवी नगरोंमि स्थान 
स्थान पर ।होते रहते ये । प्रायः रोमवालोंने नाव्य करना 
यूनानवालेसि दी सीखा । कह्दा जातां दूँ कि. सर्वप्रथम 
प्यस्करनोंति ही नाट्कका विचार लिया गया जिनसे 
दिलियो ( अमिनेता ) शब्द रोममें प्रचलित हुश्ना | फूला 
*२+>० ८ नोमह जो प्रदसन पर्दों प्रचलित थे वे अ्रस्कनोंमे 


अभिनवनात्यशास्र 





प्राप्त हुए थे। उन्होंने माइम ( धास्तविक जीवनपर लिखे 
हुए प्रहसन ) लिए मैंगना ग्रीसासे । यहाँ ज्रासद श्रोर 
प्रहसन दोनों ही लिखे गए । प्रहसनोंमें भी एक विषेष 
प्रकाके पल्लियाती वर्गके वे प्रहसन ये जो यूनानी 
आदशोपर लिखे गए थे श्र तोगाती प्रदसन वे थे जो 
गेमके विषर्योपर लिखे गए थे | इन नायकॉकी एक विशेषता 
यह थी कि इनमेंसे प्रस्तावनाका बहिष्कार हो गया था 
और उसके स्थानपर एक असम्बद्ध व्याख्या मात्र रहती थी । 

घासदोर्मे भी प्रातेक्स्ती प्रकारके वे नाटक थे जिनमें 
रोमके ऐतिहासिक विषयोंका निरूपण किया जाता यथा, 
शेष सब त्रासद यूनानी पौराणिक कथाओंपर ही अ्वलम्बित 
थे। रोम साम्राज्यके पतनके पश्चात्‌] ये सर्र व्यवस्थित 
नायक समाप्त हो गए और रंगमंचपर नतकों तथा मूका 
भिनयकारियोंने श्रघधिकार कर लिया । 


चीनी नाटक 


चीनमें दो प्रकारके नाटक द्वोते रहे हैं एक तो नागरिक 
ओर दूसरे सोनिक | चीनी नाटकोंका प्रधान उद्दे श्य यह दे 
कि मनुष्य सम्पूर्य गुर्णोका उत्कर्ष और अभ्युदय दिखलाया 
जाय | ये सब नाटक प्रायः रूढ़िगत दे | किन्तु चीनी 
नाटकींकी एक बढ़ी भारी विशेषता यह है कि खेलते 
समय अश्रभिनेता लोग उसमें मनमाने दंगसे चाईं जितना' बढ़ा- 
घट लेते हैं । इसलिये लिखे हुए तथा खेले हुए नाटकोंके 
पाठर्म बड़ा श्रन्तर हो नाता है। 

नागरिक नाय्कोमें सामाजिक जीवनके सत्र साधाग्ण 
पक्षका प्रदर्श किया जाता है और उनकी प्रकृति शान्त 
तथा प्रहतनात्मक होती है | सैनिक नाटकॉंमें दन्द्रयद् तथा 
सत्र प्रकारके उत्तेननात्मक व्यापार होते हैं । वाघ्तविकता 
या रज्ञविधानकी ओर वहाँ बहुत कम ध्यान दिया जाता है । 
ल्वियोंकी भूमिका पुरुष ही ग्रहण करते हैं | एक साथ 
बत्रिना अन्तरायके अनेक नाटक खेले जाते हैं और 
इमीलिये बहुत देरतक जो काम किया जाय उसके लि 
यद उक्ति द्वी प्रचलित हो गई है कि "चीनी नाटक खेज्ञा 
जा रहा है |? 


जापानी नाटक 


जाप॑नियोका स्वध्राचीन नाटकीय रूप था कंगूर्य 
जिसमें देषताशओ्ंके सम्मुख त्त और नत्यका प्रद्शन किया 





जाता था। यह आजतक उसी रूपमें शिन्‍्तो मूर्तियोंके 
- सम्मुख खेला जाता है, पीछे इसमें कुछ मन्त्र तथा कुछ 
तालयुक्त क्रियाएँ मी समाविष्ट कर दी गई । तमाएं श्र्थाव्‌ 
जेत्र हत्य श्रोर देंगाकू अर्थात्‌ चेत्-संगीत जापानक्की प्राचीन 
निधियां हैं| इनके श्रतिरिक्त सापवारा नामके सामाजिक 
नाटकीय रूप हैं जो प्रधानतः गीतात्मक हैं शोर जो राजापग्रों 
के पास शनकीय कर ले जाते समय लोग याया करते हूँ । 


एक इसी प्रकार के पूर्वी प्रान्तके ऐसे ही गीत हैं. चिन्ह. 


अजूक़ा माए कहते हैं । जैसे हमारे यहाँ देव-यात्राएँ होती 
हैं उसी प्रकार जापानमें भी मत्सुरी नामके यान-यात्राके 
उत्सव अबतक प्रचलित हैं | 

देंगाकूके छुः नावकीय रूप हँ--शिक्षा ( घासवाले 
खेत ). दाई ( महान्‌ ), शो ( लघु ), मशकों ( नर्त॑- 
कियाँ ), मारू (ग्राम ) श्रौर काची ( टहलना ) | ये छः 
प्रकारके नाटक एन्नेन नामक नृत्यनाटकके साथ मिल- 
कर बौद्ध धर्मकी उन्‍नतिके साथ श्रधिक व्यवस्थित हो गए 
और इन्होने नोह ( योग्यता ) का रूप घारण फर जिया ! 
सारू गाकू नोह ( बानर-सगीत ), प्रारम्भ प्रहसनात्मक 
था किन्तु चोद पुरोदितोंके हाथमें पढ़कर उसकी प्रहतना- 
ध्मिका प्रकृति समाप्त हो गई | 

नोहर्म दो या दो से श्रधिक अभिनेता होते हैं | नाटक 
गद्यमय होता है और मंत्रोंके समान उसका पाठ क्रिया 
जाता है | अभिनेता प्रायः म्रुखोंटे बाँधे रहते हैँ और 
उनकी सम्पूर्ण गति एक नियम चेंघी रहती है। पन्द्वहृवर्वी 
शताव्दीफे अ्रन्ततक चार प्रकारक्ते नोह नाव्क प्रचलित 
थे--१ शित्तो नोह -जिसमें पौराणिक विषय होते थे। 
१--शशेन्‌ नोह-जिसमे प्राचीन लोकाचार दिखाया जाते 
था। ३--यूरेई शेरेई नोह - जिसमें मूत-प्रेतों की कथा होती 
थी ओर ४--ग्रेन्ज्ाई मोनो नोह जिममें कोई नैतिक लूष्ष्य 
प्रतिषदित करनेके लिये लौकिक जीवनका सथ्य प्रतिणदित 
किया जाता था। वोद्धोंके हाथर्में रहनेके कारण इनमैंसे 
प्रहसनात्पक तत्चोंका पृर्णतः वहिष्कार कर दिया गया था| 


प्रहसनात्मक नाटक मौखिक होते थे और क्योंगेनमें 


०० कक के... की 
भी यचर्म होते ई ओर ग्रावः नोह नावकों 


पंवाद-यो जना 


३२६४६ 





योरपके सध्य-युगीन नाटक 


मध्य कालमें योरपके ईसाई पाद्रियोंने बहुदेव-धादियोंकि 
मनोविनोदात्मक प्रदर्शनोके समकक्ष नाटकोंकी प्रतिण्ता की 
जो थोड़े दिनोमें मिरेकिल प्लेज्ञ ( श्रलोकिक नाटक ), 
मिट्टरीज़्ञ ( रहस्यात्मक नाथ्क ) श्र पेशन प्लेज्ञ ( भावा- 
त्मक नाथ्क ) के रूपमें प्रचलित हुए । इन्हींके साथ-साथ 
मोरैलियोज ( नेतिक नास्क ) नामके उन नाटकोंका प्राहु- 
भाव हुआ जो अ्रमणशील पादरी खेलते थे। इन्हींसे 
नवीन योरोपीय नाटकोंकी उत्तत्ति हुई | 


इतालवी नाटक 


हे है| छच्यनात्मक नाट्डोडि 25%. 
जादे हू | कहल्पनात्मक नाव्काक शदासच्त 


इट्लीमें सांत्कृतिक नाटकोंका पुनरुद्धार सर्वप्रथम 
हुआ | सोलहमी शताव्दीके प्रारम्मर्म छ्ाउतीय प्रहसनोंका 
जीर्योद्धार किया गया किन्तु वास्तविक इतालवी नाव्कॉका 
प्रारम्म किया अरिस्तीनोने अपने रूढ़िवादी च्रासद सोफो- 
निश्वासे जो श्रव॒ुकान्त पद्ममें लिखा हुआ था | इसके पश्चात्‌ 
तोरकातो तातोने पेस्‍्तोरल ऐ्लेज्ञ (ग्राम्य जीवनक्के नाटक ) 
लिखे | उसी शताद्दी के श्रन्तर्मं गियमबत्तिस्‍्ता दे ला पोर्ताने 
श्रपने मनोहर व्यड्स्यात्मक प्रहसन प्रारंभ किए | कल्यनात्मक 
नाटकका प्रारम्भ तो यूनानमें हुआ किन्तु उसका प्रचार 
इय्लीमें हुआ ओऔरटप्राचीन रढ़ियादी नाटकंके विगेधर्य एक 
दल ही खड़ा हो गया | उसी समय रिच्यूविनो श्रौर उसम्रे 
अन॒यावियोनि इन रोमान्टिक ( कल्मनात्मक ) नाटकोर्मे 
संगीतका पुण देकर मैलोट्रामा (संगीत-नाव्य ) की सृष्टि 
की | फल यह हुआ कि ब्रासद और प्रदसन का स्थान ले 
लिया ग्यूज़िका अपेरा ( संगीतदृत्यममय नाथक ) ने बिमठे 
खाहित्यिक स्तरपर पहुँचाय। ज॑ नोने | 

किन्तु थोड़े दिन .पीछे फ्रांठीसी नाव्य-कलाने इटली के 
रज्मश्चको प्रभावित करना प्रारग्म कर दिया था विशेषत: 
अभिनेता नाव्यक्रार स्व्यूविनीके प्रयत्नों दवा | गोजीन 
सार्वमनिक कोमीदिया दे ल श्रारते ( मुती्ीका प्रध्मन ) 
को साहित्यिक रूर अदश्न करिया। 
स्ेनोी नाटक 

स्पेनकी कब्यनात्मक नाव्ककी 
चाहिए। इन नाव्कीकछा प्रास्म्म दिया 


ल्‍ पी. पक ० 


उएदा और नाहागेने डी सनी र्माधके 





दर 
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गीत-तत्व भी नष्ट हो गया और दिश्वनुससकी पूजासे 
जो उसका सम्बन्ध जोड़ा नाता था, वह भी टूट गयह । 
प्रहसन 

यूनानी प्रहसन भी त्रासदके साथ ह्वी साथ समुन्नत 
हुआ | इसका उद्भव उन ग्राम्य गीतेसि हुआ जो दिश्वनूसी 
उत्सवोपर प्रायः गाए. जाते ये और जिन्हें पीछे नाटकका 
रूप दे दिया गया था । ये प्रहसन तीन प्रकारके हैं| प्राचीन- 
युगीन प्रहसन, मध्ययुगीन प्रदसन श्रोर नवयुगीन प्रहसन | 
श्ररेस्‍्तोफ़नेस प्रथम प्रकार्स्मे प्रहसनोंका सर्वो कृष्ट आचार्य 
था। प्रइसनोंकी रचना भी उसी प्रकार द्ोती थी जैसे 
श्र[सदोकी | किंतु इसमें समेवत गायकोकी संख्या चौबीस 
रहती थी और दूसरे इसमें पारानासिस्‌ ( सीधे दर्शकोंको 


सम्नोघित करने ) का तत्व अधिक होता था | इनमें 


निःस'को च रूपसे व्यक्तियोंकी आलोचना की जाती थी । 
ये प्रायः राजनीतिक होते थे और इतालीवासी नागरिकोंका 
ठद्षा उड़ानेमें ये तनिक भी नहीं हिचकिचाते ये । मध्य- 
युगीन प्रदसनके फालमें इनपर बहुत रोकणेक जगा दी 
गई और व्यक्तितत आलोचना फरनेके, बदले ये लोग 
विशेष वर्गोक्ी आलोचना करने लगे और समवेत गान 
पूर्णंत: निकाल दिया गया | नवयुगीन प्रहसनेमिं राजनीतिक 
प्रश्न पूर्णतः छोड़ दिए. गए और केवल सामाजिक जीवन 
पर ही व्यव्य किए जाने लगे इनके विषय प्राय: 
ये होते थे-प्रवश्चनीय इद्ध, विनाशकारी पुत्र, मृखे, 
नौकर श्रादि ! ॥ 

श्रतः यूनानी नाटकॉके मुख्यतः दो ही भेद दिखाई 
पहते हैं, एक तो चरासद्‌ दूसरा प्रहसन। 


रोमके नाटक हल 
रोममे श्रच्छे नावककार्रोकी कमी थी। श्रतः उन 
लोगोंने प्रदसरनोको अ्रधिक ग्रहण किया ओर चासदोकों कम । 
प्रदसनेकि इन तंत्वॉकी उन सतूरो नामक प्रदसनर्मि दम 
श्रपिक पाते एैँ जो प्राचीन नगरोंमें इतालवी नगरोमि स्थान 
व्पान पर |ऐते रहते ये । प्रायः रोमवालोंने नाव्य कंरना 
यूनानवालेसि ही सीखा । कद्दा जाता हैं कि सर्वप्रथम 
प्पेस्कनोॉसि ही नाट्कका विचार लिया गया जिनसे 
दिलिये ( श्रमिनेता ) शब्द सेममें प्रचलित हुश्रा | फबूला 

_. गझतेज्लनी नोमदष जो प्रदसन यदां प्रचलित थे ये श्रस्कनोंगें 


प्रा्त हुए थे । उन्होंने माइम ( घास्तविक जीवनपंर लिखे 
हुए प्रहसन ) लिए मैंगना ग्रीसासे । यहाँ तऋ्रासद श्रोर 
प्रहसन दोनों ही लिखे गए. | प्रहसनोंमें भी एक विषेष 
प्रकाके पल्लियाती वर्गके वे प्रहसन ये जो यूनानी 
आदशोौपर लिखे गए थे और तोगाती प्रदसन वे थे जो 
गेमके विषयोंपर लिखे गए थे | इन नाटकोॉकी एक विशेष्ता 
यह थी कि इनमेंसे प्रस्तावनाका चहिष्कार हो गया था 
और उसके स्थानपर एक असम्बद्ध व्याख्या मात्र रहती थी । 

प्रासदोर्मि भी प्रातेक्स्ती प्रकारके वे नाव्क थे जिनमें 
रोमके ऐतिहासिक विषयोंका निरूपण किया जाता था, 
शेष सब चासद यूनानी पीराणिक कथाओंपर ही अ्वलम्बित 
थे। रोम साम्राज्यके पतनके पश्चात्‌) ये सत्र व्यवस्थित 
नायक समाप्त हो गए, और रंगमंचपर नतकों तथा मूका 
भिनयकारियोंने श्रधिक्रार कर लिया | 


चीनी नाटक 


चीनमें दो प्रकारके नाटक द्वोते रहे हैं एक तो नागरिक 


ओर दूसरे सोनिक । चीनी नाटकोंका प्रधात उद्दे श्य यह है 
कि मनुष्य सम्पूर्ण गुर्णोका उत्कर्ष और अभ्युदय दिखलाया 
जाय | ये सब नायक प्रायः रूढ़िगत दे । किन्तु चीनी 
नाटकीकी एक बड़ी भारी विशेषता यह है कि खेलते 
समय अभिनेता लोग उसमें मनमाने दंगसे चाह जितना बढ़ा- 
घय लेते हैं । इसलिये [लखे हुए तथा खेले हुए नाटकोंके 
पाठ बड़ा श्रन्तर हो जाता है। 

नागरिक नाट्कोर्मे सामाजिक जीवनके सं साधारण 
पक्षका प्रदर्शन किया जाता दे और उनकी प्रकृति शान्त 
पथा प्रहतनात्मक होती हे | सैनिक नाव्कोमें दन्द्रयुद्ध तथा 
सत्र प्रकारके उत्तेननात्मक व्यापर होते हैँ । वाध्तविकता 
या रज्ञविधानकी ओर वहाँ बहुत कम ध्यान दिया जाता है । 
ल्ियोंकी भूमिका पुरुष ही अहण करते हैं | एक साथ 
त्रिना अ्न्तरायके अनेक नाटक खेले जाते हैं श्रौर 
इमीलिये बहुत देरतक जो काम किया जाय उसके लिये 
यह उक्ति द्वी प्रचलित हो गई दे कि “चीनी नाटक खेशा 
जा रहा है? 


आपानी नाटक 


जापानियोंका स्वप्राचीन नाटकीय रूर था कंग्रूग 
लिसर्म देवताश्रोफे सम्मुख त भीर दत्यका प्रदर्शन किया 


हे दंवाद-पोजना 
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जाता था। यदद आजतक उसी रूपमें शिन्तो मू्तियोंकि 
सम्मुख खेला जाता है, पीछे इसमें कुछ मन्त्र तथा कुछ 
तालयुक्क क्रियाएँ मी समाविष्ट कर दी गई | तमाएं श्रर्थात्‌ 
ज्षेत्र-रत्य श्रोर देंगाकू अर्थात्‌ चेंत्र-पंगीत जापानक्ी प्राचीन 
निधियां हैं | इनके श्रतिरिक्त सापवारा नामके सामाजिक 
नाटकीय रूप हैं जो प्रधानतः गीतात्पक हैं शोर जो यजाग्ों 
के पास राजकोय कर ले जाते समय लोग गाया करते हैं। 
एक इसी प्रकार के पूर्वी प्रान्तके ऐसे ही गीत है. किन्हें 
अजूक़ा माए कहते हैं । जैसे हमारे यहाँ देव-यात्राएँ होती 
हैं उसी प्रकार जापानमें भी मत्छुरी नामके यानन्यात्राके 
उत्सव अबतक प्रचलित हैं । 
देंगाकूके छुट नाठकीय रूप हैं-शित्रा ( घासवाले 
खेत ), दाई ( महान्‌ ), शो ( लघु ), मइको ( नर्ते- 
कियाँ ), मारू (आम ) शोर काची ( व्हलना ) | ये छः 
प्रकारके नाटक एल्नेन नामक दनृत््य-नाटकके साथ मिल- 
कर बोद्ध धर्मकी उन्‍नतिके साथ श्रधिक व्यवस्थित हो गए 
ओर इन्होने नोह ( योग्यता ) का रूप घारण फर जिया ! 
सारू गाकू नोह ( वानर-सगीत ), प्रारम्भ प्रहसनात्मक 
था किन्तु बौद पुरोहितोंके हाथ पड़कर उसकी प्रहपना- 
रिमिका प्रकृति समीत्त हो गई । 
नोहमें दो या दो से अधिक अभिनेता होते हैं | नाटक 
गद्यमय होता है और मंत्रोकि समान उसझा पाठ क्रिया 
जाता है | श्रमिनेता प्राय: मुखोंटे बाँधे रहते हैं और 
उनकी सम्पूर्ण गति एक नियपमें वँधी रहती है | पन्द्रहवीं 
शताब्दीके श्रन्ततक चार प्रकारके नोह नाथ्क प्रचलित 
थे--१ शिग्तों नोह - जिसमें पोराशिक विषय होते थे | 
१-शशेन्‌ नोह--जिसमे प्राचीन लोकाचार दिखाया जातो 
था | ३--यूरेई शेरेई नोद - जिसमें भृत-प्रेतों की कथा होती 
थी ओर ४--गेन्ज्ञाई मोनो नोह जिममें कोई नैतिक लूद्षय 
प्रतिपादित करनेके लिये लोकिफक जीवनका तथ्य प्रतिणदित 
किया जाता था। दौद्धोंके द्ाथें रहनेके कारण इनमेंसे 
प्रहसनात्मक तत्ततोंका पूर्यतः बहिष्कार कर दिया गया था। 
प्रहसनात्मक नाटक मौखिक होते थे और क्योगेनमें 
शज्षित कर दिए जाते थे । बयोगेन का श्रर्थ है सरल वाणी 
ओर चे  अस्पन्द वात्तदिक तथा अवाहित्यिक सामालिक 
प्रत्तलन हैं। ये भी ययमें होते हैं ओर प्रायः नोह सास 
के बीच-चौचमें खेल दिए जाते हैं | 


है 


योरपके मध्य-युगीन नाटक 


मध्य कालमें योरपके ईसाई पादरियेंनि बहुदेव-बादियीकि 
मनोविनोदात्मक प्रदर्शनोके समकक्ष नाटकोंकी प्रतिष्ठा की 
जो थोड़े दिनोंमे मिरैेकिल प्लेज्ञ ( श्रलीकिक नाटक ), 
मिट्टरीज्ञ ( रहस्यात्मक्न नाटक ) और पैशन प्लेज़् ( भावा- 
त्मक नायक ) के रूपमें प्रचलित हुए | इन्हींके साथ-साथ 
मोरैलियोज ( नैतिक नाक ) नामके उन नाटकोंका प्रादु- 
भव हुआ जो भ्रमणशील पादरी खेलते थे। इन्हीसे 
नवीन योरोपीय नाटकोंकी उलत्ति हुईं । 


इतालवी नाटक 


इट्लीमें सांध्कृतिक नाटकोंका पुनरुद्धार सब प्रथम 
हुश्ना | सोलहमी शताव्दीके प्रारम्ममें प्लाउतीय प्रहसरनोका 
जीणोंद्वार किया गया किन्तु वास्तविक इतालवी नाट्कोका 
प्रारम्भ किया अरिस्तीनोने अपने रूद़िवादों त्रासद्‌ सोफो- 
निश्वासे जो श्रतुकान्त पद्ममें लिखा हुआ था | इसके पश्चात्‌ 
तोरकातो ताठोने पेल्तोरल छ्लेज् (आम्य जीवनके नाटक ) 
लिखे । उसी शताब्दी के श्रन्तमें गियमवत्तिश्ता दे ला पोर्ताने 
अपने मनोहर व्यडस्याध्मक प्रहसन प्रारंभ किए। कह्यनात्मक 
नाटकका प्रारम्म तो यूनानमें हुआ किस्तु उम्तका प्रचार 
इव्लीमें हुआ औरटप्राचीन रढ़ियादी नाटकॉंके घियोधमें एक 
दल ही खड़ा हो गया | उसी उम्रय रिवच्यूत्रिनों और उसके 
अनुयायियोनि इन रोमान्टिक ( कल्यनात्मक ) नाव्कोमें 
संगीतका घुठ देकर मेलोडामा (संगीवे-नाव्य ) की युष्टि 
की । फल यह हुआ कि त्रासद ओर प्रहसन का स्थान ले 
लिया म्यूजिक श्रपेरा ( संगीतरृत्यमय नाव्क ) ने जिसे 
साहित्यिक स्तरपर पहुँचाया ज॑ नोने । 

किन्तु थोढ़े दिन :पीछे फ्रांपीसी नाथ्य-कलाने इटलीके 
रज्मश्को प्रभावित करना प्रारम्भ कर दिया-था विशेषतः 
अभिनेता नाव्यक्ार रिच्यूबिनीके प्रयत्नों हवय | गोजीने 
सावजनिक कोमीदिया दे लः आरते ( मुजीयीका प्रहसन ) 
को साहित्यिक रूप प्रधन किया | | - 


ञ धोनी नाटक 





सेनकोी कल्पवात्मक नाठककी जन्मभूसि समभनी 
चाहिए | इन नाव्कोंका प्रारम्भ किया सन्तिलाना लोपेदे, 
रुएदा और नाहारोने जी स्पेनी रमथ्के पिता समझे 


जते हैं | कललनात्मक नाटकंकि अ्रतिरिक्ति कुछ तो चार 
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अभिनवनातल्यशादस्र ं 


__ :_ ऑढऑआेिेटकई्श्ि्िििआिििाचखक्‍््स्स्चचओओओओििििि: 





लिखे गए किन्तु कुछ वे घामिक नाथ्क लिखे गए जिन्हें 
आउतोस सेक्रामेन्तालिस कहते हैं. जिनमें यूखारिस्तके 
रहस्थोको नाटकीय रूप दिया गया है। उसी समय मोरेतो 
ने अनेक प्रदतन लिखे जो “चोगा और तलवार” (क्लोक 
ऐड सौर्ड टाइप ) भरे णीके कहे जाते हैं शौर जिनके लिये 
स्पेनी रक्षताला प्रसिद्ध है। इसके पश्चात्‌ वह विद्रोही 
दल खड़ा हुआ जिन्होंने इन प्राचीन “पुन्तो दे औनर”? 
नामक प्राचीनतावादी नाटकोंका विरोध किया, यहाँ तक 
कि वैनीतो पैरेज गारदोसने र्जम्श्के विधानोंकी भी 
अवद्देलना की। - 
फ्रान्सीसी नाटक 
... फ्रास्सने देश, काज्न और व्याप रे एकत्व ( यूनिटी 
श्रौफ़ प्लेस, टाइम ऐड ऐक्शन ) के सिद्धान्तकों स्वीकार 
करके सांत्कृतिक नाट्कोंका पुनरुद्धार किया। उनके 
मिस्तेरे ( रहृस्यात्मक न'व्क), मोरालिते ( नैतिक नाटक ), 
सोतीस ( मूखतापूर्ण मादक ), फ़ार्से (व्यझग्यात्मक 
प्रहसन ) में संल्कृति-विरोधी या कल्पनात्मक प्रवृत्तियाँ 
स्पष्ट टिखाई पढ़ती थीं] किन्तु कोई विशेष उन्नति 
उनके यहाँ नहीं हुई । वहाँ मी अन्य योरोपीय देशो की भाँति 
त्रासर लिखे गए। बहुत दिन पीछे वोल्तेयरने अपने 
फल्पनात्मक न्रासद लिखे ओर इसके पश्चात्‌ तो ऐसे 
माटकफार्रेकी बाढ़ दही आ गई जिन्होंने कल्पनावादो नाटक 
तथा कात्यात्मक नाथ्क लिखे ३ बीसबी शताव्दीके नाटक- 
कारेने काम-शास्त्र त्पा मनःशातत्रके आधारपर नाटक 
लिखे डिन्तु डितने प्रकारके नाटक लिखे जाने चाहिएँ थे 
उतने प्रकार यहाँ न मिल सके 
जप्रन, श्राप्टियत शोर जेफास्तोबराहियत नाटक 
नर्मन, आरिद्रिया और जेकोस्नोवाकियामें भी प्रार्म्ममें 
आरागद लिखे गर । गेटेन शपने फ़ाउस्टर्मे आ्ात्मतंलवारको 
अधिक मद्दाय दिया है श्ौर श्रपने नाव्ककी प्रत्तावनामें 
है बताया है कि नाटकीय रूपमें रचना करते हुए भी में 
सामश्निईह रमघशालकी आवश्यकताशग्ोंके साथ इसका 


समतदय नहा करे सका । शप्जटमानन उन्नासवा शतःबब्दाौदी 


अस्त प्रधहियारी छार शात्यात्म झ नाक जिसे हई शोर 
पढे उन्टत ऋमिखऋयानात्मम नाटक लिल ६ जो माक्स नम 
“7 गहश जार इनिहानमें ,अ्रत्वस्त प्रसद्र £। नाटक 





प्रदर्शन करनेके लिये जो उसने दृश्यपीठोंका रूप विधान 
किया है वह सारे संसारतें प्रतिद्ध है | 


स्क्रेशडीनेवियन्‌ ओर फ्लेमिश नाटक 


फ्लेमिश नावक तो फ्रांधके कल्पनात्मक नाठकके 
अनुकरण मात्र हैं| वेल्जियमके प्रसिद्ध कवि मैंय्रलिकने 
प्रतीकादी आन्दोलनका नेहश्व किया ओर नाठकमें 
अतिशय प्रतीकवादकी प्रतिष्ठा की | नाटकके क्षेत्र 
महत्वपूर्ण प्रवृत्तियोंका आन्दोलन प्रारम्भ किया स्केन्डी- 
नेवियाने | व्योनंसन्‌ और इब्सनने मनोवैज्ञ।निक और 
सामाजिक समत्याश्रोपर समस्या नाट$? झिखे हैँ जिनका 
प्रभाव व्यापक रूपसे योगेपीय नाठकॉपर पढ़ा है । 
स्ट्रन्डवर्गने इब्सनके महिलाव्रदके विरोधमें शक्तिशाली 
नाः्क ज्िखे । 


रूसी नाटक 


किसी युगमें रूसमें भी धार्मिक नाटक खेले जाते 
रहे हैं किन्तु वहाँ व्यवस्थित रूपते अठारहवीं शतःब्दीमें 
नाठकोंका विकास हुआ और त्रसद लिखे गए। उननीसत्रों 
शताब्दीमें ग्रीवोयेडीफ़ श्रोर गोगोलने प्रहसन लिखे, 
पुश्किनने सेक्सवरिययी शैलीपर नाव्कोंकी रचना की, 
आष्ट्रोवस्कीने जनताके मनोभावोंक्रा स्तराभाविक निरूपण 
किया श्रलेक्ज़ैम्डर दाल्स्थयने रूसी राजाओंकी कथाश्रोंपर 
नाटक लिखे और काउन्य लियो टाल्प्ययने सत्र रुढ़ियोंको 
तोड़ते हुए केवल चरित्र-चित्रणक्नी दष्टिसे नाक रचे। 
आन्तोन चेखबने मेस्की शझआ्रार्ट थ्रियेग्रक्े लिये अ्रत्यन्त 
स्वाभाविकतापूर्ण कलात्पक नाटक लिखे जिनमें सरल किन्तु 
भावात्मक$ अमिनयक्री आवश्यक्रता होती है | नवीन 
नाटककार एब्रोनफ़ने अपने मोनोड्रामा ( एकनटीय नाटक ) 
के सिद्धान्तपर अपने नाटक लिखे। सन्‌ १९१७ को क्रान्तिके 
पश्चात्‌ नयी रज्नघालाश्रोंकी स्थापना हुई जिसमें सस्ते 
उपकरणंसि/तथा ज्यामितीय झआाकारोंकी सामग्रियोपर विभिन्न 
प्रकारसे प्रकाश देकर दृश्य प्रभाव उत्तन्‍न करनेकी चेष्टा को 
गई । साथ दी रंगशालाको प्रचारका साधन भी बना लिया 
गया । मेयरद्वोल्ड जेंसे ले बर्कनि साधारण जनताके लिये 
ऐसे नायक लिखे जो सार्वजनिक रूपसे खुने मैदानमें खेले 
जा सकते हैं | वहाँके विभिन्न ग्रान्तोंमें छोटी या डठउवा 
रत्शालाएँ हूँ और घुमन्तू अभिनेता घूमबूमकर नाटक 





घंवाद-योजना 











दिखाते हैं । इनके अतिश्क्त प्रयोगात्मक्ः राजकीय 
रख़ुशालएँ भी हैं जहाँ निरन्तर नाव्कीय प्रयोग होते रहते है ! 
श्रंग्न जी नाटक 

इंग्लैण्डमें मी प्रार्म्ममें ईसाई पादरियों-द्वास चार्मिक 
माठक द्वोते ये जिनमें अलोकिक नाटक ( मिरेडिल प्लेज्ञ ) 
श्रौर रहस्यात्मफ नाटक ( मिस्ट्री प्लेज़ ) होते थे | किन्‍्त॒ 
सोलदइरवी शतावदी में पुनरुद्धार-कालमें ये बन्चन हूं गए 
और प्रहसन तथा चासद लिखे जाने लगे। किन्तु इन 
सत्र सर्वाधिक ख्याति पाई शेक्सपियर ने | जीन्सनने 
प्रहसन और ज्रासद दोनों लिखे किन्तु उसे प्रसिद्धि मिली 
उस कलात्मक मास्क ( मुखोटेबाले प्रहसन ) से जिसकी 
राजद्वारमें बढ़ी प्रशंसा हुई | इस प्रकार च्रातद और प्रहसन 
निरन्तर लिखे जाते रद्दे | पीछे जो अन्ना बेली, कोलरिज, 
बायरन, शेली ओर हेनरी टेलर जेसे लेखक हुए जिन्होंने 
अन्य-नाथ्क लिखे, जो केवल पढ़नेके लिये अच्छे थे, रंगमंच 
पर नहीं खेले जा जा सकते थे । ठेनींसन, ब्राउनिंय और 
ओर स्विनवर्ग जेंते कवियोंने नाट्कीय काव्योंकी रचना को 
और शैरिडन जैसे लोगोंने दृश्यास्मक शक्तिसे पूर्ण नाटक 
शिखे | इसके पश्चात्‌ जोन्स पिनरी . ओर ओध्कर धाइल्ड 
जैसे नाटककार्राने वास्वैदग्ध्यसे पूर्ण प्रहन लिखे | इसके 
पश्चात्‌ आए बर्नडशा और गाह्सवर्दी जिन्होंने रक्षशालाको 
नया दही रूप दिया । अनेक विवादास्पद विपयोपर निर्भीकता 
झोर व्यडूग्यसे श्रालोचना की तथा सामाजिक समस्याश्रोंका 
नये दंगते समाष्ान किया । जे, एम वारीने अ्रपने नाटकोंमें 
ग्लीकिक रहत्यात्मक तत्वोंका अश्रधिक योग किया | 
दालें भ्र नविल बाकरने रप्नविधानकी योजनामें महत्त्वपूर्ण 
प्रतिष्ठा प्राप्त की । पीछेके कवियोंमें कुछ ऐस भी छे झिन्‍्दोंने 
व्यच्य्यात्मक प्रहसन भो लिखे । 

श्रायरिश नेशनल थियेटरमें दो प्रकारके नाटइक्क लिख 
गए | एक तो साहित्विक नायक, दूसरे लोक-नाट 





( फ़ाक सर ) 
शा कै; व हा (२ थक चु++-० ० 
अपरादाक नाटक 
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देशी मौलिक्ता जागने लगी | जेम्त इर्नने सर्वप्रथम 
नये इ गलेंडक्े आम्य जीवनपर अलन्त स्वाभाविक नाटक 
लिखा | वर्तमान श्रमरीकाके नाटकंकाररोकी विशेषता यह हैं 
कि वे मानवीय प्रकृतिका अत्यन्त सच्चा और निःसंकोच 
चित्रण करते हैँ। इधर अमरीकाकी जनताके मतका 
प्रतिनिधित्व करनेवाले भी कुछ नाथ्क लिखे जा रहे ई जिनकी 
लोकप्रियवा अधिक बढ़ रही है किंतु प्रभावशालो, नई 
सम्मावनाओँकोी धमभनेवाला वास्तविक्रतावादी नाटककार 
है यूजेन ओ नील जो श्रभिव्यज्ञनात्मक की शलका भा प्रयोग 
करता है, दूसरा श्रभिव्यजनावादो नाटकक्रार है एलमेर 
राइस | 

विभिन्‍न देशोंमें प्रयुक्त होनेिवाले भिन श्रनेक प्रकारके 
नाटकोका वर्णन किया गया है उनके श्रतिरिक्त उनमें इमने 
तत्यतास्य, गीत-नाव्य तथा मृकनाव्यकों चर्चा को है 
किन्तु इसके अतिरिक्त मी कुछ नाव्य शैलियोँ प्रचलित 
दो चली हू जेंते एकांकी नाटक, जिनमें एक दी श्रंका 
पूरे कथा पूर्ण दो जाती ह। दूसरा द श्रव्य॒नादय 
( रेडियो प्ले ) जिसमें इस प्रकार संवादयोजना रकखी जाती 
है कि मौखिक निर्देश और वाचिक श्रमिनयते ही पूरा 
नाटक पूर्ण कर लिया जाता है | रेडियोपर णो नाटक द्वोते 
हैं वे इसी प्रकारके होते हूँ | किन्तु जध चेतार रूप ध्वनि 
( देलीविज्ञन ) का प्रयोग द्वोने लगेगा तब श्रव्य नायक 
समाप्त दो जाययेंगे। तसरा सवाद-नाख्य है जिनमे गद्य- 
सब्द नेपथ्यसे होते हैं ओर अ्रभिनेता रंगर्मंचपर केवल 
अभिनय करते हैं | इनके अतिरिक्त भो श्रार बहुत प्रकारके 
गट्क हो सकते | 

भारतक्ी वर्तमान मापाओ्रोंमें जो नाव्क लिखे गए. दे 4 
वा ता संस्द्ृत-शेलीपर लिखे गए या बत्त मान यारोबीय 


शलियॉमेंस किसी एकर्मे] अभ्रतः उनका कोई ग्रन्नग 
वर्गीकरण नहीं हो सकता | हां, पाठय पुस्तकें नाटक 
ता जानेते छुछ नाटककार केबल पाठ्य नाटक दिखने लगे 
सी «न शक... 


हैँ जिनमें अमिनेयता क्रम झोटी है, छिन्द मात्न-चमत्कार 
अधिक दोता है । 
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बोलपटरमें श्राविष्कारकी नवीनता तथा अल्पव्ययताके साथ- 
साथ सप्यकी भी बचन होती है। अत: अच्छे केडेके लेखक 
इस ओर प्रदत्त हुए | इन लोगोंको प्रारम्भमें यह कठिनाई 
हुई कि रंगशालाएं इन एकांकी नाटकौंसे सन्तुष्ट न थी 
ओर इनमें अमिनय तथा हृश्य-तत््वके रहते हुए भी कथा- 
तत्व मली माँति स्पष्ट और विकसित न हो सका। पर 
धीरे-धीरे इनको रुपरेखा सुधरने और कुछ सँवरने लगी। 


लोगोंने इनका महत्त समझता और स्कूल-कालेजोकी छोटी 


रंगशालाश्रोंने इन्हें अस्पकालिक मनोरंजनका सुन्दर साधन 
समर इन्हें श्रपनाया श्रोर इनका प्रचार भी किया। 
धीरे-घीरे शिष्ट समुदायने पत्रों तथा व्याख्यानों-हारा इनकी 
प्रशंसाके गीत गाने प्रारम्भ कर दिए. और अ्रव्यवस्तायिक 
नास्य-मंडलियोंने भी सार्वजनिक रंगशालाओंम इनका 
प्रयोग आरम्भ कर दिया । 
जिन लोगेंनि संस्कृत नास्यशास्त्र या नाव्य-प्ताहित्यका 
अध्ययन नहीं किया है, उनका यद्दी विश्वास है कि एकाको 
माठक वैशानिक श्राविप्कारोंके समान-ही बीसवीं शताब्दीकी 
देन है| किन्तु एकांकी नाठकोंका आरम्म ईसासे बहुत पहले 
भासने कर दिया था ओर उसका 'मध्यम व्यायोग” उदाहरुण- 
के रूपमें प्रस्तुत किया जा सकता है। योरोपमें भी छोटे, 
सम्बद्ध तथा कलात्मक नावक कोई लगे नहीं हैं। प्राचीन 
यूनान भौर इतालियामें छोटे प्रहतन स्वतन्त्र रूससे बिक- 
पित्त हुए थे और यह प्रमाणित दे कि छोटे छोटे प्रहसन 
पद्धद्वी शताब्दोस सत्र॒हर्ती शताब्दी तक 'कमीदिया देलल 
आत ? के नामत्रे इतालियामें तथा दूसरे योरोपीय देशोर्मे 
प्रचलित थे । 
सबसे पहले श्रंगरेज़ो नायक यूनानी सादित्यिक नाय्कों- 
के समान घामिक पूजावे विकसित हुए. थे श्लौर मध्ययुगर् 
प्रचलित ये । रदस्पात्मक नावफ ( मिस्टरोजु ), अलीकिक 
नाटक (मिकिल प्लेज) और गर्मादू नाटक (इन्टरल्यूडस) 
समी एकांडी नायक ही थे । 
जब रूहिवादियोंने सन्‌ १६४२ में श्रपनी रंगशालाए 
कीलित फर दीं, उस समय भ्रमणशाल अ्रमिनेता प्रायः 
धान-थान पर द्ील्‍ल्स! नामके छोटेन्छोटे प्रहसन छिया 
बरतने थ। श्८ थीं तथा २९ दाताचब्दी्म भो पढें पठाऊ! 
€ धन गेक्षम ) या. पुछलल साव्क ( श्राफ्टर पीरुज़ ) 


दशा ने बहुत एड़ोंडी नांग्क व्यावसायिद् 


रंग 


अमिनवनाव्यशास्र 
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शालाओंके लिये मी लिखे गए थे अथवा श्रव्यावसांयिकों 
के लिये नवितरेखाके रूबनें रे गए थे जो अब भी हमारे 
ऊपर कभी-क्रमी लादे जाते हैं। वे मुख्यतः भेडेती 
( बर्लेंस्क ) या प्रहसन होते थे ओर सामूहिक रुपसे एकांकी 
रूपके विगलित प्रतिनिधि प्रतीत होते आए हैं। 

यद्यपि ऐसे बहुतसे उदाहरण दिए जा सकते हैं किन्तु 
फिर भी अमी तक हसका कोई प्रमाण नहीं मिला है कि 
इनका विकास या विस्तार योरप अथवा इ'गलेण्डमें कत्रसे 
नियमित तथा सक्रम रहा है क्योंकि श्रमीतक इस विषयपर 
पूरी खोज भी नहीं हो पाई है। हाँ, इतना तो निश्चय है कि 
बीसवीं शताब्दीमें एकांकी नाव्कोंका इगलैण्ड, फ्रान्स, 
रूस तथा इतालियार्मं पुनः निर्माण हुश्रा, नावकीय 
रूपकी इृष्यिसि उतका आदर छुआ और यह भी समझा 
जाने लगा कि वह चासद, प्रहसन, उपदेशात्मक नाटक 
अथवा किसी भी विशिष्ट नाटकीय प्रभावके लिये उपयुक्त . 
है। हुर्भाग्यप्रश हिन्दीके पास अपनी कोई रंगशाला नहीं 
है ओर इसलिये यहाँ उसकी कोई माँग नहीं है। योरोपमें 
भी व्यावसायिक रंगशालाओं में इन नाटकोंका प्रचार नहीं 
हुआ दे। कि-तु ज्ञेकोस्लोवाकिया और अ्मेरिकाकी छोटी 
रंगशालाओं ( लिय्लि थिएटर्स ) में उनका बढ़ा आदर 
हुआ है ओर इगलैण्ड की अव्यावसाथिक नाटक- 
मंडनियोर्मे भी उनका प्रचार बढ़ रहा है) 

आजकल वोरोपमें एकांकी नाथ्कोंकी भाढ़ सी श्रा 

ई है। इसका एक सुपरिणाम तो यह हुआ है कि लोगोंमें 

नाटक पढ़नेकी प्रवृत्ति जाग रही है और छुपे हुए नाटकॉका 
पढ़ना भी वहाँ आजऋलका एक शिष्टम्यात हो गया है । 
श्री स्‍्लेडन स्मियका कहना है कि नाटक पढ़नेसे बदकर 
कोई दूसरा आकर्षक मनोविनोदका साधन नहीं है और 
उपन्चास तो विशेष रूपसे उत्के आगे बिल्कुल निकम्मा 
श्रोर रूखा है। वर्तमान अव्यावसायिक्र नाटक-मंडलियों* 
के पुनद्त्यानने एकांको नाट्कोंकी ओर लोगेंकी दाच 
बहुत बढ़ा दी दे ओर विटिश टामा लीग तथा स्कोटिश 
क्म्यूनिटी ड्रामा एसोसिपशनकी श्रोरसे जो दल प्रतियोंगिता- 
में भाग लेते हैं वे भी श्पन लिग्रे एकांक्ी नाटक हद 
करते हं । परिणाम यह हुआ कि प्रतिवय सद्दस्तों नाटक 
लिखे जाते ई और समादकका काम केबल यद्दी रह जात 
है कि वह उनमेंसे सवश्रेप्ठफ़ों चुन ले | 


प्ंवाद-योजना 
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शिक्षा-प्रसारकी दृष्टिसे भो एकांकी नाटक आदर पा 
रहे हैं और नाटकीय समीक्षा सिखनेसे पूर्व वर्तमान ना््कों 
का अध्ययन कराना एक स्वाभाविक आरंभ समका जाता 
है | फिर पिछले कुछ वर्षोमिं वर्णविन्यातधकों और उसके 
-शिक्षणकों श्रधिक महत्व दिया जा रहा हे ओर आजका 
अध्यापक केवल कुछ कविताशओ्रोंके अथवा कुछ उच्च भर थी 
के गद्य-पाठ करानेसे सन्तुष्ट नहीं हो जाता । वह भापामें 
प्रकट किए हुए सार्वोका अभिनय करना सिखाना भी 
अपना कर्तव्य समझता है। शिक्षाकी दृष्टि अमिनयका 
मनोवैज्ञानिक प्रभाव श्रमल्य समझा जाता है ! 
शिक्षा-शास्त्रियोंका कहना है कि बहुत छोटे बच्चोंके 
लिये ऐसे नाटक हू ढ़ने चाहिए जिनके संवाद एक परिमित 
शब्द-समूहमें बेंचे हों और जिनमें साघारण विचारों श्रोर 
भावोंका स्पष्टीकरण हो किःतु बड़े छात्रोकि लिये जिनमें 
किशोर भी सम्मिक्तित हैं विशेष रूपसे लिखे हुए नाटकोंकी 
शआवश्यकता नहीं है । स्कूज्रोकेि लिये केवल धर्वश्रेष्ठ नाव्क 
ही होने चाहिए । व्यावसायिक अभिनेता तो द्वितीय भ्रे णीके 
नायकोंकी भी प्रभावशाली चना सकते हैँ पर नाठकर्की 
रचना ऐसी पक्की होनी चाहिए|कि नौसिखुए अव्यावसायिक 
लोगोंके हाथर्मे पड़फर भी वे खरे उत्तर । 
कुछ पाठशालाश्रोंमें घालक३:; और वालिकाओंको 
अलग अलग रखना भी कठिनाई उत्पन्न कर देता है। 
थंगरेजी में हो केवल बालकोंके लिये श्रथवा केवल चालि- 
फाशनेके लिग्रे कोई नावक नहीं हैं । एक ब्राज्ञिका सरलता 
से, एक काल्यनिक नाटक ( फ़ेन्टेसी प्ले ) में या परिधान 
नायक ( कौस्थ्यम प्ले ) में पुछय का श्रमिनय कर सकती 
है अथवा एक बालक शेक्सपियरके नाथ्कमें लड़की 
का अभिनय भी कर सकृता है, किन्तु आजकत्तकें नाव्कों- 
में जिनमें वर्तमान कालका चित्रण द्योता है इस प्रक्तारके 
परिवत्तन थझावांछनीय हैं । 
आबकल ऐसी भी माँग है कि केवल स्ज्रियोंके लिये 
ही नाव्क लिखे जायें । यचपि ऐसे नाटक लिखे भी जा 
रहे हैँ किन्तु दे बहुत ही निम्न कोटिके हैं| ठेंगरेलीमें स्त्री 
पात्रेलि भरे फेबल दो हो नाटक एँ--एक है “नाइन दिल 
छिक्त” और दूसरा है “बिल्ट्रेन इन यूनिजतर्मः और इन 
दोनोंमेंते किसी में भी पुरुषक्ो अनुयास्यिति खथ्कती 


नें | एक्का नावइटाम तो एथपोंडो उपत्पात रुरत्धदा 


से दूर भी की जा सकती दे और निम्नलिखित एकांकी 
नाटक तो बिना पुरुषोंके सर्वश्रेष्ठ उतरे हैँ शरीर तीन प्रकार 
के नाय्कोंके प्रतिनिधि भी एै--ऐतिहासिक नाटक, वत्त मान 
व्यावसायिक च्रातद, ओर पत्तमान संभरुपित सुलान्त 
नाटक । वे नाथ्क हैं--एडयड पर्सा का 'वीमेन ऐड 
वार,” डौने येथेरें का (दि ग्रेट डार्क' ओर द्वेरोल्ड ब्रिग 
हाउसका 'स्मोक स्क्रीन।' किन्तु इन नाथ्कोंक्े पढ़नेसे 
इनकी ऊृत्रिमता तत्काल प्रक हो जाती है | इन सबसे 
अच्छे हैं श्रमिनव भारतका “श्रलका? श्रौर फंपलिनी 
मेहताका उर्मिला जिनमें सब्र स्त्री पात्रोंके छोते हुए भी 
स्वाभाविकता बनी रहती है । 

एकांक्री नाटक की रचनाके मम्बन्धर्म श्रो बल्मोय्ने दो 
सिद्धान्त निर्धारित किए ई-- 

( १ ) एकांको नाय्कमें यदि चरित्रतचित्रण सुन्दर द्वी 
तो नाटक कभी श्रसफन्न नहों हो सकता। 

(२ ) यदि एकांकी नाटकमें विनोद न हो तो उसे 
नाटक नहीं समझना चाहिए । 

टाल्शेट ने प्रचार-नाटक तथा भावपूर्ण नाव्फॉको 
इसलिये त्याज्य कहा हे कि वे सब श्रत्यंत सत्यता दिखाने 
तथा किसी विशेष उिद्धान्त था मतके प्रचारके लिये लिस्े 
जाते दें । 

प्रो टाल्मोय्के सिद्धान्तके अश्रनुसार वे नाटक भी 
नायकीमें सम्मिलित किए जाते हैँ ज्ञो मशीनर्में ढले नहीं 
होते श्र्षातू जिनके व्यापार रंगमंचके उपयुक्त नहीं होते 
क्रोर भिनके चरित्र भी रुूढिगत नाटकंके चरित्रोके समान 
पचाने योग्य नहीं दोते। दसरे शब्दमिं ये टिकवाटरके 
सावयव नाट्केकि विरोधी हू और थे साववबब नाटक कृत्रिम 

स्॑कॉके विरोधी हूँ | दसरे मिद्धान्तके श्रनुसार श्री टास्तरोट 

उन तथाकथित तीत्र नाटकोंके श्रथवा विनोदरद्ित गंभीर 
नाटकों ओर प्रचार्नाटकों का वहिष्कार करते दे जो श्रत्यंत 
अस्वाभाविक रुपसे प्रमावशाली बनाएं जाते ई। धामदों। 
भो छुछ-ईँसी-विनोद होना दी चाहिए; छुछ तो मानसिक्क 


भार्वेकोी तथा भाववेशोंक्री शान्ति देनेक लिये श्रीर कुछ 
तुजना-दारा उसरर इल देनेके लिये | डो नाव्यक्ार 


वेनोदसे ऊपर उठता रद्दता है बह ऐसा लगता है मानों 
उसमे अनुपात्ततञ भाव हो नहीं 
गैतलरके सार्थक साथ 


बी 


हट च्य्व्य या शृट़ा 
लिये तैदार है किन हर्म 
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अभिनवनाव्यशास्र 











बीलपरटर आविष्कारकी नवीनता तथा अल्पव्यथताके साथ- 
साथ समयकी भी चचन होती है। अतः श्रच्छे केंडेके लेखक 
इस ओर प्रदत्त हुए | इन लोगोंको प्रारस्भमें यह कठिनाई 
हुई कि रंगशालाएं इन एकांकी नाटकोंसे सन्तुष्ट न थी 
ओर इनमें श्रमिनय तथा दृश्य-तत्वके रहते हुए. भी कथा 
तत्व मली भाँति स्पष्ट श्र विकसित न हो सका। पर 
धीरे-घोरे इनको रुपरेखा सुधरने श्लोर कुछ सेवरने लगी । 


लोगेंने इनका महत्व समझा और स्कूल-कालेजोकी छोटी 


रंगशालाश्रेनि इन्हें अस्पकालिक मनोरंजनका सुन्दर साधन 
सममकर इन्हें अपनाया शोर इनका प्रचार भी किया | 
धीरे-धीरे शिष्ट समुदायने परी तथा व्याख्यानों-ह्वारा इनकी 
प्रशंसाके गीत गाने प्रारम्भ कर दिए. ओर अ्व्यवशायिक 
नाव्य-मंडलियाोंने भी सार्वजनिक रंगशालाओ्रमें इनका 
प्रयोग आरम्म कर दिया | 
बिन लोगेनि संस्कृत नास्यशास्त्र या नाव्य-घाहित्यका 
अध्ययन नहीं किया है, उनका यही विश्वास है कि एकांको 
नाटक वैशानिक शआाविप्कार्रोके समान.ही बघीसवीं शताब्दीकी 
देन है | किन्तु एकांकी नाव्कोंका आरम्भ ईसासे बहुत पहले 
भासने कर दिया था श्रौर उसका “मध्यम व्यायोग” उदाहरण- 
के रूपमें प्रस्युत किया जा सकता है। योरोपमे भी छोटे, 
सम्बद्ध तथा कलात्मक नाटक कोई लगे नहीं हैं । प्राचीन 
यूनान भौर इतालियामे छोटे प्रहठन स्वतन्त्र रूपसे विक- 
छित्त हुए थे और यह प्रमाणित दे कि छोटे छोटे प्रहसन 
पन्द्रहवी शताब्दोस सत्रदर्वी शत्ताब्दी तक 'कमीदिया देल 
आते? के नामने इतालियामे तथा दूसरे चोरोपीय देशो 
प्रचलित थे । 
सबसे पहले श्रेगरेज़ों माठक यूनानी साहित्यिक नासकों- 
के समान घामिक पूछते विकसित हुए ये श्रौर मध्ययुगर्ते 
प्रचनित्त ये । रदृस्पात्मक नासफ़ ( मिल्टरीजु ), अलौकिक 
माटक (मिगेक्रिल प्लेज) और गर्मादु नायक (इन्टरल्यूडस) 
समी एफॉफी नाय्फ ही थे। 
जब रूढ़ियादियोंनि सन्‌ १६४२ में श्रपत्ती रंगशालाएँ 
फ्रलित फर दी, ठस समय अ्रमछशील अभिनेता प्रायः 
स्थान-स्थान पर ट्रील्साो नामके छोटेन्छोडे प्रत्तन किया 
हटाने भे। संघ वीं तथा २९ दाताददीमे मो पद पाक! 
(ईटन रेशम ) या. पुछल्वे साटक ( आफ्टर पीमेज्ञ ) 


हटाना दे 8घुतत एड़ी नाइक आावसाविद रंग- 





शालाबओंके लिये भी लिखे गए थे अथवा अ्रव्यावसाँथि 
के लिये चित्ररेखाके रूवने रचे गए थे जो अब भी हः 
ऊपर कमी-कभी लादे जाते हैं। वे मुख्यतः भेद 
( ब्लेंस्क ) या प्रहसन होते थे ओर सामृहिक रूपसे एक 
रूपके विगलित प्रतिनिधि प्रतीत होते आए हैं। 

यद्यपि ऐसे बहुतसे उदाहरण दिए जा सकते है वि 
फिर भी अभी तक हसका कोई प्रमाण नहीं मिला है 
इनका विकास या विस्तार योरप अथवा इ'गलैण्डमें क 
नियमित तथा सक्रम रहा है क्योंकि श्रभीतक इस विषः 
पूरी खोज भी नहीं हो पाई है। हाँ, इतना तो निश्चय है 
बोौसवी शताब्दीमें एकांकी माटकोंका इंगलैण्ड, फ्रा 
रूस तथा इतालियामे पुना निर्माण हुश्रा, नासः 
रूपकी दृष्य्सि उसका आदर हुआ ओर यह भी सम 
जाने लगा कि वह नासद, प्रहसन, उपंदेशात्मक न| 
अथवा किसी भी विशिष्ट नाठकीय प्रभावके लिये उप 
है। दुर्भाग्यवश हिन्दीके पास अपनी कोई रंगशाला 
है और इसलिये यहाँ उसकी कोई माँग नहीं है। योर 
भी व्यावसायिक रंगशालाओं में इन नाय्कीका प्रचार 
हुआ दे) कि-तु ज्ेकोस्लोबाकिया और श्रमेरिकाकी ६ 
रंगशालाञशों ( लिस्लि थिएटर्स ) में उनका बढ़ा #& 
हुआ है और इगलैण्ड की अव्यावसायिकर ना 
मंडनियोंमें भी उनका प्रचार बढ़ रहा है| 

आजकल योरोपमें एकांकी नाटकीकी जांढ़ सी 
गई दे | इसका एक सुवरियाम तो यह हुआ! दे कि लो 
नाटक पढ़नेकी प्रदत्त जाग रही है ओर छपे हुए नाटव॑ 
पहना भी वहाँ आाजकलका एक शिष्ठ्म्पांत हो गया 
श्री स्लेडन स्मियका कंदना है कि नाटक पढुनेसे थे 
कोई दूसरा आकर्षक मनोविनोदका साधन नहीं है 
उपन्यास तो विशेष रूपसे उसके आगे विह्कुल मि4 
श्रीर रूखा है। वर्तमान अव्यावसायिक्र नाटकनमंहरि 
के पुनव्त्यानने एकांकी नास्कोकी ओर लोगोंकी 
बहुत बढ़ा दी है और ब्रिय्शि ट्रामा लीग तथा स्को 
कम्बूनिय झरमा एसेसिएशनकी शरसे जो दल प्रतियो। 
में मांग लेते हैं वे भी अपने लिये पक्की नाटक : 
करते हैं | परिणाम यह हुआ कि प्रतिवर्ष सइल्ों * 
लिखे जाते ई और सम्यदकका काम केबल यदी रहू ' 
दे कि वह उनमेंसे सर्वश्रेष्ठकों चुन ले | 





पंवाद-योजना 











२७२ 


ल्फ्फ्््  ल्िरख््ख््र्ररररलरर्ऋ् ् ्खखखच्ख््ख्िखखख्ख्खः-य-यझ/:्झआ्:य/:७>ञच७्>्ल>त् ञथट?थओंंललंओ22ंं2-::-ज-: 








शिक्षा-प्रसारकी इश्टिसे भो एकांकी नाटक आदर पा 
रहे हैं और नाटकीय समीक्षा सिखानेसे पूर्व वतमान नाठकों 
का श्रध्ययून कराना एक स्वाभाविक श्रारंभ समक्ता जाता 
है | फिर पिछले कुछ वर्षोंमि वर्णविन्यातफों ओर उसके 
"शिक्षणकों अधिक महत्त्व दिया ज्ञा रहा हे और आजका 
अध्यापक केवल कुछ कविताश्रोंके अथवा कुछ उच्च भरे णी 
के गद्य-पाठ करानेसे सन्तुष्ट नहीं हो जाता । वह भाषा 
प्रकट किए हुए भार्वोका अभिनय करना सिखाना भी 
अपना कत्तेन्य समझता है। शिक्षाकी दृष्टिति अभिनयका 
मनोवैज्ञनिक प्रभाव अमूल्य समभा णाता है | 
शिक्षा-शास्त्रियोंका कहना है कि बहुत छोटे बच्चोंके 
लिये ऐसे नाव्क हू ढ़ने चाहिए जिनके संवाद एक परिमित 
शब्द-समूहमें बंधे हों ओर जिनमें साधारण विचारों श्रौर 
भावोंका स्पष्टीकरण हो किल्‍तु बड़े छात्रोके लिये जिनमें 
किशोर भी सम्मिलित हैं विशेष रूपसे लिखे हुए नाटकोंकी 
आवश्यकता नहीं है । स्कूज्रोंके लिये केवल धर्वश्रेष्ठ नाव्क 
ही होने चाहिए. | व्यावसायिक अभिनेता तो द्वितीय भरे णीके 
नायकोंकी भी प्रभावशाली वना सकते हैं पर नाव्ककी 
रचना ऐसी पक्की होनी चाहिए कि नोसिखुए अव्यावसायिक 
लोगेंकि हाथ पड़कर भी वे खरे उतर | 
कुछ पाठ्शालाओंमें घालक और बालिकाओंको 
अलग अलग रखना भी कठिनाई उत्पन्न कर देता है। 
धगरेजीमें हो केवल बालकोंके लिये श्रथवा केचल चालि- 
काश्रोंके लिय्रे कोई नाव्क नहीं है । एक बाज्ञिका सरलता 
से, एक काल्यनिक नाटक ( फ़ेन्टेसी प्ले ) में या परिधान 
नायक ( कौस्ट्यूम प्ले ) में पुछय का अ्रभिनय कर सकती 
है अथवा एक चालक शेक्सपियरके नाट्कमें लड़की 
का अभिनय भी कर सकृता है, किन्तु आजकलके नाव्कों- 
में जिनमें वतमान कालका चित्रण होता है इस प्रकारके 
परिवत्तन श्रार्वांछनीय हैं । 
आबकल ऐसी भी माँग है कि केबल स्त्रियेके लिये 
ही नाटक लिखे जायें । यद्यपि ऐसे नाटक लिखे भी जा 
रहे है किन्तु वे बहुत ही निम्न कोटिके हैं। अंगरेलीम स्त्री 
पात्नेसि भरे केबल दो हो नाटक हैं--एक दे "नाइन दिल 
सिक्स” ओर दूसरा है “चिल्द्रोम इन यूनिफोर्मः श्रोर इन 
दोनेंमिसे किसी में मी पुरुपक्की अनुपास्थिति खथ्कती 


कप 
पुदया 


4: एकांक्ी ् 5 5 > ड्प च््य हू 
नहा। एकाका नाडझमे तो पुदपोंरी उप 


5 
४ 
हि] 
23 
४) 


से दूर भी को जा सद्ती हे और निम्नलिखित एकांडी 
नाटक तो बिना पुरुपेकि सर्वश्रे ४ उतरे हैं और तीन प्रकार 
के नाय्केंकि प्रतिनिधि मी ईं--ऐतिहालिक नाटक, वत्त मान 
व्यावसायिक त्रातद, और पत्तमान संभूषित सुद्वान्त 
नाटक | वे नाटक ई--एडयड' पर्सों का 'वीमेन ऐड 
वार, डौने योेथेरों का (दि ग्रे डार्क! ओर देरोल्ड 
हा उसका ्मोक स्क्रीन किन्तु इन नाट्कौके पा 
इनकी कृत्रिमता तत्काल प्रकन् हो जाती है। इन 2 
अच्छे हैं श्रमिनव भारतका अलको' और :>-- 
मेहताका उमिला जिनमें सब्र स्त्री पाओँके होंदे 5 
स्वाभाविकता बनी रहती है | ५ 
एकांक़ी नेक की रचनाके स+ 
सिद्धान्त निर्धारित किए हैं... 
(१ ) एकॉको नाटक यदि चखिकचिल- _.0ह_ 
तो नायक कभी असफन्त नहों हो सकता | 3 
(२ ) यदि एकांकी नोस्कपे दिल 2 
नाटक नहीं समझना चाहिए... 
टाल्शेट ने प्रवार-नाद 


जज 5 
5० 


अजय, 
जज 


%| 


वध थो स्देके 


के । 4 


ल्‍्र' ह। + 


मे है। + 
भ्तै; 
ही । ।॒ 


२८ पैशं >5-..2 
इसलिये त्याज्य कहा है किये २३... क स्‍्डेक- 
तथा किसी विशेष खिद्धान्त व :-३ ... जल आर 
जाते हैं । डिक 
श्री दाल्वेय्के सिद्धान्त ५. न 


$॥ & 


नाटकों सम्मिलित किए जे ऐड  चेक्क 
होते श्र्यात्‌ जिनके व्यापर रं८ के 
ओर जिनके चरित्र भी रहिए... मरे 
पचाने योग्य नहीं होते। ५03. अखिड 


५ रस: दे स>> 
सावयव नाठकके विरोबी ३9. | 5५... 
नायकोंके विरोधी हें । दूके 9. कक 0 2 
उन तथकथित तीत्र नह, मर 
नायकों और प्रचार-नाउक्षे के | कक है 
अस्वाभाविक रूपसे प्रयकक्क ३-0 कस हे 
भी कुछ -हँसी-विनोद शोक 6, रू 3 _ _> मे दर 
भार्वोकों त्तया भाववेशह  ::-. _ कि हि की दीना 
ठुज्नना-द्वारा उसपर क्र 5 की ब ह 
घिनोदसे ऊपर उद्ला. .* __ “अर शइ 
उसमें अभुपातदा का ४ / चाहिए 
गैजलरओे मार्देदे  $.. बेनिस | 
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ब्रोलपटम आविष्कारकी नवीनता तथा अल्पव्ययताके साथ- 
साथ समयकी भी वचन होतो है। अतः अच्छे कैडेके लेखक 
इस ओर प्रदत्त हुए । इन लोगोंको प्रारम्भमें यह कठिनाई 
हुई कि रंगशालाएं इन एकांकी नाटकसे सम्तुष्ट न थी 


ओर इनमें अ्रमिनय तथा दृश्य-तत्वके रहते हुए भी कथा 


तत्व भली भाँति स्पष्ट और विकसित न हो सका। पर 
धीरे-घीरे इनको रुपरेखा सुधरने श्र कुछ सँवरने लगी। 


लोगोंने इनका महत्व समझा और स्कूल-कालेजोकी छोटी 


रंगशालाश्रेनि इन्हें अल्पकालिक मनोर॑ंजनका सुन्दर साधन 
सप्रककर इन्हें श्रपनाया श्रोर इनका प्रचार भी किया। 
घीरे-घीरे शिप्ट सम्ुुदायने पत्रों तथा व्याख्यानों-द्वारा इनकी 
प्रशंसाके गीत गाने प्रारम्भ कर दिए और अ्रव्यवसायिक 
नाव्य-मंडलियोंने भी सार्वजनिक रंगशालाश्रोंमें इनका 
प्रयोग श्रारम्म कर दिया। 

जिन लोगंनि संप्क्ृत नाव्यशास्त्र या नाथ्य-पाहित्यका 
अध्ययन नहीं किया है, उनका यदहदी विश्वास है कि एकांकों 
नाटक वैशानिक आविप्कारोंके समान. ही बीसर्वी शताब्दीकी 
देन है । किन्तु एकांकी नाटकोंका आरम्भ ईसासे बहुत पहले 
भासने कर दिया था श्ौर उसका “मध्यम व्यायोग” उदाइरण- 
के रूपमें प्रस्तुत किया जा सकता है। योरोपने भी छोटे, 
सम्बद्ध तथा इलात्मक नाटक कोई नग्रे नहीं हैं। प्राचीन 
यूनान प्रीर इतालियार्म छोटे प्रहतन ध्तन्‍्त्र रूपले विक- 
मत हुए थे श्रीर यह प्रमाणित है कि छोटे छोटे प्रहसन 
पद्ददवी शताब्दोत सत्रइर्ती शताब्दी तक फकमीदिया देल 
आते? के नामते इत्तालियारम तथा दूसरे बोरोपीय देशॉर्म 
प्रचलित थे । 

सबसे पहले श्रगरज़ो नाटक यूनानी साहित्यिक नायकीं- 
दे समान घार्मिक् पूजा विकसित हुए ये और मध्ययुगर्म 
प्रचलित थे | रह्स्यात्मर नाटक ( मिस्टरीज ), अलीकिक 
नाटक (मोक़िल्ञ प्लेज) और गर्भाद नायक (इन्टरल्यूट्स) 
समी एसाॉओोी नाटक दी थे | 

जब खूटिवादियोनि सन्‌ १६४२ में श्रपनी 
पीलित फर दी, उस समय भ्रमण 


स्पानरुपान पर द्वील्‍ल्स! नामके छोटेब्छोटे 


गशालाए 
ग्मिनेता प्राय 


छोटे प्रहमन किया 
हाल थे। रे थी तथा २९ दाताददोम भो पढें पठाऊ! 
( एन रेशम ) या पुछुलते माइक ( शआाफटर पीके ) 
8 रात द बदुलन एछकाष्टी साग्झक व्यायसशयिद्न रंग 


अमिनवनाव्बशास्र 
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शालाश्रोंके लिये भी लिखे गए थे अथवा श्रव्यावसायिकों 
के लिये चित्ररेखाके रूवपे रे गए थे जो अब भी हमारे 
ऊपर फ्ी-कभी लांदे जाते हैं। वे मुख्यतः भेडेंती 
( बर्लेंस्क ) या प्रहसन होते थे ओर सामूहिक रूपसे एकांकी 
रूपके विगलित प्रतिनिधि प्रतीत होते आए हैं। 

यद्यपि ऐसे बहुतसे उदाहरण दिए जा सकते है किन्तु 
फिर भी अभी तक हसका कोई प्रमाण नहीं मिला है कि 
इनका विकास या विस्तार योरप अथवा इ'गलैण्डमें कब्से 
नियमित तथा सक्रम रहा है क्योंकि श्रमीतक इस विषयपर, 
पूरी खोज भी नहीं हो पाई है। हाँ, इतना तो निश्चय दे वि 
बीसर्वी शताब्दीमें एकांकी नाव्कोंका इंगलेण्ड, फ्राम : 
रूस तथा इतालियामँ पुनः निर्माण हुआ, नाटक 
रूपकी दृष्टिसि उसका आदर हुआ्रा ओर यह भी समर: 
जाने लगा कि वह ब्ासद, प्रहसन; उपंदेशाहमक नाट, 
अथवा किसी भी विशिष्ट नाटकीय प्रभावके लिये उपयु' 
है | दुर्भाग्यपश हिन्दीके पास अपनी कोई रंगशाला ना 
है और इसलिये यहाँ उसकी कोई माँग नहीं है। योरोप॑' 
भी व्यावसायिक रंगशालाओं में इन नाटकोंका प्रचार नह 
हुआ है| कि-तु ज्ेकोस्लोवाकिया और श्रमेरिकाकी छो 
रंगशालाशों ( लिब्लि थिएवट्स ) में उनका बड़ा आद, 
हुआ है और शगलैंप्ड की अ्व्यावसायिक्र नाटक 
मंडनियोंमें भी उनका प्रचार बढ़ रहा है। 

आजकल वोरोपमें एकांकी नाटकोंकी वाह सी अर 
गई हे | इसका एक सुपरिणाम तो यह हुथ्रा है कि लोग: 
नाथक पढ़नेकी प्रद्॒त्ति जाग रही है ओर छुपे हुए ना्कोक 
पढ़ना भी वहाँ श्राजकलका एक शिष्यम्यास हो गया है 
श्री स्‍्लेडन स्मियका कहना है कि नाठक पढ़नेसे बढ़कः 
फोई दूसरा आकर्षक मनोविनोदका साधन नहीं है और 
उपन्यास तो विशेष रूपसे उसके आगे बिल्कुल निकम्मा 
आर रूखा है। वर्तमान अव्यावसायिक नाटक-मंडलियों- 
के पुनव्त्यानने एकांकी नाव्कोंकी ओर लोगोंकी दि 
बहुत इढा दो है श्रोर त्रिडिश ट्रामा लीग तथा स्कोटिश 
कम्यूनिय ड्रामा एसोसिए्शनकी श्रोरसे जो दल प्रतियोगिता- 
में भाग लेते हद वे भी श्रपने लिये एकॉकी नायक दोढ़ी 
करते है | परिणाम यह हुआ कि प्रतिवर्ष सहक्लों नाटक 
लि जाते ई और समरादकका काम केवल यदी रद्द जाती 

कि यद उनमेंसे सवक्षेप्ठको चुन ले | 
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शिक्षा-प्रसारकी इष्टिति भो एकाँकी नावक आदर पा 
रहे हैं और नाटकीय समीक्षा सिखानेसे पूर्व वतमान नाटकों 
का अध्ययन कराना एक स्वाभाविक आरंभ समझा जाता 
है | फिर पिछले कुछ वर्षों वर्शविन्याधको श्रौर उपके 
-शिक्षणकों श्रधिक महत््त दिया जा रहा है ओर आजका 
धध्यापक केवल कुछ कविताश्रोंके अथवा कुछ उच्च श्र थी 
के गद्य-पाठ करानेसे सन्तुष्ट नहीं हो जाता । वह भाषामें 
प्रकट किए हुए भार्वोका अभिनय करना सिखाना भी 
अपना कर्तव्य समझता है। शिक्षाक्ी दृष्टि) अमिनयका 
मनोवैज्ञानिक प्रभाव अमूल्य समझता नाता है । 
शिक्षा-शास्त्रियोंका कशना है कि बहुत छोटे बच्चोंके 
लिये ऐसे नाटक हू ढ़ने चाहिए जिनके संवाद एक परिमित 
शब्द-समूहमे बँचे हों ओर जिनमें साधारण विचारों और 
भावोंका स्पष्टीकरण हो किल्‍तु बड़े छात्रोके लिये जिनमें 
किशोर भी सम्मिलित हैं विशेष रूपसे लिखे हुए नाव्कोंकी 
आवश्यकता नहीं है । रकूजरेके लिये केवल धर्वेश्रेष्ठ नाटक 
ही होने चाहिए | व्यावसायिक अभिनेता तो द्वितीय भरे णीके 
नाय्कोकी भी प्रभावशाली बना सकते हैं पर नाटठकर्की 
रचना ऐसी पक्की होनी चाहिएकि नोसिखुए अव्यावसायिक 
लोगोंके हाथमें पड़कर भी वे खरे उतर | 
कुछ पाठशालाओञ्रमं बालक और वालिकाओ्ोंको 
अलग अलग रखना भी कठिनाई उद्यन्न कर देता है। 
अगरेलीमें हो केवल बालकोके लिये श्रथवा केवल बालि- 
काश्रोंके लिये कोई नाटक नहीं हैं। एक भज्िका सरलता 
उ, एक काल्यनिक नाटक ( फ़ैन्टेसी प्ले ) में या. परिधान 
नायक ( कोस्थ्यूम प्ले ) में पुछथ का अमिनय्र कर सकती 
है अथवा एक ब्रालक शेक्सपियरके नाठ्कमें लड़की 
का अभिनय भी कर सकृता हे, किन्तु आजकलके नाव्कों- 
् जिनमें वर्तमान कालका चित्रण होता है इस प्रकारके 
परिवत्तन शआ्रावांठनीय है । हे 
. आजकल ऐसी भो माँग है कि केवल स्लिनोके लिये 
ऐ नायक लिखे जायें। यद्यपि ऐसे नाटक लिखे भी जा 
का डिल्तु वे बहुत ही निम्न कोस्कि हैं । अँगरेजीम स्त्री 
पात्रेसि भरे केबल दो ही नाटक हैं--एक दे “नाइन स्लि 
व कि मे पक ओर इ 
ह 3की अनुवास्यिति खकती 
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से दूर भी की जा सकती दे और निम्नलिखित एकांकी 
नाटक तो बिना पुरुषोंके सर्वश्रेष्ठ उतरे हैं और तीन प्रकार 
के नावकोंके प्रतिनिधि भी ईै--ऐतिहासिक नाटक, वत्त मान 
व्यावसायिक त्रातद, ओर वत्तमान संभूषित सुल्ान्त 
नाटक | वे नाटक हैं--एडवयड' पर्सी का “वीमेन ऐश 
वार,” डौने य्रेथेरों का 'दिग्रें डार्क! और दवरोल्ड ब्रिग 
हाउसका स्मोक स्क्रीन! किन्तु इन नाथ्केंक्रि पढ़नेसे 
इनकी छत्रिमता तत्काल प्रकट हो जाती है। इन सबसे 
अच्छे हैं श्रमिनव भारतका 'श्रलक्रा! श्रोर फंम्लिनी 
मेहताका उर्मिला जिनमें सब्र स्त्री पात्रोके होते हुए भी 
स्वाभाविकता वनी रहती दे | 
एकांक्री नाटक की रचनाके सम्बस्धर्मे श्री अल्पोटने दी 
तिद्धान्त निर्धारित किए ई--- 
(१ ) एकांको नाटकर्मे यदि चसखिि-नवचित्रण सुन्दर द्वी 
तो नाटक कभी अ्सफन्न नहीं हो सकता। 
(२) यदि एकांकी नोव्कमें ब्रिनोद न हो तो उसे 
नाटक नहीं समझना चाहिए । 
यहशेट ने प्रवार-नावक तथा भावपूर्ण नाटकॉकों 
इसलिये त्याज्य कहा है कि वे सत्र श्रत्यंत सत्यता दिखाने 
तथा किसी विशेष सिद्धान्त था मतके प्रचारके लिये लिखे 
जाते हैं | 
श्री दाल्वोट्के सिद्धान्तके श्रतुसार वे नाटक भी 
नावकोंमे सम्मिलित किए जाते हैं जो मशीनें ढले नहीं 
होते श्रावू जिनके व्यापार रंगर्मचके उपयुक्त नहीं द्वोते 
ओर जिनके चरित्र भी रुढ़िंगत नाय्कोके चरित्रेक्रे समान 
पचाने योग्य नहीं होते। दूसरे शब्द ये द्िंकवाटरके 
सावयव नाटकोंक्रे विरोची हैं और ये सावबंब नाटक छृत्रिम 
नाय्ककि विरोधी हैं । दूसरे तिद्धान्तके अनुसार श्री टत्वोट 
उन तथ|कथित तीव्र नाटकीके श्रथवा विनोदरद्ित गंभीर 
नायकों और प्रचार-ताटकों का वहिष्कार करते दूँ जो श्रत्य॑त 
अलामाविक रुपसे प्रभावशाली बनाए जाते ई। धासदमि 
भी कुछ-ँसी-विनोद होना दी चाहिए; कुछ तो मानसिक 
भार्जेको तथा भावावेशॉकोी शान्ति देनेके लिये और कुछ 


इलना-द्वारा उसरर बल देनेके लिये | जो नाटककार 


विनोद ऊपर उठता रइता दे वह ऐसा लगता है भानो 


इसमे अनुपातका भाव ही नहीं है। इम मैकवेथ था हेडा 
जिलरके भारवेक्रि साथ चहनेके लिये तैयार हैं किन्तु हमें 
| 


ः 
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यह भी जान पड़ता रहता है कि जिस प्रतिभाशाली व्यक्तिने 
उनका निर्माण किया है उसने एक चुणके लिये मी अपना 
आत्म-संयम नहीं खोया। शेक्सपियरका प्रलाप फ़ोडके 
प्रलापते कहीं अधिक तोच है श्रौर इब्सन की हँसी उसके 
प्रासदोंको स्ट्र्डवर्गके क्रोध_ल अधिक असझ्य बना देती 
है। विनोद एक प्रकार का दाशंनिक उन्माद है, वह केवल 
माटकॉमे ही नहीं वरन्‌ इस रूखी दुनियाके लिये भी 
अ्परिदाय है| 

योरोपमें एकांकी नाटक इतने अ्रधिक लिखे गए कि 
उनके कई वर्ग बन गए। नीचे हम उन वर्योका तथा 
प्रत्येक वर्गके सर्वश्रेष्ठ नाव्ककार तथा रचनाका भी उल्लेख 
करेंगे । 

(१ ) सम्य प्रहसन ( पोलाइट फ़ासेज )-श्रानोलड 
बैनेका (दि स्टेप-मदरो । 

(३२ ) देवताओं श्रोर महप्योंके नाटक ( प्लेज श्रोकल 
गौडस-ऐंड मेन )--लोड डनसेनी का 'ए नाइट ऐठ एन 
इन 

(३ ) खुले मेंदानके नाटक ( ओोपैन एशर प्लेज )-- 
हेरेल्ड द्रिग द्वउस का द्वाठ दि चेटर इज मेड ।? 

( ४) परिधान नाटक ( कौस्यम प्लेज )-श्रोला- 
इस फौन्वेका (मिमी! । 

(५ ) गययपद्च-मय नाटक ( प्ले इन प्रोज ऐंड बर्स ) 
इब्दू० बी० यीद्सका दि पीट औफ़ बीय! । 

( ६ ) गोचर भूमि तथा हरे मेंदानेंके लिये नाटक 
( प्ले फ़ौर दि मीटो ऐंट प्ले फ़ौर दि लीन ) द्वेरोल्ड ब्रिग 
दठिसका दि प्रिंस हू घालू ए पाइपर ।! 

(७ ) दूर और पासके नाटक (प्लेज श्रीफ़ फ़ार 
ऐंट्र नियर )-लीई टलपेनीका 'दि द्वाइड ओफ़ दि 
दीन ।' 

(८ ) प्रमुचन्‍नमदित्व पूर्ण नाथ्क--( बिदी प्पज ) 
थी, थी, दास्गेट मा दि स्पार्टन गर्ल । 

इसके अतिरिक्त झृछ नागरसिकि-मीवन-सम्ब्न्धो विशेष: 
हमने धआायास्से जसम्यद मादक भो लिसे गए ै। इन 
गारफोंदा प्राग्भ शिया या देगेहा सपिनने जिनका में 
द्छ्याए नाइट झ यहा प्रतिद् हैे। इस हंदनीय नसाट्कींर्मे 

समा एरडिएापियश सित्मों, मोल लायोन्मशा पंटन 
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गर्टयूड शैत्रिन्स का 'मेकशिफ्ट्स, दरोल्ड ब्रिगह्मयउसके 
'ट्रैय स्केच! तथा 'डोर-वे” उल्लेखनोय हैं। श्रौर स्वर्गीय 
विलियम आचरका दि 'डम्ब ऐंड दि ब्लाइंड” तो एकांकी 
नावकोंमें सर्व श्रेष्ठ है जिधका कारण उसकी सरलता और 
सपश्ता है | 

इन सभी प्रकारके एकांकी नाटकोंकी रचनाएं साधा- 
रण दृश्य मात्रसे लगाकर नावकके सभी तत्वोंसे पूर्ण छोटे 
माटकतकरमं हुई हैं. और विभिन्‍न नाठककारोंने 
अपने नाटकोंकी' यथार्समव प्रभावशाली बनानेका प्रवत्न 
किया है। इस प्रभावकों उत्पन्न करनेके लिये उन्होंने प्रषयः 
लोक-माषाका आश्रय लिया है ओर दृश्य-विधान गुम्कित 
बना दिया है अर्थात्‌ उसमें घटनाओँ, पात्रों अथवा 
स्थितियोंका परिवर्तन दिघललाकर उनको सरस, जोधगम्य, 
कुदूइल-पूर्ण- तथा प्रभाव-पूर्ण बनाया है। इनकी रचनामें _ 
भी दो रूप हैं एक तो वे जो केबल एक दृश्यमें ही 
समाप्त हो जाते हैं, दूसरे वे थो एक अंकर्मे तो समाक्त 
होते हैं. किन्तु उनमें दृश्य कई होते हैं । 

काशीमे जो श्रमिनव रंगशालाका निर्माण हुआ है 
वहाँ इस प्रकारकी रचनाश्रीका परीक्षण हो रहा है । वहाँ 
झभिनवभरतका अपराधी? नामक एकांकी नाटक सफलताते 
खेला गया था । उस नाटककों विशेषता यह थी कि 
उसमें एक दृश्य होते हुए, भी रसका परिपाक पूर्ण रुपसे 
हुआ है । 

किन्तु एकांक नाटक लिखनेका यह प्रयास विलकुत्त 
मंद है और जत्र तक दिन्दीकी रंगशाला नहीं चन पाती 
तब तक नाटकोका पनपना श्रत्ष॑ मंत्र ही दे | 
कतावादी तथा वास्तविकताबादी नाटक 

योखमें जिन बुद्धिवादियोंनि सम्स्याएँ लेकर नाटकोंकी 
रचना प्राग्म्म की उनके दो पक्ष हुए--एक शुद्ध बास्‍्त- 
विकताबादी और दूसरे कल्राबादी । 

कलावादियोंक़ा यद तक है कि नाटक मनोंरंज्नका 
साधन दे हिनतु साथ साथ उसमें तथ्यक्री मात्रा समूची 
रानी चादिए। हाँ, तब्यके ग्रकट फरनेक्े साधनेमि कलाकी 
पूर्ण सदायता ली शा सकती है। इस लोगेंका बह विश्वास 
है कि संगार स्वयं संबर्ध और दख्द्रष्म ज्षेत्र है महुप्त 
श्रपन चार्गे श्लोर इस प्रकारद अनेक वबस्योकों सि्य 
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देखता-सुनता श्रीर भोगता चज्ञा आ रहा है अतः उनकी 
देखने तथा सहन करनेका अभ्यास हो गया है । उनके 
आवेशमय प्रत्यक्षीकरणुसे उसके हृदबपर विशेष प्रमातर 
नहीं पड़ता श्रीर इसलिये नाटककारका जो उद्देश्य दे 
बह भी इन लोगोंके हृदयतक नहीं उतर पाता है। श्रतः 
इन कलावादियोंका यह ग्रश्ताव है कि नाटक विनोदके 
फत्ात्मक साधनोंका श्र्थात्‌ गीत, छत श्रीर हल्का प्रचुर 
प्रयोग किया जाय | इस आधारपर गीतपिनासय्कोंकोीं सूष्टे 
हुई। इन गीति-नाथ्योंकी विशेषता यही थी कि इनमें सत्र वा्तें 
पर्था ही क्ेतीं थी किन्तु केधल पश्चजद्धता ही इन गीति- 
नाथ्योंकी विशेषता नहीं हैं| इसके दो त्यष्ट स्वरूप हैं--एक 
तो मूक अ्भिनयके साथ गीति-नाव्य और दूधरा शुद्ध 
तंबादात्मक गीति-नाव्य | इनमें से पहलेमें एक दल्ल विशेष 
भावन्युक्त, संधादबुक्त, घाथयंत्रोंक्नी सहायतासे गीत गाता 
है और दूसरा दल उन गीतेके श्रनुरूप भूमिका गेतरे 
भावके अनुरूप अभिनय करता है। भारतां उस प्रकारके 
गीति-नाथ्यों का श्रषिक प्रचार महाकवि रवीद्धनाथ ठाऊुरने 
अपने शान्तिनिकेतनमें किया | उनका चांडालिका' नामक 
गाति-नाव्य रंगपीठ पर बड़ी सफलता पा चुका है। 

दूसरे प्रकारके गींति-नाव्य वे हैं जिनमें केवल पद्च-बरद् 
संवाद-पात्र हो रहते हैं किन्ठु इस प्रकार के नाटऊ फ्रांव)सी 
श्रोर इतालवी भाषामें जैसे सुन्दर बन पड़े हैं वेसे न तो 
अंग्रेज! में वन पाए न रुसीमें ओर न जर्मनीवें । इन्हींकी 
देखारेखी भारतमें भो कुछ लोगोंने यहाँक़ी भावाश्रोर्म इस 
प्रकरके गोति-नाव्य जिखे जिन्हें गीति-नास्य न कह 
कर पथ -मय-तादक कहना चाहिए। इन नाटकॉमें पश्मोंकी 
विस्तताहे कारण न तो रतका उचित खूपसे परिपारु हो 
पाया, न संवादमें ही वतन था पाया, और न कथालस्‍्तु रा 
ही उचित प्रवार हुआ । 
नत्रीन वर्गीकरण 

ड्तिने प्रकारके नाटक भारत तथा श्न्य देशॉमे 
प्रात हुए हैं श्नौर हो नहे है उनका धर्गोहरुण कई दृष्टियोसि 
किया छा सकता है-. विपय, २ रयमंच, ३ ग्रदर्शन- 
विधि, ४ प्रभाव, ५ +चना 


६ उद्द शव, 
शक दमा ८ पात्र 


० सामाज्क या 


३--विपयके प्रनुसार लिखित प्रह्ष 


हे सकते हैं -- 


साब्क नरम 


पौराणिक 
ऐतिहासिक 
प्रतीफात्मक जैसे प्रयोधचन्द्रोदय 
रुढ़ ( किसो देश या जातिकी रूह कथाके 
आधार ) 
मलिक 
मौलिकके श्रन्तर्गत सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, 
वैज्ञानिक, घरेलू , श्रार्थिक्र तथा नैतिक | 
२--रंग मंचऊे अनुसार निम्नलिखित प्रकारके हो सकते 


आज 


खुले मैदानके योग्य नाटक ( श्रोषिन एअर या 
मीडो प्लेज्ञ 
चक्रिन रंगमंचके योग्य (फ़ोर रिवोल्विंग स्टेज) 
छोटे रंगमंचके योग्य 
बढ़े रंग मंचके योग्य 
पक्तुह ने रग्म चके योग्य 
दुहरे रंगपीठके योग्य ( जेसे रामलीला शोती 
है जहाँ दोमंच होते हैं ) 
३-प्ररर्शन-विधिके अनुसार ये प्रकार हो सकते ए-- 
छायानाटक 
पुत्तलिका नाठक 
मृकामिनय नाटक 
गीतिनाव्य नायक 
त्त्यनाय्य नाटक 
श्रव्यनाटक ( रेडियो प्ले ) 
दृश्य-श्रव्य नाटक 
४“यमावस्ने अनुसार ये भेद दो सकते ई--- 
ंगारात्मक 
वीरता पूर्ण 
प्रासजनक 
ह्त्व 
कवइलोत्गदक 
बनी दात 
उखेशात्यकऋ 
क्या 
धृगोत्यादक 
क्ोवजनक था भावोीत्तेजद (किसी व्यक्ति, 
स गज, वर्ग, झाति, देश, वस्तु, ीद, क्रिया श्रादिके विदद्ध) 


दच्पस्यज्नक 


परे 
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अभिनवनांव्यशात्त 





पू-रचनाके अ्रनुसार निम्नलिखित भेद किए जा 
सकते 


है ९! 


एकांफी 

अनेकांकी 

एक दृश्वात्मक 

एक दृश्यान्तर्गत अहुद्दृश्यपीठात्मक तथा बहु- 

व्यापारात्मक जैसे अभिनवमभरतका “देवता! 

आलंक्रारिक तथा लाक्षणिक भापायुक्त पठनीय नायक 
६---उद्देश्यके अनुसार ये भेद हो सकते हैं -- 

समाजसुघार 

किसोकी निन्‍दा या स्व॒ति हे 

किसी विशेष सिद्धान्त या लक्ष्यका प्रतिपादन 
७- र[माजिक या द कके अ्रनुसार निम्नलिखित 

भेद किए ला सकते हैं-- 

वबालकाके योग्य नाटक 

स्त्रियोंके योग्य 

सैनिर्ककि योग्य 

किसी विशेष वर्गके योग्य 
८--पात्रके श्रनुसार 

दवता या श्रलीकिक पात्र वाले 

उच्चशेट्कि पात्र वाले 

निम्न बगके पात्र वाले 

मध्य घगके पत्र वाले 

निरु्ट धेणीके पात्र वाले 


वर्तमान वर्गकिग्ण 
इतने सब भेद दोते हुए दम सामान्यतः विश्वभरके 
माटसोफि! निम्नलिगित ६ यर्गों में बट सकते हैँ--- 





१ कथाप्रधान--जिसमें मुख्यतः किसी प्रसिद्ध कथाको 
उपस्थित करना ही नाव्ककारका लक्ष्य हो | 

२ चरित्र प्रधान-जिसपमेँ किसो विशिष्ट नायक या 
नायिकाके गुणोंका विकास प्रदर्शित करना इश हो अथग्ा 
क्िसीकी निन्‍दा करके उसके अवशुर्णोका भंडाफोड़ करना 
उद्देश्य हो । 

३ व्यावार-प्रधान--जिसमें घटनाओं और क्रियाओंका 
अधिक समावेश हो, संवाद कम हो और क्रियाश्रोंकि 
परिणामस्वरूप कोई विशेष स्वामाविक तथा अनिवार्य 
फल प्राप्त हो । इस प्रकारके मौलिक नाटक सर्वश्रोष्ठ होते 
होते हैँ और वास्तविक नाट्कीयता तथा नाथ्यकीशल 
इसी प्रकारकी रचनाओंमें प्रकः होता है | 

४ संग्ीत-प्रपरान-जिसमें गीत, वाद्य, दृत्य आदिके 
द्वारा ही नाव्य-व्यापार प्रदर्शित किया जाय । 

थ उद्दे श्यप्रधान - जिसमें किसी विशेष उद्देश्यका 
प्रतिपादन बफिया जाय | 


६ संवाद-प्रधान--जिसमे श्राधकांश नाटफीय व्यापार 
संवाद-द्वारा सिद्ध हो ओर भापा-शैलीपर अधिक ध्यान 
दिया गया हो । 


नायकीय भेद, बत्ति तथा भेदोपमेदोके संबंधों इतना 
विवेचन पर्याप्त होगा | श्रगले श्रध्यायमें हम नाव्यग्रथनकी 
मीमांसा करके यह समकझ्रार्दगे कि सच्र त्ोंका उचित 
सन्निविश करके किस क्रम तथा श्रनुपातसे नाटककों रचना 
फरनी चाहिए । 


| इत्यभिनयमस्तश्रीसीतार मद्रिरलितेडमिनवना व्य शास्ते छपकरचना-खंडे नाव्यवृत्ति-्प्रकरण नाम पोडशोध्यायः ॥ 


ताल्यग्रथन 


दिछने अध्याय इसने दिल्तारत नाटकके सब तत्तोँका 
डिलारसे दिविद्न परते हुए यह भो समझा दिया है कि 
नसाट्थथ किस प्रतर उस तल्वोंफा प्रयोग परना चादिए। 
हसी के राय इस यद भी सना आए ६ कि नावठ्कमे 
प्रापित सत्य मा ममुखित प्रयोग कग्ते समय एमें शझिने कि 
राटदा स्याग राजा था वर | इस पझ्रच्पायर्न हम द्गाव- 
हिश पीर धरयागिं: रष्टण मद उििचन हरेंगे कि नादउ- 
कफ) नोट 58 ग्यून हच्सी संश्य विन हिने शोक 
ध्पाण रखने घादि। आर किये छाप्रसे छत न.्ूट्ू शा रचना 
हानो धाइए। 


व 


संविधानक की रचना 


मंविधानक या कयावस्तु किते कहते € श्रौर उसकी 
रचना किस प्रकार करनी चाहिए इसका विवरण विश्तास्से 
फथायस्तु प्रसण्यमें दिया छा चुका है।यदहाँ केवल यही 
ताना श्रर्मीष्ट है कि नाठफरी रचना फरनेसे पूर्व संविधान- 
कफ रचना स्पष्ट रूपते कर लेनी चाहिए जिससे यह शांत हो 
लात हि श्राप नाव्कते इश्ट उद्दे श्यक्ी सिद्धिक्े लिये श्रयवा 
नायक ब्चित छिसो पत्र चरिष्र-निर्यादके लिये श्रगया 
परियामकी प्रमावशालों बनानेक्ेे स्षिये व्याथारूपोंडमा 


पंवाद-पोजना 











अधिक उलभानेफे लिये माटककी कथाकों किस रूपमें 
उपस्थित करना चाइते हे । यह कार्य ऐतिहासिक नाटकफे 
लिये दुह्रा हो जाता है क्योंक्रि उसमें एक तो मूल 
ऐतिहासिक कथा रहती है श्रोर दूसरी संविधानककी कथा 
उस परिवत्तित रूपमें रची जाती है जिस रूपमें नाटककार 
उसे प्रस्तुत करना चाहता है। कभी कभी एक ही कथा कई 
पुरोणोमें कई प्रकारसे मिलती है। ऐसी अ्रवस्थामें नाठक- 
' कारके लिये यह सुविधा भी होती है ओर कठिनाई भी 
कि इनमैंसे कोई या कौनसी कथा वह ग्रहण करे। ऐसे 
ग्रवतरपर उचित यही है कि नाटककार उन कथाओंमेंसे 
निर्नन्दर होकर ऐसी सब घटनाएँ ले ले जो उसके नाटकके 
परिणामके लिये या नाटकको प्रभावशाली चनानेके लिये 
आवश्यक हों | 
जहाँतक मौलिक नाटकोंके संविधानकफी वात है उनमें 

नाटककारकी इस वातका ध्यान अवश्य रखना चाहिए, कि 
कपाका कोई व्यापार श्रसंगत और अ्रसंभाव्य न हो। 
प्रत्येक घटना ऐसी हो जो नाथकीय कथाके देश, काल 
और पार्जोकी मर्यादाके पूर्णतः अनुकूल शो | यदि उसमें 
कुछ अ्रलोकिक तल जैंसे भूत, प्रेत श्रादि लाने भी हों 
ते उन्हें इस प्रकार लाना चाहिए जिससे वे देश-फाल- 
पात्रकी भावनासे मिन्‍न न प्रतीत हों । 

नाटकृका नामकरण 


# संविधानान्तरन्नामकरणम ।! 

[ संत्रिधान रच लेनेपर ही नामकरण है ठीक। ] 

घादे नाटकका नाम पहले रखकर या सोचकर संपिघा- 
मफकी रचना की जाय अथवा संविधघानकक्नी रचना कर 
लेनेके पश्चात्‌ नामकरण किया जाय, दोनों 
दशाश्रेमिं फोई अन्तर नहीं आा जाता किन्तु अच्छा यही 
है कि पहले संविधानककी रचना करके पीछे नामकरण 
किया जाय क्‍योंकि यह बहुत संभव है कि संविधानककी 
रचना फरते समय न छाने उसमें कौनसे ऐसे व्यापार आ 
जायें जिलके कारण नामकरणर्म सुविधा हो जाय, क्येंकि 
प्रायः ऐतिदासिक नायकर्मे पात्र ही प्रधान होता है किन्तु 
नायककी प्रकृति डस पात्रके नामसे उतनी स्पष्ट नहीं होती 
लितनी किसो विशिष्ट घय्नासे जैसे उस्मंग नावकका नाम 
भम या भीमसेन भी हो सकता था, पर उसका उचित 
नामकरण “उस्मंग! है है।मह्ाकवि कालिदासने अ्रमि- 

छ्ट 
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ज्ञानशाकुन्तजम्‌” का नामकरण अँगूठीके कारण ही रक्खा 
क्योंकि सम्पूर्ण घटना प्रताहका शआ्राघार वही अगूठोरूपी 
अभिज्ञान है । कमी कभी सनकतें श्राकृर नाटककारोंने 
निरथक नाम भी रख लिए हैं. जैसे शेक्सपियरने अपने 
एक नाव्कका नाम रक्‍्खा 'ऐज्ञ यू लाइक इ० ( णो 
तुम चाही )। 


नांटकके नामकरणके सिद्धाम्त 


के नायक-व्यापारोमय-जात्युद श्य - वस्तु - स्थान- 
प्रकानि नाव्यभावव्यंजकानि नामानि स्युः । 
नायक था व्यापार, कहीं दोनोपर या हो जाति परक। 
उद्दे श्य, वसस्‍्तुका स्थलबोधक हो नाव्यमावव्यञझ्ञक ही नाम ।] 

अत! नाटकका नाम रखते हुए. इतनी बातेका ध्यान 
रखना चाहिए-- 

(१) नायक-प्रघान या पात्र-प्रधान नाव्कका नाम 
उस नायक या पात्रपर ही होना चाहिए । कैसे श्रमिनव- 
भरतका सेनापति प्रष्यमित्र या गेटेका डा० फ़ाउस्ट | 
यदि नायक-नायिका दोनों प्रधान हो। तो दोनोके 
सम्मिलित नामसे भी नाटकका नामकरण हो सकता है 
जैसे विक्रमोशीयम्‌, मालविक्राग्निमित्र, एण्टनी ऐण्ड 
क्लिश्रोपैट्रा, कृप्ण-सुदामा । 

२--व्यापार-प्रघान नाटकर्मे मुख्य घटना या व्यापारपर 
नामकरण करना चाहिए जैसे पेणीसंहार, उमंग, सुमद्रा- 
हरण, क्रोचचघ, मार मारकर हक्रीम ( ठोक पीठ्कर 
वैद्यान या फ़िजीशियन इन साइट श्रोफ्‌ दिमसेल्फ ) 
या मध्यम व्यायोग | प्रहसन या ब्यंग्यात्मक नाटक 
( सैदायर ) में व्यापार या घटनाके श्रनुसार दी नामकरण 
होना चाहिए. जैसे मत्तविलास-प्रदसन, सुमके घर धूम, 
मच एड्ू अ्रद्मडट नर्थिंग, मिड्समर नाइट्स ट्रॉम। 
किन्तु ऐसे नाम न हैं। जैसे मवभूतिया मधावीरचरित सिसर्म 
सारी यमनीला श्रा जाय | 

३--बिन नाटकोमें पात्र और पटना दोनों प्रघान हो 
उनका नामकस्ण पात्र और घटना दोनेंके अनुसार होना 
घाहिए जैसे-- श्रमिशञानशा इन्तल था स्वनवासददसा | 

इन्न्यदि नाव्कमें फझियो जाति-विशेषकों यृस्ति दिएाई 
गई दो तो उस छातिक्के संकेत नामकरण इसना चादिए 
लैसे नाईकी करदूव, कादत्य-तौयल, मर्चेद शरीफ बेनिस | 
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प--उदं श्य-प्रधान नाटवंमि उद्देश्य या परिशागके 
अनुसार मामकरण करना चादिए जैगे गिश्यास, शम्या- 
विक्रय, मंगल प्रभात, दीनफे प्रॉस, प्रायश्िनित्त, बलिदान, 
परित्याग, श्रात्मोस्सतग॑ सत्यफी विजय । 

-+कमी फभी कुछ बस्तुण या स्थान ही नाटकीस 
घटनाओं या पाप्रकी क्रियाश्रोके आधार ऐसे ६ै। ऐसी 
दशार्मे उन घस्तुश्नों या स्थानोकि शनुसार भो नाम हो 
सकते ६--जैसे हवीरेका हर, द्ायीदातिका टब्या, नोजन- 
पेटिका, रूमाल । किन्तु ऐसी गसस्त॒ुका नाम न हो डदिसका 
नाव्कमें कम मद हो जैसे गृच्छकटिक । ऐसी दशा!में 
ही यथासंभव स्थानका नाम नाटकके नामफकरणओे लिये 
ग्रहण करना चाहिए णव उसके बिना फाम न चले श्रन्यथा 
नामसे नाट्कफा रूप स्पष्ट नहीं हो णता | प्राय: बढ़े बडे 
नगरों या स्थानोमें अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हो चुकी ईं 
इसलिये उन्न नगरों या स्थानोंफे अनुसार नामकरण में 
यह समभनेमें फठिनाई हो जाती है कि नाटककार उस 
नगर या स्थानकी किस घटनावो आधार बना रष्ठ है। 
किन्तु यदि कोई , ऐस्प स्थान हो जो किसी एफ ही >िशिप्ट 
घटनाके लिये पअरतिद्ध हो तत्र उस स्थानके नामपर माटकका 
नामकरण डचित होगा जेसे कुरुक्तेच, वारणावत, पंचवटी 
नग्दिग्राम या चित्रकूऋ । यह स्मरण रखना चाद्रिए कि हम 
अयोध्या, मथुरा, इन्दावन आदि नाम नहीं ख सकते क्यों 
कि इन नामेंसि यह भले ही व्यक्त हो जाय कि इसमें राम शी 
था कृष्णकी कथा होगी किन्तु कौनसी कथा होगी यह व्यक्त 
नहीं होगा । इसलिये ऐसे भ्रामक नाम नहीं रखने चाहिए | 

७--प्रवीकात्मक नाटक यद्यपि नावकीय दृष्टसे 
अत्यन्त गर्शित और हेय होते हैं किन्तु यदि कोई लिखना 
ही चाहे तो उसके नामसे उसके विपयक्की ध्वनि स्पष्ट होनी 
चाहिए जैसे प्रत्ेधचन्द्रोदय । 


इसका तात्पय यह है कि नाटकका नामकरण इस 
प्रकार करना चाहिए कि दशक या सामाजिकक्रों नाटकका 
नाम सुनते ह्वी उसके विधयका ऐसा आभास मिल जाय 
कि उसे देखनेकोी उसकी उत्कंठा जाग पड़े। ऐतिहासिक 


श्रधिनानायगारा 





नाम#ाण परगना साहिए चोर सांग इसे नामगोंडी 
इसग छाकपक चना देगा सादिए कि डेशद उते देखने: 
लिये खागूर और व्गकुन हो उठ डंसे 

झंगदवा बैर, एप्मागा, विशाय, संद्सफ्ा 
देवता, प्यारके शव, विश्यासभात, प्रतिदिता 
सरया शाप, आगड़ी दिमिसारी, 
समाधि, स्वगर्मे मग्ठ, 
नयनोंडी प्यास आदि | 

पंडित घाययेरमि या पृथ्ठ साकयेमि नामकरण भी प्रगा 
चणग निःशी है। यह भी खत्यल गनोहं? है ऐैेने-- 

आश्रो प्रियतम, में सम्दारा हूँ, इसर ने देखोगी, 
बादल बस्तेंगे, घटा छा गई, ऊपा फय ठदय ऐगी, चला 
दिलजी, देश एमारा है, हूर्ग हृट रहा है, बोगों साली 
घेलो, बिजली चमक गई, जब तारे भी रोए ये, यह 
आपका पत्र ऐ, में ब्रा गया सनी, बह सुनो दाद्यकार, 
छुदयपर तांडव करो, धरतो कोप उठी | 

स्नेहबेश, भय, श्रदूमुत, गैद्र तथा रोमांचकारो 
प्रग्नाश्रेसि भरे नाटक्रके लिये ऐसे नाम अधिक उपयुक्त 
पते ६ । 


पिता, 
ब्र्यायार, 
टििख्मस्यस, शीतित 


भर 25७ कं >ल्‍्ज्जो 
खातों ध्राग, उजडा हुआ स्मर्ग, 


पात्रोंक्ा साएकरण 


88 प्रायेण.. स्वभावत्रोधकानि 
नामानि स्थुः। 


[ हे स्वभाव-वोघक ही प्रायः: सत्र कल्वित पांतोंके 
नाम | ) 


जद्दोंतक ऐतिहासिक नाटकोर्मि पान्नोका नामकरण है, 
इस संबंधर्म भमरतने अपने नावथ्यशास्त्रमे कहा है-- 
तल्लिक्षस्थानि नामानि फार्याण कविभिद्विजा) || 
झोत्पत्तिकानि यानि स्थुर्न प्रख्यातानि नाटके | 
ब्रादक्षत्रस्य नामानि गोन्रकर्मानुरूपतः ॥ 
फाव्ये कार्याण कविभिः शर्मवर्मकृतानि च। 
दत्तप्रायाणि मामानि बणिजास्तु प्रयो जयेत्‌ ॥ 
शोयेदातानि नामानि तथा शद्भेपु योजयेत्‌ । 
विजयार्थानि नामानि राशां स्त्रीणाश्व॒कारयेत || 


कहिपितपात्र- 


पंवाद-पोजना 
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यसपास्नामानुतहशण कम तेषां भविष्यति 
जातिचेष्टानुरूपारि शेपाणाम[पि कारयेत्‌ ॥ 
नाथानि पुरुषाणां तु स्त्रीणां चोक्तानि तखतः । 
एवं नामामिधाने तु कर्तव्य कविभिस्वथ ॥ 
[ श्रध्याय १९, श्लो० २६-३६ | 
[जो जिसका लिंगस्थ ( पुकारनेका ) नाम हो वही 
नाम नावकमें रखना चाहिए, उसकी उत्पत्तिका बोधक नाम 
( जैसे रामझा दाशरयि या झजुनका कोन्तेय ) नहीं रखना 
चाहिए ( इतलिये इसमें बड़ा भ्रम हो सकता है क्योंकि 
दाशरथि तो राम, लक्ष्मण, भरत; शरह्ुष्न चारों थे और 
कौन्तेय भी युधिष्ठटिर, भीम, श्रजजुन, कर्ण चारों थे ), 
ब्राह्यण और चछ्त्रियोंके नाम शर्मा (ब्राह्मणके नामके साथ) 
श्रौर वर्मा ( क्षत्रियोंके नामके साथ ) गोत्र और कर्मके 
अनुरूप रखना चाहिए वैश्योंके नामके साथ दत्त लगाना 
चाहिए ( जैसे धनदत्त ), राजाश्रों ओर रानियोके नाम 
विजयवाची रक्षने चाहिए ( जैसे जय सह, थिजया ), 
वेश्याश्रोके नाम दत्ता, मित्रा था सेना लगाकर रखना 
चाहिए ( जैसे सुदत्ता, चारमित्रा, वसन सेना ), दूतियोंकि 
नाम फूर्लों पर रखने चाहिए (जैसे मालती, माघवी 
मंजरी ), चेटोंके नाम मंगलाथक हों ( जैसे शुभधर ), 
श्रेष्ठ लोगोंके नाम गंभीर श्रथंवाले हो जैसे ( ज्योतिषन ) 
शेव लागोनि नाम उनके व्यवसाय, उनकी जाति और उनके 
श्राचरण के अनुसार रखने चाहिए । इस प्रकार पुरुर्षो 
ओर स्त्रियोंके नाम रखने की बात बता दी गई है, उसके 
श्रनुतार फवियोकों नाम रखने चाहिएँ | ] 
पौराणिक ओर ऐतिहासिक नाटकोंके लिये अधिकांश 
नाम तो पुराण और इतिहाससे मिल ही जाते हैं, शेष नामों - 
का प्रयोग उन देशोंकी नाम-प्रकृतिके अरुसार ही करना 
चाहिए। किन्तु इन नाव्कीय नामोंके भी कुछ लिद्धान्त हैं - 
१-प्रायः उदात्त चरित्रवालि नावर्कोके नाम भी 
उदात्त श्र्थवाले हों जेछ राणा प्रताप, रामचन्द्र, विक्रमसिह 
श्रादि | ऐसे पात्रोंके लिये छोट्टराम, नकललेद विंद आदि 
माम नहीं रखने चाहिए । 
२-प्रहतनोंके लिये प्राय: हाल्यकझ्नक नाम रखने 


घर्तीच', छज्जू, इुढ, , लपेद्ट, 


५2% ०9 78% कक कक रत या 
दल पानाक नाम झा द 


दुष्टताके ग्रोतक ही होने चाहिएँ जैसे, दुर्योधन, छुर्जन 
सिंह, गजद सिह, उल/ःघन, पहाड़ सिंह, भयावन देव, 
विकरालजं॥, भालामार ठाकुर, डरावन भीम, जंगीराम, 
शाह रव, दुःशासन, 

४--कुऊ दुष्ट पारके नाम अ्रच्छे भी रक्खे जा उकते 
हैं यदि नाटककार व्यंग्यके लिये उसका प्रयोग फरना चाहे 
जैते किसी क्पटीका नाम निर्मलग्रसाद रक्खा जाय और 
फिर किसी दूसरे पाप्रके द्वारा यद्द कहलाया जाय--इसका 
नाम निर्मल प्रसाद नहीं मलप्रसाद होना चाहिए था। 

पू - साधारण पात्रोंके नामके सम्बन्ध्म कई नियम 
नहीं बनाया जा समता किन्तु इस भातका ध्यान अवश्य 
रखना चाहिए कि यथासंभव परात्रके गुय या श्रवगुणको 
व्यंज्ना नाममें ग्वश्य आ जाय जेसे कालिदासने 
शकुन्तलाकी दोनों सखियोंके नाम श्नसया ओर प्रियंवदा 
अत्यन्त सार्थक प्रयोजनके साथ रक्‍खे हैँ श्रोर शनका 
यथानाम निर्वाद मी किया है। स्त्रियोंकरे नामकरणके संबन्धर्म 
भी ये ही नियम व्याप्त समझने चाहिए | नीचे हम भारतके 
देशभेदके श्रनुसार नाम दे देते हें। अन्य देशोकि नाम इतने 
विमिन्‍न प्रकारके हैँ कि नाठककारकों स्वयं उन्हें छामकर 
ययास्थान उनका प्रयोग करना चाहिए । 


पंचनद 
पुरुष स्त्री 
ग्यानीमिंह करतार कोर 
करतारसिंह जानकी 
भगतराम * मोहिनी 
रूढ्ामल पुष्वा 
छोट् राम मालती 
बख्तावरसिद्‌ दुलारा 
मोहनदिद्द ४्कम्तनां 
गुददित्तामल कमला 
(डीलाल निध्ला 
मेनायम रजत कोर 


अ टू न ्न्ब्क ऊ इच्ताग्र देश के का 
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के रु 
गद्यलाजल ब्मकरारा 
छत्मुगन झुात,बः 
रानत्यरूप चाशम्पा 


भीराम 
सीताराम 
लक्ष्मीनारायय 
जगर्दीशप्रसाद 
हरिदरस्वरूप 
जगदीशस्वरूप 
भवानी प्रसाद 
जवाहरलाल 
शिपशंफर 
तुलाराम 
मंगलसिद्द 
नारायणप्रसाद 
दीनदयालु 
जीवनलाल 
बनवारीलाल 
उमेश प्रसाद 
शंफरप्रसाद 
देघीदोन 
भगवतो दीन 
सोमारू 
मंगरू 
बुद्ध 
द्वारिकाप्रसाद 
मधुराप्रसाद 
अयोध्याप्रसाद 
हरिद्वार यय 
विन्ध्यवासिनी प्र साद 
गया प्रसाद 
गंगाप्रसाद 
रामचन्द्र 
कन्देयालाल 
ललिताप्रसाद 
चन्द्रिकाप्रसाद 
रामखेलावनसिह 
शिवप्रसाद नारायणर्सिह 
हरिनारायण राय 
विक्रमप्रतापसिह 


अ्भिनवनाथ्यशास्र 


गोविन्दी 
सीता 
कमला 
निर्मला 
शान्ति 
दुर्गा 
फला 
सुशील! 
सुमित्रा 
गंगा 


यमुना 

सरस्वती 
शंघा 
क़्ष्णा 
चन्द्रलेखा 
इन्द्राणी 
भगवतो 
श्यामा 
सुधा 


रामेश्घरी 
बागेश्वरी 
शारदा 
वीणा 
शोभा 
माधुरी 
उषा 
भागीरथी 
वनमाल्ना 
यशोघरा 
लक्ष्मो 
उमा 
समा 
जयदेवी 
बुद्दारो 
चण्डी 
घुलाफो 


फरोडी मल 
इणारोमल 


प्गाल 
भुजंगभूषण भद्याचार्य 
तीनकीड़ी मुकर्शी 
निर्मशानन्द मुलोपाध्याय 
सत्यांशुमोएन बनर्जी 
नीरदमो एन वन्यीपाध्याय 
विमलानन्दन गुदा 
सनन्‍्तोपकुमार मित्र 
प्रफल्नललो चन. गांगुली 
सुधीरकुमार बसु 
दीनचन्धु चय्जी 
सस्येन्द्रपोदनराय 


गुजरात 
पोपव्लाल 
पन्‍्हैयालाल 
माणिफलाल 
मफतलाल 
डाप्या भाई 
नाना भाई 
कान्तिलाल 
जेठालाल 
मगनलाश्ष 
र्ण्सी 
नरसी 
चौकसी 
ठाकरसी 
चापसी 
गयल भाई 


महाराष्ट्र 
बलघन्त 
गंगाघर 
विषूपुराव 
सदाशिव 
पांडु रंग 


सश्ोनी 
सु्देिई 


निर्मता 
घिमला 
गअ्रमला 
फपमला 
सरोणिनी 
नलिनी 
गौरी 
सुनयना 
घारुमित्रा 
मालिनी 
दोपाली 


प्रमिला 
फंचन 
घीरा 
इसुमती 
नन्दिनी 
नमंदा 
रेबती 
कुन्तला 
वीणा 
लक्ष्मी 
रेवा 
नीरा 
इन्दुमती 
उपा 
कान्ति 


कुसुम 
सुमन 
फामिनी 
मालिनी 
मंजुला 





पंवाद-यीनना ३८१ 
बालाबी मन्दाकिनी इनायत अली रज़िया 
नरहरि विनया - महमूद बरख्श नूरजहाँ 
गोविन्द बत्सला नूरद्दोन मुमताज बेगम 
नारायण तारा शहाबुद्दीन करी पा 
भालेराव पष्चा अकमषर अली महमूदा 
विनायक पदश्चिर्नी शग़ज़नफर अलो सलीमा 
सय्यद्‌ हुसेन झोहरा 
द्रविड़ प्रदेश सुल्तान श्रहमद्‌ गुलबदन 
महालिंगम्‌ ठुगम्मा इन नार्मेके साथ जाति, वर्ण, देश, आम श्रादिके 
एकलिंगम्‌ श्रम्माकुट्टी बोधक अल्ल भो जोड़ लिए. जा सकते हैं जैसे शर्मा, 
विश्नाथम्‌ जानको वर्मा, गुप्त, रावल, रावत, गाडगिल, करकरे, भट्टाचाय, 
नायप्पा मुट्दुलक्ष्मी राम, राय, नप्यक, नेयर, मुदालियर, श्रायंगर, पिल्ले, 
मानप्पा मीनाक्षी चतुर्वेदी, निवेदी, द्विवेदी, मिश्र सहानी, मलकानी श्रादि | 
शिवसुन्दरम्‌ विशालाक्षी यह सूची न तो पूर्ण है न यह व्यापक है | प्राय: स्त्रियोंके 
शकररजुल मंजुनाक्षी नाम देश, भरमें एकसे हो हैं, केवल पुरुषोंके नाममें श्रधिक 
राधाकृष्णन तारा श्रन्तर पढ़ता है। 
शेषय्णा सायमहालक्ष्ती पात्र-परिचय 
रिवकमूरसि की ; संविधानक बना लेनेके पश्चात्‌ नाव्ककारका यह 
मद्रशयनम हम कर्तव्य है कि वह तत्काल यह निश्चय कर ले कि श्रपने 
का वलगोर गा संविधानकका निर्वाह करनेके लिये उसे कितने और किस 
पका & नया प्रकारके पात्रोकी आवश्यकता है | उसके श्रनुसार उसे पात्र 
असम इक रु छॉटकर उनका नामकरण कर लेना चाहिए और ठन 
रंगों कक पात्नीका परस्पर सम्बन्ध तया उनकी अवस्था स्थिर कर देनी 
ठ चाहिए श्रथवा उनका विवरण स्पष्ट कर देना चादिए जैसे - 
पिन्धि मथुराप्रताद--एक महाजन (अवध्या ४४ वर्ष ) 
चूइड़मल हीरँ देवीप्रयाद-मथुराप्रसादका ज्येष्ठ पुत्र (श्रवस्था २२ वर्ष) 
शेतराम मीराँ भगवानप्रयाद--मथुराग्रवादका द्वितीय पुत्र ( श्रवत्या 
चोइथराम देवी र८् धर्ष ) 
मंघाराम सती भज्जू--मधथुराग्रसादका नौकर ( श्रवस्था ५२ वर्ष ) 
बूलचन्द नानकी गिरघारीलाल-- वकील ( श्रवस्था ४० बप ) ; 
मोहिनी--मथुराप्रसादकी कन्या ( अ्रवस्था १६ बंध ) 
_.. उसस्मानी नाम लाहबी--मोद्नीकी माता ( श्रवस्था ४२ वर्ष 
3 शीरीं सरला--मोदिनीकी उखी ( अवस्था १८ घर ) 
पश्म्मद अली स्थोदा दुलाये--नोकरानी ( अ्रवत्या ६० बर्फ ) 
शर्फिज्ञ इाहम महमूदा यह हम पहले ही कट श्राए ई दि पात्र ययाद॑भर 
मम शरीफ़ा कम होने चाहिएँ। कुशल नावकदारक्ी पहचान यहीं है 
सफ़्दर जग छ्ल्ताना 


कि धइ कमसे कम पार्जेसे दावकका निर्वाह करे। इसमें 


शैदरे 





नाटककारकी भी अपने पार्नोका उच्चित चित्रणका अवकाश 
रहता है ओर दशकोंको भी चरित्र समझनेमें और कथा- 
प्रवाइके साथ चलने सुविधा रहती है | ऐतिहासिक नावक 
लिखनेवालेको यह प्रतोभन रहता है कि अधिक पात्र सर 
दे, किन्तु यह उचित नहीं है। अधिक पात्र देनेसि कथा 
श्स्पष्ट हो जाती है और पात्रोंके चरित्र भी | 
अंक तथा द्श्य-विभाजन 
हे मुख्यकायानुसारेणाह्ुः सहायक-कार्यानुसारेख 
हृश्यविभाजनं कायम्‌ । 
[ मुख्य कार्य-अनुसार अंक हो श्रोर सहायकपरक 
दृश्य हो। ] 
संविधानकका निर्माण करके पाह्रोंका चयन कर चुकने 
तथा नामकऋरणके पश्चात उसे पहले झपने संविधानककों 
शअंकीमें विभाजित कर लेना चाहिए। मान लीजिए रामके 
विवाहकी कधापर नाटक लिखना है तो नाव्ककारको यह 
देखना चाहिए कि इसमें मुख्य कार्य कितने हैं। इसकी 
परीक्षा सरलतासे करके वह समझ लेगा कि इसमें मुख्यतः 
चार कार्य हैं-- 
१--विश्वामित्रका दशरथके पास आना श्रीर यज्ञक्ी 
रक्षाके निभित्त राम श्लोर लक्ष्मणको माँगकर ले जाना । 
२--विश्वामित्रके श्राश्रममें ही जनकपुरके घनुषयञ्ञका 
निमन्त्रण मिलना श्रोर प्रस्थान । 
३--जनकपुरकौ फुलवारीमें राम और 
साक्षाक्तार । 
४--घनुषयरञमें घनुप तोड़नेपर रामके गलेमें सीताजी- 
का जयमाल डालना | 
शत; रामविवाद्द नाअकर्म चार अंक हंंगे। 
शअंकका विभाजन फर चखुकनेपर नाटककारकों यह 
देखना चाहिए कि प्रत्येक अंकर्म कार्यकोी पूर्ण करनेवाली 
कौन कौनसी घटनाएँ दूँ । ऐी प्रमुल॒ घटनाएँ नावककी 
दृष्टिसे तीन प्रकारकी होती ईं--संवाद, दिखाई जानेवाली 
(द्रष्ट्य), श्रोर सचित की जानेवाली (सूच्य)। अर्थात्‌ नाटक- 
कारको यह निश्चय कर लेना चाहिए कि एक अंकमें पूर्ण 
दोनेवाले कार्यक्री घना अमिसे कितनी को संबाद या अभिनय 
रुपमें रंगमंचपर दिखाना है, कितनी ऐसों ८ जिनकी केवल 
सूचना दिलानी हे | जितनी घव्नाएँ रंगमंचपर दिखानी हों 





सीताका 


अभिनवनाथशांक् 





वे जितने स्थलॉपर या जितने विभिन्‍न कालोंमें हुई हों उतने 
ही दृश्य एक अंकर्ये बना लेने चाहिए | यदि एक अंकका 
कार्य कुछ क्ुटियामें, कुछ नदीके तट्पर, कुछ बनमैं, कुछ 
यशशालामें हुआ है तो उस अंकके चार दृश्य हुए--- 

१--कुटिया 

२-- नदोतट 

हे >वन 

४ यजशशाला । 

यदि दो घटनाएँ विभिन्न कालमें एक ही स्थानपर 
हुई हों तो भी दो दृश्य होने चाहिएँ और इन दोनों 
दृश्योंके बीच एक दृश्य प्रस्तुत कर देना चाहिए. निससे 
दोनों घटनाओ्रौंके बीचके समयका ध्यवधान स्पष्ट हो जाय 
जैसे एक अंककी दो घटनाएँ कुटियामें, एक वन और 
एक नदीतटपर हुई है तो नाटककारको चाहिए कि कुटियाके 
दो दृश्योके बीच वह किसी दूसरे दृश्यकी अवतास्णा 
करके ऐसी कल्पित घटना प्रस्तुत करे जो मूल कथाके साथ 
संगत जान पड़े | अनेक नाटककार इसीलिये असफल हुए हैं 
कि उन्होंने अपने नाटकमें दृश्यका क्रम ठीक नहीं रक्‍्खा |! 
रामनिवाइकी कथाका अंकविभाजन लेकर हम दृश्य 

विभाजनकी समस्याका समाघान करते किन्तु इससे पूर्व 
यह मी समझा देना अपना कत्त व्य समभते हैं कि यदि 
एक अंकका कार्य एक ही स्थानमें निर्वाघ रूपसे होता हो 
तो एक ही दृश्यका एक अंक हो सकता है। हमारे यहाँ 
संस्कृतके नाटककारोंने एक अंकर्मे एक ही स्थानपर 
होनेवाले फार्यके लिये एक ही दृश्यका बहुघा प्रयोग किया 
है। एक अंकर्मे अनेक दृश्य रखनेकी प्रणाली थोरोपके 
यहाँ श्राई है और इसीलिये वर्तमान भारतीय नाथ्ककार 
उसीका अनुवर्सन कर रहे हैं किन्तु यह न तो आवश्यक 
ही हेन श्लाध्य ही | यदि वाघ्तवर्म एक अंकके लिये 
एक दृश्यसे काम न चलता हो तभी अनेक दृश्यौका 
प्रयोग करना चाहिए. श्रन्यथा नहीं | दूसरा ध्यान यह रखना 
चाहिए कि रंगमंचकी सुधिधाका ध्यान रुख हुए एक 
हश्य ऐसा श्रंगेका दिखाना चाहिए निसमें रंगवीठपर 
सजावट या हटाई जानेवाली सामग्री न हो और दूसरा 
दृश्य गदरा हो, जिसमें कुटिया, चौकी, श्रातन, पीढ़ा 
श्रारिं ऐसी सामग्री लगाई जा सके | थआागे दिखाए जा 
सकनेवाले तो दो दृश्य एक साथ लाए जा सकते हैँ क्योंकि 





संदाद-बोजन! रे८रे 





उसमें कोई भंमट नहीं होती किन्तु दो गहरे दृश्य अर्थात्‌ 
सलावटवाले दृश्य कभी एक गाथ नहीं लाने चाहिए। 
यथ्षपि चक्रिल रंगमंचपर यह सुविधा होती है कि वहाँ 
तीन तीन गहरे दृश्य एक साथ लगातार दिखाए जा 
सकते हैँ किन्तु सब्र नाव्यमंडलियोंके पास तो चक्रिन्त 
. रंगमंच होते नहीं, इसलिये नाटकफारकों इस दृष्टिसे 
माय्फ लिखने चाहिए जो सबत्रके लिये ग्राह्म श्लोर सुलम 
हो । तीसरी ध्यान देनेकी बात यह है कि लगातार दो या 
कई गंभीर, उत्तेजनात्मक शअ्राविजञात्मक दृश्य एक साथ 
नहीं दिखाने चाहिएँ। इससे दर्शक या तो ऊब जाते हैं 
या उनके मानसिक भावोंमें इतना तमाव उत्पन्न हो जाता 
है कि उनके मस्तिष्क और हृदयपर उसका बड़ा बुरा 
प्रभाव पड़ता है । इसलिये श्रच्छा यहो है कि यदि एक दृश्य 
हमारे भावोकी अत्यन्त त्तान देनेवाला हो तो दूसरा इतना 
हल्का, विनोदात्मक अथवत्रा मनोरंजक हो कि भर्वोका 
तनाव शिथिल होता रहे | 


इस प्रकार दृश्य-चिेभाजन करके प्रत्येक दृश्यमें 
हनेवाले था दिखाई जानेवाले तथा सूचित किए, जानेवाले 
व्यापारों या बातोंको क्रमसे लिख लेना चाहिए. और यह 
भी श्रंकित कर लेना चाहिए, कि किस क्रमसे किस 
प्रयोजमसे कौनसा पात्र कब्र प्रवेश करता है और कब चला 
जाता है, कहाँ किस पाव्रसे गीत गवाना है, कहाँ दृत्य 
कराना है, कहाँ किस प्रकारका वाद्य बज्वाना दे | 

उप्यु क्त दृष्टिसे राम-विवाह नाथ्कके चार अंकर्मिसे 
दोका दृश्य-विभाजन इस प्रकार होगा-- 


प्रथम अंक 


प्रथम हश्य--विश्वामित्रका गाश्रम ऋषि लोग उदास 
बैठे हैं। विश्वामित्रका प्रवेश | यज्ञ न दोनेका कारण पूछने- 
पर कई ऋषि विश्वामित्रकों दूचना देते हैं कि सुबाहु, मारीच 
और ताड़का यहाँ आकर उपद्रव करते है । विचारविमर्श । 
एक कऋषिज प्रस्ताव कि दशरथसे कहा जाय | विश्वामित्र 


कहते हैँ कि राम लक्ष्मणको ही क्‍यों न लाया छाय। 


विश्वामित्र चल देते हैं | 

द्वतिद धहश्य--आश्रयोषध्याके हारपर 
परझे चीदहवों वर्षगोंठ मना रहे हैं। 
उज्जनते लोग हँसी कर रहे 


कुछ नगरवारी 
केकय देशके एक 
वेश्वामित्रक्कँ आगमनकी 
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चर्चा होती है। सव उसके विचित्र-विचिम्र दस्यतनक्, गंभी | 
तथा विचित्र अर्थ लगाते हैं| ( यह कल्पित दृश्य है )। 

तृतीय दृश्य दारथकी राजसभा। दशरथ, शाम, 
लक्ष्मण, वशिष्ठ तथा सभासद बैठे हैं। संगीत हो रहा 
है। एक प्रतीहारी आकर विश्वामिकके आगमनकी सूचना 
देता है। राज दशरथ, वशिष्ठ, राम, लक्ष्मण सत्र उठकर 
द्रारतक जाकर विश्वामित्रकों अग॒वानी करते हैं | प्रणाण, 
नमस्कार, कुशल मंगनके पश्चात्‌ विश्वामित्र श्रपना उद्देश्य 
कहते हैं | दशरथ थोड़ा भिफझते & श्र सेना देनेका 
शाग्रह करते हैं। विश्वागित्र रोष दिखाते ६ ओर चलनेकी 
तैयार होते हैं। वशिष्ठ बीचमें पड़कर विश्वामित्रकोी शान्त 
करके दशरथकोी सममाते हैं| विश्वामित्रके साय राप-लक्ष्यय 
चले जाते 


प्रथम दृश्य - यशशालार्म यज्ञ, बाहर नेपध्यर्म कोला- 
हल | ऋषि घुनि इधर-उधर भागते ईैं। राम घनुप-बाण लेते 
हैं, स्त्री ताइकाकी देखकर संकुचित होते ह किन्तु विश्वा- 
मित्रके आ्रदेशते राम बाण छोड़ते निकल जाते हैं। ताशका- 
छुबाहु नेपध्यमें हाहकार करके मारे नाते हैं । 

दूसरा दृश्य-सव ऋषि-मुनि राम-लक्ष्मणकी प्रसन्‍न 
होकर श्राशीरवाद देते हैं और विश्वामित्र उन्हें बला श्रौर 
अतितला विद्या प्रदान करते ह। 

तीसरा दृश्य--रामको श्रयीध्या भेननेफी सब व्यमत्था 
हो रही है | सत्र ऋषि लोग कन्द, मूल, फल, ला-लाकर 
रामड्ने दे रहे हैं। इतनेमे जनकपुरका दूत श्राकर घनुपयशका 
निमन्ष्रण देता है | अवोध्याके बदले विश्वामित्र उन्हें साथ 
लेकर बनऊंपुर चल देते हैं 

इसी प्रकार अन्य दो अकका भी दृश्य-विमानन कर 
लेना चाहिए । 

नायक ऐसे भी हूँ अद्दी स्थान अयात कए 

हश्य या दृश्यीठरर ही मादकके सभी मुख्य काय दिखलाए 
लाते हैं जेसे अभिनवमस्तका दिवना! और विश्वास! नाटक | 
ऐसे स्पर्तोपर नाइकर्म मुख्य कायदि अनुसार अंदर तो मिन्न 


० हा 


का 

हो सकते ६ किन्दु इृश्य-मेदटी धआावश्यकया नहीं है। 

कहीं कई हझूछ नाइकक्वार एड्टरी अंकर्म प्रसस -भेदके दास 

दृश्य-मेद या उ्द्वायक कार्बा-मेद दिख,नेझी योजना करने 
री घुसा ठो नहीं हे किन्तु ;। 


श्ण 








मिन्नताकी उतनी व्यंजना नहीं हो पाती जितना अंक 
समाप्त करके दूसरा श्रेंक नियमित रूपसे नया प्रारंभ करने 
श्रथवा दृश्य बदलनेसे । इसीलिये संघ्कृत नाटककारोनि 
श्रत्यन्त चतुरताके साथ अंकावतारकी सुथ्टिकी थी गियर 
एक अंकके ही पात्र दूसरे अंकर्म आते हैं किन्तु पिछला 
कार्य पूर्ण होनेके कारण वह श्रंक समाप्त करके का्यमेदके 
कारण दूसरेमें सब पार्रोंकों प्रस्तुत करते हैं। 

कथावस्तु-प्रकरणमे मारतीय पद्धतिसि नाव्य-अथन 
की पद्धतिके विवेचनके साथ विस्तारसे अंक, सन्धि, अर्थ- 
प्रकृति, संध्यंग, विष्कंभक, प्रवेशक, घूलिका, अ्रंकास्य, 
अंकावतार अ्रदि सबका वर्णन किया जा चुका है। 

प्रस्तावना 


संविधान-रचना, पात्रचयन, पार्त्का नामकरण, श्रेक- 
विभाजन तथा इश्य-विभाजन कर सुकनेपर नाटक लिखना 
प्रार्म करना चाहिए । 
माटकके प्रास्म्मम इमारे देशमें भी और योरोपमें 
भी प्रस्तावना देनेकी प्रथा रही दै। भरतने नाव्यशास्त्रके 
पंचम अध्याय फह्ा दै-- 
यस्माद्रज्ञ॒ प्रयोगोड्यं पूर्वमेध प्रयोज्यते । 
तस्मादय पूर्वरत्े विशेयो5त्र द्विजोत्तमा: | ७॥ 
अस्याज्ञानि हु कार्याणि यथावदलुपूर्वशः । 
तनन्‍्त्रीभाण्डसमायोगेः पाग्ययोगक्तैस्तथा ॥ ८ | 
प्रत्याहरोइबतरणं तथात्यारंम एवं च। 
अआलावणा पक्‍त्रपाणिस्तथा च॑ परिषट्टना ॥ ६ || 
संघट्नना ततः कार्या मार्गेत्सारितमेव च । 
ज्येटमध्ययनिष्ठा.. च त्यैवासारितक्रिया ॥१०॥| 
एतानि. च बर्दिर्गतान्यन्तर्यवनिकागतै; | 
प्रयोक्‍त्तुमिः प्रयोज्यानि तन्त्री माण्ड-कृतानि तू, ।.१९॥ 
ततश्च सवंकुतपैयु क्ान्यन्यानि कारयेत्‌ । 
विधाय्य वे यवनिकां ऋत्यपाव्यकृतानि च!। २॥ 
गीतानां मुद्रकादीनामेक॑योज्य तुगीतकम्‌ | 
वर्धभानमयापोह्द ताण्डव॑ यत्र . युण्यतें |, १३॥ 
ततश्वोत्यापनं॑ कोर्ये.. परिवर्तकमेव च। 
नान्‍दी शुप्कापकृष्ण चर रंगद्वारं तथैव च॥१४॥ 
चारी चैव ततई फार्या महाचारी तथैव च्‌ | 
जिक॑ प्रगेचना चापि पू्वरंगे मबन्ति हि ॥९५॥| 
एतान्यन्वनि कार्याणि पूर्वरंगविधो तु च। 


अभिनवनाथ्यशाद्र 


[जो कार्य नाटकके पहले किया जाता है पह र॑ग-प्रयोगसे 
पहले होनेके कारण पूवरंग पूर्शरंग कहलाता है। इसके सब 
अंग यथाक्रम फरने चाहिए, जिसमें तंत्री-भाण्ड श्र्थात्‌ बाजे 

मिलाना, पाव्ययोग, प्रत्यहार, श्रवतरण, श्रारंम, आखलावया, 
वक्‍त्रपाणि, परिधट्टना, संघट्टना, मार्गोत्सारित, ( जिसके तीन 
भेद हैं -ज्येष्ठ, मध्य ओर कनिष्ठ ), परदेके पीछेसे बाजे- 
गाजेक़े साथ बहिगीत गवाना, परदा उठाकर बार्मोके साथ 
हत्य और पाठ्यते युक्त जहाँ व्धमान तांडव मी कराना तो 
वहाँ मुद्रक आदि गीतोंमेंते एक गीत गवाना, फिर उत्थोपन, 
परिवत्तक, नान्‍्दी, शुष्का और श्रपक्ृष्टा भ्रुवा, रंगद्वार, चारो, 
महाचारी, ब्रिक आदि प्ररोचना नामक क्रियाएँ हों । पूर्वरंगमें 
इतने भज्लोंका व्यवहार करना चाहिए। भाषप्रकाशनकारने 
भी अपने श्रन्थके सप्तम अ्रधिकारमें यह कहा है-- 
नी नयश्च मोदन्ते पात्रान्योन्यादुरब्जनात्‌ । 
अतो रज्ञ इति शेयः पृषं यत्स प्रकल्पते | 
तस्मादय॑ पूर्वनक्क इति . विदद्धिरुच्यंते । 
कलापाताः._ पादमागाः परिषर्ताश्व चूरिमि। ॥ 
पूर्व क्रियन्ते यद्रज्ले. पूर्वरज्ञो. भवेदतः । 
तस्य द्वाविशदज्ञानि प्रत्याह्ारी-मुखानि त॥ 
प्रत्याहारोड्वतरणमारम्भाखावणे ञ्प । 
वक्‍नपारिस्ततस्तत्र भवेत्त परिघट्टना ॥ 
सइुद्ना ततो मार्गातारितश्व भवेत्‌ । 
शुष्कापकृष्ठ कं तप्नोत्थापन॑ परिवर्तनम ॥ 
नानदी प्ररोचना तन तविगता सारिते अ्रषि। 
गीत॑ श्रुवा तिसामस्याद्रद्नद्वारमतः. परम ॥ 
एतान्यब्ानि कथ्यन्ते पूवरज्ञस्य सूरिमि: । 
[ नर और नटी जिस स्थानपर एक दूसरेका अनुरंजन 
करते हुए अन्न होते हैं उसे रंग कहते हैँ | उसके पूर्व 
जो क्रिया की जाती है उसे पूर्वरंग कहते हैं । क्‍योंकि उसमें 
नायकसे पहले कवि लोग कला, पात्र, पाद-माग और 
परिवर्तन करते हैं। इस पूर्व रंगके वाईस अंग हैं -- प्रत्याह्र, 
आरंभ, आखावणा, वक्‍न्रपारणि, परिषइना, संधदना, 
मार्गासारित, शुष्कापक्षष्टक, उत्थापन, परिवर्तन नांदी, 
प्ररेचना, विगत, श्रासारिता, गीत-भु वा, तिताम, रंगद्वार, 
सवर्धमानक, चारि, मह्गाचारि। इस ऋमसे कुतप श्रर्थाव्‌ 
दार्ोका वाजना प्रत्याहार कहलाला है, गायकोंका श्ाकर 
बैठना अवतरण, नाव्य-संबंधी बहुतसे कार्य जैधे पर्दा 


ततो 


पंवाद-बीजना 
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ठीक करना, शंगपीठकी सामग्री एकत्र करना, पार्नोकों 
सना आदि ग्राम कहलाता है, सब्र वार्जोको ठीक 
करना आ्ाखावण, तंत्री आदिका श्ट॒गार करना वक्‍त्रसाणि, 
ब्राजोंकी बजा-बजाकर देखना परिषंइना, वीणा !आदिको 
बजाकर देखना संघटना, तंत्री श्रीर भार्ड आदिका 
मेल मार्गावारित, अनर्थ वर्णोकों हटा देना अर्थात्‌ पाव्य 
प्रकरणसे निकाल देना शुध्कापकृष्टक, नान्‍दी पाठकोके द्वारा 
नाय्कका प्रयोग चलाना उत्थापक और लोकपालोंको प्रणाम 
करनेके लिये चार्से ओर घूमना परिवर्तन | जगलति 
महदेवगीके वेश नंदीने सूष्टिफे आदिमें नाचते हुए 
फत्पनाके योगसे रंगता प्राप्त कर ली थी इसलिये उस रूपके 
संबंधते जो देवता श्रादिको नमस्कार यथा मंगलारम्म 
नाय्कके प्रास्ममें किया जाता है वह नान्‍दी कहलाता है 
श्रथवा जो क्रिया सामाजिकोंक्ो प्रसक्ष करे या पूवरंगके 
सख्न्धसे बाईस अंगवाली जो नाथ्यके आरंभमें सम्रको 
प्रसन्न करनेवाली क्रिया की जाती है वह नान्‍दी कहलाती 
है। दर्शकोंकी नाटककी प्रसिद्ध ठदात्त कथाकी प्रशंसा 
करके उसकी ओर उन्मुख करना: प्ररोेचना कहलाती है। 
सूतधार, नट श्रौर पारिपाश्वकका परस्पर वार्तालाप करना 
विगत कहलाता है। बाहरी गीतका विधान करना 
आसारित, वादके साथ विधान करना गीत | गीतकी पाँच 
प्रकारकी ठेकोको भ्रु वा कहते हैं तीन प्रकारके रृत्य, तीन लय, 
तीन पारिक्े संयोगको त्रिताम कहते हैँ | वाणी और अंगके 
अभिनवका शगार-रसपूर्ण_ सुकुमार अभिनय ही रंगद्वार 
कहलाता है। अभिनयका चढ़ना ही वर्धमानक कहलाता है, 
एक बाजेत्ा प्रयोग चारी कहलाता है और श्रनेक बार्जोके 
महक प्रयोग महाचारी कहलाता है। यह बाईस 
अंगवाला कार्य ही पूर्चरंग कहलाता है । 


े 
हर भारतीय शेलीसे नाटक रचनाकी प्रस्तावना प्रक्रिया 
केरहस्पमें इस ६कार समझाई गई है-. 
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मत किसी नाटककी मुख्य कथाको श्रारंभ करनेके पहले 
& 3 इस दे इन्हें पूर्वर॑ंय कहते हैं । इसमें 
3 अल म्मिलित है, जिन्हें अभिनय करनेवाले नाटक 

फरनेके पहले रंगशालाके विष्नोको दूर करनेके 


लिये करते >> 
के । भरत मुनिने इन उब्रार्तोका वर्णन वित्तारसे 


कक 


इे८ 





किया है। उनके अनुसार सबसे पहले नगाड़ा धजाकर 
इस बातकी सूचना दी जाती है कि अब नाटक आरंभ 
होनेवाला दै। इसके अन॑ंतर गानेवाले रंगमंचपर आकर 
अपने यंत्र आदिको ठीक करते तथा उनके सुर आदि 
मिलाकर उन्हें वजाते हैं। तब वृत्नरधार रंगमंचपर फूल 
छिटकाता हुआ आता दे | उसऊे साथ एक सेवक पानीका 
पात्र और दूसरा हकी ध्वजा लिए रहता है। सृजधार 
पहल उस जलपाश्नसे पानी लेकर अपनेको पविच् करता और 
ध्वजञा हाथमें लेकर रंगमंचपर व्हल्ता तया ख्ुति-पाठ 
करता है| इस स्त॒ुति-पाठकों नांदी कहते हैं | इसके अनंतर 
वह उस देवताकी स्व॒ुति करता है जिसके उत्सवके उपलक्षुमें 
नाटक होनेवाला दे अथवा राजा या ब्राह्मणकों परदना 
करता है। नांदीके समाप्त हो जानेपर 'रंगद्वारो नामक 
कृत्यका आरंम होता है, जिससे नावकके आरंभकी बूचना 
होती है। सूत्रधार श्लोक पढ़ता और इद्रको ध्वजाकी 
वंदना करता है | फिर पावंती और भतोंकी प्रधन्‍्नताके 
लिये रुत्प होता है और सूत्रधार, विदूषक तथा सूत्रधारफे 
सेवक बातचीत होती है । अंतर्भे नावकके फथानककी 
सूचना देकर चूतधार और विवृूषक आदि चले जाते हँ। 
भरत मुनिके अनुसार इसके अनन्तर स्थापकका प्रवेश द्वोता 
है। इसका रूप, गुण आदि सत्रधारके ही समान होता है 
और यह अपने वेशसे इस बातका श्राभास देता है कि नाटक- 
का विषय देवताश्रौसि सम्बन्ध रखता है अथवा मनुष्योसि । 
यह सुदर छुंदौ-द्वारा देवताश्ों आदिको वन्दना करता, 
नाटकक़े विपयक्ी सूचना देता हुथ्ला नाटकके नाम तथा 
नाव्यकारके गुण आदिका वर्णन करता और किसी उपयुक्त 
ऋतुका घर्णन करके नाटकका आरंभ कर देता दे । 


“परत मुनिके पीछेके नाव्यकारोंने इन उत्र व्यापारको 
बहुत सूक्ष्म रूप दे दिया दे । धार्मिक इत्योंका. उन्होंने 
उल्लेख नहीं किया है। उनके अनुसार नाथ्कफ्रा श्रारंभ 
नांदी-पाठते होता है, जिसमें देवता, आक्षण तथा राजाणी 
आ्राशीर्वाद-युक्त स्तुति की जाती है | इसमें मंगल बस्त, 
शंख, चंद्र, चक्रवाक और इम॒द श्रादिका बगन रहता है तथा 
यह ८ या १० पर्दों या पाददों (चरणों ) का होता |] 
बात्ववर्म ऐसी व्ठुतिकों 'रिंगद्वाए कइना चाहिए | यह 
नांदी नहीं है, क्योंकि इसमें तो नाट्कत्ा अवतस्थ है हो 
जाता है । नांदी तो नर्थेकि खत्य-सचना किए बिना मंगन- 


रे८द 








पाठ सात्र करनेकी मानना चाहिए । इसमें नास्कके 
घिषयका सूक्ष्म आभास मिल जाता था । जैसे मुद्राराक्सके 
नांदीमें छज्ल-करटकी तथा मालतो-माधवके नांदीमें *£गार 
रसकी सूचना मिल जाता है। नांदी-पाठके अनंतर रंगद्वारका 
आरंभ होता है, जिसमें स्थापक श्राकर काव्यकी स्थापना 
करता है। यदि वर्णनीय वस्तु दिव्य होती है तो देवताका 
रूप रचकर, यदि शअ्रदिव्य होती है तो मनुष्यका वेष घारण 
फरके और यदि मिश्र होती दे तो दोनमिसे किसी 
एकका रूप धारण करके श्राता है। वह वस्तु, बीज, मुख 
या पान्रकी सूचना देता है। यद्यपि शास्त्रोमे इन सब 
विघानोंके स्थापक द्वारा किए. जानेका नियम है, पर 
वास्‍्तवर्मे यही देखनेमें आता है कि सून्नधार ही इनको 
करता है | वही नांदी-पाठ करता है श्रोर जिसवे. उपलक्षमें 
नाठक होनेवाला है उसका उल्लेख करके पारिपाश्वंक या 
अपनी परनी श्रथवा विदूषकका आह्ान करके बातचीत 
झारंभ कर देता है। तथा प्रायः किसी ऋतु आदिके वणनके 
साथ कवि तथा उसके नाटककी सूचना देकर प्रधान 
नाटकका भीगणेश छरा देता है। इन कृत्योंका संपादन 
करनेमें उसे भारती बृत्तिका अ्रनुसरण करना चाहिए 
निसमें दर्शकोंका चित्त श्राकृष् हो जाय । भारती इत्तिकी 
परिभाषा पिछले प्रकरणमें दी जा चुकी है। 


भारती इत्तिके चार अंग्र माने गए हैं--प्ररोचना, 
वीभी, प्रह्सन और आमुख । जहाँ प्रस्तुतकी प्रशंसा करके 
लोगोंकी उत्कंठा बढ़ाई जाती है, उसे 'प्ररोचना' कहते 
हैं। प्रशंशा चेतन और श्रचेतनके श्राश्रयसते दो प्रकारकी 
शेती है। देश-कालको प्रशंसा श्रचेतनाश्रय कही जाती है 
ओर कथानायक, कवि, सम्य तथा नटोंकी प्रशंसा 
चेतनाअय | भ्रपने सम्बन्धर्म कवि अ्रपनी प्रकृतिके श्रनुसार 
चार प्रकारसे प्रगेचनाक[ प्रयोग करते हैँ। प्रक्षतिके 
अनुसार कवि भी चार प्रकारके होते हैं--उदात्त, ठद्धत, 
प्रीद एवं विनीत । 


( १) उदात्त कबि मनमें छिपे हुए श्रमिमानसे 


हुई उक्तिका प्रयोग करते हँ। जैसे मातविकामिमिन्रमें 
उम्पारका यह वचन. 


पुरायमित्येवय न साधु. सर्वे 
न चापि कार्ब्य नवमित्यवयम | 


अभिनवनाथ्शास्र 


सन्‍्तः परीक्ष्यानतरद्‌मजन्ते 
मूढः परप्रत्यनेयबुद्धिः ॥ 
['ग्राचीन जानि कदापि वत्छुन दोषहीन न मानिए । 
पुनि दोषयुत नव-म्न्धकी जनि मित्र कपहुँ चखानिए ॥ 
विद्वान पंडित नर सदा ग्रुन-दोष आप बिचारहीं । 
ते मूढ़ छोड़ विवेक जो पर बात नित हिय धारहीं ॥] 
[ मालविकास्निमित्र ] 
( २ ) उद्धत कवि दूसरोके अपवाद करनेपर अ्रपने 
उत्कषका कथन करते हैं। जैसे मालती-माधवर्म सूत्रघारका 
यह कथन - 
ये नाम केचिद्ह नः प्रथयन्यवशां, 
जानन्ति ते किमपि तात्ति नेष यत्तः । 
उत्तस्यंते नु खलु कोपि समानघर्मा, 
कालो हाय निरवधिविंपुला च पृथ्वी: ॥ 
[“निदरत करि उपह्यस जे, लखि यह रचना-साज । 
सममि लेह ते यतन यह, नहिं किंचित्‌ू तिन काण॥ 
उपजै मति कोऊ सुद्दद, भो गुन परखनहार । 
है यह समय अ्रगाघ बहु, श्रौ श्रपार संसार ॥”] 
[ मालती-मांघब ] 
(३ ) प्रोढ फ़वि अपने उत्कर्षका कथन किसी युक्तिते 
अथवा स्पष्ट करते हैँ जैसे करणाकंदलामें कविका यह 
वचन-- 
“पारद्यान सुकविने अपने यशसे विश्व जगाया है । 
वाणी-रसिक, रसेक्े मर्मोंका व्यवहार दिखाया है।। 
जिसकी वाणी रसिकलनोंके हृदय उल्लसित करती है। 
उसको शुम आनंद मूत्ति महिमा गुणिगण-मन हरती हे ।”? 
[ करणाकंदला ] 
(४) विनीत क्रि विन्रयपूवंक अपने अपकृपका 
उल्लेख करते हैं। जेसे तुलसीक्षसजीने रामचरितमानत 
में किया है-- 
“कवि न होठ 
सकल कला 
'आखर अरथ 


नहिं. बचन प्रनीनू। 
सव॒ विद्यानदीनू ॥ 
अलेकृत. नाना | 
छोंद प्रन्‍्ध अ्रमेक. विधाना 
भावभेद रसभेद शअपारा | 
फचित दोप-गुन विविध प्रकारा ॥ 


पंचाद-योजनां 


३०७ 








कवित-विबेक एक नहिं मोरे।: 
सत्य कहों लिलि कागद कोरे।॥! 
भनिति मोरि सत्र गुन-रहित, विश्व-विदित शुन एक) 
सो तिचारि सुनह्हिं सुमति; जिन्हके विमल बिबेक ॥”? 
| रामचरितमानस ] 
इसी प्रकार सम्य (दर्शक या सामाजिक ) भी दो 
प्रकारके कहे गए हैं--प्रार्थनीय श्र प्रार्थक | प्रार्थनीय 
सभ्य वे कहे गए हैं जिनके आगमनके लिये नास्य-प्रयोक्ता 
उल्लंठित रहते हैं ओर जिनके आनेसे वे श्रपनेको सम्मानित 
समभते हैं | प्राथंक वे हैं जो नाटक देखनेके लिये उत्कंठित 
रहते हैं तवा उसके लिये नाव्य-प्रयोक्ताओंके अनुगहीत 
हेते हैं । | 
उक्त प्ररेचनाके संक्षिप्त श्रोर विस्तृत नामके दो भेद 
होते हैं। र्नावलीमैं सत्रधारका यह वचन संक्षित्त प्ररोचना- 
का उदाहरण है--- ह 
“कवि भीह्ष निपुन श्रवि भारी। 


गुननग्राहक सब सभा. मारी ॥ 
केसराज कर कथा सनोहर। 
तापर खेल करहि हम सुन्दर॥ 
ईन चारनमें एकहु चबाता। 
होत सकल शुभ फल करि दाता॥ 
एम चारों पाई एक बारा। 
प्य आज है भाग हमारा | 
[ स्नावली ] 


पल-रामायण नाटकरी प्ररेचना विस्तृत है। वीयी 
ह श्रौर अहसनके विषयमें पहले कहा जा चुका है। इनके द्वारा 
स्का 'दाकर सूजघार ही नठो, पारिपाश्व॑ंक या विदूषक- 
हा का विषयपर विचित्र उक्तियों-द्वारा वार्तालाप 
! अरे बढ़े कोशलसे नाव्कक्ा आरम्भ करा देता है। 
कक न्‍ | आमुखके प्रस्तावना और स्थापना 
अगर हे 8६ गए हैं। जिसमें कतिपय दवीश्यंगोंका 
जो हक कक कहते हैं । शज्लार रसके नाठकों- 
व के * अक्ल त-रसके नाटकोंमे अस्तावना, 
बा हक और रौद्रस्सके नावकोंमें स्थापनाकी 
ब्याज है। यह कार्य तीन प्रकारसे सम्पन्न 
+ सकता है; अ्रतः इसके तीन अंग ईं-- 
* ) कषोद्घात--जहाँ सुत्रघारके वचन या उसके 


भावको लेकर कोई पात्र कुछ कहता हुआ रंग-मंचपर आा 
जाता है और नाटक प्रारम्भ कर देता है। जैसे, र्नावलोरमे 
सूतधारके इस पदको दोहराता हुआ-- 
“द्ीपन जलनिधि मध्य सों, अ्रर् दिगंत सो लाय। 
मनचाही श्रजुकूल विधि, छुन महेँ देत मिलाय ॥” 
योगंघरायण रंगरमंचपर आकर अपना कथन आरंभ कर 
देता है | यह तो सूतरघारके वचनोंकी ही लेकर उसछे नाटकका 
आरंभ करना है। जिसमें केघल उसका भाव लिया जाता 
है, उसका उदाहरण वेणीसंहारमें है। सृत्रधार कहता है--- 
शत्र शमनकृत सुखी रहें श्रीकृष्ण सहित पांडव बॉके | 
क्षिति सबधिर कर, अखित देह, हों पुत्र स्वस्थ कुर राजके ॥ 
[ वेयीसंदवार ] 
इस पर भीम यह कहता हुआ श्राता है-- 

£अरे दुरात्मा, यह मंगल-याठ बथा है। मेरे जीते 
जी घात्त राष्ट्रोका स्वस्थ रहना कैसा ।? 

(२) प्रदृत्तक या प्रवतेक--जहाँ सूत्रधार किसी ऋतुका 
वर्णन करे ओर उसीके आश्रयसे किसी पात्रका प्रवेश हो। 
जैसे-- 

घन तमीकर पावत भेदके, 
प्रकट, चंद्र हुआ नभमें श्रभी | 

शरद प्राप्त हुआ शुभ कांतिपे, 
निधन रावणका करि राम ज्यों ॥ 

इसमें शरत्काल श्रोर रामकी तुलना करनेके कारण 
शरत्कालके आग्रमका वर्णन होते ही उसी समय रामका 
भी प्रवेश होता है । 

(३)--प्रयोगातिशव--चहोँ यूश्रघार प्रविष्ट हनेवाले 
पात्रका “यह देखो इनके समान” वा विद तो अ्रम्ुक 
च्यक्ति हैं? इत्यादि किसी ढंगसे साक्षात्‌ निर्देश करे उसे 
प्रयोगातिशय कहते हैं | जैसे मालविकारिनमित्रके -- 

परिषद्की शुभ आज्ञाका पालन वैसे ही में फरता। 
जैसे देवि घारिणीके श्रादेश सदा बह उन घरता ॥ 


. इस पदके द्वारा सृत्रधार “मैं परिपदृकी आड़ाको वैसे ही 


पूर करना चाहता हूँ लैंसे घारियों देवीकी आडाझो 
उनका यह परिजन” यह कद्ता हुआ परिडनके प्रवेशकी 
सूचना देता है । भ्रथवा जैसे शाकुंतलके-- 
ले बरबस तेयसो गयो मधुर गाँत झुददि संग। 
ज्यों, यज्ा दुष्यंतकों लागो यहे झुरंग॥ 


उधर 


इस पदमें -सप्रघारने अपनी उपमा साक्षात्‌ दुष्य॑ंतसे देकर 
उसके आनेकी सचना दी है। 
साहिप्यदर्षणमे प्रस्तावनाके पाँच भेद गिनाए हैं-- 


उद्घातक, कथोद्घात, प्रयोगातिशय, प्रवर्तक्क और 
श्रवगलित | उद्वातकका यह लक्षण दिया है--श्रमिग्र त 
श्रथंके बोधनमें अ्रसमर्थ पदोंके साथ श्रपने अमिलषित 
अर्थकी प्रतीति करानेके लिये जहाँ श्रौर पद जोड़ दिए 
जायें घहों उद्घातक प्रस्तावना होती है। जैसे, मुद्राराजषसमें 
सन्रधारुकहता है-- 
“बंद्र-निंव पूरन भए क्रर केतु इठ दाप। 
बल सी करिदे ग्रास यह,,. ... 
इसपर नेपथ्यसे यह कहता हुआ कि “मेरे जीते जी चंद्रको 
कौन वलसे अस सकता है” चाणक्य प्रवेश करता है। 
प्रयोगातिशयके ऊपर दिए हुए लक्षयसे साहित्य-दर्पणका 
लक्षण मिन्‍न है। साहित्य-दपणरमं प्रयोगातिशयका यह 
लक्षण दिया है--“यदि एक प्रयोगमें दूसरा प्रयोग 
आरंभ हो जाय ओर उसीके द्वारा पान्नका प्रवेश हो तो 
बह प्रयोगातिशय है ।” जेंसे कुंदमालामें सत्रघार नटीको 
बुलाने जा ही रहा था कि उसने नेपथ्यर्मे “आर्या | इधर 
इधर” की आवाज्ञ सुनी | इसपर यह कहते हुए कि “कौन 
आर्याको पुकारकर मेरी सहायत करता है” उसने नेपथ्यकी 
आर देखा शऔर यह पद पढ़कर लंक्ष्मण, ओर सीताके 
प्रवेशकी सूचना दी-- 
-४किया निवास भवनमें लंकापतिके सीताने बहु काल, 
इसी लोक-अपवाद-भीतिसे दु/खित हो कोशल्या-ज्ञाल | 
बाहर किया नगरसे यद्यपि गर्भवती थीं शुभगीता, 
लक्ष्मयफे संग चली णा रहीं वनको वेदेदी सीता ॥”, 
[ कुंदमाला ] 
जहाँ एक प्रयोगमें किसी प्रकारके साहश्य आंदिकी 
उद्भावनाके द्वारा किसी पाने प्रवेशफी सूचना दी जाय, 
उसे “अ्रवगलित” कहते हैं; जैंसे, शकुंतलामें सृश्नधारने 
यह फहफर--- 
“ले बरबस तेरो गयो मधुर गीत मह्दि संग। 
स्‍्यो राजा दुष्यंततों लायो यहै कुरंग ॥” 


है [ शाकु तल ] 
दुष्यंतफे प्रवेशकी दूचना दी जाती है । -. 


से स्पष्ट है कि दशख्पकफा 'प्रयोगातिशय! वही है 


अभिनवनांव्यशास्र 








जो साहित्यदर्षणका “अवगलितः है) कथोद्घातक ओर 
उद्घातकमे इतना ही भेद है कि एकम सूत्रधारके वचन 
या माषको लेकर पान्रका प्रवेश होता है ओर दूसरेमें सूत- 
धारके श्रन्याथंक कथनकी अपने मनके अर्थमें लेता हुआ 
पात्र आता है | दोनेंमिं जो कुछ अन्तर है वह यही है | 

* नखकुट्दका कहना है कि नेपथ्यका वचन या आकाश 
भाषित सुनकर उसके शआशयपर भी नाव्कोमे पार्नोका 
प्रवेश कराया जाता है। 

भारती बत्तिके श्रन्तर्गत वीथीके तरह अंग होते हैं 
जिनका विवरण इस प्रकार है-- 

(१) उद्घात्य--गूहायक शब्द तथा-उनके पर्यायवाची 
अन्य शब्दोंका श्र्थ समभनेके लिये जो प्रश्नोत्तरमाला 
हो श्रथवा वध्तुविशेषके शानके लिये जो प्रश्नोत्तरमाला 
हो उसे उद्घात्यक कहते हैं | पहले भेदका उदाइरण-- - 

“(विदूषक-हे मित्र | यह कामदेव कोन है जो तुम्हे 
भी दुःख देता है १ क्या वह पुरुष है या स्त्री ! 

राजा-हे सखा | मन ही जिसकी जाति है, णो 
धब्छुंद हे ओर सुखमें ही जिसपर चला जाता है, स्नेहके 
ऐसे ललित मागका ही नाम कामदेव है। 

विदूषक--मैं तो यह भी नहीं जानता। 

राजा-मित्र, वह इच्छासे उत्पन्त होता है । 


विदूषक-क्या, जो जिस वस्तुको चाहता है वही 
उसके लिये काम है १ 


राजा--ओर क्‍या ! 
विदूषक -तत्र तो जान गया, जैसे रसोई-घरमें में 
भोजन फी इच्छा करता हूँ ।” + 
[ विक्रमोव॑शीय |] 
दूसरे भेदका उदाइरणु--- । 
श्लापनीय क्यों होते गुणिजन १ क्षमा घर ; 
कौन निरादर १ निजकुलधाले जिसे करें। 
कौन दुखी दे !--परका श्राश्रय लेनेवाला 5 
स्तुत्म कोन नर दे !-श्राक्रय देनेवाला॥ 
जीवित भी कोन मृतक है १--दास व्यसनका ; 
शोक-विह्ीन है फोन | मर्दक अरिणषिनका | 
हैं घन्य कोन नर इस तथ्य-शानसे थुत [-- 
विराद्‌ नगरमें. छिपे हुए जो पांडु-सत॥। 
[ पांडवानंद 





का प्रवेश किया गया है | ह 

(२) अवगलित--जहाँ एकके साथ साहश्य आदिके 
कारण दूसरे का्यंका साधन हो या प्रत्ुत व्यापारमें कोई 
दूत ही व्यापार हो जाय वहाँ अवगलित होता है। जैसे 
उत्त-रामचरितमें गर्मिणी सीताको वनमें घूमकर ऋषियोकि 
श्राभ्रमोंकोी देखनेकी इच्छा होती है। परन्तु इसते दूसरे 
हे कार्यका साधन हो जाता है। इस इच्छाकी पूत्तिके 
बहने वह श्रपवादके कारण णंगलमें छोड़ दी जाती है । 

अथवा-छलितमें राम जैसे -- 

राम--लक्ष्मए |! में पिताजीसे रहिते श्रयोध्यानगरमें 
पिमानपर चढ़कर जानेमें असमर्थ हूँ, इसलिये उत्तरकर 
चलता हूँ । े 

वह देखो | सिहसनके नीचे पादुकाओ्ंके सामने अक्ष- 
माला पहने हुए तथा चँँवर डुलाते हुए कोई जटाधारी 
शोमित है । | | 


यहाँ रथके उतरनेके कार्यते भरतके 
कार्यकी सिद्दि हुई । ह 
साहिलदर्पएकारने इन दोनोंको प्रस्तावनाके अन्तर्गत 
भाना है और पीश्यंगोंमें भी इनका उल्लेख किया है | 
| (३) प्रपंच--असत्कर्मोंके कारण एक दूसरेकी उपहास- 
ये भ्रत्प प्रशंश । परस्त्री-गमन आदियमें चातुय्य असत्कर्म- 
में सम्मिलित है। कपू'रम॑जरीमें मैर्वानन्दका यह फथन 
इसका उदाहरण है -. 
हि चंद दीक्षिता विद्दित नारि. हमारी | 
मांस मद खाते पीते हैं श्रति बलकारी॥ 
मिक्षाइत्ति चमका शय्यासन न्यारा। 
फोल घर्म यह, भाई, किसे न लगता प्यारा || 
(४) जिगत--जिसमें शब्दोंकी भ्रुति-समता ( एकसे 
2० कक अर्थोकी कल्पना हो | इधकी 
डे कप ५७ पारतरेके संलापसे होती है। 


दर्शन-रूप दूसरे 


इडप-तोंसे मतवाले भौरे कोयल करते गुंघार । 

देवनमा में बैठी गाती हों किन्तरी बहार ॥ 
न थेंशन-देखनेमें प्रिय पर वास्तवमें श्रप्रिय 
'शरा घोखा देना । अन्य शास््रकारोंके मतसे किसी- 
जैक करके घोला देनेवाले हास्व अयव्रा 


पंडवानंद्मं इस प्रश्नोत्तमालासे पात्रों ( पांडवों ) रोषकारी वचन बोलना छलन है । जैसे, वेगीतंद्ारमें भीम- 
अजुन दोनों कहते हैं-- 


जूएमें छल, लाक्षारदमें अग्नि-प्रदाता श्रभिमानी, 
ज्येष्ठ भ्रात दुःशासन आदिक सौ का, कर्ण-मित्र मानो । 
कृष्णाका कच-वस्त्र-विकर्षक, पांडव जिसके दास बने, 
कहाँ गया दुर्याधन ऐसा, आए हम उनसे मिलने | 


(६) वाक्केली-- किसी पक्तव्य बातकी कहते कहते 


रुक जाना | जेसे, उत्तर-रामचरितर्मे घासंतीकी उक्ति-- 


“तुम ही प्रियप्रान सै कछु हो, ४ 
तुम ही मम दूजो दहियो सुकुमारी। 
तुम ही तन काज सुधा सरिता, 
इन मैननिकी तुम ही उजियारी ॥ 
'हिय भोरे कि यों ही लई भरमाह कें, 
बात बनाये बनाय पियारी | 
पुनि ता सिय कौ--बस मौन मलो, 
अब होत कहा कहिवे तें श्रगारी ॥” 
अथवा दो तीन व्यक्तियोंकी हात्यननक्न उक्तिन्प्रत्युक्ति 
जैसे स्लावलीमैं-- 
#विदूषक -- मदनिके | मुझे भी यह च्चरी ( एक 
प्रकारका छंद ) सिखाओ | 
मदनिका--मूढ़ ! यह चर्चरी नहीं है, इसे द्विपदी 
खंड कहते हैं । 
विदूषक-क्यों जी | इस खंडसे क्या लड॒डू बनाए 
जाते हैं 
मदनिका--नहीं | यह पढ़ा जाता है |” 


कुछ लोगोंका कहना है कि जहाँ श्रनेकप्र श्नोफा एक 
ही उत्तर हो वहाँ मी वाक्केली ही होती है । 

(७) श्रधिवल--दो व्यक्तियोंका वढ़-बढ़कर स्पर्घा- 
युक्त वार्तें करना ) जेऐ वेणीसंद्वारमें घृतराप्ट्र और गांधारी 
को अज्ु न, प्रयाम करते हैं -- 

सकल शप्तुके लबकी आशा जहाँ देंधी थो। 

लिसके चलपर ख॒ष्टि एक तृथ सम समझी थी ॥। 

उस राघासुत कर्णवीरकों मारनदारा: 
अजुन तुमको दे प्रयाम करता ऊग न्याराव 
इसके पश्चात्‌ दुर्यावन ऋद्ता है झि 


थी रे 
मे हुम्हूर 


समान आत्मश्लाधी नहीं हूँ किन्तु-- 
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( ब्राह्मण श्रपनी दृष्टिमें दोष समभकर बकरा पटककर 
चल देता है |) 

(५) उपपत्ति--उपर्पत्ति वहाँ होती है जहाँ किसी 
प्रसिद्ध बातकों लोकप्रसिद्ध युक्तिस दास्यका विषय बनाया 
जाय-- ८ 
उस तनुमध्याका चरण, पीपल-दुल सम जानि | 

वृक्षन महँ अश्वत्य हूँ, नारायण लइ मानि ॥ 

(६] भय--नगर- क्षकों श्रादिके कारण डत्पस्न डर, 
जैसे -- 

जैन--अहा ! यह राजकीय घिषय है कि नगरमें रहने- 
घाले तपस्वियोंका घन चोरी जाता है। (हाथ उठाता है |) 

( अरे किसका कितना घन चोरी गया है !?--यह 
कहते हुए नगर-रक्षकोका प्रवेश । 

अखूपांबर--अरे मारे गए । नगर-रक्षक श्रा गए। 
( ओठ फड़काने लगता है। मिथ्यातीर्थ गणिकाको घक्का 
देकर समाधि लगाठा है और निष्कच्छकीर्ति एक पेरपर 
खड़ा होकर डँगली गिनता है ।) 

(७) श्रद्वत--भूठी स्व॒ति करना | कोई कोई अपने 
मतकी खस्वुतिको अद्गत कहते हैँ, जैसे कपू रमेजरीमें--- 
रंडा चंडा, दीचिता धमंदारा, पीना खाना मद्यश्री मांसका है| 
मिक्षा इत्तो चामका है विछोना, किसको भाता कौलका 

धर्म है ना॥ 

(८) विश्रांति -वस्व॒-साम्यसे उत्पन्न मोइको विश्नांति 
कहते हैं, जेसे-- 

( सुंदरीको देखकर एक चौद्ध भिक्षुकफको फिसी 
नगरीका श्रम द्ोता है ।) 

दूसरा -दीद नेनवाली हे, पुरी है यह.नाहिं मूढ ! 

तोरण नहीं है, ये महि-सान ताने हैँ | 
दर्पण नहीं ५, ये फपोल सुदरीके ई, 
नहीं ये फलश, कुच पीन सरसाने ६ ॥ 

(९) गद्गदबाक--झंठ़े रोनेसे मिले हुए कथनको 
गद्गदवाक्‌ कददते है । 

गुध्प्रादी-- ( स्वगत दी बहनेंकोीं परत्पर मिलफर 
रोनेपर ) 

श्रॉस बिन गदगद कद्दति, छोड़ति दीरघ साँस । 

इनकी कूूँढीशोवनी, मुरति श्रत्कों रास ॥ 

सष्ठा गदगदबाफ स्पष्ट ही है। 


(१०) प्रलाप--श्रयो ग्यका योग्यतासे श्रनुमोदंन करना । 
जैसे -- 

राजा--, उद्दारताके साथ ) श्ररे विडालाक्ष | हमारे 
नगरमें जो पति ना स्त्री हो तथा जो स्त्री-हीन पुरुष हो 
वह इच्छानुसार व्यवद्वार करें, यह घे घणा कर दो | 

विडालाक्ष --जो श्राशा । 

गुह्मम्राही -हे महाराज | यह घोषणा आपने नष्ठाश्- 
भग्नशकट न्यायसे की है तथा मनु श्रादि जो पैकड़ों राजा 
हुए हैं उन्होंने भी प्रथ्बीका पालन करते हुए ऐसे श्राइचर्य 
श्रोर सोख्यको देनेवाला मार्ग नहीं निकाला | 

ऊपर हम देख चुके हैं कि प्राचीनोंने भारती बृत्तिका 
संबंध केघल नर्टोसि माना है तथा अन्य पात्रोंके रंगमंचपर 
आनेके पहले ही उसका प्रयोग होना बतलाया है घनबयने 
अपने दशरूपकर्में इन १३ वीथ्य॑ंगोंका उल्लेश करके 
स्पष्ठ लिख भी दिया है-- 


एपघामन्यतमेनाथथ पात्र' चाक्तिप्य सुत्रभत्‌ | 
प्रस्तावनांते निर्गच्छेत्ततों वस्तु) प्रप॑ चयेत्‌ ॥ 

[ इन वीश्यगोंके द्वारा अर्थ और पात्रका प्रस्ताव 
करके प्रस्तावनाके अंतर्में सत्रधार चला जाय और तब वस्तु ' 
का प्रपंचन श्रारंभ हो । ] क़िंठ वीथ्यंगों ओर प्रहतनके 
अंगोंका जो विवरण ऊपर दिया गया है उससे स्पष्ड है 
कि आगे चलकर नाटकके सभी अंरॉमें भारती बृत्तिका 
प्रयोग होने लगा । इस विवरणसे यह भी स्पष्थ है 
कि ये सब ऐसे प्रयोग हैं, जिनसे प्रायः हास्य-रसका उद्देक 
होता है और जो भारती द्वत्तिके श्रनुरूम, सुननेवालंंके 
हृदयोक़ी चमत्कृत करके उन्हें श्रानन्दर्म निमग्न कर देते हैं । 
हमारे विचारसे आ्रारम्ममं वीथी ओर प्रदसन प्रस्तावनाके 
ऐसे अशोंकोी कहते थे जिनमें हँसी या भामोदजनक 
चमत्कारपूण उक्तियोंकी श्रधिक्रता रहती थी श्र जो 
सामानिरकके चित्तम़े प्रसन्न कर अभिनय देखनेके लिये 
उनके झचिको उत्कंठित करते थे | श्रागे चलकर नाटकके 
आरम्ममें ही नहीं, उसके अन्य अशोर्भे भी सामाजिकोंकी 
रुचिको आृष्ट करनेकी आवश्यकताका अनुभत्र हुआ होगा 
जिससे श्रीर अशोर्मे भी उसका प्रयोग होने लगा। यददी 
घनंजयके मारती बतिकरे संत्रंधमें 'नयाश्रय:'का, विश्यनाथके 
धनराश्रय: में बदलनेका इतिहास है, जिसका उल्तेख विछले 
श्रध्यायमें दो चुका है। 


पंवाद-पोजना ३६ ३ 











कौर यह भी प्रइन उठ सकता है कि भारती बृत्ति, 
वीर और प्रहसत भेदोंका इन्हीं नामके रूपकोंसे कुछ 
स़ है या नहीं । हमारे मत बीथी ओर प्रहसन इृत्तिके 
: तैदोंर्रे ही विकतित रूप हैं। जैछे ये प्रस्तावनासे नाठकके 
सरदवम संक्रमित हुए उसी प्रकार इन्होंने मनुष्यकी श्रामोंद- 
क्वोदी प्रकृतसि लाभ उठाकर रूपक-जगतर्त अपनी 
सतंत्र सत्ता स्थापित कर दी। परंतु पहले ये प्रस्तावनाके 
श्रग मात्र थे, इसमें संदेहका स्थान नहीं । 

इस पकार प्र्तावना-द्वारा मुख्य नाठकका आरमस्म 
शेगा चाहिए | मुर्य नाठकमें सत्रसे आवश्यक बात 
प्रतिम फल प्राप्ति है। इसके स्थिर करनेसें नाटकक्कार- 
के बडे सोड-विचारसे काम लेना चाहिए | जैसा कि हम 
प्ले कह चुके हैं, नाटक आमोदअमोद और मनबहलाव- 
के उपदान हैं | इनसे ये सत्र बातें तो प्राप्त होती ही रह 
और होनी भी चाहिए; पर साथ ही ये . उच्च, उपकारी 
ता उपदेशभय आदर्शका चित्र भी उपस्थित करते हैं। 
जीवनी ब्यास्या इनके द्वारा अवश्य होती है। पर जीवन 
श्ध शेता है यही उनका उद्दे श्य नहीं होना चाहिए, वरन्‌ 
हें यह भी दिखलाना चाहिए. कि जीवन कैसा होना 
चाहिए रे उत्तमसे उत्तम कैसा हो सकता है । इसीलिये 
हैं गया है कि नाव्कके द्वारा अर्थ, धर्म और कामकी 
बा, लकी निश्चय हो जानेपर नाटककार- 
हैदर उ' हलक तथा संधियोंके अ्रनुतार 

5880 रचना करनी चाहिए .। 
कक बा चाहिए कि परस्तावनाके उपरांत कार्य- 
यत्‌ बल बन ता तक 
थे भीख भी शे, दे के हे वो दी पर. कप 
मी भरे शे इकर शेष अंशका नाव्य दिखावे 


जः 


कप की विष्कंभकर्मे ले जाय. परन्तु 
बच शरामुद्) पे आरस्भते हो प्रयोग हो सकता हो 
प्रारंभ का, पचनाका ही आश्रय लेकर कार्य 
'म फैला चाहिए। । 
स्पकके 300. 8 
के इर्पेंका जी , उकी अंक कहते हैं| अंकमें नायक- 
भू हेना शा न रहता है। श्रतशव उसे रस और 
डर) मिलनी _ हए। प्रच्चेक अंकर्मे प्रधानता एक ही 
पपओ। ३. दिए और वह भी या तो &गारकी या 


५० गोण स्पान मिल्नना «चाहिए । वे 
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' प्रसंग बताकर सम्राप्त कर देना और इउ प्रकार दश्श 


प्रधान रसके सहायक मात्र होकर ञ्रा सकते हैं । अद्भुत रस 
अंकके अंतर्में आना चाहिए | अंकोंको रसपूर्ण तो होना 
चाहिए परंतु रसका इतना आधिक्य नहो कि कथाका 
व्यापार अध॑ंबद-ता लगने लगे | वल्तुका सत्र बराभर 
चलता रहना चाहिए। ॥ 

किसी भी कारणसे यदि कथा-प्रवाहसे ध्यान हट जाय 
तो कुतूहल-इत्ति शांत हो जाती है ओर अमभिनयसे रुचि 
हट जाती है । इसलिये प्रत्येक अंककी कथाको स्वतः पूर्ण - 
नहीं होना चाहिए। अर्थात्‌ अ्ंकोंमें श्रवांतर कार्य तो पूरा 
हो जाना चाहिए किंतु जिंदु लगा रहना चाहिए, श्रर्थात्‌ 
मुख्य कथाकी समाप्ति नहीं होनी चाहिए। आगे क्‍या 
होता है, मनमें यह उत्सुकता बनी रहनोी चाहिए। एक 
अंकमें एक ही दिनकी कथा होनी चाहिए ओर नायकके 
अतिरिक्त तीन ही चार पात्र ओर होने चाहिएँ | तालव्य 
यह कि जो पात्र वस्तु-व्यापारकों बढ़ानेमे नितान्त आवश्यक 
हों वेही श्रेने चाहिए, उनसे अधिक नहीं। एकके 
अनन्तर दूसरे अ्ंककी रचना, अवस्था, श्रर्थ प्रकृति, संधि, 
उसके अंग तथा अर्थोपक्षेपकीकी ध्यानमें रखकर करनी 
चाहिए। 

कुछ शास्त्रकारोंने अंकके मध्यमें श्रानेवाले अ्रं्कोको 
गर्भाड कहा है और लिखा है कि इसका प्रयोग रस, 
बसु ओर नायकका उत्कष बढ़ानेके लिये होना चाहिए । 
इसमें रंगद्वार ओर श्रामुख श्रादि अ्रंग होते हैं तथा बीज 
और फलका स्पष्ट आभात होता है। यह देखनेमें श्रात्त 
है कि किसी नाटक अंतर्गत जो दूसरा नाटक होता दे 
वह गर्भाकमें दिखाया जाता है जैसे, व्रिवदर्शिकाक्े 
तीसरे. अंकमें वासवदताका अ्रपनी स्षियों-द्वारा 
वत्सराजसे अपने पूर्व प्रे म-कछृत्योंका नाव्य कराना ; अयव्रा 
उत्तर-रामचरितमें वाल्मीकि ऋषिका राम-लक्ष्मणके सम्पुल् 
सीताके दूसरे वनवासक्री कथा अप्सराश्रोंन्वार दिखाना, 
अथत्रा बाल-रामायणमें वीताल्‍लबंबरका प्रदर्शन ! 


_अ्रस्तावनाके अन्य प्रकार 


, प्रस्तावनाके ओर भी अनेक प्रकार हो सकते हैँ -- 


१--नेपथ्यसे कथा छुना देना । 


ब्' व एक 
२---जहाँसे कया प्रारम्म इंनेवाली है उससे एवका 
कि 


०ह 
ञृः 


ब् 
५ को 
हु 


मनरभें उत्सुकता मर देना | 
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अभिनवनांत्वशास्त 








किन्तु मृक तंबाद-नाव्यमें संवादका वाचिक अभिनय 
री बढ त् £ ला *, 
आर्थात्‌ पाठ तो नेप्थ्यमें प्रत्येक पानके प्रतिनिधि सबाद- 
पाठक करते हैं और रंगमंचपर पात्नोंकी भूमिका धारण 
करनेवाले केवल अमिनय करते हैँ । इसे ही नेपथ्यवाक्‌ 
( प्ले बैक ) कहते हैं । आजकल अनेक चलचित्रवाले प्राय: 
संगीतशान-दीन श्रथवा कंठद्दीन सुन्द्री अभिनेत्रियोंक्रे गीतोंके 
लिये इसीका प्रयोग करते हैं | का 
श्रत्यनाव्य ( रेडियो प्ले , 
यद्रिपि नाटक तो दृश्य ओर श्रव्य दो्ें होना चाहिए, 
किन्तु रेडियोपर जो नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं वे दृश्य-रेडियो 
( देलिविजन )के प्रचलित होनेतक तो “श्रब्य नाथ्क ही 
प्रस्तुत कर रहे हैं | ऐसे श्रव्य नाठकौंके चार श्रंग होते हैं--- 
१-सूचना 
२-स वाद 
३--ध्वनिन्युक्त व्यापार यौजना | 
४--स गीत ( गीत, वाद्य तथा रृत्य 9] 
इसकी रचना करते समय संबादके श्रतिरिक्त शेष सत्र 
कार्य एक धूलकके द्वारा बीच-बीचमें सूचित कराते रहना 
चाहिए और इस सूचनाकी भाषा इतनों काव्यमय और 
प्रभावशाली किन्तु सरल हो कि सूचक उसे पढ़ते समय 
बालिक स्वरके उतार चढ़ावके द्वार उसके भाव व्यक्त 
करता चल सके । 
इसमें रंगनिर्देश तथा संवादन्कार्य ठीक वैशा ही होता 
है जैसे अ्रन्य साधारण नाटकोंमें किन्तु संचाद ऐसे हो जिनमें 
छधिकठे अधिक बायिक गअमिनयका श्रवसर हो । इसका 
तीसरा अंग दी विशेष ध्यान देनेका है, वह है ध्वनियुक्त 
व्यापार्योगना | साधारण दृश्य नाठकमें तो अभिनेताद्धों 


रा 


की सारी किया प्रत्यक्ष होती है इसलिये कोई अ्रसुविधा 
नहीं दोती किन्तु (बढ उठकर जाता है, चलग है, तोचता 
है? आदि क्रियाएं अ्व्यनाथ्कर्म तो देखी नहीं जा सकतीं श्रोर 
प्रत्येक ऐसी क्रिया सूचित भी नहीं की जा सकती क्योंकि 
उससे मावधारा हृय्नेकी आशंका पग-पंगपर बनी रहती है। 
इसलिये प्रायः ध्वनियुक्त व्यापारोंकी योजना करनी चाहिए 
जिसछे श्रोता उस व्यापारक्ो कानसे समझ सके जैसे प्याले 
घोना, थाली गराना, मोटरका भोपा, चिड़ियों या श्रन्य 
जीवोंकी बोली, किवाड़कों मड़मड़ाइट, घड़ीकी टिकटिक, 
घंय ध्वनि, घोड़ेकी-आप, तलवारोंकी खनखन, पिस्तौलकी 
चाये आदि। है 

चौथा अंग सगीतका तो वैसा ही दे जैया अन्य 
नाटकों किन्तु इसमें यह स'केत करना चाहिए कि कहों, 
किस रागमें, किसश्ताज़ श्रीर लयमें किस वायके साथ दृत्व 
या गीत हो या क्रेबेल वोच अथवा केवल द्वृत्य हो । 

इसी प्रकार अन्य नाव्य-्लूपोंके सम्बन्धमें मी जानना 
चाहिए और संवाद, अमिनय, संगीत और भापाका 
आश्रय लेकर श्रनेक प्रकारके नाथ्य-रूपोंकी सष्टि करनी 
चाहिए | 

नाव्यकी रचना श्रोर उसके रूपके शास्त्रीय विचारके 
सम्कघमें इतना प्यास होगा । यद्यपि नाठकके शाल्तीय 
विचारमें, रसका भी विवेचन होना चाहियें था किन्तु हम 
पहले ही कह आए, हैं कि इसका सबंध दर्शकोसे है श्रतः 
दर्शकोका विश्लेषण करते समय हम रसका भी विवेचन 
करेंगे | यो जहाँ-जहाँ रसक्रे जितने अंगोंका विवेचन रूपकके 
विभिन्‍न तत्वोंकों सममनिके लिये श्रपेक्षित था उनका 
विवरण यथास्थान यथोचित रूपमें दिया गया है। 


( इत्यभिनवमरत-मे पगेनिचतुर्वद-श्री सी ताराम-विरखितेडघिनवनाव्यशास्त्रे रूपक-रचना-खंठे नास्वग्रथनं नाम 
पोटशोज्ध्याव; ॥ 


इति पक-रचना-हएट सम्पूर्ण ॥ 


छा; 


